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श्रीपरम श्रुतप्रभावक 
श्रीमद्‌ 
राजचन्द्र जेन शाखमाला 


स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षा 


भावयामि भवावर्ते भावनाः प्रागभाविता । 


भावये भाविता नेति भवाभावाय भावनाः ॥ 
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इस युगके महान्‌ तखवेत्ता 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


इस युगके महान पृरुषोमे श्रीमद्‌ राजचन्द्रजीका नाम बड़े गौरवके साथ लिया जाता है| वे विश्वकी महान 
बिभूति थे। अद्भुत प्रभावशाली अपनी नामबरीसे दूर रहनेवाले गुप्त महात्मा थे। मारतभूमि ऐसे ही नररत्रोसे 
बसुन्धरा मानी जाती है । 

जिस समय मनुष्य समाज आत्मघर्मकों भूठ कर अन्य वस्तुओंसे घर्मकी कव्पना या मान्यता करने 
लगता है, उस समय उसे किसी सत्यमागे दशकर्का आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति ऐसे पुरुषाकों उत्पन्न कर अपनेको 
धन्य मानती है। श्रीमदजी भी उनमेंसे एक थे | इनका पविन्न नाम तो प्रातः बहुतोने सुन रकवा है, और उसका 
कारण भी यह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गाधीजीने अपने साहित्यमें इनका जहाँ तहाँ सन्मान पूर्वक उल्लेख 
किया है। वे स्वयं इनको धर्मके सम्बन्धसे अपना मार्गठशीक मानते थे । 

महात्माजी लिखते हैं कि “ मरे ऊपर तीन पुरुषोंने गहरी छाप डाली है, टाल्सर्टॉय, रस्किन और राजचन्द्र- 
भाई। टाल्मटॉयन अपनी पुस्तकों द्वारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहार से, रस्किनने अपनी पुस्तक अन्दु दि लास्ट 
से, जिसका गुजराती नाम मेने 'सर्वेदय” रक्‍वा है, आर गजचस्रभाई ने अपने गाढ़ परिचयसे । जब मुझे हिन्दु धर्म 
गका उत्पन्न हुई उस समय उसके निवारण करनेसे राजचन्धभाईने मुझे बड़ी सहायता पहुँचाई थी | ई. सन्‌ १८९३ में 
दक्षिण आफ्रिकाम में कुछ क्रिश्चियन सझनोके विशेष परिचय आया था। अन्यधर्मियोकों क्रिश्चियन बनाना ही उनका 
प्रधान व्यवसाय था । उस समय सुझे हिन्दू धर्म कुछ अश्रद्धा होगरे थी, फिर भी में मध्यम्थ रहा था। हिन्दुस्तानमें 
जिनके ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्रव्यवहार किप्रा। उनमे राजचन्द्रभाई मुख्य थे | उनके साथ मेरा अच्छा 
सम्बन्ध हो चुका था। उनके प्रति मुझे मान भी था. इस लिए उनसे जो कुछ मुझे मिल सके उसके प्राप्त करने का विचार 
था! मेरी उनसे भेट हुई। उनसे मिलकर मुझे अत्यन्त शान्ति मिली । अपने धर्ममें दृढ़ श्रद्धा हुईं | मेरी इस स्थितिके 
जवाबदार राजचन्द्रभाई हैं | इससे मंशा उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिए, इसका पाठक खय अनुमान 
कर सकते हैं !!” महात्माजी मांगे और मी लिखते हैं कि-गजचद्धभाईके साथ मेरी भेट जौलाई स, १८९ १ भे उस 
दिन हुई थी जब में विल्यतसे बम्बई आया था। उस समय में रगूनके प्रख्यात जोहरी प्राणजीयनदास मेहताके 
घर उतरा था। राजचन्द्रभाई उनके बढ़े माईके जमाई होते थे। प्राणजीबनदासने राजचन्द्रभाईका परिचय कराया। 
थे राजचन्द्रभाईकों कविराज कहकर पुकार करते थे। विशेष परिचय देते हुए उन्होंने कहा-ये एक अच्छे कवि हैं 
और हमारे साथ रह कर व्यापार करते हैं। इनमे बडा ज्ञान है, शतावधानी हैं । 

श्रीमदजी का जन्म वि. स १९२४ कार्तिक झुक्का पूर्णिमाको सीराष्र मोरबी राज्यान्तगत बबाणिया गाब- 
में वैश्य जातिये; दशा श्रीमाली कुलमें हुआ था। इनके पिताका नाम खजीभाई पंचाणभाई मेहता और माताका 
नाम देवाबाई था। इनके एक छोटा भाई और चार बहने थी | घरमे इनके जन्म से बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। 

श्रीमद्जीने अपने सम्बन्धम जो आते लिखी हैं वे बड़ी रोचक और समझने योग्य हैं। दूसरोको भी 
मार्गदशनमें कारण हैं। वे लिखते हैं कि--'छुटपनकी छोटी समझमे कान जाने कहाँ से ये बढ़ी बढ़ी कब्यनाएँ 
आया करती थी। सुख्वकी अभिव्मष्रा कुछ कम न थी; और सुस्त भी महल, बाग, बगीचे स्त्री आदिके मनोरथ 
किए थे | किन्तु मनमभे आया करता था कि यह सत्र क्या है ? इस प्रकार के विचारोंका यह फल निकला किन 
पुनजन्म है, न पाप है और न पुण्य है; सुखसे रहना और संसारका सेवन करना | अस, इसीमें झृतकृत्यता है । 
इससे दूसरी झंझटोमे न पड़कर धर्म कं वासना भी निकाल डाली। किसी भी धर्मके लिए थोडा बहुत भी 
मान अथवा श्रद्धामाव न रहा, किन्तु थोडा समय बीतनेके बाद इसमेसे कुछ और ही हो गया। आत्मार्मे 
अचानक बढ़ा मारी परिवर्तन हुआ, कुछ दूसरा ही अनुभव हुआ; और वह अनुभव ऐसा था, जो प्रायः शब्दोमें 
व्यक्त नहीं किया जा सकता और न जड़वादियोकी कल्पनामें मी आ सकता है। वह अनुभव ऋमसे बढ़ा और बढ़ 
कर अब एक तू ही तू ही! का जप करता है।” 


कं - कार्सिकेयाजुप्रेक्षा - 


एक दूसरे पत्रमें अपने जीवनको विस्तार पूर्वक लिखते हैं--“बाईस वर्षकी अल्पबयमे मैंने आत्मा 
सम्बन्धी, मन सम्बन्धी, वचन सम्बन्धी, तन सम्बन्धी और घन संत्रन्धी अनेक रंग देखे हैं। नाना प्रकारकी सृष्टि 
र्वना, नाना प्रकारकी सासारिक लहरे और अनन्त दुःखके मूल कारणोंका अनेक प्रकारसे मुझे अनुभव हुआ है। 
समर्थ तत्त्वज्ञानियोंने और समर्थ नासिकोंने जैसे जैसे विचार किए हैं, उसी तरहके अनेक मैंने इसी अल्पवयमें 
किए. हैं। महान चक्रवर्ती द्वारा किए गए. तृष्णापूण विचार और एक निःस्परही आत्मा द्वारा किये गए निःस्पहापूर्ण 
विचार भी मैंने किए हैं। अमरत्वकी सिद्धि और क्षणिकत्वकी सिद्धि पर मैंने खूब मनन किया है। अव्पवयमें 
ही मैंने महान्‌ विचारकर झले हैं, और महान्‌ विचित्रताकी प्रासि हुई है। यहाँ मैं अपनी समुच्य-चर्या ल्खिता 
हूँ। जन्मसे सात वर्षकी बाल वय नितान्त खेल कुंदमें ही व्यतीत हुई थी। उस समय मेरी आत्मामें अनेक 
प्रकारकी विचित्र कल्पनाएँ उत्पन्न हुआ करती थी | खेल कृदमें भी विजयी होने और राजराजेश्वर जैसी ऊँची 
पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम अभिलापा रहा करती थी। 


स्मृति इतनी अधिक प्रबल थी कि बैसी स्मृति इस कालमें, इस क्षेत्रम बहुत ही थोड़े मनुष्यों को होगी। 
मैं पढनेमे प्रमादी था, बात बनानेम होशियार, खिलाड़ी और बहुत ही आनन्दी जीव था। जिस समय 
शिक्षक पाठ पढ़ाता था उसी समय पढ़कर मैं उसका भावार्थ सुना दिया करता था; बम, इतनेसे मुझे छुट्टी मिल 
ज्ञाती थी। मुझमे प्रीति और वात्मल्य बहुत अधिक था; में सबसे मित्रता चाहता था, सत्रमें श्रातृभाव हो तो सुख 
है, यह विश्वास मेरे मनमें स्वाभाविक रूपसे रहता था। मनुष्यों में किसी भी प्रकारका जुदाईका अंकुर देखते 
ही मेरा अन्तःकरण रो पड़ता था। आठवें वर्षमें मैने कविता लिखी थी, जो पीछे से जॉंच करनेपर छन्दशास्त्र के 
नियमानुकूल थी । उस समय मैने कई ग्रन्थ लिखे थे, तथा अनेक प्रकारके ओर भी बहुतसे ग्रन्थ देग्व डाले 
थे। मैं मनुष्य जातिका अधिक विश्वासु था । 


मेरे पितामह क्ृष्णका भक्ति किया करते थे। उस बयमें मेने कृष्णकार्तन तथा भिन्न भिन्न अवतार 
सम्बन्धी चमत्कार सुने थे। जिससे मुझे उन अबतारोंमें भक्तिके साथ प्रीति भी उत्पन्न हो गई थी, और 
रामदासजी नामके साधुसे मैने बाल-लीलामें कंठी भी बंधवाई थी। में नित्य ही ऋष्णके दर्शन करने जाया करता 
था, अनेक कथाएँ धनता था, और उन्हे परमात्मा मानता था। >&.. 2» गुजराती भाषाकी पाठशाल्य की 
[इसको कितनी जगह जगत्कर्ताके सम्बन्धर्म उपदेश है, वह मुझे हृढ हो गया था। इस कारण मुझे जैन 
लोगोंसे घृणा रहा करती थी। कोई पदार्थ बिना बनाए नहीं बन सकता, इस लिए जैन मूर्ज हैं; उन्हें कुछ 
भी खबर नहीं उस समय प्रतिमा पूजनके अश्रद्धाडु लोगोंकी क्रिया भी मुझे पसन्द नहीं थी। मेरी 
जन्म-भूमिमें जितने वणिक्‌ लोग रहते थे, उन सबकी कुछश्रद्धा यद्यपि भिन्न मिन्न थी फिर भी थोड़ी बहुत 
प्रतिमा पूजनके अश्रद्धाइओंके समान थी। लोग मुझे प्रथमसे ही शक्तिशाली और गावका नामाकित विद्यार्थी 
मानते थे, इससे में कमी कभी जन-मंडल्म बैठकर अपनी चपल शक्ति बतानेका प्रयत्न किया करता था । 


वे लोग कंठी बाधने के कारण बार बार मेरी हाम्यपूर्वक टीका करते, तो मी मैं उनसे वाद विवाद करता 
ओर उन्हें समझाने का श्रयत्ञ करता था । 


घीरे धीरे मुझे जनोंका प्रतिक्रमण सूज इत्यादि ग्रन्थ पढ़ने को मिले | उनमें बहुत विनय पूर्वक जगतके 
समस्त जीवोंसे मेत्री भाव प्रकट किया है। इससे मेरी उस ओर प्रीति हुई और प्रथममे भी रही । परिचय बढ़ता 
गया | खच्छ रहनेके और दूसरे आचार विचार मुझे वैष्णवोंके ही प्रिय ये, जगत्कर्ताकी मी श्रद्धा थी। इतनेमें 
कंठी टूट गई और इसे दुबआरा मेने नहीं बॉधी | उस समय बाँधने न बँधनेका कोई कारण मैंने नहीं ढूँढा था| यह 
मेरी तेरह वर्षका वय-चयी है । इसके बाद मैं अपने पिताकी दुकानपर बैठने लगा था, अपने अक्षरोंकी छटफ्े 
कारण कच्छ दरबारके महरूमें लिग्बननेके लिये जब जब बुलाया जाता था तब तन्र वहाँ जाता था। दुकानपर 
रहते दुए मेने अनेक प्रकारका आनन्द किया है, अनेक पुस्तकें पढ़ीं हैं, राम आदि के चरित्रोंपर कविताएँ लिखीं 
हैं, मासारिक तृष्णाएँ, की हैं, तो भी मैंने किसीको कम, अधिक भाव नहीं कहा, अथवा किसीकों कम ज्यादा 
तौलकर नहीं दिया, यह मुझे बराबर याद है। 


-आऔमवदू राजयन्द - ञ्ं 


इस परसे स्पष्ट शञात होता है कि थे एक अति संस्कारी आत्मा थे। बड़े बढ़े विद्वान मी जिस आत्मा 
की और ध्यान नहीं देते उसी आत्माकी ओर श्रीमद्‌जीका बाल्य कालसे अद्भुत तीत्र लक्ष्य था | 


आत्माके अमरत्व तथा क्षणिकल्वके विचार मी कुछ कम न किए थे । कुल श्रद्धासे जैन धर्मको 
अंगीकार नहीं किया था, लेकिन अपने अनुभवके बलपर उसे सत्य सिद्ध करके अपनाया था। सत्य घमेके 
अबाधित सत्य सिद्धान्तोंकी श्रीमदूजीने अपने जीवनमें उतारा था, और मुमुक्षुओंको भी तदनुरूष बननेका उपदेश 
देते थे। बर्तमान युगमें ऐसे महात्माका आविर्भाव समाजके लिये सीमाग्यकी बात है। ये मतमतान्तरोंमें 
मध्यस्थ थे | 

इनकी जातिस्मरण शान था। अथोत्‌ पूर्वभबोंको जानते थे । इस सम्बन्धमें मुमुक्ष॒ भाई पदमशी भाईने 
एकबार उनसे पूछा था, और उसका स्पष्टीकरण स्वयं उन्होंने अपने मुखसे किया था । पाठकोंकी जानकारीके 
लिये उसे यहाँ दे देना योग्य समझता हूँ । पदमशी माईने पूछा--“आपको जातिस्मरण कब और कैसे हुआ १” 
श्रीमदूजीने उत्तर दिया--“जब मेरी उम्र सात वर्षकी थी, उस समय ववाणियामें अमीचन्द्र नामके 
एक सदू-एहस्थ रहते थे । वे पूरे लम्बे चौडे, सुन्दर और गुणवान्‌ थे। उनका मेरे ऊपर खूब प्रेम था। एक दिन 
सर्पके काट स्थानेसे उनका तुरन्त देहान्त हो गया। आस-पासके मनुष्योंके मुखसे इस बातको सुनकर मैं अपने 
दादाके पास दौड़ा आया । मरण क्या चीज है, इस बातको मैं नहीं जानता था। इस लिए मैंने दादासे कहा, 
दादा, अमीचन्द्र मर गए क्‍या ? मेरे दादाने उस समय विचारा कि यह बालक है, मरण की वात करनेसे डर जायगा, 
इस लिए उन्होंने, जा भोजन कर ले, यों कहकर मेरी बातको टालनेका प्रयत्न किया | “मरण शब्द” उस छोटे 
जीवनमें मैने प्रथम बार ही सुना था| मरण क्या वस्तु है, यह जाननेकी मुझे तीज्र आकांक्षा थी। बारम्बार में 
पूरवोक्त प्रश्न करता ही रहा । अन्तमें वे बोले-तेरा कहना सत्य है--अर्थात्‌ अमीचन्द्र मर गए हैं । मैंने आश्चर्म 
पूर्वक पूँछा-“मरण क्या चीज है !”? | दादाने कहा--“शरीरमेंसे जीव निकल गया है और अब वह हलन चलन आदि 
कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता; खाना पीना भी नहीं कर सकता । इसलिए अब इसको तालाबके समीपके व्मसानमें 
जला आयेंगे। में थोड़ी देर इधर-उधर छिपा रहा | बाद में तालाब पर पहुँचा । तट पर दो शाखा वाल्य एक 
बबूलका पेड़ था, उस पर चढ़कर मैं सामने का सत्र दृश्य देखने लगा | चिता जोरों से जल रही थी, बहुत आदमी 
उसको घेर कर बैठे हुए थे। यह सब देखकर मुझे विचार आया, मनुष्यको जलाने में कितनी ब्रूरता । यह सब 
क्यों ! इत्यादि विचारोंसे आत्मपदा दूर हो गया।” 

एक विद्वानने श्रीमद्जीको पूर्व जन्मके सम्बन्धमें अपने विचार प्रगट करनेको लिखा था, उसके उत्तरमें उन्होंने 

जो कुछ लिखा था, वह निम्न प्रकार है--“कितने ही निर्णयोंसे मै यह मानता हूँ कि इस कालमें भी कोई कोई 
महात्मा पहले भवको जाति स्मरण शानसे जान सकते हैं; और यह जानना कल्पित नहीं, परन्तु सम्यक्‌ ( यथार्थ ) 
होता है | उत्कृष्ट संवेग, ज्ञान, योग और सत्संगसे यह शान प्रास होता है। अथीत्‌ पूर्वभव प्रत्यक्ष अनुभव में आ 
जाता है। जब तक पूर्वभव अनुमव गम्य न हो तब तक आत्मा भविष्य कालके लिये शेकित भावसे धरम प्रयत्न 
किया करती है; और ऐसा सशंकित प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं देता |” 


पुनजन्मकी सिद्धिके लिये श्रीमद्जीने एक विस्तृत पत्र लिखा है, जो “श्रीमद्‌ रामचंद्र? ग्रन्थ में 
प्रकाशित है। पुनजेन्मसम्बन्धी इनके विचार बढ़े गंभीर और विशेष प्रकारसे मनन करने योग्य है । 


१९ वर्ष की अवस्थामें श्रीमदूजीने बम्बईकी एक बड़ी मारी सभामें सो अवधान किए थे, जिसे 
देखकर उपस्थित जनता दौँतों तले उंगली दबाने लगी थी। अंग्रेजी के प्रसिद्ध पत्र 'ठाइम्स्‌ ऑफ़ इण्डिया! ने 
अपने ता, २४ जनवरी १८८७ के अंक में श्रीमद्जी के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक 
था स्मरण द्क्ति तथा मानसिक शक्तिके अद्भुत प्रयोग । 


राजचन्ध रवजीभाई नामके एक १९ वर्षके युवा हिन्दुकी स्मरण शक्ति तथा मानसिक शक्तिके 
प्रयोग देखनेके लिये गत शनिवारकों संध्या समय फरामजी कावसजी इन्स्टीट्यूट में देशी सजनोंका एक भव्य 


दी -कार्शिकेयाजुप्रेक्षा - 


सम्मेलन हुआ था| इस सम्मेलनके सभापति डाक्टर पिटर्सन नियुक्त हुए ये। भिन्न मित्र जातियोंके दर्शकॉमें 
से दस सजनोंकी एक समिति सगठित की गई | इन सजनोंने दस माषाओंके छ छ शब्दोंके दस वाक्य 
बना कर रख लिए और अकरमसे बारी बारीसे सुना दिए । थोडेही समय बाद इस हिन्दु थुबकने दशकोंके 
देखते देखते स्मृतिके बलसे उन सब वाक्योंकों क्रम पूर्वक सुना दिया। युवककी इस शक्तिको देखकर 
उपस्थित मेड़ली बहुत ही प्रसन्न हुई । 


इस युवाकी स्पशन इन्द्रिय और मन इन्द्रिय अलौकिक थी। इस परीक्षाके लिये अन्य अन्य प्रकारकी 
कोई बारह लिल्दें इसे बतलाई गई और उन सबके नाम सुना दिए गए. । इसके बाद इसकी ऑस्बॉपर पट्टी बांध कर 
इसके हाथोंपर जो जो पुस्तके रक्खी गई, उन्हें हाथोंसे टटोलकर इस युवकने सब्न पुस्तकोंके नाम बता दिए। 
डॉ. पिटरसनने इस युवककी इस प्रकार आश्चर्यपूर्ण स्मरण शक्ति और मानसिक शक्तिका विकास देखकर बहुत 
बहुत घन्यवाद दिया, और समाजकी ओरसे सुवर्ण-पदक और 'साक्षात्‌ सरखती” की पदवी प्रदान की गई । 
उस समय चार्ल्स सारजंट बम्पई हाईकोर्टके चीफ जरिटस थे। वे श्रीमदूजी की इस शक्ति से बहुत ही 
प्रभावित हुए । सुना जाता है कि सारजेट महोदयने श्रीमदूजी से इंग्लेंड चलनेका आग्रह किया था, किन्तु ये 
कीर्तिसे दूर रहनेके कारण चारल्स महाशयकी इच्छाके अनुकूल न हुए अर्थात्‌ इंग्लैंड न गए.” 


इसके अतिरिक्त बम्बई समाचार आदि अखबरोंम मी इनके शतावधानके समाचार प्रकाशित हुए थे। बादमे, 
शतावधानके प्रयोगोंको आत्मचिन्तनमे अन्तरायरूप मान कर उनका करना बन्द कर दिया था। इससे सहजमें ही 
अनुमान किया जा सकता है कि वे कीर्ति आदिसे कितने निरपेक्ष थे। उनके जीवनमें पद पद पर सच्ची घार्मिकता 
प्रत्यक्ष दिस्वाई देती थी। 


वे २१ वर्षकी उम्रमें व्यापारा्थ बवाणियासे त्रम्बई आए। वहाँ सेठ रेवाशंकर जगजीवनदासकी 
दुकान में भागीदार रहकर जवाहरातका धन्धा करते ग्हे। व्यापार अत्यन्त कुशल थे। शानयोग तथा कर्मयोगका 
इनमें यथार्थ समन्वय देगा जाता था । व्यापार करते हुए मी श्रीमद्‌ जीका लक्ष्य आत्माकी ही ओर विशेष था । 
इनके ही कारण उस सम्य मोतियों के बाजारमे श्रीयुत रेबाशंकर जगजीवनदासकी पेढ़ी नामी पेढीयोंम एक 
गिनी जाती थी। स्य॑ श्रीमदजीके भागीदार श्रीयुत्‌ माणिकठाछ घेलाभाईको इनकी व्यवहार कुशलतताके लिए 
अपूर्ब सन्‍्मान था। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि- “श्रीमद्‌ रजचन्द्रके साथ मेरा लगभग १५ वर्ष 
तक परिचय रहा, और उसमें सात आठ वर्ष तो मेरा उनके साथ अत्यन्त परिचय रहा था। छोगोंमे अति 
परिचयसे परस्परका महत्त्व कम होजाता है, परन्तु मैं कहता हूं कि उनकी दशा ऐसी आत्ममय थी कि उनके 
प्रति मेरा श्रद्धा भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। व्यापारमें अनेक कठिनाईरयें आती थीं, उनके सामने भ्रीमद्‌ 
जी एक अडोल पर्वबतके समान टिके रहते थे। मेंनें उन्हे जड वस्वतुओंकी चिन्तासे चिन्तातुर नहीं देस्वा । 
वे हमेशा शान्‍्त और गम्भीर रहते थे। किसी विषय में मतमेद होंने पर भी हृदयमे वैमनस्थ नहीं था। सदैव 
पूर्व सा व्यवहार करते थे ।?” 


श्रीमद्‌ जी ब्यापारमें जैसे निष्णात थे उससे अत्यन्त अधिक आत्मतत्त्वमैं निष्णात ये। उनकी अन्‍्तरात्मा 
में भौतिक पदार्थीकों महत्ता नहीं थी; वे जानते थे, धन पार्थिव शरीर का साधन है, परलोक अनुयायी तथा 
आत्माको शाश्वत शान्तिप्रदान करने वाल्य नहीं है | व्यापार करते हुए भी उनकी अन्तरात्मामे वैराग्य- 
गेंगा का अखण्ड प्रवाह निरन्‍्तर बहता रहता था। मनुष्य भवके एक एक समयको वे अमूल्य समझते थे। 
व्यापार से अवकाश मिलते ही ये कोई अपूर्व आत्मविचारणामें लीन हो जाते थे। निम्नत्तिकी पूण भावना होने पर 
भी पूर्वोदय कुछ ऐसा विचित्र था जिससे उनको बाह्य उपाधिमें रहना पड़ा । 

श्रीमदू जी जवाहरातके साथ साथ मोतियोंका मी व्यापार करते थे । व्यापारी समाजमें ये अत्यन्त 
विश्वास पात्र समझे जाते थे । उस समय एक आरब अपने भाईके साथ रहकर बम्बईमें मोतियों की आढत का 
घंघा करता था। छोटे भाई के मनमें आया कि आज मैं मी बढ़े भाईके समान कुछ व्यापार करूँ | परदेश 
से आया हुआ माल साथ में लेकर आरब बेचने निकल पड़ा | दल्ललने श्रीमदूजीका परिचय कराया। भ्रीमदूजी 


- औीमध्‌ राजचस्द - गया 
ने उससे कहा-भाई, सोच समझकर भाव कहना। आरब बोला-जो मैं कह रहा हूं, वही बाजार भाव है, आप 
माल खरीद करें । श्रीमदूजी ने माल ले लिया तथा उसको एक तरफ रख दिया। वे मनमें जानते थे कि इसमें 
इसको नुकसान है, और हमें फायदा | परन्तु वे किसीकी भूल का लाभ नहीं लेना चाहते थे | आरब धर पहुँचा, 
बढ़े भाईसे सौदाकी बात की | वह घबराकर बोला तूने यह क्‍या किया | इसमें तो अपने को बहुत नुकसान 
है। अब कया था। आरब श्रीमदूजीके पास आया ओर सौदा रद करनेको कहा। व्यापारी नियमानुसार सौदा 
पक्का हो चुका था, आरब वापिस लेनेका अधिकारी नहीं था, फिर भी श्रीमद्जीने सोदा रद करके उसके मोती 
डसे वापस दे दिए । श्रीमद्जीको इस सौदासे हजारोंका फ़ायदा था, तोमी उन्होंने उसकी अन्‍्तरात्माकों दुखित 
करना अनुचित समझा और मोती छौठा दिए। कितनी निःस्पहता, लोभवृत्तिका अभाव। आजके व्यापारियोंमें 


जो सत्यता आ जाय तो सरकार को नित्य नये नये नियम बनानेकी जरूरत ही न रहे और मनुष्य समाज सुखपूर्वक 
जीवन यापन कर सके | 


श्रीमदजी की दृष्टि विशाल थी | आज भिन्न भिन्न सप्रदायवाले उनके वचनोंका रुचि सहित आदर 
पूर्वक अभ्यास करते हुए देखे जाते हैं। उन्हें वाडाबन्दी पसन्द नहीं थे। वे कहा करते थे कुगुरुओंने मनुष्योंकी 
मनुष्यता छूठ ली है, विपरीत मार्गेम रुचि उत्पन्न करा दी है, सत्य समझानेकी अपेक्षा वे अपनी मान्यताको 
ही समझानेका विशेष प्रयत्न करते है। सद्भाग्यसे ही जीवको सद्ढुका योग मिलता है, पहचानना कठिन है 
और उसकी आज्ानुसार प्रवर्तन तो अत्यन्त कठिन है | 


उन्होंने धर्मको स्वभावकी सिद्धि करने वाछा कहा है, धर्मों जो भिन्नता देखी जाती है, उसका 
कारण दृष्टिकी मिन्नता बतलाया है। इसी बात को वे स्वयं दोहोंमें प्रगट करते हैं । 


मिन्न भिन्न मत देखिए, मेद दृष्टि नो यह। एक तत्त्वना मूलमां, व्याप्या मानों तेह ॥ 
तेह तत्त्वरूप ब्क्षनो, आत्मधर्म छे मूल | स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म तेज अनुकूल ॥ 


श्रीमद्जीने इस युगको एक अलौकिकद्ृष्टि प्रदान की है वे रूढि या अन्धश्रद्धाके कट्टर विरोधी थे, 
उन्होंने आडम्बरों में धर्म नहीं माना था। मुमुक्षुओं को मी मतमतान्तर, कदाग्रह और राग द्वेष आदिसे दूर 
रहनेका उपदेश करते थे । वीतरागताकी ओर ही उनका ध्यान था। 


पेढ़ीसे अवकाश लेकर वे अमुक समय खैभात, काविठा, उत्तरसंडा, नड़ियाद, वसो और ईबरके पर्व॑तमें 
एकान्त बास किया करते थे। मुमुक्षुओंको आत्म-कल्याणका सच्चा मार्ग बताते थे। 


इनके एक एक पत्रमे कोई अपूर्व रहस्य भरा छुआ है। उन पत्रोंका मर्म समझनेके लिए सन्तसमागम 
की विशेष आवश्यकता अपेक्षित है। ज्यों ज्यों इनके लेब्रोंका शान्त और एकाग्र चित्तसे मनन किया जाता है, 
त्यों तवयों आत्मा क्षण भरके लिए एक अपूर्व आनन्दका अनुभव करता है। ' श्रीमद्‌ राजचन्द्र” ग्रन्थके पत्रोंमें 
ही इनका आन्तरिक जीवन अंकित है । 


श्रीमद्जीकी भारतमें अच्छी प्रसिद्धि हुई। मुम॒क्षुओने उन्हें अपना आदश माना। बम्बई रहकर 
भी वे पत्रोंद्रार उनकी शंकाओं का समाधान करते रहते थे। 


प्रातःसरणीय शील्घुराज स्वामी इनके शिष्योंमें मुख्य थे। श्रीमद्जीद्वारा उपदिष्ट तत््तज्ञानका 
संसारमें प्रचार हो, तथा अनादिकालसे परिभ्रमण करनेवाले जीवबॉको पक्षपात रहित मोक्षमागेकी प्राप्ति हो, इस 
उद्देशको लक्ष्यमें रखकर, स्वामीजीके उपदेशसे शआीमदूजीके उपासकोंने गुजरातमें अग्रास स्टेशनके पास 
“औमदू राजचन्द्र आश्रम” की स्थापना की, जो आज भी उन्हींकी आशानुसार चल रहा है। इसके सिवाय खमात 
नरोडा, धामण, आहोर, भादरण, बबाणिया, काविठा, नार, सीमरडा आदि स्थलोंमें इनके नामसे आश्रम तथा 
मन्दिर स्थापित हुए हैं। श्रीमद्‌ राजवन्द्र आश्रम, आगास, के अनुसार ही उनमें प्रव्त्ति है| अर्थात्‌ श्रीमद्जीकी 
भक्ति और तत्वशानकी प्रधानता है । 


हां ध्ञ कार्शिकेयाजुप्रेक्षा हे 


भीमदूजी एक उद्यकोटिके असाधारण लेखक और वक्ता ये। उन्होंने १६ वर्ष और ५ मास की 
अवस्थामें ३ दिनमें सर्वोपयोगी १०८ पाठवाली 'मोक्षमाल” बनाई थी। आज तो इतनी आयुमें शुद्ध लिखना मी 
नहीं आता, जत्र कि श्रीमद्जीने एक अपूर्व पुस्तक लिख डाली। पूर्वभवका अभ्यास ही इसमें कारण था। भीमदूजी 
' प्रोक्षमाला'के संबन्ध में लिखते हैं--“ इस (मोक्षमाला) में मैने धरम समझाने का प्रयत्न किया है; जिनोक्त 
मार्गसे कुछ मी न्यूनाधिक नहीं लिग्बा है। वीतरागमार्म में आबालबृद्धकी रुचि हो, उसके स्वरूपको समझें तथा 
उसका बीज द्वदयमें स्थिर हो, इस कारण इसकी बालावबोधरूप रचना की है। 


इनकी दूसरी क्ृति आत्मसिद्धि शास्त्र है, जिसको इन्होंने नडियादमें १॥| घण्टेमें बनाया था। 
१४२ दोहोंमें सम्यग्दरीनके कारण भूत छः पदोंका बहुत ही सुन्दर पक्षपात रहित वर्णन किया है। यह नित्य 
स्वाध्यायकी वस्तु है । 


श्रीकुन्दकुन्दवार्य के पंचाम्तिकाय की मूलगाथाओंका भी इन्हींने अक्षरशः गुजरातीमें अनुवाद 
किया है। पाठक इस अनुवादको 'श्रीमद्‌ राजचन्द' में देख सकते हैं । 


श्रीमदूजीने श्राआनन्दघन चौबीसी का अर्थ लिखना प्रारम्भ किया था और उसमें प्रथमादि दो 
स्तवनोंका अर्थ भी विवेचन सहित किया था। पर न जाने, क्‍यों अपूर्ण रह गया है। संस्कृत तथा प्राकृत पर 
भी आपका पूरा अधिकार था। सूत्रों का अर्थ समझानेमें आप बड़े निपुण थे । 


आत्मानुभव प्रिय होनेसे श्रीमदूजीने अपने शरीरकी ओर विशेष ध्यान न रखा। इससे पौद्गलिक शरीर 
अखस्सथ हुआ। दिन प्रतिदिन उसमें कृशता आने छगी, ऐसे अवसर पर आपसे किसीने पूछा “आपका शरीर 
कृश क्यों होता जाता है?” श्रीमदजी ने उत्तर दिया-'हमारे दो बगीचे हैं, शरीर और आत्मा | हमारा सारा 
पानी आत्मारूपी बगीचेमें जाता है, इससे शरीररूपी बगीचा सूच्र रहा है। वढ़वाण, धर्मपुर आदिस्थलोंमें 
रहकर देहके अनेक अनेक प्रकारके उपचार किए, किन्तु वे सब ही निष्फठ हुए। कालको महापुरुषका 
जीवन रुचिकर न हुआ । अनित्यवस्तुका संत्रन्ध भी कहों तक रह सकता है। जहाँ सम्बंध, वहोँ वियोग भी 
अवश्य है। 


देहत्यागके पहले दिन शामको श्रीमदूजीने भ्रीरेवाशकर आदि मुमुक्षुओंसे कहा-“तुम लोग 
निश्चिन्त रहना। यह आत्मा शाश्वत है। अवश्य विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होगी। तुम शान्त और समाधि 
पूर्वक रहना । में कुछ कहना चाहता था, परन्तु अब समय नहीं है । तुम पुरुषार्थ करते रहना ।” 


रातको अढाई बजे अत्यन्त सर्दी हुईं, उस समय श्रीमद्जीने अपने लूघु भ्राता मनसुख भाईसे 
कहा-“भाई का समाधि मरण है। मैं अपने आत्मस्वरूपम लीन होता हूँ।”' फिर वे न बोले | देह त्याग पूर्व 
मुमुछुओंने पूछाथा कि-अब हमे क्‍या आधार है ! श्रीमदूजीने कहा था-मुनि ल्लछजी ( छुराजस्वामी ) का 
समागम करते रहना । 


इस प्रकार श्रीमदूजीने वि, सं, १९५७ मिती चैत्र वदी ७. (गुजराती ) मंगलवारको दो प्रहरके २ बजे 
राजकोटमें इस नश्वर शरीरका त्याग किया । 


इनके देहान्तके समाचारसे मुमक्षुओंमें अत्यन्त शोकके बादल छा गए.। अनेक समाचार पत्रोंने भी 
इनके लिये शोक प्रदर्शित किया था। 


श्रीमद्जीका पार्थिव शरीर आज हमारी ऑस्वोंके सामने नहीं है। किन्तु उनका सदुपदेश जबतक लोकमें 
चन्द्र, सूर्य हैं, तबतक स्थिर रहेगा तथा मुमुक्षुओंको आत्म-शानमें एक महान्‌ सहायक रूप होगा । 


- भीमव्‌ राजचन्द्र - ह्ए 


श्रीमदूजीने १९०६ में परमश्रतके प्रचारा्थ एक सुन्दर योजना तैयार की थी, जिससे मनुष्य समाजमें 
परमार्थ प्रकाशित हो । इनकी विद्यमानतामें वह योजना सफल हुईं। और तदनुसार “परमश्रत प्रभावक मंडल” की 
स्थापना हुईं। हस मंडलकी ओरसे दोनो जैन सम्प्रदायोंके अनेक सद्भन्थोंका प्रकाशन हुआ है। इन अ्रन्थोंके 
मनन, अध्ययनसे समाजमें अच्छी जाणति आई है। गुजरात, सोराष्ट्र और कच्छमें आज धर घर सहढ्न्थोंका 
जो अभ्यास चालू है, वह इसी सस्या का प्रताप है। “रायचन्द्र जैन ग्न्थमाला ” मंडलकी आधीनतामें काम करती 
थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी इस संस्थाके टस्टी और भाई रेवाशंकर जगजीवनदास मुख्य कार्यकत्तो थे। भाई 
रैबाशंकरजीके देहोत्सगंके बाद कुछ शिथिलता आगई। परन्तु अब उस संघ्थाका काम श्रीमद्‌ राजचन्द्र आभ्रम, 
अगास, के टूस्टियोंने संभाल लिया है। और सुचारुरूप से सभी काये चल रहा है। 


अगास, व्हाया आणन्द (पश्चिम रेलवे) 
फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा 
१३-३-६० 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम 
गुणभद्द जन 


प्रकाशकीय निवेदन 


श्री स्वासिकार्तिक्रेयानुप्रेक्षाका नवीन आवृत्ति आज हस संस्थाकी ओरसे प्रकाशित हो 
रही है। इसमें श्रीशुमचन्द्रकी संस्कृत टीका तथा जैन समाजके प्रसिद्ध विद्वान पं. कैलाश 
चन्द्रजी शास्प्रीका हिन्दी अनुवाद भी दे दिया गया है। इससे इसमें सोनेमें सुगन्‍्ध आगई है। 
यह आधषृक्ति पाठकोंके लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। संस्क्त अभ्यासी भी इससे लाम 
जठा सकेंगे। अभी तक इसकी कोई संस्क्ृत टीका प्रकाशमें नहीं आई थी। संश्थाधिकारियोंने 
कस कराके वीतराग बाणीकी अपूर्थ सेघा द्वारा पुण्यानुबन्धी पुण्य का संचय 
किया है । 


इसके सस्पादन तथा संशोधनमें श्रीमान्‌ डॉक्टर आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, 
प्रोफेसर, राजाराम कालेज, कोल्हापुर, ने काफी परिश्रम उठाया है। आपने अपनी सर्व शक्ति से 
इसे खुन्दर तथा रोचक बनानेका जो प्रयत्न किया है उसके लिये यह संस्था सदा आपकी 
आभारी है। श्री उपाध्यायजी आज विश्वके साहित्यकारोंमें मुख्य माने जाते हैं। आपके द्वारा 
अनेक ग्रन्थोंका सम्पादन हुआ है, तथा वतैमानमें हो रहा है । 


श्री परमात्मप्रकाश और प्रवचनसार भी इनके द्वारा सुसम्पादित होकर पाठकोंके 
हाथोंमें शीमरही प्राप्त होंगे। इन भ्रन्थोंके सम्पादन तथा संशोधनार्थ श्री उपाध्यायजीका जितना 
भी आभार मानाजाय कम है। आपकी अपूर्व पिद्चत्ता और सर्वतोमुखी प्रतिभा प्रशंसनीय है । 


हमें आशा है कि भविष्यमें भी आप इस ग्रन्थमालाको अपनी ही समझकर सेवामें 
. सहयोग देते रहेंगे । 


निवेदक 


रावजीभाई देसाई 


अगास, वाया आणंद, 
फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, | 
ता १३-३-६० 
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भस्से झाणे चउब्विहे चप्पटोयारे पण्णते। ते जहा। लाणाविजए, क्षयायविजए, विवागविजए, संटाण 
चविजए्‌। धस्मस्स ण॑ झाणस्स चततारि ऊक्‍्खणा पण्णसा। त॑ जहा । क्षाणारुई, णिसग्गरुई, सुत्तरई, जोगादरुई । 
घम्मस्स झाणत्स चत्तारि आरूंबणा पण्णत्ता । ते जहा । बायणा, पशिपुच्छणा, परियद्वणा, क्षणुप्पेह्द । धम्मस्स णे 
झाणस्स चसारि भणुप्पेह्भो पण्णत्ता। ते जहा । एगाणुप्पेद्द, मणिश्वाणुप्पेदा, भसरणाणुप्पेद्दा, संसाराणुप्पेह्ा । 
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सुझे झाणे चडब्यिहे चठप्पड़ोयारे पण्णत्ते। से जहा। पुहुसबियक्के सबियारी, एगसबियके अधियारी, 
सुहुमकिरिए भणियदही, समुर्छिक्षकिरिए अपडिवाई। सुछस्स णे झाणस्स चत्तारि ऊष्खणा पण्णसा। त॑ जहा । 
अथ्वहे, असम्मोहे, थिवेगे, विउस्सरगे | सुक्स्स णे झाणस्स चत्तारि आलंवणा पण्णत्ता | ते जहा। खंती, सुत्ती, 
मह॒वे, भजवे । सुकस्स णं झाणस्स चत्तारि जणुप्पेहाओ पण्णत्ता । ते जहा । जगंतवक्तियाणुप्पेहा,' विपरिणामाणु- 


प्येहा, भसुमाणुप्पेद्दा, अवायाणुप्पेहा । 
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निमभर्सुत्तमे थ गुणे । जिगसासगम्मि बोहिं च दुछह चिंतर मइम ॥ 
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जाग 809, 88 & 7पो०, वृषद्ा467 7ए थी6 श्याा धदक,.. 5078 कैप शंध्ा65 
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॥0७ 7०78068 पै6४00ए (6 8०७१ ० 58॥8क॥78 ]ए४0 8$ 86 9पा8 & टेप ् 27888 
(62]).. चर 076 ह%पिकन 48 पा०7१४०7९१ 28047 जछोंजी 788 0000॥6 88 800० 
83 & [7006९ प्रक्रात8 8 9चका4ा)8 कि एशीड्रॉ0प3 किक; छाते गा भ्ाक।07 (8 


हए6७॥ ४06 प्र/कबा0) ज॑ हि क्ापृैदातीर७ &0व सिप्ररतैक्ानोए8 0० वेढशा8 ॥00पं; ज्ीव07 
878 4एक्ा॥)9 ॥ 6 /ए6060॥4॥0॥6/6/60 (ज्यंह ), 


9) 86806 6086 वक्ष, ॥6 78 08806 ६0 8000 ॥ 6 6७70०) ॥87:8, 


ए8888293 ७7वें 0006-0४ (ा0प80 पधा6 00609 कैप्रपएलंड2 प्राकए 70 ॥48ए6 ०2९९7 
प8९० 967९ ) छशैंकि 0७0 96 8५४०५ 7स्‍णप्र१७6 प्रापशः णा९ 00 06 0007 6४५(०श३6, 


) ॥0४6 फिब्राशब्यांठ, 0 जार 48 ठक्षीएते 33०७४०, 90९0०ए 48 088थाएँ वी ए 
"878०६४०७४९१ 0ए 9086 9५४० ए०७३श४।शंडा छत ७0088५प४००६ #४0ए४/४ रचाण 078798008 
शिणा। ४6 ॥क्ी0 ए #बाशं(ठग688 (७४/५६८6 ) 070 8 ७:ए/0588त 77 रक्ष7078 श्र ए७ : 


] ) दुमपत्तए पेंडुयए जद्दा निवड्‌ह राहुगणाण अष्वए । एवं सणुयाण जीविये समये गोयम मा पमायए ॥ 
कुम्गे जह जोसबिंदुए थोच॑ चिट्रृह लंबमाणए । एवं सजुयाण जीषियं समय गोयम सा पमायए ॥ 
ह॒इ हत्तरियस्मि आउए जीजियए बहुपश्चवायए । षिहुंणाहि रये पुरे कई समय गोयम मा पमायए ॥ 

2 ) हद जीबिए राय असासयरिस घणिय तु पुण्णाह लकुध्वमाणों । 
से सोयई मच्चुमुद्ोवणीएु घम्मे भकाऊण परम्मि छोए ॥ 

9) भभभो पत्थिवा तुब्भ अमयदाया भवाहि य। भणिशे जीवलोगम्मि कि हिंसाए पसजसि 0 
जया सप्यं परिशज गंतब्वमवसस्स ते । अणिश्े जीवछोगम्मि कि रज्जम्मि पसजसि ॥ 
जीधिये चेव रूवे व बिज्जुसंपायचंचल । जत्य ते मुज्मसी राये पेश्वत्थं नाववुज्ञसे ॥ 

4 ) अणिश्ले खछु भो मणुयाण जीबिए कुसग्गजरूबिंदुर्चचले” । 

5) किंपागफछोवर्स व मुणिय विसयसोकर्ख जलबुब्जुयसमाणं कुसग्गजऊूबिंवुचचचल जीवियं च णाऊर्ण झद्भुव- 

मिण रमसिय पडग्गकररं संजिधुणित्ताणं चहत्ता हिरण्ण जाव पब्वहसा । 
)) अच्यएकाकत-बाछक पड़े, 6 
4) दएकल्‍दबाइबइताब-20 8० 5 ]-3, 57]7, 3, # एप, 7-3 
8) 20484०८ए6896-०४४/०, (ऐश ), 6, 
4). 0020द96०४६६, 5४78 248, 
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४) ४७ डुफाना $8 थांड 0जत होश, बा गा ॑ गांड एलाग्रा० खाते 
प्रांडणिपा08; छापे 7000 0४७ ढक 8९8 शत #िण7॥ धी6 ०णाइलपुपथा0७४8 एंड 
दिल्कपा88,.. 7१6 27886 पपानीद्वोप्बा88 ॥876 दे०९०७१ए 80०ए7 ४0 080 एए क्र०। ०छए 
€डकाओए०,.. गांड चा७ा6 48 लं08९ए वींगोप्ध्वे पए. जांच 06 हुककणा॥ १0ललं8 सांगी 
व08769 90 87277 6 कैसंप्० 77श"870४०7 70 कैपायदा) क्रीक्षिं।क,.. 2. फैपरलागोा।ह 0४- 
ए०गंधर00 0 प्रांड ऋत॥काद 0" ठ४##'कडदाएक क्‍8 णियाते था पी ए#/॥66॥/३७,/६04-४४४०८७ 
(ज5) 9 ज्ञात एंउ 0०8 48 एलन ग्रंग्शेए वर्षए्शा ध्रणाव8 ० पं 9०78, 598५ 
[98888268 876 6प्राते थ 77ए 08088 : 


]) ...भमिकंतं थ खलु वर्य संपेहाए। तको से एगया मूठभाष॑ जणयंति। जेहिं वा सर्डि संवसह ते व 
णं एगया नियगा धपुर् परिवर्यंति सो वा ते नियगे पच्छा परितएज्ञा । नाल ते तव ताणाए वा सरणाए वा तुम 
पि तेलि मां ताणाए वा सरणाए वा । 

2 ) जधिणो मिगा जहा संता परियाणेण वस्िया | असंकियाई संकंति संकियाई असंकिणो' ॥ 

8 ) एए जिया भो न सरणे बाछा पेडियमाणिणो । हिश्चाण पुब्वसंजोय सिया किल्लोवएसगा ॥ 

4 ) वाहेण जहा व विष्छए झबले होह गये पचोहए। से अंतसो अप्पधामए नाहबले अबले दिसीयह ॥ 

5 ) इृद्द खलु नाहसंजोगा नो ताणाए वा नो सरणाए वा । पुरिसे वा एगया पुष्चि नाइसंजोगे विप्पजहह, 
नाइसंजोगा वा एगया पुश्चि पुरिसं विप्पजहंलि' । 

6 ) माया पिया णहुसा भाया भज्या पुसा य ओरसा । नाछं ते मम ताणाय ल॒प्पतस्स सकम्मुणा ॥ 

एयमट्ट सपेद्याएं पासे समियद्सणे । छिंद गेद्धिं सिणेद्दं च न कैखे पुब्चसंथवे ॥ 

7) जह्देद्द सीहो व मिये गद्य मच्चू नरं नेह हु अंतकाले । 

न सस्स माया थ पिया व भाया कालम्मि तम्मि सहरा भवति ॥ 
8 ) वेया अहीया न भर्वति ताण भुत्ता दिया नेंति तम तमेण । 
जाया य पुत्ता न द्वति वां को णाम ते भणुममेज एये ॥ 

9) सब्जे जग जइ तुदं सब्बं वादि घण मवे । सब्व॑ पि ते अपजत्त नेव ताणाय ते तब ॥ 

]0 ) क्षणाद्वी मि महाराय नाहो मज़् न विज्तई । अणुकंपगे सुह वाबि कंचि नामिसमेमह ॥* 
] ) मायापिदबंधूहिं संसारस्थेहिं पूरिझो छोगो । बहुजोणिवासिएहिं न य ते ताणे च सरणे च॑ ॥ 


गा) काए 368४८७०४ ० छत ६06 शापी683 ठक्का।हद8 जांगि 08 एेए,त073 छावते 
प्रां8श१68 ॥ (06 00० हु.8068 ० [6 &7/6 0णावे थ पराह दक्षाणा,. 4॥6 $6969क्तूँका। 
व08७-१0०७४ ६86 फ्रांडश१68  गछी] हम णा6 ण08 ग्राशु/०७४, 4, 9. -2; धयणपे जैीएश्रएप6& 
60प्रशुं॥०88 मं ए8०९४४४ (86 880606 [6 48 #९७&ए ०0ए९६ककौ९ ज़र९] 076 #शाशा0०78 
6 ए्चा0पस्‍3 ग्रांड8088 046 ॥88 ५0 ९१59९४९॥४०७ 0 करींएएएा ४68, ।॥0 (6६४)8४ &76 
शो 0७0०१ #0प्र70 (86 607+क॥) 068 ज्रंटी 8 ९३7088९तै ए. थी णि0फ्रंत्‌र ए९श:७8 : 








) ऑंडद्ा/ढमपब-#रहाक 7. 2. ] 

3). ९ ००४्र॑एडां 78 ध9007ए पैसिट>९४+, 

3) #४च३व9७ढ्०7६ ह. 3, 2. 6, [, , 4. 3, ॥, 2, 3, 5, !7. . 3, 

4). रण॑६ (6 पर३९ 0 867फ%6४६8 ब00₹९ &00 ४6?९४#वंट "९-६, 

5) (00०९ /६0940#6/566 )(0४980॥४&773० 75, 8, 9: त॑ पुत्रपशुसंपन्न॑ व्यासक्तमन्स नसस्‍्म। सुप् 
ब्याप्रों मृगमिव सृत्युरादाय गच्छति ॥ स॑चिन्वानकमेपैन कामानामबितृप्तकम्‌ ! व्याप्र: पशुमिवादाय मसृत्युरादाय गच्छति ॥ 

68). ए#कदंध4७8./&॥४-४४6७, ४ 7, 3-4, जँत, 92, हप५, 9, 39, 55. 9. 

4) (द#6/976/9द/09608 43, 


एाणए:007ए70४ ॥7 
 ) जम दुक्ख जरा दुक्ख रोगाणि मरणाणि य। भहो दुक्खो हु संसारो जत्थ कीसंति जंतवों ॥ ५५ ॥ 


409 5७४09 9 एज़ूज०छोए १08:70०० (फप४ : 

2 ) भणाइये चर णें अणवदग्गं दीहमर चाउरंत संसारकंतार । 

3 ) जहा अस्साणिणि नाव जाइअंधो दुरूहिया | हच्छ३ पारमार्गतुं अंतरा य विसीयइ ॥ 
एवं तु समणा एगे मिच्छदिदी अणारिया | संसारपारकंसी ते संसारं भणुपरियईति ॥ 

4 ) सूई जहा ससुत्ता न नस्सई कयवरम्मि पडिया जि। जीवो थि तह ससुत्तो न नस्सई गण बि संसारे ॥ 
इंदियविसयपसक्ता पडेति संसारसाथरे जीवा । पक्सि ब्व छिन्नपक्खा सुसीलगुणपेहुणबिहृणा ॥ 

5 ) पीर्य थणयबच्छीर॑ सागरसलिकाओ बहुतरं होजा। संघारम्मि भरणते माइणे भन्ममन्ाण ॥ 
बहुसो वि मए रुण्ण पुणो एुणों तासु तासु जाईखु। नयणोदय पि जाणसु बहुययरं सागरजछाभो ॥ 
नत्थि किर सो पएसो छोए बारूग्गकोडिमिसो वि । संसोरें संसरंतो जल्थ न जाओ मभो वा वि ॥ 
चुलसीई किल लोए जोणीपमुहाई सयसदस्साई । एकेक्वम्सि इततो अजेत्खुतो समुप्पत्तो ॥ 


[४-ए०) [१७ प्रोश्ण65 ती लाए बाते काइ/कशक 80 ४029७0०-.. 6 है प्रा87 
38 6898704)॥9 ॥0909 0 जंशर्र७ ै।०णा800फ ३8 #का8फ्रांड्//8४ए"ए ]0प0ए ; 70 00९ 
४ 60 #88988 जा69 76४7णा्0ंए  क्ापे गराएउशॉई 88 8७ए७/७॥० #09 60ए०/एकांजए 
888, ॥.00 (०९ इप॥6 ऊफैंक्ाकाडए 0 हुए088 9०0ए &॥१० 00967 [058088078 ढपते '08- 
पंए28... प्र (6 50प्रो छावे 900ए #७8 वरीक्णशा। 48 थ6 6७एरएक्क परी ०0 पर 
दांउलाइडंणा 000ए6९॥ 'ता( रि868 ॥00वे ह० परणार ६०४ 7 6 क्‍607960८७क//७॥. 
[गरणंवंशापक [88४3५९83 00 0686 ६0०08 ७76 प्रपा॥670प5 ॥ श॥७ 0६07 : 


] ) शब्द गेहिं परिशन्नाय एस पणए मदहासुणी, भहृय्ज्य सब्वओ संग 'न महं भत्थि! इति । इति “पुगो 
अहर्मसि' जयमाणे एल्थ बिरए अणगारे सब्बभो मुंडे रीयए । 
2) न तरस दुक्ख विभयेति नाइओ न मित्ततग्गा न सुया न बेधवा । 
एक्को सये पश्चणुद्दोह दुक्ख कत्तारमेव भणुजाइ कम्स ॥ 
3) प्रक्षो है नत्थि मे कोई न चाहमवि कस्सई । एवं अदीणमणसो अष्पाणमणुसासए ॥ 
प्रको उप्पजए जीवों पक्के चेव दिवजह । प्रकस्स होह मरण एको सिज्ञद नीरभो ॥ 
एको करेह कम्से फरूमधि तस्तेक्कओो समणुद्वह । प्रक्को जायह मरह परलोयं प्क्ओ जाइ ॥ 
ए्रक्को मे सासओ भप्पा नाणदंसणसंजुभो । सेसा से बाहिरा भावा सब्बे संजोगरूक्खणा ॥ 
ज्को करेइ कर्म्म प्रको अणुद्ृवह् दुक्कयविवा्ग । एक्को संसरह जिश्ो जरमरणचउग्गईगुबि् ॥ 
4 ) भनज्नो जीवो अज्न सरीरं । तम्हा ते नो एवं उबलब्भंति' । 
5 ) अन्न हमे सरीरं क्षश्नो जीवो सि निरक्यमईओ । दुक्लपरिकिलेसकरं छिंदू मससे सरीराभो” ॥ 


]) दाधकब।[वुबइकावक-ल्थंतक जे, शोज० 2472, 22. 
9) ॥/09०३४% 7. ], 2. 3]-99, 
3) 72॥#66६-#छ/578%6, 80, 
4). #ई6/6.#52|6/0//6/6 37-40. 
5) ऑंपएक-बाा96 7, 6, ९, 
0) ए।#कवड0 एक एबढद-8 प#6 अप] 28. 
7) # #वि#ं076//6/00॥/576 3-6, 44. 
8) #७#४969०ढें०४ ॥. , 9, 29, 0. 70, ९।, 9, ॥,, ए७0४५, 70078 998, 
9) अध४दक४-१०७४१४४//७ 00, 
8 
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शं) प0छ ध6 00१9 ६8 एगएपा०, ए988प्राः-88 078० ७७6 पिध७ क्षा्त 00७]प६७४९, 
बाप 006 4प्राका हो0॥6 8 जगत फ़पापांग8: फ्ांड 48 & 8ए0प्रा79 ६0७॥6 ० ४० 
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छोगो बिछीयदि इमो फेणों ब्व सदेवमाणुसतिरिक्खो । रिद्धीओ सब्वाओों सिविणयसंदंसणंसमाओं ॥ 
बिज्जू व चंचलाह दिट्वपणट्राई सब्बसोक्खाई ! जलबुब्थुदो व्य अछुवाणि होति सब्वाणि ढाणाणि ॥ 
णांचागदा व बहुगहप चाविदा होति सब्घसंबंधी | सब्वेसिमासया जि कणिन्ना जद अब्भसंघाया ॥ 
संवासों वि भणिश्नो पहियाण पिंढण व छाहीए । पीदी वि भच्छिरागों ब्व अणिश्ञा सब्बजीवा्ण ॥ 
रसि एगस्मि दुमे सठणाणे पिंढण व संजोगो । परिवेसो व अणिश्षो इस्सरियाणाधणारोग्गं ॥ 
इंदियसामग्गी थि झणिद्या संझा व होह जीवाण | मज्झण्डं व णराण जोब्वणमवद्ठिद छोगे ॥ 

चेदो हीणो व पुणो वड्ढदि एदि य उद्‌ू भदीदो वि। ण दु जोब्वण णियत्तदि णदीजछमदिच्छिद चेव ॥ 
धावदि गिरिणदिसोद व आउग सब्वजीवछोगम्मि । सुकमालदा वि हीयदि लोगे पुब्वण्हछाही व ॥ 
अवरण्हरुक्खछाही व अद्ठिदं बड्नदे जरा छोगे | रूवे पि णासदि छहुं जले व लिहिदेलये' रूब ॥ 
नेझो वि इंदधणुतेजसंणिहो होह सब्यजीवाण । दिट्लपणट्टा बुद्दी वि होह मुका व जीवाण ॥ 

अद्विडह यू सखिर्प्प रूवे घुठीकदंबरं छाए। वीयी व अदधुवं बीरियं पि लोगम्मि जीवाणं ॥ 
हिमणिचओ घबिव गिहसयणातणमंडाणि होंति अचुवाणि । जसकित्ती वि अणिश्वा कोए संझब्भरागो ब्व ॥ 
कि दा सत्ता कम्मपप्ता सारदियमेहसरिसमिशं । ण मुणेति जगम्णिश्व सरणमयसमुत्यिया संता ॥ 
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6 गितप्रांग्रीरत एलफजढशा 4. 0, 887 बाप 4227 (फ्री फलशपछ शी तैउा७ त॑ वे एड एती 6 
जाकादक्कएछ ).. शा इज़ण। त॑ एलीाएह|कपड छाप दीप॑4ए०0 [0०0९ए ३७९७३ $0 #9(8798 
णए छबफ्रक्षा घाते था 06 0४ छत मै ्की बाप छीीएड ॥ 0ए0फ्रए 9०ए७7 
9 6 0णाए0गआएंण जज 9प्रय्ेष्ष्तापा'ब जी0 हंएबएर 8 800प वंदके जी वमीप्रशाल्ट रत 
5७पबल आते छ05४09, धर]600076, छ गराकवं8 #>ए ७ ७एशपे, 8 9700 जी 6 
8&6069. 


प्‌ 6 (॥ाकारदें।फ/४४४४ उशआए 7. बवतीणातए8 रा ता मिएणाव, ॥ ९ मैप 
॥#प्रएसे) पक छा 05008गि07 0 जरएल 6006//४४७ शा०परंपि विते ७ [अं्त्त ॥॥ ॥60, डिर्पा 
986 [080 ए९ए 8७0९४ 076 8 हीपा, "प्ी4ठातीक [840९४ कर (#एकॉ86₹ जाती ४ 
तइकपांगाणा! णा औैगप]णा'छड़बऊ, जला, ०॥०0 (0093 वेछछ, 080 के 6 लैशबव- 
छाए एज ॥९७ाे, बाते डएकवीए6४४ है वे : ॥0९ए 2०6 6 लवण भाएूक |९ए११यए ६0 
७ ६०छ'866 जे शाप ( , 3-4), वी थी हार 80 एए7५०५ (||. 5 ताज़छव४ ), 
70% (68४५४ 90॥ |छएाएट्रछ: परश-ए३ 076 बाद ैए-छ8, धा'8 (९९०6 $0 03९ एुअएड 
णीकशीहलांगा, >िप्रशीवटकावीक 45 4 गरातडाराए ०एछन 5व्याडीत[ €जुमल्डडाता, थाप॑ ॥8 
पर्गावी6॥ 0ाएुक' ॥80"65 छाप ॥€ा&पव8 858 बाते छिीट[ए,.. ीद ४#/फकक [8५6 & 
हाश्याग6ते ॥0ए 8पां(8९ ६० 6 इशे०ं्रचघ655 जज फए हप्]|णकनएकाछ',.. वी० एण्ड 
गाःणरट्रो०प, ॥83 रण 8 प्रग्परद्ाएपो 9000 छी0 हॉाहटएड 8४8 920 प९९॥ 08 एशा।एप0णगाड 
रण ० ०07०श४४ ण् 65७७ए१घंणा कागपे 0ज्रजद्कीाणाड त॑ चैठएुग8009. १९६४॥४, ५0 [४ 
छएगाओबानोंए ॥6 3500त0९ धीया ॥5 छंक0४5०वं, 8प7|6३ #एा 0ककी७ए 8७प्र'एएछ३ 8 0प्रपे 
॥608 धयव ४॥676, )प५ 08 +0॥7082ए ० ॥0द9ग्रटकों >छ0०वंप्रछांगा (8 6008छञ00प्रशे ए 
40367... प्र॥टकावैस७ 38 एश[-6चर्द फैघ [/स्वेणांगशक्ाए का कांशाओं ज्रापी0: 
(वि९88 पाहए 06 गावठतांद्त 0९ 0"70एढ१, 000 व ७डएए९४४९४ धाढात ऐे फंड ठञज्ञत्ठ फ्रधए, 
व%6 गर०रनणैवे उल्कोबह्ा8 8 कर्शशक्‍ढते ४0 फएए 0, था णीए क्रंपवांशवर)/900%6. 6 
(6४०७8 पराठए8 कफ ० ऐजकीए फ़पापए; बणाहु जरा ७ परेडपुपरांधाता णा 











4) 6, वबजकव्थावी।॥ वें 8278 5&907&77808, 0007089 927, 


एरप्छ000070फ #१॥ 


[8008 व एशाश'त्े, ॥6 वं'्द्योड जाप धदा-तिते गिन्कला8; छाते गा वेल्थोगिह जाणी 
कक, ॥8 पेछ॑दा क्ष'8 गराणः९8 ०09ण070वछ6५७४, 2० 0क्र्णंपव०8 कराई ७डएणआ्रतंणत ० 
67009'श४6 ॥ प्रा 70067 : 


दीव्यक्नामिरय ज्ञानी सावनाभिर्निरन्तरम्‌ | इद्ैवाप्ोत्यनातई सुखमत्यक्षमक्षयम्‌ ॥ 

विध्याति कषायाप्मिविं गछ॒ति रागो बिकीयते ध्वान्तम्‌ । उन्मिब्ति बोधदीपो हृदि पुंसां भावनाभ्यासात्‌ 
एवा ह्वादश भावनाः खलु सखे सख्यो5पवर्गश्रियस्तस्या: संगमछालसेघेटयित मेत्रीं प्रयुक्ता बुधः । 

एवतासु प्रगुणीकृतासु नियत मुक्तयज्ञना जायते सानन्दा प्रणयप्रसब्नहृदया योगीश्वरार्णा मुदे ॥ 


कॉशाक्र््पापे॥ (3. 9. 089-72 ) ज़छ8 ७ ए९)९०-४९१ रंथ्ंत॥ ९8०१७ धावे 
8 गा 0 60858, 5 जतफड ठतशछः 8 एांपे७ ज"ा2० णी उप्रं]९ए४ छाती $९४४ $0 
पंड था6एटॉणुफलपाट. सपव।रका,. €50शा्ंए९ अएवेए 870 शात्रात्प्8. घएण|जीव्यांगा, 
2.8 8 (0₹॥ छाप 83 8 80७", वि७ण३८छातपे8& जछ8 006 ० (06 7080 7७४४७(॥]० 
बग्यत॑ [0"0[70 ज्ापाछा'5; छाप गराबगौप्र वैप8 ६0 मीरा का हपटरप्आका एश९-०व एि ॥06एफापा'8 
का ठप्प्रा.ह एक साष्प्छ्फाकश्व की प्रधुध्काकक पैपली।ह ॥06 एशांशा "पर ी 8ि9१009- 
ग्री]8 बाते रिपाफछआ]ओ 8, निड ४९४88 ता हणष्पातााका, 6च00278009, ४०एण८४ 
गाजपे 900७॥68 #"/8 ए ए/8४५ [78९70 ग्र]ण्त॑ब्यातह,.. पिछ फऋएा8 परींड स्‍09क४क87को 
(५40 लय लत 6/॥9द/9००)6/ब*७५ ) ७४, 6 #९धुप९०७ ०0 ताए डिप्रगाबएक्कू080 जण0, ता 
पल्कावाएु 35, ज्क७ जणा 0ए67 ६० चेंक्रा। >हीटरणा,.. 6 ॥988 80060 ॥ांड 0ज्वा ह07णेत*0 
एणाएशा(क्वए ॥0 , ्रणैप्ााए 49७0, >0गंत60 6एक्राक0णा जज 6 ४०5४५, 8 
प्रघाशणश' रण औपिकाकाएह #0-608 घापे हज्ुकाकए ब्वे 8प्रकीशाशाद्षाए. एशा8658 
(&४७/-४४॥३४ )..._ 6 +फ९ैएट (60७)/ट४4४, ९७] ९५ #क6७/॥४ं8, 86 (6७ जाप ॥0 
पाए #0तएकी शिष्य एक, 55-40,. 06 ढ&।#/(०-६#/0/668 पघिए700 ९5७० (0० 8४79 
68 ॥४ एणा॥बप७पै 70 धीह जल एटए8९३; 0 40, ४७०ीग) ए02०0॥0००, 88 कि" 88 6 
60/6७/72४6. 56का0ा 3 एणाठशनाहते, छा ०0९ जीणे९,.. 77656 868. णोए "66 
(880 प्रढा'१0५ (65-07) ए धर (९६४6 णा छिप 7७ ताक एथशाह,, एप ५6०७ 0४६8 90 ०0४67"६- 
3+#0/क8 ॥] +8 0एशरएए ०कॉवजाए छत४0०9्की 8००07 रण हरपंर्श 800 १6४.७ा7" 
पा 6 लिप एुणबतेंहड ता उत्पवीए 0रॉऑ०0ाव००,. 0एछॉ86 56 408-0॥4ए5706, ॥93 
(786 एाध॥ १९७॥४6४ (]04-6), कैप 6 ठ5ए0फृक्की[॥ ठणताालाक्षा'ए हुए23 का ९हॉ8प४- 
एरए० उपाप९०ए रण चेडंतक ०00॥90200आए गएड४डए ए फिबाइ६ एए050 7९७890/860 
जा 806 सिदत वृषपण॑त_्रण0णा3 07 ह&-)8॥ 80घाः0९१, 


[06० ए0४ंएंणा (8 ग्राक्शीए पी कालाआधओशी एलए8९8 फदी एलीएल रॉ शात- 
एक्ावीब पात'8 क8 ७ पराण'कौीर्ड 68८९७ : 8078 ता गरंड [0606 गीएफ्वेशा 8 इबटश) 7 (8088 
87388 ए ॥ण॥8 ॥7009788 ज्रगिणी ०णाएप्रवे8 ७ एुए०ए) जे उप्रए/शा०एरपाए ए९ा8४6७,.. -ैं॥ 
॥3 जरीक्राक्टोशत्रा० एज कीशायहएछपा'क ऐ४ 4७ ४प्रवेणपए बएढ3 गांताइशो ण ९७०, 
॥#0शबांपए्ठ, 0९६72 ०॥ 6 8प[]8९ प्रापेश" ताइठछप्डशं०, क्षाते 86 पर उ०6कचर्रद#/० 





) व, चेधं।॥ ढफड्त्ण७ रिएक४६०७४७ सिं0086,. ठप०फ्प्रढ88ए 9436; 880 3, िफाएप्पापद : 
सै 2807७ हू #करंग्का ऑयल ८-2, 7, 99- 990$. 
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8 ७७७१ ६0 0९ वक्षाद/ऋकाक 48 रीः8बतए - 80०९००५४.* 6प्र8087व78 ]06807- 
फ़िछछ उदकाकहतक 0 0वृपबायं।र।ए $0चजक्कते3 वेशाए ऐशं।]डिड, 7शीएकांणा गा १रत्ा-क्रौ8ली- 
605, छ्रवांल4000 ण॑ वांडएबलाणाड जाते ₹९४०७पा0ह 00 #5ए0क#प्कका।#, ,- ०., "०४०४ घ९ 
ज॑ 8 फ6७ाक॑ ० एप्यव्वाएंगणा जी शायर; क्ाते 00 बच्ांएए8 थी फ्रांड वैगाणुतए2एइश्च8 07 
छिहछात्8 7०6 #6एपोें (. 44). सछाएठ्छाता'छ 88एड४ क0फज़ांउ8.. पड 8600७ 
०# ९वृण्कराए कहह्परो॥क किए) प्रणा-४िणातशा॥ लि. थी ल्यणिएांण ते जफांणी 00९ 
शाठत्पोते #680* 80 आिहृएशाईड (उ, 55 809). # ले086 शपतेए ते पर 886 फज़त 8:78 
8॥0ए98 86 कमछाह8टकाती'8 व8 छंपवींग्ररए क्रेनर्श थी होणाए,.. 40 प्रातञ९8 6 ॥007- 
9ण-&0९8 8090 +>0तीं।ए 806 एश/8४९४ जोकि ठग वंदे885 बाते फ़णाते$ (7 7, ॥, 
7-8 & रे ॥0., 65), 0 8008 छी8९९४ 8प्ाशक्षतंड९३8 ॥06 तै९छो6ते ०॥एछछा0४00 ( ही. 
0ए, 3-6 &€ ४ 49. 69; व 4[. शा, 9 & ए॥ 9., 78), ४७४ 7॥0फ छा 0000 परढ९छ 6 ठ8फाॉएछो 
जे 08688 (7 ग.4. , 6, 4] & ४ ए, 57-8;7 ].3. 42 & ४ 9., 59-92 ०६४८०.; 7, 
98, 4, 5, 8 & श9, 6-68: 7 वा शा, 5-7 & है 49.76-7; ० वा शा।, 7-8, 6, 9& ४ 9५, 
79-80, 82-38; व 47, 5. ।-8 & ऐ व, 86-7), ७४ धगरा88 6एशा जा यतेशाप्रट्व। ९हाआ'898078 
(वें व, ,400 & हे ]0४, 590; ० [[. ॥. ]2-8 & ४ ।४ 64-]-2; 7 ]. ४08 89 & ४ ]५, 
798; 7 व 5. 4 & ए ॥9, 88: उ व], 5५. 7, 28, 40 & ४ 0, 99.02; 7 व. हा, 3 & 
क्‍9.]06, 7 |].ह0॥4-9 & ४ 0 08), कफ शाए्रत्घातायंड शैण्तुपशा। होठपीलथ00ा ए॑ [गीवाता48 
7#शाउरकतेह 006 ता कॉब्फिहताकड एाथांडठ ए ॥ का फि९ ए०ट्राफांगर रण 06 $क#कदा60क 
खिव,.. व गांड ए036 - 0णाणशाए क्ाते उपफन्‍ञन[ृनैशाशा।्ष'ए एश8०४ ॥रणपव०प॑ ४७7७ 
6 छरए6४ 2000 गाश्षाएं उतै€88४ धावे गरीपचरए्ाांताड छाए का तैल9जा) किए ढक्षाणांट्यों 
९5७ ॥76 (९ एह#कारा॥॥४9काक छाते 879क्‍9क्दक्रा, का एशकशा।) 090९४ ॥6 पर कि 
॥0:6 गररकिएांतणा, शैपलंप&ए० ए खछागंड)॥ धावे कवाप्रंद्क रण 006७ 903, ऐैछ्या 79 
गिप्रात था णाह उकाब्दाीनाकए७,.. निीबष छिप ककशल एक ४९४ ता पं6 - 4फापए०-)िऐएशाई 
शैक्षाते (08 ( 7९०, 55-60 ): 


यद्रातसन्न मध्याद्दे यन्मध्याद्ले न तज्लिशि । निरीक्ष्ते भवे5स्मिन्‌ हि पदार्धानामनित्यता ॥ 
शरीर देहिनां सर्वपुरुषाथेनियन्धनम्‌ । प्रचण्डपवनोद्ध्‌ तघनाधनबिनश्वरम्‌ ॥ 

कल्लोलचपछा रछक्ष्मीः संगमाः खमसंनिभा: । वात्याब्यतिकरो रिक्षपतूलतुल्य व योवनम्‌ ॥ 
इृत्यनियजगद्धत्त स्थिरवित्त: प्रतिक्षणम्‌ । तृष्णाकृष्णाहिमज्राय निर्मेमत्वाय चिस्तयेत्‌ ॥ 


06 7॥७04/5ए%४6 [8 ०0070586व 0ए +च8वीडान विछा8९क7वै'छ, 6 एप) 
जज 400॥8ए४१०ए७, ॥7 406 6६7४ #, ७०. 484., 46 व6७8 जाति )2 फीइ्एक्रादेड व छा। 
हाय ए8 एक67, ॥0 58 8083, 3ैं। फंड छत 006 छा 40006 (780708/॥ए 
4768 ७80९ रण कतकुओशड6; व 48 06 #शीरकीणा णा #कशक 07 उक्मां।इदं/'4 प।&0 48 ॥0078 
[रए0008पॉ/ वात ॥५ 8९७ए९४ 88 ॥ ।बत60 (0 788० ४6 009८ ० 6८४४०७७ ॥%७ 





4) 0. 7, ए4फऋा,. 70958 ( 400 ९त४७80 938 ), [00080., 99. 358., 'ए#/प्रा7७४४ एड, ह 
नंगपप्द 84026 ढ076 /४४४६४७ ( 907708ए ]956 ) 799. 338/, 

5) 84. 87-फि8०8१९ए७ 7९ ९४8 एड छ]ु ठेहाएक 4ए९मफ 0878 जि॥४४%, 7. एणे., क्षत 3४०9७8]98 
000५ जिम 938, पका९ ९४ जाग 5. 0698, रणिव९०फ, िणाडा 907, के, शाजफाश्ाएड,. 4 
सऋर००३ ता 4%वंध०० 2.78.,0- 589, 
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क्वेक्क जी छापारककांण ए॑ ध68 फत्र९ए९ए #॥60क68 द्यापे #९००७॥०७ +0 िक्ाला8 #9ए 
क॥6 96 9४४8 ग्रातीदक्का8 008 -निशाण््ावात 8 गिी०जंतटू धा०७ #काव३कात्दो।, 
पृफ० शाध्ा। प7शगरा6 07 06 छप्रतः 78 9॥60०-0॥60086ं, ज/8 ५॥8 080प्रडछ०7 ठप 
०००0 अआाइएक्ाकड 8 77० ंतैद्गांद्वों : एतिचवा। 65छका।3 ग0ण्न शाप ज्ञा)ए 3822 8४98 0वपां, 
ली ० 0 एण 58, #-6 १०ए०७व१ ६0 ४6 ९हए0०॥रधत] एी उच३67%0/व, ॥) ए०) ४९ 
प्रांडशव8४ 860, 0 06 ठप ट्र/क्व68 ० 8ांड0४॥०6 क-8 पाए €|890740९१, धाते ऊगाए 
६76 धध6 ण ७6 ६०55 8 एक देंए/_०द, प6 #पए00ा* 80 छ8 प्र0"6 वगगीप्रशा९6 रण +6 
औल्तीकाड28वती तक्ाणा पक्का पी ए ऐी6 4.-868 6 + 306 ण कांड 65७/०९8४008 छाए 
व686"ए90078 689 906 एयट0व॑ 40 थी6 ठ्याग्रांद्यों #कंपा, 4॥ गक्घावीए॥ए ढशपंक्वं/ 
ह्रा68 (86९6 7068, 2, 76-79 ) €0., गा8 8ए6 ॥88 8 ॥0प्रंओ) बाते 8 तृपराप8 ध।प72५ 
8098 ७ 8 0682" 0णा8 876 08एए शांत ।णाए ०णृ0्पापेड, ठप छाते॑ छ॥ ॥6 
]88 8 एशॉह0 80080९ए 88978 00087 ४एणी00४ ् शी०्परए (४०, 26 ); धयते 70 ४06 
[/98०008 ॥6 38 छाप्रशंबाल्शी ५ ९0०५प९७१, ४७0७0 तें&ं।।80 ( ०४, 474 ., 480 ६ ). ॥9 
गा €१एएशणणा 06 अ#र्णला8 0 9 प्रषाफत+ ् फछणतर०) ६७68 घी 8४ 08७ ० 'पछण 
(5), छि०8 (25 ), ७7०8 0४८९, (93 ), ०१७ पपराक्ा'8 ( 228 ), 57080 ( 480) ०६०, * 
३30०706 ० शा 06 ठिपावे गे पी दवापणा. क्षाव उत्ाह था (9 ०णणाालाईत्रं88 ता 6 
एा6,.. विशा4०धवीक४ रड09007 ए हकीकत 88 92९0076 30 ग्रापगर ॥॥-960- 
ए48ए९ गिक्षा, 36 फिलापट्र४ प्रातेक | जोद्धां, 00/ बपीणरड 57९ ग्रोणपवेश्त प्रवेश: 
०॥0' शिद्षएक्षादंड, ए प्वए णी परोपडल्ता) ध6 8किएी483 0 09३७-०8 ए878 ६7९ 
"श्‌#'०ठवंप्रएण्व 080७ ()४०४, !-28 ) . 


सब्वप्पणा भ्षणिशों नरलोक्षो ताव चिट्ठड असारो । जीये देहो छच्छी सुरलोयम्मि वि क्षणिज्याई ॥ 
नहृपुलिणवालुयाए जह विरद्यन्नलियकरितुरंगेहिं। घररज्जकप्पणाहि य बाला कीलूुति तुटूमणा ॥ 

तो सयमवि अज्लेण व भग्गे एयम्सि भहव एमेव । अम्नश्नदि्सि सब्बे वर्यति तह चेद संसारे ॥ 
धघररजविहृवसयणाशएसु रसिऊण पंच दिहयाईं। वर्बति कहिंचि वि निययकम्मपलयानिलुक्खित्ता ॥ 
अहवा जद सुमिणयपावियम्मि रज्ताइ इट्टवत्थुम्मि । खणमेग हरिसिजति पाणिणों पुण विसीयंति ॥ 
कट्दबय दिणलडेहिं तहेव रज्वाहएहिं तूसंति । विगएहिं तेहिं वि पुणो जीवा दीणत्तणमुर्वेति ॥ 
रुप्पकणयाह बर्थु जह दीसद इंदयारविज्ताएं ! खणदिुनटूरूजं तह जाणसु विदृवमाहय ४ 
संझब्मरायसुरचावधिब्भसे घडणबविहडणसरूवे । विहवाइयत्थुनिवहे कि सुज्मसि जीव जाणंतो ॥ 
पासायसाऊसमर्ूकियाई जह नियसि कत्थट्ट थिराह । संघम्वपुरवराई तो तुह रिद्वी वि होज थिरा ॥ 
चणसंयणबलछ॒म्मत्तो निरश्थर्य भप्पगव्विक्ों भमसि | जे पंचदिणाणुवरिं न तुर्म न घर्ण न ते सबणा ॥ 
भवणाई उचवणाई सयणासणज्ञाणवाहणाईणि | निश्चाइं न कस्सह्‌ नवि य कोइ परिरक्खिओ तेहिं ॥ 
मायापिईहिं सहवड्िएहिं मित्तेहिं पत्तदारेहिं। एगयओ सद्दवासो पीए पणओ जि य अणिश्नो ॥ 


5 ) तम्हा घरपरियणसयणसंगयय॑ सयलबुक्खसंजणयं | मोत्तों अद्ज्झाण सावेज्ज सया भवसरूब ॥ भवभावणा य एसा पढिजर 
बारसण्द मज्ञम्मि ००. 

60) १९ 870एब8 ००ए, ४8778॥९७ 6 ० रण लए, ग्रै7०पह्ी 776 णरं23, 7 4042 7६):0$ 
89089 ; & १९३४(४०)९ 906४॥ 09 45९१४ | 
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बलछरूवरिद्धिजोब्वणपहुत्तण सुभगया अरोयत्त | इद्वेहि य संजोगो असास॒य जीजियब्ब च ॥ 
इय ज॑ जे संसारे रमणिर्ण जाणिकण तमणिन्च | निश्चम्मि उजमेसु घस्मे ल्िय बलनारेंदी ब्व' ॥ 


4) ॥एणफएछशफा, प्रिएए0॥70घ 


पपणह उंबागब 9060 क्‍8, काठ 8४ 8 ॥प्री०, & 707३; छत ॥ $8480१९३ ; 00ए0प3- 
ए, ॥967७६७७, 036 (26क्‍033, रिप्रद्तवर४ छापे 000508 छ9085 000900860 ऐप एं। 08 
बीठाव तक (णाएं ९एणभांणा रज अैगपएए"णएं३, ज्रीशाएएछ७ए० पी678 ४ फर6 ९णाए65 ०0 
बाक्षतक जा परञा०वी।बणा, ताएव8/6 07 80घपए, 0 #हमं॥06/५ 00 80826 रण हि6088, 
क8 & 987% जी एलीडंएप३ गराशणप्ढांणा छि। चली 8076 दिएए38 8५४6 3 कुण्टांो 
का॥90९०, हिणा8 गशएणष् ज़णझ गा कंजी औाणशिएड्, 33 ग्राण॑पैएााश्रीए पैंडठप- 
इ98व धावए 08 ॥0080 ॥6/8, पा उप्राःए०ए ॥8 ०णाए पा ए6 छापे ॥0 6 थे ९डीवप- 
8४७, 


एल 7कदाएकठ्कारंदो ता चेंधधीन (83 तार ए 6 जाए सरपोधो)|8 वेंकपरत 
शराएयरां० हिंद्वएएच४ गा ठिल्लाशतप।, वडग्रेशा6त ६0 6, 70 0एापा'ए 3, 0, याय]"९१३६४ "8 
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४0] 03, /ाएशाई, 39 पर 0९80४ ७९व (55५॥॥., 46-7 ) 

[) वग एु्ाव॥04 (छ० छा (५ छ०ी ५ तेल्ए्णंश्वे [0 /पए]एटीके५ 06 कफतजाओ ) पृ॥6 मं 
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+000764॥9५ ०0 ९डकुशक ठछाखाणा, ॥ 38 700॥ 0 छापै॥60 छिएएप्रए हजवे ॥9 ५४९ 3५ #78000). 7 
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(6. 8, ०, 239 ), ॥€ ॥99 9€ ॥:9द्ाारवे 4० ०, 4200 & # 3) फिर 7 दरंदईईदआतक्र टकए ए. हव[8 प्रणव 
( उद्लाहुकय070€ 4884 ) प््घ७ ]2 3'बलाठाटतैकड बात 448 ५९782५ तह 8४॥290५9 पाश+#९ छा ॥0ए06 
ऊफिद्याव8& एश४९४ 06९ #णत॑ विश, शा8एकात७, (06 एयुओ ज॑ वछ्ाईएथो07, 00009/९९0० ६॥8 छ०07"॥ ४६ 
पर 76०९४, 70 4)९र४8%8]8, ॥)९ (फर्श - ५४ छापकाबो।9. ( ७ [80९ छत गिव, 78006 ॥087 40॥&एश०।॥' ), 
उ॥ (6 30][प७)११कतैप एम 6. के प्रया्ोेब्ष 60ण्याफ्ए जा $ 9 448 (४९९ #क्कद्गक(वर्डद औऑंदरठक्कातर ॥७। | 
फिब्याहुबी0९ 928, 9, 309, 5ण वा, छदाइशो०एट 499, [फू 806. ). 7४९ 607९8 ०६ (686 (0 
08 तेहबछएश 40 १९ ०.छएकारपे प्रपापश।ए बात क्षातर 00 कक बात फिक्याहंए0। जत्तीर8,. वी॥। 
औकात ४५०0 वीश'€ ७९ ५९ (९७९७ ता /ै0प्र[आटै(898, 07 फा्शक्षप0९ 6 - 276वं74/74972:३4  ए 
छपाडोएए त॑ (6 [90 ूल्यप्यज 4 9, ९वा€व )५ , ५. उ0कप्/एएफ४48 (४४०८ , 9, 2&॥ १०४.) ) 
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2) ५ ४. एएशएम्ाड ,. गिकल्‍्देअधछटक/४७, गरद्घातर80७7व वे।-8 [0, ४, ५, [प०. 40, 50770#8ए )938, 
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मायूंषि तिहनित चिरं नराणों न शाख्रतासे बिभवाश्र तेषाम्‌ । 
रूपादयस्त5पि गुणा: क्षणन सबविधुदम्भोद्समानसज्ञाः ॥ 
समुस्यितोडस्त रषिरभ्युपैति विनाशमम्पेति पुनः प्रदीप: । 
पयोदवृन्द प्रलयं प्रयाति तथा मनुष्या प्रकूये प्रयान्ति ॥ 


एावव॒ए जक्ातहप्रण ऐ. कांड हीब्रए/वदाककाति, 8 #09808०॥९- (थाफ्प ॥ फेकेोडत(, 
हणाफ़ोत०्वते ता &. 0, 779, 46ए०68 वृषा6 ॥रंतिर्गओ)ए, परछवए 63 हकग्राव5 ($ 392) ०" 
6 €डए0डपरणा रण थाए४७ औयापए"०:इ्४ छकांगीा ॥6 ठ्ीडई, 4 इ6शश8ड, एए 06 वद्ा6 
[ीक्र्खा&,.. 6 एछ७/४९४ ॥406 & शाह वी0ज्न, बाएं 08 छधीण 8 अीताएरीए शैणपृपणां, 
०) थाल परएप0ए  ण॑ धा8 ऐैत्वेए,. की 6 शुल्कोर३8 छत कार/(#काद बात॑ ढरहकतवभ्रढात गरिपड : 


सब्ब॑ इस भणियं घणघणियाबिहृबपरिय्ण सयर्ू । मा कुणसु एस्थ संगो होउ विशोगो जणेण सम॑ ॥ 
सुंदरि भावेसु हम जेण विज्ोगे वि ताण णो दुक्ले। होह विवेगविसुद्धों सब्बमणिन्न च चिंतेसु ॥ 
जह कोइ मयसिलिंबों गहिओ रोदेण सीहपोएण । को तस्स होह सरणं वणमज्झे दस्ममाणस्स ॥ 
तह एस जीवह्रिणों दूसद्ृजरमरणवाहिसिंघेहिं । घेप्पद्ट बिरसंतों जिय कत्तो सरणं भवे तस्स ॥ 

एवं च चिंतयंतस्स तस्स णो होह सासया बुद्दी । संसारभ उव्विग्गो धम्म खिय मग्गए सरणं ॥ 


[06 उतर हधचंडहों गा ठकफ्रएं॥ ॥ए तीतवरहशा-(+प्रशक्केगीबता:8 (९. 900 ०:८॥पा"ए 
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प्वंते३ गोए ॥ब. छएस्‍जजा।? वं88ठपफफ्0्प रण फरार करए[/क?0७6 रण इउत्योगढ+6, 3.6., ॥धाडं 6, 
गराप्रा'र ता ४००१ एाप्रएु5, एएंली एफ पि] ए प्रांडक698 ते 08 एथंएपड 8882४ ( २ ए१।, 
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छा 22 966786/४७, 8०५5 ग्राए४९॥ 6एप०च९त छाती ईशालिव ॥)8७॥8, छ0व॑ "शी९लड 60 
42 ह0प]#लोइोड ( ९७९१ ॥6/6 [४0/७0/9676 द्क(वद ) वादा का'8 थो। ग्रापाशक- 
६९व (९५१७ डाछावीा।ए 6 7७) | ऐ6 ताप 9त090०१ एए ए९ 4-५७ बाते तैपोए 
क्कंतल्वे (3.4, [09-9). +जापफालड़े, होणाडु छांति जप ९०. 38 कं 04प्र४७ ० 
छिद्यो१ा॥ जाली 58000 74८5९ (है 206), 0 7पण"९३ ३६8 (४४० ०६९० 3677) 
का8 & एक्काक ् वआाइगाए8-वीएछ09 (2. 226, 8380 >7, 60) ९४७९लंथए ४76 
वदटकएछ (+, 42), 08076 ए0ए/8९३3 री चतबइशा॥ गाए 26 पृपतरते पश-8 


ऊअएा। 2-5); 


भहो जगदिदं भक्ति श्रीस्सडिदुलरीयछा । यौवन वपुरारोग्यमैथय च चलछाचलम्‌ ॥ 
रूपयोवनसोभाग्यमदोन्मत्त: एथग्जन: ! बन्नाति स्थामिनीं बुद्धि किं न्वन्न न विनश्वरम्‌ ॥ 
संध्यारागनिभा रूपशोभा तारुण्यमुज्यलम्‌ | पल्वच्छविवस्सद्यः परिस्लानिमुपाश्षुते ॥ 
योवरन वनवह्लीनामित्र पुष्पे परिक्षयि | विषवल्लीनिभा भोगसंपदा भज्ि जीवितम्‌ ॥ 


]) 74फष्च6,4, बंडाड. /ठकबुकाएाक (ढक, रेंगॉद्रा।4]आवा8 2, ०. (फथारीवण दवाओं है 8, 9 ग्ण्ते ]4, 
9%79०४४ 490-54, 
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हिणशबत0ए७ #4६ 8ह5ए०प्रववे०वे ल्‍6 औाप[ऋलेटइब्नब गा पाक है क४व३/४ंदाक (3, 9, 9959 औ 
छठ प्‌, कं 58 एछ४९छ ०णाए0800 7 6 भवडक्माक्रो4क, प्राध06.,.. वयंड 'गा# 
ऐ8  शट्टुकातेल्ते बह गाल. जी धा6.. ढबाली88.. ढाई 40. 659०फ्ापे शाश्या वी 
हिद्याहतत॥ प्राआ९80 ते शिक्षाफा॥ एछ-80. पड फरक्काा।शा। ण 6 औैापए/९कइ48 08 एछंहप- 
+$ए एव ०णणए0०७ गाते परी ली जलॉपकण (९ह९ए०पाद वणवे कांड एछ'5७४ था 06 8४०: ढा8 
परयंवुप8 गा पस्‍8 इशाइर जा शाए0ए ०९ 0ता]050त फए ॥ जापीह' छ908 7र्ण णाए 8 
]0807069 ७6००एएचआ छप0 # _गीड्ाणपह एल ० ॥0 प्रत्का का्पेत्त',. छिए९8कतएडू 0णाए4, 
एल फठणी गा फतवा रत #शेर दावे [१९४९ छैजाएवैएफक ढताएशपत0 एक गे) 
कागणाएं की6 माल) ल्‍्णाओ्रण्ञोणाड णा प्री फरोएत शै॥णएटैिड़ोड',. फिर्णए॥४क कि, कै. 
प्रकणाएएण ॥93 फश्यप्रतधि। फ््माहैकटते 0 शिए्ठीजी 704 णी 5णाक्ष्वे९एक४ १९६९४ 
जंग ०ांत॥ ४० गरापते गरद्ञणतो।ए गापे क्‍.69035. 00ए/व९०ए४ धशु]९७९४ ए 6#695-६, 


६008: 


उत्सज्य जीवितजलं बहिरन्तरते रिक्ता विद्वन्ति सरुतों जरूयख्रकुल्पाः । 
एकोद्र्म जरति यूनि महत्यणोी च सर्वकषः पुनरय यतते क्ृतान्तः ॥ 
रावण्ययीवनमनोहरणीय तायाः कार्येष्वमी यदि गुणाश्रिरमावसन्ति । 
सन्‍तो न जातु रमणीर मणीयसार संसारमेनमवर्धीरमित यतन्ते ॥ 

उच्चेः पर्द नयति जन्तुमधः पुनस्त बात्येव रेणुनियय चपला विभूतिः । 
श्राम्यत्यतीव जनता वनितासुखाय ताः सूतवत्करगता अपि चिफ्वकन्ते ॥ 
शूरं॑ विनीतम्रिव सजनवस्कुलीन विद्यामहान्तमिव धार्मिकमुत्सजन्ती । 
विन्ताज्वरप्रसवभूमिरियं हि लोक॑ लक्ष्मीः खलक्षणमस्ली कलुपीकरोति ॥ 
वाचि म्लुवोईंशि गतावलकावलीपु यासां मनःकुटिलतास्तटिनीतरड्ञाः । 
अन्तने मानत इतर दृष्टिपथ प्रयाताः कस्ताः करोतु सरलास्तरलायताश्षीः ॥ 
संद्ारबद्धकवलस्य यमस्य छोके कः पश्यतोहरविधेरवर्धि प्रयातः । 
यस्माजगश्नयपुरीपरमेश्वरो उपि तत्राहितोद्यमगुण विधुरावधानः ॥ 

इत्यं क्षणक्षयहुताशमुखे पतन्ति वस्तूनि बीक्ष्य परितः सुकृती यतात्मा । 
तस्कसे किंचिदनुसतुसयय यतेत यस्मिस्नसी नवनगोचरतां न थाति ॥ 


िपबत॥98 €009॥0९१. ड़ 2050-49 (70 7 ]87॥74778 7 60 /डि]ए४- 
648 ॥0 8. 9 963 प्रावेश' ऐी0 छर्षा'णाएर० व िक्ाओॉक, (ी6 गाराड.0/ ते सिक्षा+ 
हि छ 06 दि&३[बोप्राघ (एआ१809., :५६४ 8 एशए हशट्टातरीत्वा। 0785४ 6 (68०१0६४ 
32 +फपाज'लोए३७३ ( 0 (फपेछ णी ताप्रशाल'बाता शत 00 इधर 8 46 ती हिएात॑4- 
पादे5 ) ए॥ #ि88ए0४४88 [-8 4॥ 06 86४छ7 छ5070॥, (006 08४ [त१76९ वे 0/9 
जञाव$ [ीएए6वं ॥ 06 एॉडबरडफ्ा'88 णी व क0०एका 4एकगराए, जिवेव, ७8 फापवो, 0९0, 
० ए९पी।ए शी जज फीड गांडशंता ० पी6 बनती, गध्याश॑ए, श6 फ०एथ2०४0४०७ ० 
बैं08 विफ्रि, बणपे उइल्यो, & लेधउप्ंधों गज़गुओ, रीवा कद फए गदर, ० कुशॉणिफ ७ 
व8९6 9९07९ हा), जि€ लहर तै09, एछिआ०0 406 वेदा०९, करते ७8 ॥06 शा 
४ लि (एज (७४४, (59004 600 बहुपिकर &0 08 फर्ाआं(।ततए लाशाए७- री की प8६ 


]) 4, 3परिकिहकि.ए-टहकरए (कद? ./७१७, एंकबाएद 8 70, !५, ४. 976५, उतार 96; ४. ४, 
0अछाएए। '. रीकदह/(//संक त/नें रीएा॑॑ब्व (:सरीसलट, नैीएवानां ते. पीम्राविदाएह)॥, निएक्षएप्रए. )949, फएए. 
299 मीं, 


2) 2 4, ै4फर७:. ॥/छ्रोद्च#तदकक, एं, 3, अक्या:०४तै७ ॥2. ४, ७., +९७, 37, 807४४ १ 98॥. 
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8 चरणपतोए; पे शिजूतपेक्रा।8 बततेड 076 गरीड शैगएं॑तेंडत00 एण कताडिकाएक बाते 000० 
अैजपुआलड्ोप, एलीएलाएा णा जाग ॥0क्‍त63 णा० 40 00789 0. 7१० एएछ७एएए एएंणा 
जा छवेंब॥४७ >प्रा8 फेपड 


कयतिहुयणसेवें चिंतिड देवें जगि घुड किं पि ण दीसइ । 

जिह दावियणवरस गय णीरुजस तिह अवरु वि जाएसइह ॥ १ ॥ 
खंडयं--हृह संसारदारुण बहुसरीरसंधारण । 

चसिऊर्ण दो चासरा के के ण गया णरवरा ॥ १ ॥ 


पुणु परमेसरु सुसमु पयासईद धणु सुरधणु व खणदे णासइ । 
हय गय रह भड़ धवलई छत्तई सासयाईं ण उ पुत्तकलत्तई । 
जंपाणह जाणई धयचमरईं रत्रिउग्गमणे जेति णे तिमिरई । 
छच्छि विमल कमछालयवासिणि णवजलूहर चल बुहृउवहासिणि । 
तग़ु लायण्णु वण्णु खणि खिजद कालाए्िं मयरंदु व पिज्जहू । 
बियलइ जोव्वणु णे करयछजल णिवड॒इ माणुसु णं पिक्कऊ फलु । 
तृयथहि लच॒णु जसु उत्तारिज्ञह सो पुणरत्ि तणि उत्तारिजइ । 
जो महिवह महिवइहि णव्रिजह सो मुठ घरदारेण ण णिजह । 


घत्ता--किर जित्तउ परबल भुत्तउ महियछ पच्छह्ट टो वि मरिजह । 
हय जाणिवि अद्भुड अवऊंबिबि तड॒ णिज्णि वणि णिवसिज्जह ॥ १ ॥ 


किला फैशादा। (6, 069 8, 9.) शा कींड रिक्राईऑशहपृकलहएको. पराजेतेक्ा्ए 
(>[0पावं४ (छ९]४७ /जाप्र[ल#'2राड (वीर ताप ती किले तराप्राए४ांतत एशाए 6 80706 
8 (का ता उगञावेषएव॥ ) ॥ दिए गरंगी रिक्राठ्लीठप8, चिविपृष्ररक्घ8 6-7,.. 9िींड ७90 
शेर एी ७ ॥5॥ >]]'लो३8 #धापै3 (0७ : 


ददवेण विणिम्मिउ देहु जं पि छायण्णड मणुवह थिरु ण त॑ं पि। 
णवजोब्वणु मणहरु ज॑ चडेह दवहिं बिण जाणिउ कहिं पडेह । 
जे भवर सरीरहिं गुण बरसात ण चिं जाणहुँ करण पहेण जंति । 

ते कायहो जह गुण अचल द्वोंति संसारह बिर्‌इं ण म्लुणि करंति । 
करिकण्ण जेम थिर कहिं ण थाइ्‌ पेक्खतई सिरि णिण्णासु जाइ । 
जह सूयड करयलि थिड गलेह तह णारि विरक्ती खणि चलेह । 
भूणयणवयणगढ़्‌ कुडिल जाहँ को सरल करेवइई सककु ताह। 
मेछेती ण गणहू सयण हृट्ठ सा दुजणमेत्ति व चल णिकिट्ट । 


घत्ता--णिज्ञायट्ट जो अणुवेक्ब चल वहरायभावसंपत्तउ । 
सो सुरदरमंडणु होह गरु सुललियमणहरगत्तड ॥ 


बरकाणितत॥ (९ ।0 तशापाए 8, 9, ) 48 तैल्ए006१॥ ता गांड ऑए#ऑ7कलवंतू त- 
४७0 ( 2, 28-80 )' गात-8 0५0 ॥ए शैगपड़| पी] एश'उ९छ, ।वरलन ) ७ ए९व९काशाय 














॥ ) इस जो चिंतड़ णियमण अणवेकवाओं थिड वे । मीत्तर भयसंपय सो पावट परम प्य ॥ श।] 9. 
2) व, मी, 4.. त+ा5, किकाछावु नें, छिशाप९७, ६ क्ा्तात]ुक । 934. 
5). मत, पा. 8, के एफशएब्राए4जा ल48फछार 4, गहरा]07९ ]903 
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8908, 0₹ ४॥6 €डए0डंगिण। रण कैशप्रएल5,.. जिड एलाइए 3०, सेठ कश्ाहपेड प९ रण ४6 
अं।€ ए 8७ फेक जाय गा  शांफ़ णा किए इत्तन फ्रछपं फ छिताप्रवैंएए७ 0 ॥6 
कत्ल (, ]]2) प्रापेश- तूाएश#कनह,..  वीए सएनरछछुणावीाएू ८एणा6ऊ जरी९ 
फ्रिकरवंशुल्लावाफदा।एं ॥छशिड 50 ॥6 काफगलाए लीकराष्नलल' जी पाग्रर्ु४ बाप ॥6. पक्का 
वीध्काकलकाक्रोों दाएए४ के बीत ताठताफता जी गाए शाप], ग्कीणीआशयंग न 
8068009 800पा, #८/9०/7७ प8 ( ] 28-82 ) 


मद्यते वनपालो5य काष्ठाज़ारायते हरिः। राज्य फलायने तम्मान्मय्रेव त्याज्यमेव तत्‌ ॥ 

जाताः पुष्टाः पुनर्नष्टा हि प्राणझतां प्रथा: । न स्थिता इति तत्कुर्याः स्थायिन्यात्मन्पदे मतिस्‌ ॥ 
स्थायीति क्षणमात्र वा ज्ञायते न हि जीवितम्‌ । कोटेरप्यधिऊं हन्त जन्‍्तूनां हि मनीषितम्‌ ॥ 
अवश्य यदि नहयरनित ग्थित्वापि विषयाशविरम्‌ । स्वय त्याज्यास्तथा हि स्थान्मुक्तिः ससृतिरन्यथा ॥ 
अनश्वरसुखावाध्तो सत्यां नश्वरायतः । कि बृधैय नयस्यात्मन्क्षण वा सफल नय ॥ 


छतग्राबञ्जाब जाए 8प ते 484 3 79 06 िफ॥/दॉफििरपत#/0/है(क. 0 
क्‍7 लणाएएग्रंता जी गए केप्रादााज्व णै (ताक (0 नैह्ाएहया बाप ॥ड गजल 
छा पका एलीएएणा 90 | लाइलावीण, दा | ता ४वयारीयां, शिक्षा, ताए ै ]8॥70758 
बाते ॥6 हाएट3 4 बंगाल, एल [र्जीरते, €४७०-(07 ण 42 डिीज्ञए्वाव ॥ [78799 
का (6 0०४९ 6 ीकते शिक्षशय्ेए्क,.. ९ एणुछायाएं "रासट्ड रधाएं ।॥प5 


अह पुच्छह कुमरनराहिराड मणमक्कडनियमणसंकल्वाउ । 
कह कीरहि बारह भावणाउ तो अक्खइ गुरु धणगहिरणाउ ॥ 
ते जहा । 
चलु जीविउ जुब्वणु धणु सरीरु जिम्व कमलदुलग्गविलग्गु नीर । 
अहवा दृहत्थि ज॑ं कि पि वस्थु ते सब्चु अणिच्यु हह्ठा घिरत्थु ॥ 


[0 $॥ 6 ाशगाएगोंड व एगापेपल , ७०] (७॥ । ॥५व0॥ याणवे काणा॥8 चार्प ग्रीवा 
पाहुएशप त चबावआ॥, ४०७९ एीाइटप्रकशांता ब/एचा, एप] €रक्चच (७ छिपा वैछा6 ताए॑ (07९, 


आर //6 कमाना हं.. ]5५  ॥. ॥ शी टे०एफ< वीवछत[पालाों डा 
धाजिपपाल्प 40 ६00 लएीलेकसर्प कपातता , 3 ता साफ] 8. गा३ध०.. |... पेड 
जाति [2 शैया[/९ 9७४, 0" डिक्ष, वाह बड़ (69 08 दीर्ते ॥ए, के किया, /7एए५ 
07 दिक्वानादिड, +घतर 49-0572,. 20लीहएएणा ता किए एकत्र ॥0 क्‍त/#ूअप।।त॑वे. छा 7९०४४ 
। €,, "शाप्राहक्रात। ती बशिलीयाशा, ((७ [|म्र्पाण३), 6 १टएसतड धाए ]ाहलडऐए 
एकपेत्त जाति 6 ॥९0४ाए वीपएतप्रा,.. वकीए जाल जी सापरााहःकांणा पीहिछ ॥0॥ लिए 
ग थी 4.७ रत गा (॥6 कर ॥प जाए दिशा (7२०, ।6] ) माजा॥ ॥ पृषणीतील्ते 
॥.ए फीए लय) ा॥इकाह, फ्रकाली वह छधिाताल्वं डए- ४6 ढ0्ाशाबा ५. पड 


7 (स////0%//६३ (ह/://7-दी#ह "कान हर राह. हक धक्का. गाए #इलीछ,. था 
छा्र[॥-/नााकाप्त +प्रा)५ 0 प्र५ 





) 2 4 के रिएक5छ/का है/फपाफा, सकाएव- 008 ]9 ।08 4 

2) 6, ग, 8 कं एएफाउछ्तअआ ४48, एव 908 [0 8 

3) िपर एडारबा& विषकत०0)५, (६ 0. ४, ६९, 0०७0४ | 920, !॥ 3]4-92 

4) व... हि एजकडदता.. 7 6ईकाहकादह! ॥/ दाव-दगाक॥ जताते सिर है॥0,- ए0गा. णय पितवीओीषतीक 
2४0 अीधाव। वका5|क्षा)णा, ॥$68986बवफ्न ते 8, 3079 9050, 
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इृष्टजनसंप्रयोगर्टिविषयसुखसम्पदम्तथारोग्यम्‌ । देहश्व यौवर्न जीवित॑ च सर्वाण्यनित्यानि ॥ 


॥6 (एक्'#कताकों एज (क्तप्रावृकाकएश (० [00॥ हशकंपरा'ए 3. 9.) )8 & 8ए8४६- 
गा कैफ एगजीबाण"ए फ्रध्याप्रते वेश्धाग[ए जरांणि जाए कणींडीणड वैध छा बेशक 
स०प्रडलाफछ विश जाते रण, था जिद्याडीतप [7006७,.. ९ अप्रया0०, जो पीडट्पक्रातए 
क्‍ञवाणाएकनीफएस्छा9, वैर॒न्‍॒तक०68, णातैढकत 8 लंद्ीए 77098 एछ/९ए (90. 76 4.), 
इतर दे।(_-0/॥ु#8, 0४९।४९ कप हर डक8४ 88 पिच्रीएए कपे-एक्ांं०॥४०३ (90. 78 7 ) 
4.06 ्कार4 ॥6 व83 ७ (०एशाकपए गा॑ ऐैबक्लाएकज'ए शुशू॥0छणी ६0 08१) जाए ; 
क्षापे धाशा ॥6 वाट्छाफृणवालड कोफाएडक एसफेबाता 8 अपजाताएदों 9000 #िएणा। (9 
/9सफताकशॉकक्र्ततीाए वी ध ता हक. (ए्रएकवाए त6४९ एथमश्ाणुज5ड एक ध056 का 
(0 776/06/४4-एत। 0१8 ता अ्िि।]०-0ताा/#क रा 0, 70 छ छिपाते था पौछा8 5 
५भछए ॥6॥0 एक छत ए णपएफिकों तर 6 (कक, एक पड 80009 ९ वृप०0४8वे 
([. 52) १6 (08५ #ञग ९ (७॥क/॥७॥76 ( चए्बोदे0वे॥ 49]-92, 86-88 ).. 70 
शाह 0० तकरार 4 छा को, कड़े इर्माहपे 0ए जीए क्षयाव07 कीपाछत किए ४॥७ 
/06//॥6 ([90550|ए गालेप्रदएहु ॥॥3 एजाओओशाकरापए३ 80 धर #ैवाफदा #॥/४॥ क्षपे 
जीए/हकाशकव ) मकईतीएहकंतो, | जीती ताकए 60.0७ एकत्र विडिए प्री 409॥४४श[कि(ं/'& ), 
रा की) बला, ती 6 ल्ककब्वेंडतह वाल॑प्रतेट8 पी-छातप्रातों 5 
जत्ताछातती (८, (50 8, 9 ) छोए) छो॑ंका (हे, 48 7) ॥ ॥88 (७. 7) 8णा॥७ 
लत बड़ी जाएगा, ॥000 06 [#0जगा ण 6 000॥09 छापे 890 एण 00 छाए शी 
60४९ 40 6 पिाप670 ]॥॥४0 ४08४९, 


77970 (8 छिए्जा) (धा.ह उलाडह़ 994 60 0॥7 # 9. ) णालेप्वे९8 शीड 
(;7-हवल्का्ढ. (7 9 वात ), कृणुप्रोबए. कातएा। कव.. (॥॥/१७/४//कए चल ॥, 
जा) ता ए5एएआवएण) जे 940७७, फकाजि, तब 0 00 /ा]कतकाक्ाह, 8 [#९विए९ए॥ ऊऋाएत 
& पी -छापड0 एणा :) सैफ 0ड्वोच ता ॥4 3 0७४०३ ई पक्की बाते 067 क्राए0०४,.. 0 
फबए वा ७ शैाएबात 8 ता।एछ0वीतलाए विएरठ कलाएाॉफ जाए 40]क्‍कन्‍्मावे ॥ पपछुए९४ा० 
ए0.67 6 छशालीतेित्ते (जा (0७ वा (हल (कत्तक्ल्दाक तीतज परए़ & प्राण्पेए ॥86 
जि छत ावद्दाफकशक, व ॥0 जी0 वादा शी. तरीए एशइएड णी कारएैएक-ह, 
"पा ऐप (२४7 ४. ।-6 ) 


|) परत फिट 3 ते (वाया, 0 0, छिणा)8५ 9]7. 
3) प%6 एतलपधतीफर ६७७७ का विीपर- तत्ततार्धशद्धान्त बहा पुराणेपा चारशारी पुन विस्तगोक्तन्‌ । आर्या- 
त्सभासाब्नुयोगवेदी चारित्रसार रणरज्डूलिह' ॥ 

3) क॥ बलला५ विश विशश एछ- ॥ फेवाफीया छत): दवाई डत कैड़ ग्ाार, ७९०्१घ०6 6 
तक व वी पिया बाध्याद। ( क 30 ) १एण ९५ ॥कट ईणीएचकआए ध्लचछ ह0% ॥--उकत च राद्ाने । स्वय ह्ार्टिसा 
स्वयमेव हिसने ने तत्यराघीनमिट 68५ भवेव ! प्रमाउशीनाइन्र सदत्यदिनक प्रभाउयुकारत सरेच हिसकेः॥ 'पीस्‍€ ('दातह/7४86। ७ 
विठए6 ९, तृपण 6५ | काका, क>शालाएए वीणा ल िदत॑ीछा79 प४--उक्त बे रद्घान्तसृत्रे । आराहीण 
[ आदाहिण ] पदाहीग | पदाडिण ] तिखुत्त तिक [ मी ) णद यद्ुस्सिर बारसातत्त चेति | 

4). 0. खाबएकापय ।)हुद्याओजाद है, (4., ५ 44, 00989, 947. 

8) पे. कैयशशाब्षेंप।। 9, 7. (काया, 008५ 022 |0 ४६४७७ 0॥७ हिता0५क४यपां, 7९5४६ 
ध्ापे 34300 ४ ६४७७४70४४ णज॑ (37/8०ग0े।ध]. 

6) #. 7४, (फकाउएड' (ीच/कााठरशाइक]माठटदईढ ( उिा089 937 ), वर० 9 7, 800७7०0(6 ह, 
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यौचने नगनदीस्यदोपम शारदाम्बुदबिछासजीबितम्‌ । 
स्वप्नलब्धधनविश्वस धन स्थावरं किमपि नास्ति तस्‍््वतः ॥ 
बिग्रहा गदभुजड्रमाऊया: संगमा विगमदोषदूषिताः । 
संपदो5पि विपदा कटाक्षिता नाम्ति किंचिदनुपद्रवे स्फुटम ॥ 
प्रीतिकीतिमतिकान्तिभूतयः पाकशासनशरासनास्थिरा: । 
अध्वनी नपथिसंगसंगमाः सन्ति मित्रपितृपुश्रबान्धवाः ॥ 
मोक्षमेकमपहाय क्ृत्रिस नास्ति वस्तु किमपीह शाश्वतस्‌ । 
किंचनापि सहगासि नाप्मनों ज्ञानदरीनमपासर्य पावनस्‌ ॥ 
सन्ति ते त्रिभुवने न देहिनो ये न यान्ति समचर्तिमन्दिरम्‌ । 
शक्रचापखचिता हि कुम्र ते ये भजन्ति न विनाइमम्बदाः ॥ 
देहपञ्अरमपास्थ जजेरं यत्र तीर्थपतयो5तिपूजिताः । 

याग्ति पू्णेसमये शिवास्पदं तत्र के जगति नात्र गत्वराः ॥ 


एफब्माकातीं, था गरांक व्वा/वकाक (6, 4. 0. 58 ) 6€ह0०पराते3 ४॥6. $ए़९२७ 
सयापए९एड्8 चातेह- बढा॥/द66-४९०७/७ रण |)980॥ए4-वी 98 ॥ ]2 दिं।78प ए2/368 
पा ४06 #िकएपपी&-रल पै(8 गीा606 ( |, 82-44), 4)60 ०07#९0708 786 [#एप९ा(ल्वे 
एक 8 त279, धापे इ४0त6 ण पा6 ज९-गरात्फपा आह ७-6 ॥00कफूण'॥४९पं ॥972 
बाते 0608, 6 ए७/४९ 0) ढाए/क-क, प्रोहछ ७० वृषण6त१ 00१8 88 ॥ शु-श्तागाणा (>, 88 ). 


उत्पक्तिः प्रछयश्न पर्ययवशाद्‌ द्ब्यात्मना नित्यता वस्तूनां निचये प्रतिक्षणमिहाश्ञानाजनो मन्‍्यते । 
निद्यत्व॑ द्रवदम्बुदीपकलिकास्थेय यथार्थादिके नष्टे बष्टयुतिः करोति बत शोकार्ती वृथात्मीयके ॥ 


पए्‌शर 7 ठलककहद॥कर्तताएबँ 0६ र९फरंटफती-त 38 80 ९ाटएटीणु४९वी०८ 0", 
एप ए & 80706 90०८ ]599 #फरत६ टृ80538, त९छी। ए छी0) &ी. 000 880०९ 
ठ गेकंगांडक,.. 90 83 &0 ९उ00४0४6 एणाहलाएवए 370 ठल्याडय70, ७))एं) त8768 408 
9880 650 706 गाए वाह्रए स्‍टीए00 ७७५ ४80 ९६४४४९ए एथ्लैप्फी8 0िः ५6 
$प्रवेए रु चंगरंशा), छा१06॥ 0ए छव0886॥9 ज0 ०0796०90९९ 0 ॥0 3. 0. 449. %७ 
खैगप[7०४8६3, 0७ 006 +ए९४७ ६0फं58 40 96 #९ि९९०वे प्र#णा ( ॥द0७४/6४, (0"'्ि"€ 
5866 87553 ) ॥७6 ९श्ाठए्थां्त 7॥ 29088 9072-73; ४0प ॥6 ७8 84४७० ज्0 
0णी०४ &॥ ९ए०अंपिएण ण शा गा हिक्वाएका। ए०१8९७, ए छी07 बाते णाएू ए९९४ 70 
प्रष्राएलशाार ६७०५४ 83, ए्रण'8 पका णए०-)व4 (99) ण॑ एादी द्वा0 हाए्शा 00० 40:७- 
ब्रा, 9500॥98604'8 80ए6 [8 0०0० बाप शाए])6 जाप 005880णाका िोएपरशा।ई, 
स्‍३०७ काते पारा ॥6 ॥ब8 8076 इक्ाए 0085 96१०8 ६0086 छाए) ॥९ ती-8ए४ #073 
6 ०० 900 एणवफ्रश्लत्रा00,- जिवेव88९॥8 द्षावर्व 378)800ए8 ४09 (6 ४9॥6 
#0॥प60९०ए था एाणाए पाठ वैसा बरेएप 405. ए ज़कए ए 89०गाणा शिविप्राणडसाढंड 
एश९/968 07 670/96०-6, &76 चृप्रण"७व॑ 06॥0फ् : 


ग्रखवन्ते वज्नसारड्भास्तःप्यनित्यत्वरक्षसा । कि पुनः कदलीगभेनिःसारानिह देहिनः ॥ 
पिषयसुर्स दुग्धमिव स्वादयति जनो बिढ़ार हव मुद्त: । नोश्पाटितछकुटमिवोस्पश्यति यममहद्द कि कुर्मः ॥ 




















) 8 78 ४7९०० ए 7्ईश+-९० ६0 800ए€. 
2) व, 00९ए80800॥72 7.8]40॥6। ०, 7?,, )४०, 58 & 64, 8एए७, |929-26, 
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घराधरधुनीनीरपूरपारिछुव वपुः । जस्तूर्ता जीषित॑ वातथूतध्वजपटोपसम्‌ ॥ 

छावण्ये छछनालोककोचनाग्वऊचबआलम्‌ । यौवन मत्तमातड्रकणेतारचलछाचकम्‌ ॥ 

स्वाम्यं स्वप्ावलीसाम्यं चपछाचपलाः श्रियः । प्रेम द्विश्रिक्षणस्थेम स्थिरस्वविमु्ख सुखस्‌॥ 
सर्वेधामपि भावानां सावयस्नित्यनित्यताम्‌ । प्राणप्रियेडपि पुश्नादी विप्षेडपि न शोचति ॥ 
सर्ववस्तुषु नित्यस्वअहग्रसस्तु मृढधीः । जीरणतार्णकुटीरे5पि भप्मे रोदित्यहर्निशम्‌ ॥ 
ततस्तृष्णाविनारोन निर्मेतत्वबिधायिनीम्‌ | झुद्धधीमोवर्येश्रिश्यमित्यनित्यस्वभावनास्‌ ॥* 


60978 48 8 80प्र0008 #णते ए/णि० क्र६९४ (8 #0जए पै&068 0९४2 &. ०, 
928 0 4248 ) 0 ॥88 ६0 गांब क९तवीं॥ & प्रपराए७७ एी जग 0) वीरिश8४एफ 07870%88 
तग 68णाग]?,.. लीड /87% तक?) व. छिक्लाधदंप, 00ए7९78 प6 तप्रांश्ठ ० & वेंश्वं9 
07 88 ज़ी 88 ॥ कषणाद्वा। ; 00 ॥86 ग48 बषेपेक्॑त (0 70 8 #000476 एणाधाशांक्'ए 
जाला 8 0080 ७ 8प्र0]श॥0९70 0 ए6 >80९ ५850, ७8 गत 06 ०७४७ एस 2 प९शा३६७७॥०/8. 
क6 शहर 2ैगाएबए७ रण धार ( ॥७496/6 ) 4क्रफन्दं॥/क गू0ाड शांग्री 9 त8007788 
0०7 कर ला्नणेव कीबाआा4 ( (887७6 ९६०, ); बाते (६ 38 णि0ज़ढत0 फजए था 65ए०थअंधणा रण 
#पा'लोछ8 ( ४, 57-82) +॥शीएका00 णा शरेणा #शाएर०७४ भी ४6७ क्राएफ्ैल्वाएए8 00 
6 [8॥) 0० ॥85 07 4/0श"'४एं०॥ ( ए।, 57, 82)... 6 ७एए0ए७ 6॥७००:४॥४७ 7700798, 
घाव॑ 670 48 8076 8गि॥655 800प/ 8 छिश्वाहश। 8चए76४४0णा,.. 276 पैरए0068 ४ 
ए00परणे९ एण ए९78४९४ 0 धा्ां/(-क, ( 98-99 ) : 


चुलुकजलवदायुः सिन्धुवेलावदडं करणबलूममित्रप्रेमवद्योवन च । 
स्फुटकुसुमबदेतत्‌ प्रक्षयेकब्तस्थं क्रचिद्षि विस्रशन्तः फिं नु मुक्षन्ति सनन्‍्तः ॥ 
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कशिावेत्ां; लैब्पएछ ण॑ ॥60कका07 बाव॑ शाला 45 क एक4 रण कशीट्राता8 शंपतए, ॥98 
870जएा गा एण[पौछाप(ए वा चेद्ा।ह 8एक्वॉपए8 ता 6 एव९३४ 0७ हाल ]80९४४ ६7765, 
फऋ्४४ छशः6 ह8ए एल त निध्यायाग्रोल ता. 8९९६९ 7०९ए, प्रृपाप९४ इपल्ते ६० 
बंदह8 इंपेछत08ए, पर" 80णा 0पव6पे धापे 07फ्र९"4॥९6 [0 (ज्ञश२७ खपपएछोडक8 हे 
बा धंह ए98980॥ ७8 7िएयपे एजएशशंशा। ० #पा ॥8तञॉ जारी वतछत्न३ 0000 प९॑०९ 
६0 कऊशाप्रालंबधंफा (5५४ 89 | पीर इक्कोफवा०ह-6 ). छा 40 धीर  0फ्रेतवंण) ती तेकतत 
पेठ2रश्रव 06३ ( 88 गे] 06. तह'कहकनह, हल बाते (6 ॥0/४-७ ). - [087 फिएगा 
१69९8 ए९४॥४९४ थ्याते इप्रेडत्ताएंतो, ला)0ग्रतारए, जाकर 0 00वेएल, (60% 
पाणाए काए॑ ॥क्षुपाशा, शशि 0५ छापे शिएंाहड जापे ह₹एछत हणो5व० कहएए४8 
॥806 टरांए्छएत (]808 श धीशा३ 0 6 0500आ॥600 खया[अए।फ,.. +। गिल, धर एह 
87०७७, [70एक७क४०ा बाप छक्ठकढाजा वेश वए्जे०७ए, ॥॥6 €ः90श४000 0६ 
याप785:888 ॥83 0०06 ॥0 वै€ए९]०) &। 0077४ 00 त॑ ]$0कर/पघा'6 ॥॥ 6 4५॥॥ 
(एणेपकाएएु 03087), 5ि्ाहंत, #छागपृ था 0तश-  पा0060) क्‍्पींधा 
द्रा[8782९४.* 


8) (0एफडएए७ए8एए तए ै घाएएप्डाटड३ पच४ ]30फप्राउचत 


ब्रा गाए उपरतताक ॥8५० फल) थी लाता ए पालंत एतांत्वो 0०00९ 
क्या 009) एणप्र: ॥ वि, 9) लत काश #9९|०78 ६७ (6 ४धा॥6 ला॥०7४ त [तक 
678॥0, 06 5ब्क्वांट टपोधपरा'९,. ६8 जनपद, हछ७४९, (8६ [069५ 0फएबु07- 
दीप ६0 :ैतए[7"श८छ४५, फिवाएतपक|ए छाते ए्जीएलए्टए, ४०० 00  उप्रतवांहता 
88 एश, 


3) अध्ाहतकक रत १३ दस दो ये भावणाओं एवं सखेथडा मम दिद्ठा । जिशवयणे दिद्वाओं बुलजणवेस्ग 
जणणीओं ॥ 

2) मीरा वैबाक रत छताएव ठत औएग्रापाटसक छा ि॥ 0870 (॥6 ण[0७॥॥५ ४#0प70९8 छा 96 ए0ा- 
3पश्त पर उठताब ह।ह॥किदाको। ($0र4ए.. [908 9 9 780 श6; की, 9, १शा/जराजर /स्रवल्‍वनिक- 
406, ( 70णा8 944 ) प्रातेत्6 #॥क्क''क॥त, स्‍2रवह#डडक - 42 काल ठ-/4 6746. (०, 0. पफ(्प्ररछ: 
4)हहदटदाकाक्'द ( 070099ए ]935 3 खाफ0, एछ. 39 ईएणज॑-आ९, मी, है रकफा& ॥तान्क (#6 एक चैंकत५ 
मेवॉंवरक, 807 बंका अद-46///6/9/ढ) ६६७ ( खगालवेछ्ोकते 948 ) त!, [कु 30] #, 3स्‍6440प4370477 
४५४7५, फातेल्शा रेएता, 5, १, 32 €९,; +$ि फू, ल॥छ््ादएा ,... दईदर्शाकिंद तारों (62% - (7047९ 
( जाएक्षाए' 4949 ) एए. 290 ( 'त९इपता' लि+च्ाएएा पै्8 #वठ्क्तम  एठण २9पफाटौसडु (0905 8ए6 
इश"ए€वें 8 ६०00 (906 [0# ठ8)॥8 घिश।हरा0प७ ?007ए , कप डित्ाव्रते९र१५ 8000प7+ ० किला। 08ए 6 
728०7व०० 88 006 0६ (6 €छवक्का, ४॥(९०9(५ ६0 छकुण्णावे शा 72 विक्का 78९80 0 एक्ट; 7९४९० 


[४फ७007एजा0एं कु 


3) 0#४्कारएणेए श0बकए&ह कम#ऑ/क-क, 088 8 ०20७7 एौ809 जा उिपवेतींशा 
परीक्षा 0 खेश्ा।ओ|का), ७९टक8७, ७॥000)४2 ४० ४06 )800००, 4 ३8 णोए ह76- [90५/6४०४ 07 
पाण्वे8ड प॥॥ ६879 6४४७, प9 उप्र0४:8&706 0श॥2 7४४6, ि9तप॥80 0०प76फ्७"॑ 
8 चुषप्रांध8 एथ४॥९7॥४,.. 46007फ 72 ४0 00 /#क्राकावक्क्दंकत 277 : 
सब्बे संखार! कनिद्या ति यदा पव्माय पस्सति | अथ निश्चिन्दती दुक्ले एस मग्गो विसुद्धिया | 


2) एगव0ए दरहका'८0क-क,, [6 8 ड७०४४७० शाद्ध वसंत 48 ०0ए#ंक्ोए0, ध्याते प078 
९७॥॥ 88९6 006 7० 708 ठलैएण68 :) 
) गे अम्तलिक्खे न समुदमज्जे न प्बताने बिवरं पब्रिस्स । 
न घिजती सो जगति-प्पदेसो यत्र-ट्वित न-प्यसहेथ मच्चु ॥ 
! ) अत्ता हि अक्तनो नाथो को द्वि नाथो परो सिया। अक्तना हि सुदन्तेन नाथे लभति दुलम ॥ 
00 ) बहुँ जे सरणं यन्ति पण्यतामि वनानि चे। आरामरुक्ख देखानि मलुस्सा सथंतजिता ॥ 
नेत खो सरणे खेमे नेते सरणमुत्तमं । नेत॑ सरणमाराम्म सब्बदुक्खा पसुश्चति ॥ 
यो चथ बुझूं थे धम्मं व संघे थ सरण गतो | चसारि अरियसश्चानि सम्मपस्ञाय पस्सति ॥* 
४ ) यमदूतैशैहीतस्य कुत्तों बन्धुः कुतः सुहृत्‌ । पुण्यमेक तदा श्राण मया तथ्य न सेवित ॥ 
४ ) नैकयास्यस्तिया कुर्यायार्न शयनमासने | को से महाभयादस्मास्साधुस्ताणं भविष्यति ॥ 

3) 6.38 प्रापछः इकांफतव- (6-8, /९०00ए  कशीएकांणा 77 प6 प्रदापा-8 0 ३६77867/5 

[8 0िप्ावे 0 उिप्वेषा80 ६९६७४, 0 50808, 
अनादिमति संसारे जन्मन्यग्रैव वा पुनः । यनन्‍्मया पश्चुना पाप छते कारितमेव वा ॥ 
यश्यानुमोदित किंचिदास्मघाताय मोहतः । तदल्यय॑ देशयामरि पश्चासापेन सापितः ॥ 

ब) (70ए88ण)ववड्ू (0 0096 कर-&,, 0860 (6 80परीं झ्घ8 00. ९गुं0ए शत 
हप्िंह० &। 8076 8 एश/ए शोक ए ०5७08३8९१ ।॥ उिप्रवंता3४ ६०5७ : 

। ) जीवलोकमिम श्यक्था वन्धून्‌ परिषितांसथा । एकाकी क्रापि यास्थामि किं मे से: प्रियाप्रियेः ॥ 
॥ ) एक उत्पग्यते जन्तुर्स्ियते चेक एवं दि। नान्यस्थ तहयथामाग: कि प्रियेर्विश्लकारकेः ॥ 
5) शिद्ागपराए 08 0 68११-७, 8&0व &009%/0६-७,, 80 6 0009 38 80[०७॥"७४९ 
#07 46 50पं बाते प। 0 एएप्लए ॥8 ६ 4ए०पर6० फ्रलाह ॥ उिप्वंतंतंड४ ६8:50 .* 
4 ) हम चर्मपुर्ट तावस्खबुड्वेव एथफ कुरु। भस्थिपअ्रतो मांस प्रशाशस्रण भोचय ॥ 
्स्थीन्यपि पृथक कृत्वा पहय मजानमन्ततः । किमगत्र सारमसीति स्वयमेव घिचारय ॥ 
* 3 ) यदि ते नाशुयी रागः कस्मादालिक्नसे5पर । मोसकर्दमसंलिपत स्रायुबद्धास्थिपअरं ॥ 

१6 ४ं॥6७ - (॥/क/श$व5, दं॥40(-क,, #शा।0फक-क,, धप॑ #छपं॥०6-क, ध्य.छ - ७एघ- 
बालेए रंथ्ा॥8 00000]08, दापे (0, 00च/घ-द।#रंटआ0क बाते द॥कापाब्क- 86. 0७०0०"७४6व0े 
पा (6 0857-870एते ० खांपर॥ वेठुग्रषा/ं8.- धीठपडी। 076 2९४४ ०णााण]! 0688 0९7९ 
बाते क्‍906 $0 उप्तेती।ई। $०५६४, 

-...]) #हक्राब्बएक्वंक ॥38, 60 ब्रावे ]88-90; छाप॑ ह04/0७7.6०७/क७ (08॥09४0७8 90]) [7. 
432, 46. 

3) (ए0608ण0व7ण९ ॥0 (05 ९ प४६€ ७१६ र७॥8 दिक780५8-8४७(७ 7 (४५७ जअछए : चततारि सरण पच्च« 
इ्वामि । अरिदंते सरण पत्वच्ञामि । सिद्धे सरण पथ्वज्ञामि | साहू सरणं पतव्वज्जामि | केउलिपण्गत्त पम्प सरणं पंव्वच्नामि ॥ 

३) #०क/62व"एदंएच/व/'० 4, 28-9., 

$) व॒णवंश्ा व, 69, शत्वात, 33. 

9 ) पछात९णश ९५. 69-3, शपात, 82. 

6 
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पृपका छि पो8 ऋषए।लीडतड, 88 8 जीणे९, प्रापणी झाधां।बतए ॥8 (0प्रार्व 7 जौ 
376 09 88 ई0॥ (४9 व उपेवांगा बावे 0६090०१४९१ ॥0 6 %#60/0४-7/06966 
(एश),. 7॥6ए 8७९ वाप्ारतढ४ह्ते जाप: ]) रीथर्ंताक-द्ासा58त,. 2), 6॥40#४०-%., 
3) 8का90॥0-6,, 4) आफ क,, 5) लए।-6., 6) तटकांत-0,, 7) ११४४०-६,, 8.) ककएकऑंव-क,, 
9) वाबएदीपक-द, ७00 40) ४98क/बह-क,. 0 छा का88 (४४-७१) 'ै०४९।ए 
70867 68 (0४97 शक ; ते "898)]ए क836 ७6 (0गं5 0 7॥शीएला०ण क्षाते ॥60090070 
88 48 2087 णा। 076 0]0ज्ञांगरर्र [855826 ( एव], 8 2) : 
इति इमासु दससु अनुस्सतिसु बुद्धानुस्सतिं ताव भावेतुकामेन अवेश्वप्पसादसमश्ञागतेन योगिना पटिरूपे 
सेनासने रहोगतेन पटिसल्लीनेन “इति पि सो भगवा भरहं सम्मासंबुद्धों विज्ाचरणसम्पन्नो सुगतों छोकबिद्‌ भनुत्तरो 
पुरिसदस्मसारथि सत्था देवमनुस्खानं बुद्धों भगवा” इति [ अ॑ ३२८५७ ] एवं बुद्धस्स भगवतो गुणा भनुस्सरितव्बा । 
पृुण0 ॥कराकाक-(एतक३कांह.. 0886 ए 60:+6७7णावेड 00. 6/#॥फ१०#-6,.. तरीठपष्टा 
हल वेलबीड का वंगिीकणाएए छैबी)ण-0०१, क0 का 80दॉ#.दाक 48 00प्रगाण) ( ऐव१. $ 
68 4ीं, ) थापे धा० छधए था पक्की &#&ल्ाफ्ाबक 5 छ्र०वील्व पषछ ग्रापओं डाग्रा।छापप ($ 88) 
पर ७, ( रा, ६६ ]0 7. ) ७०१९४ 9 सिप्वतीडाय इप्छो। 0छ906 (| 09 ) 88 ०00-68- 
एणावे ६0 0086 एल्पवे०त फापछ' इकांक'एछक-त,... प€ ऋष्लक॥/-क, ( किपेएा भव! ॥।7.) 
ग88 इग6 #७&70९॥6वाँ मी ०0/लाड छा ब्याफकि6 , 30शा ॥0क ४॥७ णिै०एछ7ए 
एका8्ट/छत) (6 4): 
ले भावेतुकामेन रहोगतेन पटिसछीनेन मरण मविस्सति, जीवितिन्द्रियं उपच्छिजिस्पतीति वा, भरणं मरणं 
ति वा योनिसों मनसिकारो पवत्तेतब्धो ! 


5070 ० घधाह रफ़ा'छडडंणाड ॥श्ा।त ग्रह ती गाल 0फ्ॉंट४ ठहर प्रातेश' क॥॥/##6. 
धापे दरक-काक-क,. अम्धबइका क्‍8 8 9/570667,,.. ग९ 07७२, पैल्कोड छोगरि ध९ वाएप- 
गाए बगवे धार वललप्रजिल ०णाडधप्ला5ड रत धार कग्तेए (वा, ६ 45 7ीं.) धापे परीप्रर 
एण-68एणातेड 40 666७6, (ज धी९ ॥्र्प्ता।ए ण ए०पए, शाए6 8 ४ण्ा6 वीइल्पडडाणा 
का घाए कछा(#क्ाकातह# 06०7 ( ए)., $ 897. ),.. "फर९ क्ष्पएकषष्कक, एण्ड 800 
(णए०७ जीजा #छगवे ०९ ता ७०/॥/6-6, ( ए।॥], $ 284) 


40 8 06 थी 06 वल॑क्ोड लक'एाल्प पर थाह पर फल वॉींएिशा। ॥णा। 
ज्र086 6िपाएँ प उंथ्यात8 छणफड, छफ जाए एशडाए प्राय 608 ७ ऊ#णपाए्रीए 
डंशा।॥0,.. 50९ ० 0686 8०७6 ॥रजैपदेएते घातेल' बतग्रन्र॥ह॥-॥किएकद, बात व5 द/काद 
॥७48 ६0 ७७ ४०४६० रण एुघापा48 8४ 6 0णापणाांद्व'ए ता 00 (टइ48४४//ए।॥ ( १, 
4 ) |प ७8 30 : 

भावनया छेशनिरोधतो निरुद्वत्वात । 
वृगप8 गा कं चंबागिंशा। छापे उिपवतोांशा हाल कोंण्ल, ६0 फ९ 8क्रां०ए०व धा0पढ)) #व- 
१ाह 78 06 8६6, 





3) व॥7 ]9॥ छ॥५ गए; एव हांज बाते ॥8067 €ए0 १6 ७ ।शा डप्ु०्टा8 

3) थिवे, एज ह05घ88, ॥90008ए 940, 

3) व का णिक्गोर्रपों 40 जाए शिशात है ऐ4.4808घ४87 ै७,0४+घ१७ ६07 800९ 6६ कह 
8प्88080078,. है ए000 0 (75 ९९३0 १8 00ए९९१ एज जज ए४७श" 7९क_्षत 907९ (॥6 ि्देडएा बगते 
कप 360७0 ०६ 6 200 86907 त'॑ जि९ व्षीनत्रव8 0. एजॉशशा०९, शत &, एरापद्रा९३ प्रा, 
77 |989. 


ए्एछ४00एएप0फ 48 


4) # «6 7]णाएएछर 8एए7ऋएएप्तड 


8). 8 (ैप्रणा्॥ पाए 


परफठप्टी। शा6 ऋण 8 ा0जा # 09708७7 एए 60 6 #क्का४-76/॥0/6- 
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“पर ” शब्दकी व्याख्या 

जीवको अनादि शुद्ध माननेमें दोष 

सब जीव कर्मवन्धनकों काटकर ही 
शुद्ध द्वोते हैं । 

बन्धका स्वरूप 

सब द्रव्योमिं जीब ही परमतत्त्व है । 
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पर भी शरीर रोगी होता है | 
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करनेसे दुगेतिमें जाता है । ३ 
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मिथ्यात्व ओर कषायको छोड़ना 
चाहिये । 
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श्री-शुभचन्द्र-विरचितया टीकया हिन्दी - अनुवादेन च सहिता 
“+-+--++“> ६. 88:-:-+--०- 
॥ श्रीपरमात्मने लमः ॥ 
शुभचन्द्रं जिन नत्वानन्तानन्तगुणाणेबम्‌ । 
कारत्तिकेयानुप्रेक्षायाष्टीकां वक्ष्ये झुभश्रिये ॥ 

अथ खामिकात्तिकेयो मुनीन्द्रोइनुप्रेक्षा व्याख्यातुकामः मलगालनमझ्गावा प्तिलक्षणमाच्टे - 

तिह॒वण-तिलय॑ देव॑ वंदित्ता तिह॒वर्णिंद -परिपुज्ण । 
वोच्छे अणुपेहाओ भविय-जणाणंद-जणणीओ ॥ १ ॥ 

[ छाया-त्रिभुवनतिलक॑ देव॑ वन्दित्वा त्रिभवनेन्द्रपरिपूज्यम्‌ । वश्ष्ये अनुप्रेक्षा: भव्यजनानन्दजननीः ॥ 
वक्ष्ये प्रहपयिप्यामि | का: । अनुप्रेक्षाः। अनु पुनः पुनः प्रेक्षणं चिन्तन॑ स्मरणमनित्यादिखरूपाणामित्यनुग्रेक्षा, 
निजनिजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा इत्यर्थ: । ताः कर्थभूता:ः । भव्यजनानन्दजननीः । भाविनी सिद्ठियेषां 
ते भव्या:, ते च ते जनाश्व लोकास्तेषामानन्दो हर्षोष्नन्तसुखं तस्य जनन्यो मातरः, उत्पत्तिहेतुत्वात्‌ । कि कृत्वा । 
वन्दित्वा नमस्कृत्य । कम्‌। देवमू । दीव्यति क्रडति परमानन्दे इति देवः, अथवा दीव्यति कर्माणि जेतुमिच्छति, 
इति देवः, वा दीव्यति कोटिसूयोधिकतेजसा योतत इति देवः अहईन्‌, वा दीव्यति घर्मव्यवदारं विद्धाति इति 
देव:, वा दीव्यति लोकालोक॑ गच्छति जानाति, ये गल्मर्थास्ते ज्ञानाथा इति वचनातू, इति देवः सिद्धपरमेष्ठी, 


। श्रीवीतरागाय नमः | 

श्रीमद्वीरं जिने नत्वा छुभचन्द्रेण ब्याकृतम्‌ । छनुप्रेक्षात्मक शास्त्र वध्ष्येडह राष्ट्रभाषया ॥ 

अनुप्रेक्षाओंका व्याख्यान करनेके इच्छुक खामीकातिकेय नामके मुनिवर पापोंके नाश करनेवाले 
और सुखकी प्राप्ति करानेबाले मज्जलछोकको कहते हैं | अर्थ-तीन भुवनके तिठक और तीन भुवनके 
इन्द्रोंसे पूजनीय जिनेन्द्रदेबको नमस्कार करके भव्यजनोंकों आनन्द देनेवाली अनुग्रेक्ञाओंकों कहूँगा ॥ 
भावार्थ-म्न्थकारने इस गाथाके पूर्चाद्धमें इश्देवको नमस्कार करके उत्तराद्धमें प्रन्थके वण्ये विषयका 
उछेख किया है। 'दिव' शब्द 'दिव! घातुसे बना है, और 'दिव! धातुके 'क्रीडा करना! 'जयकी इच्छा 
करना! आदि अनेक अर्थ होते हैं। अतः जो परमसुखमें ऋ्रीडा करता है, वह देव है। या जो कर्मोको 
जीतनेकी इच्छा करता है, वह देव है | अथवा जो करोड़ों सूर्योक्षे तेजसे मी अधिक तेजसे देदीप्यमान 
होता है, वह देत्र है, जैसे अहन्त परमेप्ठी । अथवा जो धर्मयुक्त व्यवहारका विधाता है, वह देव है | 
अथवा जो लोक और अछोकको जानता है, वह देव है, जैसे सिद्ध परमेष्ठी | अथवा जो अपने आत्म- 


१बमस तिहुअगिंद । २ अम बुफ । ३ थ अगुभेजाओ | 
हे 


"+++«. 
०० 
किन 


२ खामिकात्तिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० २- 
वा दीव्यति स्तोति खनिद्रपमिति देव: सूरिपाउकसाधुरूपलमू । कीदक्षम्‌। त्रिभुवनतिलक॑ त्रिभुवने जगत्मये तिलकमिद 
तिलकः, जगच्छेष्टत्वात्‌ । वा पुनरपि कीशक्षम्‌। त्रिभुवनेन्द्रपरिपृज्य त्रिभुवनस्थन्द्राः सुरेन्द्रधरणेन्दादयस्तेः परि- 
पूर्ज्य परि समम्तात्‌ पूज्यः अच्येस्तम्‌ ॥ १ ॥ अथ द्वादशानुप्रेक्षार्णा नाममात्रोहेशं गाथादयेन दशयति- 

अड्भुव असरण भणिया संसारामेगमण्णमसुइत्त । 

आसव-संवर-णामा णिजर-लोयाणुपेहाओ ॥ २ ॥ 

इय जाणिऊण भाव॑ंह दुल्लह-धम्माणुभावणा णिज्न । 

मण-वयण-काय-सुद्धी एदा दस दो य भणिया हुं ॥३॥ 

[छाग्रा-अधुवमशरणं भणिताः संसारमेकमन्यमशुचित्वम्‌ | आसवसंवरनामा निजेरालोकानुप्रेक्षाः ॥ इति श्ञात्वा 

भावयत दुल्भघमोनुभावनाः नितद्यम्‌। मनोवचनकायशड्या एताः दश द्वो च भणिताः खल ॥ ] एता द्वादशानुप्रेक्षा:, 
उद्देशतः पदाथानां नाममात्रेण कीर्तनमुद्देशः तस्मात्‌, तमाश्नित्य मैंणित कथित मावयत भो भव्या भावनाविषयी 
कुरुत । कया । मनोबचनकायशुज्या । कि कृत्वा । इति प्रोच्यमानमनित्यादिखरूप॑ नित्य॑ सदेव शात्वा । हति किम । 
अभुव न धुवं नित्यम्‌ अप्लुवम्‌ इति अनिद्यानुप्रेक्षा । अनुप्रेक्षाशब्दः प्रत्येकम भिसंबध्यते । १। अशरणालुप्रेक्षा भणिता, 
न शरणम्‌ अशरणम्‌ , अथवा न विद्यते शरणं किमपि केषांचिज्ीवानामित्यशरणानुप्रेक्षा । २ । संसार संस्रणम्‌ , 


अथवा संसरन्ति प्यटन्ति यस्मिन्निति संसारः, परिभश्रमणम्‌ , पश्चधा प्रोक्तः द्रव्यक्षेत्रकाठभवभावमेदात्‌ , संसारातु- 
प्रेश्षा। ३ | एकस्स आत्मनो भावः एकत्वम्‌ एकत्वानुप्रेक्षा । ४। शरीराढेः अन्यस्थ भाव: अन्यत्वम्‌ अन्यत्वानु- 


खरूपका स्तवन करता है, वह देव है, जैसे आचाये, उपाध्याय और साधु । जैसे उत्तमाइ्पर छगाया 
जानेके कारण तिर्क श्रेष्ठ समझा जाता है, वैसे ही संसारमें श्रेष्ठ होनेके कारण वह देव तीन भुवनके 
तिलक कहलाते हैं और तीन मुबनके इन्द्र उनकी पूजा करते हैं | उन देवकों नमस्कार करके मै 
अनुप्रेज्ञाओंका कथन करूंगा । बार बार चिन्तन करनेको अनुप्रेश्षा कहते हैं | अथोत्‌ अपने अपने नामके 
अनुसार वस्तुके खरूपका विचार करना अनुग्रेक्षा है। जिन जीबोंकों आगे सिद्धपंदकी प्राप्ति होने- 
वाली है, उन्हें भव्य कहते हैं । अनुग्रेज्षाओंसे उन भव्यजनोंकों अनन्तसुख प्राप्त होता है; अतः उन्हें 
आनन्दकी जननी अथात्‌ माता कहा है॥ १ ॥ अब दो गाथाओंसे बारद् अनुप्रेक्षाओंके नाम बतलाते 
हैं| अर्थ-अधुव, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आख्रव, संबर, निजरा, छोक, दुर्लभ और 
धर्म, ये बारह अनुप्रेक्षाएँ है । यहाँ इन्हें उद्देशमात्रसे कहा है। इन्हें जानकर झुद्धमन, शुद्धगचन 
और शुद्धकायसे सर्वदा भावों ॥ भावार्थ-वस्तुके नाममात्र कहनेको उदश कहते हैं। यहाँ बारह 
अनुप्रेक्षाओंका उद्देशमात्र किया है। उन्हें जानकर झुद्ध मन, बचन, कायसे उनकी निरन्तर भावना 
करनी चाहिये | गाथामें आये अनुप्रेक्षा शब्दको अधुव आदि प्रत्मेक भावनाके साथ लगाना चाहिये। 
संसारमें कुछ भी ध्रुव अथात्‌ नित्य नहीं है, ऐसा चिन्तन करनेको अध्रुव या अनिश्य अनुप्रेक्षा कहते 
हैं। संसारमें जीबका कोई भी शरण नहीं है, ऐसा चिन्तन करनेको अशरण अभनुप्रेक्षा कहते हैं । 
जिसमें जीव संसरण-परिश्रमण करते रहते हैं, उसे संसार कहते हैं । द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव, और भवके 
भेदसे वह संसार पाँच प्रकारका है | उसका चिन्तन करनेको संसार अनुग्रेक्षा कहते हैं। एक आत्माके 
भावकोी एकल कहते हैं | जीवके एकत्ब-अकेलेपनके चिन्तन करनेको एकत्व अजुप्रेक्षा कहते 


श्मभदुभ। रब पुवेहओ। श्य भावहु। ४७ मन्नग एदा उद्देतदो शणिया (मन छ्त-सणियं )। 





-४] क्‍ १. अनित्यालुमेक्ञां ई 


प्रेक्षा। ५ । मे शुविरपव्षित्रकायः: अशुचि: तस्य भावः अश्जवित्वम अशुचित्वानुप्रेक्षा । ६ । भाद्मवतीति आश्षव 
आल्नवानुग्रेज्ा । ७ । कमोगमन संब्रणोति अभिनवकर्मणां प्रवेश कते न ददातीति संवरः संवरनामानुग्रेक्षा । ८ । 
एकदेशेन कर्मण: निजरण गरूने अधःपतन शटन॑ निजेरा निजेरानुप्रेक्षा । ९ । छोक्यन्ते जीबादयः पदाथों यस्मित्विति 
लोकः लोकानुप्रेक्षा । १० । दुःखेन बोधिलेभ्यते दुलभः दुलेभानुग्रक्षा । ११ । उत्तमपदे घरतीति धर्म:, धर्मानुभावना 
धर्मेस्यानुभवनम्‌ अनुप्रेक्षण धमोनुभावना धमोलुग्रेक्षा। १९ । एतासां खरूप यथास्थानं निरुपयिष्यामः ॥ २-३ ॥ 


(१. अनिल्यालुप्रेक्षा 
अधैकोनविशतिगाथानमिरनित्यानुप्रेक्षां ब्याख्याति-- 
'ज़ किंचि वि उप्पण्ण तसस विणासो हवेई णियमेण । 
परिणाम-सरूवेण वि ण य किंचि! वि सासय अत्थि ॥ ४॥ 


[ छाया-यत्‌ क्िंचिदपि उत्पन्न॑ं तस्य विनाशः भवाति नियमेन । परिणामखरूपेणापि न च किंचिदपि शाश्वत- 
मर्ति ॥] यत्‌ किमँपि वस्तु उत्पन्नम्‌ उत्पत्तिप्राप्त जन्मप्राप्तमित्यर्थः, तस्थापि वस्तुनः बिनाश: भह्ढः भवेत्‌ नियमेन 


हैं | शरीर आदि अन्य वस्तुओंके भावकों अन्यत्व कहते हैं । आत्मासे शरीर आदि पृथक चिन्तन 
करनेको अन्यत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं | अशुवि-अपवित्र शरीरके भावकों अश्ुवित्व कहते हैं । शरीरकी 
अपवित्रताका चिन्तन करना अश्ुचित्व अनुप्रेश्षा है । आनेको आस्रत्र कहते है । कर्मेकि आख्रवका 
चिन्तन करना आख्रव अनुग्रेक्षा है। आखबके रोकनेको संवर कह्दते हैं | उसका चिन्तन करना संवर 
अनुप्रेश्ञा है। कमंके एकदेश क्षय होनेकों निजरा कहते हैं । उसका चिन्तन करना निजंर 
अनुप्रेज्ञा है । जिसमें जीवादिक पदार्थ पाये जाते हैं, उसे छोक कहते हैं । उसका चिन्तन करना 
लोक अभनुप्रेक्षा है। ज्ञानकी ग्राप्ति बड़े कष्टसे होती है, अतः वह दुलेभ है। उसका चिन्तन करना 
दुलेभ अनुप्रेक्षा है । जो उत्तम स्थानमें धरता है, उसे धर्म कहते हैं | उसका चिन्तन करना धर्म 
अनुप्रेक्षा है। इनका विस्तृत खरूप आगे यथास्थान कहा जायेगा ॥ २-३ ॥ अब उन्नीस गाथाओंसे 
अनिद्याजुम्रेक्षाका व्याख्यान करते हैं । अर्थ-जों कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसका विनाश नियमसे होता 
है | पर्यायरूपसे कुछ भी नित्य नहीं है ॥ भावार्थ-जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न हुई है, अथोत्‌ जिसका 
जन्म हुआ है, उसका विनाश नियमसे होता है। पयोयरूपसे चाहे वह खभावपर्याय हो अथवा विभाव- 
पयोय हो-कोई मी वस्तु निल्य नहीं है । गाथा में एक “अपि' शब्द अधिक है। वह प्रन्थकारके इस 
अभिप्रायको बतलाता है कि वस्तु द्रव्य और गुणत्वकी अपेक्षासे कथश्वित्‌ नित्य है और पयोयकी 
अपेक्षासे कथश्चित्‌ अनित्य है | सर्वथा नित्य या सवैथा अनित्य कुछ भी नहीं है । गाथाके पूर्वाद्धेसे 
प्रम्षकारने उन्हीं बस्तुओंको अनित्य बतलाया है, जो उत्पन्न होती हैं, जिन्हें उत्पन्न होते और नष्ट होते 
हम दिन रात देखते हैं, और स्थूल बुद्धिवाले मनुष्य मी जिन्हें अनिध्य समझते हैं । किन्तु उत्तराधसे वस्तु 
मात्रको अनित्य बतलाया है। जिसका खुलासा इस प्रकार है-जन इृष्टिसे प्रत्येक वस्तु-द्रव्य, गुण और 
पर्यायोंका एक समुदायमात्र है। गुण और पयोगयोंके समुदायसे अतिरिक्त वस्तु नामकी कोई प्रथकू चीज 


१ गायारस्से व अद्ुवाणुवेक्सा। २बससगकिंपि। थे गंहवरइ। ४खयथ। ५कमसम किंपि। 


४ ४ स्वामिकासिफेयानुप्रेक्षा [गा० ४- 


अवश्यम्‌, परिणामस्वरूपेणापि पर्यायखरूपेण खभावविभावपयौयरूपेणापि किमैंपि वस्तु शाश्वत ध्रुव निल्य॑ न थ अस्ति 
बिय्यते ! अधिकः अपिशब्दः आचायेस्थामिप्रायान्तरं सूचयति, तेन द्रव्यत्वापेक्षया गुणत्वापेक्षया च वस्तुनः कर्यचि- 
लित्यत्व॑ प्रयोयापेक्षया कर्थचिदनित्यत्वमिति ॥ ४ ॥ 


नहीं है। यदि संसारकी किसी भी वस्तुकी बुद्धि और यंत्रोंके द्वारा परीक्षा की जाये तो उसमें गुण और 
पर्यायके सिव्रा कुछ भी प्रमाणित न हो सकेगा । अथवा यदि किसी वस्तुमेंसे उसके सब गुणों और 
पर्यायोंकों अलग कर लिया जाये तो अन्त शून्य ही शेष रह जायेगा। किन्तु इसका आशय यह नहीं 
है कि गुण कोई जुदी चीज है, और पयोय कोई जुदी चीज है, और दोनोंके मेलसे एक वस्तु 
तैयार होती है । यह सर्वदा ध्यानमें रखना चाहिये कि गुण और पयोयकी कोई खतंत्र सत्ता नहीं 
है । वस्तु एक अखण्ड पिण्ड है, बुद्धिमेदसे उसमें भेदकी प्रतीति होती है । किन्तु वास्तत्रमें वह भेथ 
नहीं है। जैसे, सोनेमें पीलेपना एक गुण है और तिकोर, चौकोर, कटक, केयूर आदि उसकी पर्योयें 
हैं। सोना सर्वदा अपने गुण पीलेपना और किसी न किसी पर्योयसे विशिष्ट ही रहता है । सोनेसे 
उसके गुण और पर्योयको क्‍या किसीने कभी प्रथक्‌ देखा है? और क्या पीलेपना ग्रण और किसी मी 
पर्यीयके घिना कमी किसीने सोनेको देखा है! अतः पीतता आदि गुण और कटक आदि पर्यायोंसे 
मिन्न सोनेका कोई प्रथरू अस्तित्व नहीं है, और न सोनेसे भिन्न उन दोनोंका ही कोई अस्तित्व 
है | अतः वस्तु गुण और पर्यायोंके एक अखण्ड पिण्डका ही नाम है | उसमेंसे गुण तो नित्य होते 
हैं और पयाय अनिद्य होती हैं | जैसे, सोनेमें पीलेपना सर्वदा रहता है, किन्तु उसकी पर्याये बदलती 
रहती हैं, कमी उसका कड़ा बनाया जाता है, कभी कड़ेकों गाकर अंगूठी बनाई जाती है । इसी 
प्रकार जीवमें ज्ञानादिक गुण सर्वदा रहते हैं, किन्तु उसकी पर्याय बदलती रहती है। कभी वह मनुष्य 
होता है, कमी तिथश्च होता है आर कमी कुछ और होता है । इस प्रकार जिन वस्तुओंको हम निश्य 
समझते हैं, वे मी सर्वथा नित्य नहीं हैं | सर्वथा निद्मका मतलब होता है उसमें किसी भी ठरहका 
परिवर्तन न होना, सर्वदा ज्योंका त्यो कूटस्थ बने रहना । किन्तु संसारमें ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है 
जो सर्वदा ज्यों की ह्यों एकरूप ही बनी रहे और उसमें कुछ भी फेरफार न हो। हमारी आँखोंसे दिखाई 
देनेवाली वस्तुओंमें प्रतिक्षण जो परिवर्तन हो रहा है, वह तो स्पष्ट ही है, किन्तु जिन वस्तुओंको 
हम इन चर्मचक्षुओसे नहीं देख सकते, जैसे कि सिद्धपरमेष्ठी, उनमें भी परपदार्थोके निमित्तसे तथा 
अगुरुल्घु नामके गुणोंके कारण प्रतिसमय फेरफार होता रहता है । इस ग्रतिक्षणकी परिवर्तनशीलताकों 
दृष्टिमें रखकर ही बौद्धधर्ममें प्रल्लेक वस्तुकों क्षणिक माना गया है । किन्तु जैसे कोई वस्तु सर्बथा नित्य 
नहीं है, वैसे ही सर्वथा क्षणिक भी नहीं है । सर्वथा क्षणिकका मतलब होता है बस्तुका समूल नष्ट 
होजाना, उसका कोई भी अंश बाकी न बचना । जैसे, घड़ेके फ्ूटने से ठीकरे होजाते हैं । यदि ये 
ठीकरे मी बाकी न बचें तो घंड़ेकों सवेथा क्षणिक कहा जासकता है । किन्तु घड़ेका रूपान्तर ठीकरे 
होनेसे तो यही मानना पड़ता है कि घड़ा घड़ारूपसे अनित्य है, क्‍योंकि उसके ठीकरे होजानेपर 
घड़ेका अभाव होजाता है। किन्तु मिट्टीकी इष्टिसे वह नित्य है, क्योंकि जिस मिट्टीसे बह बना है, वह 
मिट्टी घड़ेके साथ ही नष्ट नहीं होजाती । अतः प्रत्येक वस्तु द्रव्यदृष्टिसे नित्य है और पयोयदृश्टिसे 


है 


-७] १. अनित्यानग्रेक्षा.. न्‍ ण 


जम्म॑ मरणेण सम॑ संपञ्जइ जोबर्ण' जरा-सहिय॑। 
लषच्छी विणास-सहिया इय सर्च भंगुरं मुणह ॥ ५ ॥ 

[ छाया-जन्म मरणेन सम॑ संपथते यौवन जरासहितम्‌ । लक्ष्मीः विनाशसहिता इति सर्व भब्जर॑ जानीहि ॥ ] 
इति अमुना उक्तप्रकारेण, सवे समस्त वस्तु भ्ठरम्‌ अनित्यं जानीहि विद्धि त्व॑, हे भव्य । हति किम्‌ । जन्म उत्पत्तिः 
मरणेन सम॑ मरणेन सरहाविनाभावि संपश्चते जायते, योवर्न यौवनावस्था जरासहित॑ जरसा वार्धक्येन सहित युतम्‌, 
लक्ष्मी: बिनाशसहिता भद्ठरयुक्ता विपत्त्युपलक्षिता ॥ ५ ॥ 

अथिर परियण-सयणं पृत्त-कलत्त सुमित्त-लावण्णं । 
गिह-गोहणाइ सर्ब णव-घण-विंदेण सारिच्छे ॥ ६ ॥ 

[ छाया-अध्थिरे परिजनखजन  पुत्रकलत्न॑ सुमित्रलावण्यम्‌ | गृदगेधनादि सवे नवघनब्ृन्देन सदशम्‌ ॥ ] अस्थिरे 
ः विनश्वरम्‌ । कि तत्‌ । परिजनः परिवारलोकः हस्तिघोटकपदातिप्रमुखः, खजनः स्कीयबन्धुवगं: उत्तमपुरुषश्र, पुत्र 
आत्मजः, कलत्र दाराः, सुमित्राणि सुदृजना:, लावण्य॑ शरीरस्थ लवणिमगुणः, गृहगोधनादि गृहम्‌ आबासहट्टापवरकादि 
गोधनानि गोकुलानि, आदिशब्दात्‌ महिषीकरभखरप्रमुखा: । एतत्‌ सर्व समस्त सहशम््‌ । केन । नवघनबृन्देन नूतन- 
मेघसमूहैन ॥ ६ ॥ हि 

सुरधणु-तडिध चवला इंदिय-विसया सुभिच्च-वर्गा य । 
दिद्द-पणट्टा से तुरय-गया रहवरादी य ॥ ७ ॥ 

[ छाया-सुरधनुस्तडिद्वत्‌ चपलाः इन्द्रियविषयाः सुम्ृत्यवर्गाश्व । दृष्ठप्रनशा. सर्वे तुरगगजाः रथवरादयश् ॥ ] 
इन्द्रियाणि स्पशनादीनि, विषयाः स्पशादय:, सुभृत्यवर्गा: सुसेवकसमृहा:, च पुनः, चपलाः चघ्लाः । किंवत्‌ । 
सुरधनुस्डिद्वत्‌ यथा इख््रधनुः चश्वलम्‌ , तडिद्वत्‌ यथा विद्युत चश्चला, च पुनः, तुरगगजरथवरादयः तुरगाः घोटकाः 


अनित्य ॥ ४ ॥ अर्थ-जन्म मरणके साथ अनुबद्ध होता है, यौवन बुढ़ापेके साथ सम्बद्ध होता है और 
लक्ष्मी विनाशके साथ अनुबद्ध होती है । इस प्रकार सभी वस्तुओंको क्षणभन्ुर जानो ॥ भावार्थ- 
प्रसिद्ध कहावत है कि जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है। आजतक कोई भी प्राणी ऐसा नहीं 
देखा गया जो जन्म लेकर अमर हुआ हो । अतः जीवन और मरणका साथ है। जीवन और मरण- 
की ही तरद्द जवानी और बुढ़ापेका मी साथ है। आज जो जवान है, कुछ दिनोंके बाद वह बूढ़ा 
होजाता है। सदा जवान कोई नहीं रहता । अतः जवानी जब आती है तो अकेली नहीं आती, उसके 
पीछे पीछे बुढ़ापा मी आता है | इसी प्रकार लक्ष्मी और विनाशका भी साथ है। आज जो घनी 
है, कल उसे ही निधन देखा जाता है । सदा धनवान कोई नहीं रहता। यदि ऐसा होता तो राजसिं- 
हासनपर बैठनेवाले नरेशोंको पथका भिखारी न बनना पड़ता । अतः कया जीवन, क्या यौवन और 
क्या ठक्ष्मी, सभी बस्तुएँ नष्ट होनेवाली हैं | ५ ॥ अर्थ-परिवार, बन्धु-बान्धव, पुत्र, स्री, भले मित्र, 
शरीरकी घझुन्दरता, धर, गाय बैल वगैरह सभी वस्तुएँ नये मेघपटलके समान अस्थिर हैं | अथात्‌ 
जैसे नये मेघोंका पटल क्षणभरमें इधर उधर उड़कर नष्ट होजाता है, वैसे ही कुदुम्ब वगैरह मी 
जीते जीकी माया है॥ ६॥ अर्थ-इद्धियोके विषय, भले नौकरोंका समूह तथा घोड़े, हाथी, 
उत्तम रथ वगैरह समी बस्तुएँ इन्द्रधनुष ओर बिजलीकी तरह चश्नल हैं, पहले दिखाई देते हैं, बाद 


१कमसग जुम्व्ण। 





दे खामिकार्सिकेयालुप्रेक्षा [ गा० ८- 


गजा दस्तिनः रथवराः स्वन्दनश्रेष्ठाः दन्द्रः त एवादियेषां ते तथोक्ताः, सर्वे समस्‍्ता: दृष्ठ प्रणष्टा: पूर्व ृष्टाः पश्चात्प्रणष्टा: 
यथा इन्द्रभनुविद्युत्‌ ) ७ ॥ 

पंथे पहिय-जणाणं जह संजोओ हवेई खणमित्त । 

[] + + होई 

बंधु-जणाणं च तहा संजोओ अद्भुओ होई ॥ ८ ॥ 

[ छाया-पथि पथिकजनानां यथा संयोग: भवति क्षणमात्रम्‌ । बन्धुजनानां च तथा संयोगः अधुबः भवति॥ ] 

यथा उदाहरणोपन्यासे, पथि मार्गे पथिकजनानां मार्ग प्राप्तपुरुषाणां संयोग: संश्लेषः क्षणमात्र खल्पकाल भवेत्‌, तथा 
बन्धुजनानां पितृमातृपुत्रकलत्रमिन्रादीनां संयोग: संबन्धः अप्लुवः अनित्यो भवति ॥ ८ ॥ 

अइलालिओ बि देहो ण्हाण-सुयंघेहिं विविह-भक्खेहिं । 

खणमित्तेण वि' विहह्॒‌इ जल-भरिओ आम-घडओ ब ॥ ९ ॥ 

[ छाया-अतिलालितः अपि देह: ल्ञानसुगन्धेः विविधभक्षेः । क्षणमात्रेण अपि विघटते जल भृतः आमघट: इव ॥ ] 
देहः करीरम अतिलालितो5पि अत्यर्थ लालितः पाढितः । कै: । स्ानसुगन्षेः मज्वनसुगन्धद्रव्येः । पुनः कै: । बिविध- 
भक्षेः अनेकप्रकारभोजनपानादिभिः क्षणमात्र०ण अतिखत्पकालेन विघटते विनाशमेति । क इब । यथा जलभृत 
आमघट: अपक्रघटः तथा देह: ॥ ५ ॥ 


जा सासया ण लच्छी चकहराणं पि पुण्णवंताणं । 
सा कि बंधेइ रंइ इयर-जणाणं अपुण्णाण'॥ १० ॥ 

[ छाया-या शाश्वता न लक्ष्मी: चक्रधराणामपि पुण्यवताम्‌। सा किं बन्नाति रतिम्र इतरजनानामपुण्यानामू॥ | 
या चक्रधराणामपि चक्रवर्तिनामपि, [ अपि- |शब्दात्‌ अन्येषां द्ृपादीनां, लक्ष्मी: गजाश्वरथपदातिनिधानर त्नादि- 
संपद। शाश्रता न भवति । कर्थभूतानाम्‌ | पुण्यवतां प्रशस्तकर्मोदयप्राप्तानामू । इतरजनानाम्‌ अन्यपु्सा सा लक्ष्मी: 
रतिं प्रीति रागे बश्चाति कुरुते [ किमू । | अपि तु न । कीहक्षाणास्‌ । अपुण्यानाम्‌ अप्रशस्तकर्मोदयप्राप्तानामू ॥ १० ॥ 
नष्ट होजाते हैं ॥ भावार्थ-जैसे आकाशरमे इन्द्रधनुष और विजली पहले दिखाई देती है, पीछे तुरन्त ही 
नष्ट होजाती है, वेसे ही स्पशन आदि इन्द्रियोंके विषय, आज्ञाकारी सेवक तथा अन्य ठाठ-बाट चार 
दिनों का मेला है ॥ ७ ॥ अर्थ-जैसे मारगमें पथिकजनोका संग-साथ क्षणभरके लिये होजाता है, वैसे 
ही बन्धुजनोंका संयोग भी अस्थिर होता है ॥ भावार्थ-यह संसार एक मागे है, आर उसमें भ्रमण 
करनेवाले सभी प्राणी उसके पश्मिक हैं। उसमें श्रमण करते हुए किन्हीं प्राणियोंका परस्परमें साथ 
होजाता है, जिसे हम सम्बन्ध कहते हैं । उस सम्बन्धके बिछुड़नेपर सब अपने अपने मार्गसे चले जाते 
हैं । अतः कुटुम्बीजनोका संयोग पथिकजनोंके संयोगके समान ही असख्विर है॥ ८॥ अर्थ-खल्ान 
और सुगंधित द्र॒व्योंसे तथा अनेक प्रकारके भोजनोंसे छालन-पालन करनेपर भी जलसे भरे हुए कच्चे 
घड़ेके समान यह शरीर क्षणमात्रमें ही नष्ट होजाता है ॥ भावार्थ-यह शरीर मी अख्थिर है । इसे 
कितना ही शुज्ञारित करो और पुष्ट करो, किन्तु अन्तमें एक दिन यह मी मिट्टीमें मिल जाता है ॥ ९॥ 
अर्थ-जो छक्ष्मी पुण्यशाली चक्रत॒तियोंके भी सदा नहीं रहती, वह भला पुण्थरहित अन्य साधारण 
जनेंसे प्रेम कैसे कर सकती है ! भावार्थ-चक्रतर्ती आर “अपि! शब्दसे अन्य राजागण बड़े पुष्यशाली 
होते हैं, किन्तु उनकी मी लक्ष्मी-हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादे, कोष, रत्न, वगैरह सम्पदा स्थायी नहीं होती 
है । ऐसी दशामें जिन साधारण मनुष्योंक्रे पुण्यका उदय ही नहीं है, उनसे वह चंचलालक्ष्मी 


&«०->+-+++०५२०५०-०++- 





१बहवरश ।रबदबेइ। रेबय। ४छमसगरई। ५ब बिपुण्णाणं। 


“हे ] १. अनिष्याजुप्रेक्षा ७ 


कत्थं विण रमइ लच्छी कुलीण-धीरे वि पंडिए सूरे। 
पुजे धम्मिढ्ले वि य सुबत्त-सुयणे महासत्ते ॥ ११॥ 

[ छाया-कुत्रापि न रमते लक्ष्मी: कुलीनघीरे अपि भ्रण्डिते झरे । पूज्ये धर्मिष्ठे अपि च सुशत्तसुजने महासत्त्वे॥ ] 
न रमते न रतिं गच्छति। का। लक्ष्मीः संपदा । कुच्नापि करिमिश्नपि पुरुषे । कीरशे। कुलीनधीरे कुलीनः उत्तमकुलजात: 
घीरः णक्षोभयः कुलीनश्वासी घीरश्ष कुलीनधीरः तस्मिन्‌, अपि पुनः पण्डिते सकलशास॒नज्ले झरे सुभटे पूज्ये जगन्मास्ये 
वर्मिष्ठे धर्मकार्यकरणकुशले सुरूँपखजने सुरूपे कामदेवादिरूपसहिते खजने परोपकारकरणचतुरपुरुषे महामत्ते महा- 
पराक्षमाकास्तपुरुषे ॥ ११ ॥ 

ता भुंजिजजउ लच्छी दिज्जउ दाणे दया-पहाणेण । 
जा जल-तरंग-चवला दो तिण्णि दिणाई चिट्ठेह ॥ १२ ॥ 

[ छाया-ताबत्‌ भुज्यतां लक्ष्मीः दीयतां दौन॑ दयाप्रधानेन। या जलतरह्नचपला द्विश्रिदिनानि तिष्टति ॥ ] 
ता तावत्कारं भुज्यतां मोगविषयीक्षियताम्‌ | काः । लक्ष्मी: संपत्‌। दान वितरण त्याग दीयतां वितीयेताम्‌ | केन । 
दयाप्रधानेन पापरत्वेन, या लक्ष्मी: द्वित्रिदिनानि द्वित्रिदिवसान्‌ चेट्रैते तिष्ठति । कर्षभूता । जलतरब्नचपला 
सल्िलिकल्लोलवत्‌ चश्चला ॥ १२ ॥ न्‍ 


जो पुर्ण रूच्छि' संचदि ण य भुंजदि णेर्य देदि पत्तेसु । 
सो अप्पाणं वंचदि मणुयत्त णिप्फलं तस्स ॥ १३॥ 

[ छाया-यः पुनलेक्ष्मीं संचिनोति न च भुझ्ले नेब ददाति पात्रेष । स आत्मान॑ वश्यति मनुजरं निष्फल तस्य ॥ ] 
कैसे प्रीति कर सकती है £ सारांश यह है कि जब बड़े बड़े पुण्यशालियोकी विभूति ही स्थिर नहीं है 
तब साधारण जनोंकी लक्ष्मीकी तो कया ही कया है? ॥ १० ॥ अर्थ-यह लक्ष्मी कुलीन, चैयेशील, 
पण्डित, श्रवीर, प्रूंज्य, धर्मीत्मा, सुन्दर, सजन, पराक्रमी आदि किसी भी पुरुषमें अनुरक्त नहीं होती ॥ 
भावार्थ-यह लक्ष्मी गुणीजनोंसे भी अनुराग नहीं करती है। सम्भवतः गुणीजन ऐसा सोचें कि हम 
उत्तम कुलके हैं, धीरजवान हैं, समस्त शास्रोंके जाननेवाले हैं, बड़े शूरवीर हैं, संसार हमें प्रूजता है, 
हम बड़े धमोत्मा हैं, हमारा रूप कामदेबके समान है, हम सदा दूसरोंका उपकार करनेमें तत्पर 
रहते हैं, बड़े पराक्रमी है, अतः हमारी लक्ष्मी सदा बनी रहेगी । हमारे पाण्डिल्य, श्रवीरता, रूप और 
पराक्रम वगैरहसे प्रभावित होकर कोई उसे हमसे न छीनेगा । किन्तु एसा सोचना मूर्जता है; क्योंकि 
ऐसे पुरुषोंमें भी रक्ष्मीका अनुराग नहीं देखा जाता, वह उन्हें मी छोड़कर चली जाती है ॥ ११॥ 
अर्थ-यह लक्ष्मी पानीमें उठनेवाली लहरोंके समान चन्वल है, दो तीन दिन तक ठहरनेत्राली है | तब 
तक इसे भोगो और दयादु होकर दान दो ॥ भावार्थ-जैसे पानीकी लहरे आती और जाती हैं, बैसे 
ही इस छक्ष्मीकी भी दशा जाननी चाहिये | यह अधिक दिनों तक एक स्थानपर नहीं ठहरती है । 
अतः जबतक यह बनी हुई है, तब तक इसे खूब भोगो और अच्छे कामोंमें दान दो। यदि ऐसा नहीं 
करोगे तो यह यों ही नष्ट हो जायेगी | क्यों कि कहा है कि धनकी तीन गति होती हैं--दान दिया जाना, 
भोग होना और नष्ट होजाना। जो उसे न दूसरोंको देता है और न खयय भोगता है, उसके घनकी 
तीसरी गति होती है। अतः सम्पत्ति पाकर उसका उचित उपयोग करो ॥ १२ | अर्थ-जो मनुष्य 


र१बकयावि। २रूमसग सुर्वसु० । ३ बगदासुत्त | ४ छम्मस ग दाणं | ५ ब दिणाण तिदेश। ६ ब छ पुणु । 
५ बछकक्ी, छ ग़ झडिछ, मस फच्छी | ८ व गेव | ९ ब मणुयत्त्ण ! 


८ खामिका्िकेयाजप्रेक्षा [ गा० १४- 


पुनः अथ च विशेषे, यः पुमान्‌ संचिनोति संचयय करोति। काम्‌। लक्ष्मीम।न च भुझ्के न च भोगविषयीकरोति, पात्रेषु 
जधन्यमध्यमोत्तमपात्रेषु नैव ददाति न प्रयच्छति, स पुमान्‌ आत्मा खजीवं वश्धयति प्रतारयति, तस्य पुंसः मनुष्यत्व 
निष्फले वथा भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 


जो संचिऊण लबच्छि' घरणियले संठवेदि अइदूरे । 
सो पुरिसो त॑ लच्छि पाहाण-समाणिय कुणदि ॥ १४ ॥ 


[ छाया-स॒ः संचित्य लक्ष्मीं घरणितके संस्थापयति अतिदूरे । स पुरुषः तो लक्ष्मी पाषाणसमानिकां करोति ॥ ] 
यः पुमान्‌ संस्थापयति मुखति। क् । अतिदूरे अल्यर्थमघःप्रदेशे, धरणीतले महीतले | काम्‌ । लक्ष्मी खणेरज्लादि- 
संपदाम्‌ । कि कृत्वा । संचयीकृत् संग्रह क्ृत्वा, स पुरुषः तां प्रसिद्धां निजां लक्ष्मीं पाषाणसद्शी करोति विधत्ते ॥ १४॥ 


अणवरय जो संचदि लच्छि ण य देदि णेय भुंजेदि । 
अप्पणिया वि य लच्छी पर-लचब्छि-समाणिया तस्स ॥ १५ ॥ 


[ छाया-अनचरतं यः संचिनोति लक्ष्मी न च ददाति नेव भुझ्ले । आत्मीयापि च लक्ष्मी: परलक्ष्मीसमानिका 
तस्य ॥ ] यः पुमान्‌ अनवरतं- निरस्तरं संचिनोति संग्रह कुरते। काम्‌। लक्ष्मी धनधान्यादिसंपदां, व पुनः, न ददाति 
न प्रयच्छति, नैव भुझ्ढे भोगविषयीकुुते, तस्य पुंसः आत्मीयापि च खकीयापि च लक्ष्मी: रमा परलक्ष्मीसमानिका 
अन्यपुरुषलक्ष्मीसट्शी ॥| १५ ॥ 


लक्ष्मीका केवछ संचय करता है, न उसे भोगता है और न जघन्य, मध्यम अथवा उत्तम पात्रोंमें दान 
देता है, बह अपनी आत्माको ठगता है और उसका मनुष्यपरयायमें जन्म लेना वृथा है॥ भावार्थ-मनु- 
ष्यपयीय केवल घनसश्चय करनेके लिये नहीं है । अतः जो मनुष्य इस परयीयकों पाकर केब्रछ घन 
एकत्र करनेमें ही रगा रहता है, न उसे भोगता है और न पात्रदानमें ही छगाता है, वह अपनेको 
ही ठगता है; क्योंकि वह धनसश्वयकों ही कल्याणकारी समझता है, और समझता है कि यह मेरे साथ 
रहेगा | किन्तु जीवनभर धनसश्चय करके जब वह मरने लगता है तो देखता है कि उसके जीवनमर 
की कमाई वहीं पड़ी हुई है और वह उसे छोड़े जाता है तब बह पछताता है | यदि वह उस सच्चित 
घनको अच्छे कामोमें लगाता रहता तो उसके शुम कर्म तो उसके साथ जाते । किन्तु उसने तो 
धनको ही सब कुछ समझकर उसीके कमानेमें अपना सारा जीवन गँवा दिया । अतः उसका 
मनुष्य-जन्म व्यर्थ ही गया ॥ १३ ॥ अर्थ-जो मनुष्य टक्ष्मीका सश्चय करके प्रथिवीक्रे गहरे तलमें 
उसे गाड़ देता है, वह मनुष्य उस लक्ष्मकों पत्थरके समान कर देता है ॥ भावाथैं-प्रायः देखा 
जाता है कि मनुष्य रक्षाके विचारसे धनक्ों जमीनके नीचे गाड देते हैं | किन्तु ऐसा करके वे मनुष्य 
उस लक्ष्मीको पत्थरके समान बना देते हैं। क्‍यों कि जमीनकै नीचे ईंट पत्थर वगैरह ही गाड़े जाते 
हैं ॥ १४ ॥ अर्थ-जो मनुष्य सदा टक्ष्मीका संचय करता रहता है, न उसे किसीको देता है और 
न खय ही भोगता है। उस मनुष्यकी अपनी लक्ष्मी भी पराई लक्ष्मीके समान है॥ भावार्थ-जैसे 
पराये धनको हम न किसी दूसरेको दे ही सकते हैं और न खये भोग ही सकते हैं, वैसे ही जो 
अपने धनको भी न किसी दूसरेको देता है और न अपने ही लिये खर्च करता है, उसका अपना 
धन भी पराये धनके समान ही जानना चाहिये । बह तो उसका केवल रखबाला है || १०॥ 


१ लड्छि इति वॉठोनिक्ित: शर्थ हब । 


-१८ ] १. अनित्वासुमरेक्षा ९, 


छच्छी-संसलमणों जो अप्पार्ण घरेदि कट्टेण । 
सो राइ-दाइयाणं कर्ज साहेदि' मूढुप्पा ॥ १६ ॥ 

[छाया-लक्ष्मीसंध्क्तमना: यः आत्मान॑ घरति कंट्रेन। शव राजदायादीनां कासे साधयति मूढात्मा ॥ ) यः 
पुमान लक्ष्मीसंसक्तमना लक्ष्म्यां संत्कम्‌ आससे मनद्ित्त यस्म स्व तथोक्तः, आत्मान स्वप्राणिने कष्टेन बहिर्गमन जल- 
यानक्षिकर णसंप्रामप्रवैशनादिदुःखेन घरति बिभर्ति, स मूढात्मा अज्ञानी जीवः साधयति निष्पादयति | किम । काये 
क्तैंन्यम । केषाम । राजदायादीनां राशां भूपतीनां गोत्रिणां च ॥ १६ ॥ 

जो बह्दारदि' लरिंछ बहु-विह-बुद्धीहिं णेय तिप्पेदि' । 
सधारंभ कुबदि रशि-दिणं ते पि खिंतेई ॥ १७ ॥ 

ण य भुंजदि वेलाए चिंतावत्थो ण सुवदि" रयणीए । 
सो दासत्त कुब्वदि विमोहिदों लब्छि-तरुणीएँ ॥ १२८ ॥* 

[ छागा-यः व्धापयति लदेमी बहुविधशुद्धेमिः नैव तृष्यति । सवोरम्स कुछते राज्रिदिन तमपि चिन्तयति ॥ 
नर भुझे बेलायां चिन्तावस्थः न सखपिति रजम्याम्‌ | स दासत्व॑ कुरते विमोहितः लक्ष्मीतरुण्या: ॥] यः पुमान्‌ 
बधोपयति इद्धि नयति । काम्र्‌। लक्ष्मी धनघान्यसंपदास। कामि:। बहुविधवुद्धिभिः अनेकप्रकारमतिभि:, तैव 
तृप्यति लक्ष्म्या तृप्ति संतोष न याति, सर्वारम्म असिम्रषिक्ृषिद्ाणिज्यादिसमस्तव्यापार॑ कुकते करोति रात्रिदिने 
अद्दोरात्र, तमपि संर्बारम्स चिन्तयति स्मरयति, च पुनः, चिन्तावस्थः चिन्तातुरः सन्‌ वेलायां भोजनकाछे न भुझ्के न 


अर्थ-जो मनुष्य लक्ष्मीमें आसक्त होकर कष्टसे अपना जीवन बिताता है, वह मूढ़, राजा और अपने 
कुट्ुम्बियोंका काम साधता है ॥ भावार्थ-मलुष्य धन कमानेके लिये बढ़े बड़े कष्ट उठाता है। 
परदेश गमन करता है, समुद्र-यात्रा करता है, कड़कड़ाती हुई धूपमें खेतमें काम करता है, लड़ाईमें 
लड़ने जाता है । इतने कष्टोंसे घन कमाकर मी जो अपने लिये उसे नहीं खर्चता, केत्र७ जोड़ जोड़- 
कर रखता है, वह मूख, राजा और कुदुम्बियोंका काम बनाता है; क्योंकि मरनेके बाद 
उसके जोड़े हुए धनको या तो कुट्ुग्बी बौट लेते हैं या लावारिस द्ोनेपर राजा ले लेता है॥ १६ ॥ 
अर्थ-जो पुरुष अनेक प्रकारकी चतुराईसे अपनी लक्ष्मीको बढ़ाता है, उससे तृप्त नहीं होता, असि, 
मषि, कृषि, वाणिज्य आदि सब आरम्मोको करता है, रात-दिन उसीकी चिन्ता करता है, न समय- 
पर भोजन करता है और न विन्ताके कारणसे सोोता है, वह्ट मनुष्य लक्ष्मीरूपी तरुणीपर मोहित 
होकर उसकी दासता करता है॥ भावार्थ-जिस मनुष्यको कोई तरुण स्त्री मोह लेती है, वह मनुष्य 
उसके इशारेपर नाचने लगता है । उसके लिये वह सब कुछ करनेको तैयार रहता है | रात-दिन उसे 
उसीका ध्यान रहता है, खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते, जागते उसे उसीकी चिन्ता सताती रहती है, 
बढ उसका खरीदा हुंआ दास बन जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य लक्ष्मीके संचयमें ही दिन-रात 
लगा रहता है, उसके लिये अच्छे-बुरे सभी काम करता है, उसकी चिन्ताके कारण न खाता है 
और न सोता है, वह लक्ष्मीका दास है। उसके भाग्यमें लक्ष्मीकी दासता ही करना लिखा है, 


१ छसादेदि। २ छगाबद्रय, मस्वादुरंद। रब तप्पेदि, म तेप्पेदि। ४छूगम चिंतवदि, स चंतबदि। 
५ थ बेखाइ चिता गच्छेण। ६ थ सुयदि, छ स ग सुअदि। ७ भ तरुणीशइ। < कुछ प्रतियोंमें यहाँ युग्मम्‌ या युगरूम्‌ 
झष्द मिकता है । 
कार्चिकेन ३ 


रै० स्वामिकाशिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० १९- 
बल्मते, रजरन्यां राज्रौ न सुप्यति ज्ञ निद्रां बिदभाति, स पुमरान बिमोहितः मृहस्वे ग़तः सन्‌ करोति' विदधाति । 
किम्‌ । दासत्य॑ किंकरत्वम । कस्या: । लक्ष्मीतरुण्याः रमारमाया: ॥ १७-१८ ॥ 

जो वहुमाण-लच्छि अणवरय देदि घम्म-कज्ेसु । 

सो पंडिऐहिं थुवदि तसस वि सहला हवे' लच्छी ॥ १९ ॥ 


[ छाया-यः वर्धमानलक्ष्मीमनवरतं ददाति धर्मकार्येष । स पण्डितेः स्तूयते तस्यापि सफला भवैत्‌ लक्ष्मी: ॥ ] 
स पुमान्‌ स्तूयते स्तवनविषयीक्रियते । केः । पण्डितिः पण्डा बुद्धियेषां ते पण्डितास्तै: विद्रजनेः, अपि पुनः, तंस्य पुँसः 
लक्ष्मीः सफला सार्थका भबेत्‌ जायेत । तस्थ कस्य । यः अनवरत विरन्तरं देदि ददाति प्रयर्छति। कासू। घ्षमान- 
लक्ष्मीम्‌ उदीयमानरमाम््‌ । केषु । घमेकार्येषु धर्मस्य पुण्यस्थ कायोणि प्रासादप्रतिमाप्रतिष्ठायात्राचतुर्विधदान- 
पूजाप्रमुखानि तेषु ॥ १९ ॥ 


एवं जो जाणिशसा विहलिय-लोयाण धम्म-जुत्ताणं। 
णिरवेक्खो ते देदि' हु तस्स हवे जीविय सह ॥ २० ॥ 

[ छाया-एवं यः ज्ञात्वा विफलित लोकेभ्य: घर्मयुक्ते भ्यः । निरपेक्षः तां ददाति खब् तस्य भवेत्‌ जीवित सफलम्‌ ॥ ] 
तस्त्र पुंपः जीवित जीवितव्यं सफले सार्थक॑ भवेत्‌ जायेत । तस्थ कस्य । यः पुमान्‌ ददाति प्रयच्छति ता रूक्ष्मीं घन- 
धान्यादिसंपदाम्‌ । कीटकू सन्‌ । निरपेक्षः तत्कृतोपकारवाब्छारहितः । केभ्यः । विफलितलोकेभ्यः निर्धनजनेभ्यः । 
किंभूते भयः ।+ धर्मयुक्तेभ्यः सम्यक्तवततादिशृषयुक्तेभ्यः । कि कृत्वा । एवं पूर्वोक्तमनित्यत्व॑ शात्वा अवगस्य ॥ २० ॥ 


जी अधीली # नही मल >> अर > अल आम अटल ३ कक कल री सील 


मालिकी नहीं लिखी ॥ १७-१८॥ अर्थ-जो मनुष्य अपनी बढ़ती हुई ठक्ष्मीको सर्वदा धर्मके 
कार्मोमें देता रहता है, उसकी लक्ष्मी सफल है और पण्डित जन भी उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ 
भावार्थ-इजा, प्रतिष्ठा, यात्रा और चार प्रकारका दान आदि शुभ कार्योंमें छक्ष्मीका लगाना 
सफल है | अतः धनवानोंकों धर्म और समाजके उपयोगी कार्योंमे अपनी बढ़ती हुईं लक्ष्मीको लगाना 
चाहिये ॥ १९ ॥ अर्थ-इस प्रकार लक्ष्मीको अनित्य जानकर जो उसे निधन धर्मात्मा व्यक्तियोंको 
देता है और बदलेमें उनसे किसी प्रत्युपकारकी वाञ्छा नहीं करता, उसीका जीवन सफल है ॥ 
भावार्थ-पअन्यकारने इस गायाके द्वारा उस उत्कृष्ट दानकी चचो की है, जिसकी वर्तमानमें 
अधिक आवश्यकता है । हमारे बहुतसे साधर्मी भाई आज गरीबी और बेकारीसे पीड़ित हैं । 
किन्तु उनकी ओर कोई आँख उठाकर मी नहीं देखता । धनी छोग नामके लिये हजारों रुपये 
व्यर्थ खच करदेते हैं, पदवियोंकी ठालसासे अधिकारियोंकों प्रसन्न करनेके लिये पैसेको पानीकी 
तरह बहाते हैं । आवश्यकता न होनेपर मी, मान कषायके वशीभूत होकर नये नये 
मन्दिरों और जिनबिम्बोंका निमाण कराते हैं । किन्तु अपने ही पड़ोसमें बसनेवाले गरीब साधर्मि- 
योक्रे प्रति सहानुभूतिके चार शब्द कहते हुए भी उन्हें सक्लोच होता है । जो उदार धनिक वात्सल्य- 
भावसे प्रेरित होकर, किसी प्रकारके खार्थक्षे बिना अपने दीन-हीन साध्ी भाईयोंकी सहायतो 
करते हैं, उनकी जीविकाका प्रबन्ध करते हैं, उनके बच्चोंकी शिक्षामें घन लगाते हैं, उनकी छड़कि- 
योंके विवाहमें सहयोग देते हैं और कष्टमें उनकी बात पूँछते हैं, उन्हींका जीवन सफल है ॥ २० ॥ 
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१कमसदेहि।! २कगभरपंडियंहिं। शेबुहवइ! ४कमसग देदि। 


+रै३ ].. १. अनित्यालुप्रेक्षा ११ 


जल-बुबच्चुये-सारिष्छे घण-जोबण-जीविय॑ पि पेच्छेता' । 
मण्णंति तो वि णिश्ल अइ-बलिओ मोह-माहप्पो ॥ २१ ॥ 


( छाया-जलबुद्डुदसद॒रश धनयोवनजीवितमपि प्रदयन्तः । मन्यन्ते तथापि नित्यप्षतिबलिप्ठ मोहमाद्ात्म्यम्‌ ॥ ] 
तो वि तथापि मनुते जानम्ति । किम । धनयौवनजीवितमपि निल॑ शाश्व॒तम्‌ । कीदृक्षाः सन्‍्तः । प्रेक्षमाणा अब 
लोकयन्तः । किम । धनयौवनजीवित जलबुद्गुदसइशम्‌ अम्मोगत्बुद्वुद्समानम्‌ । एतत्सर्द अतिबलिष्ठम्‌ भतिपराकरमयुर्क 
मोहमाहात्म्य॑ मोहनीयकरमैण: सामथ्येम्‌ ॥ २१ ॥ 

चइ्ऊण महामोह विसए भुणिऊर्ण भंगुरे से । 
णिप्विसयं कुणह मण जेण सुहं उत्तम लहह ॥ २२ ॥ 

[ छाया-त्यक्त्वा महामोहं विधयान्‌ शात्वा भह्ुरान सबोन्‌ । निर्विषये फुकुत मनः येन सुखमुत्तम॑ लभध्वे ॥] 
कुणद कुरुष्व त्वं बिधेहि निर्विषयं विषयातीतम्‌। किम्‌ । मनः चित्ते, येन मनोवक्षीकरणेन लप्नखत प्राप्तुह्दि । किम । उत्तर्म 
प्रवोर्क्ृ४्ट सु सिदसुखम्‌ । कि कृत्वा । श्रैत्वा भाकण्ये । कान । सवा समखान्‌ विषयान्‌ इच्द्रियगोचरान महुरान्‌ 
विनश्वरान्‌ । पुनः कि इुत्वा । चइऊण व्यक्तवा विद्दाय | कम््‌ । मद्रामोहं महान्‌ समर्थ: स चासो मोहश्ष म्रमत्वपरिणामः 
[ तम्‌ ]। माह्पं मोहात्म्यम्‌ ॥ २२ ॥ 


अर्थ-धन, यौवन और जीवनको जलके बुलबुलेके समान देखते हुए मी लोग उन्हें नित्य मानते हैं । 
मोहका माहात्म्य बड़ा बलवान है॥ भावार्थ-सत्र जानते हैं कि घन सदा नहीं रहता है, क्योंकि 
अपने जीवनमें सैकड़ों अमीरोंको गरीब होते हुए देखते हैं | सब जानते हैं, कि यौवन चार दिनकी 
चाँदनी है, क्योंकि जत्रानोंको बूढ़ा होते हुए देखते हैं । सब जानते हैं, कि जीवन क्षणभद्जुर है, 
क्योंकि प्रतिदिन बहुतसे मनुष्योंको मरते देखते हैं | यह सब जानते और देखते हुए मी हमारी चेष्टाएँ 
बिह्कुल विपरीत देखी जाती हैं | इसका कारण यह है, कि धन वगैरह्वको अनिष्य देखते हुए भी उन्हें 
हमने नित्य समझ रखा है। आँखोंसे देखते और मुखसे कहते हुए मी उनकी क्षणभब्जुरता अमी 
हृदयमें नहीं समाई है । यह सब बलवान मोहकी महिमा है। उसीके कारण हम बस्तुकी ठीक ठीक 
स्थितिका अनुभव नहीं करते ॥ २१॥ अर्थ-हे भव्यजीवों; समस्त विषयोंको क्षणभद्भुर 
जानकर मह्दामोहको ज्ञागो और मनको विषयोंसे रहित करो, जिससे उत्तम सुख प्राप्त हो ॥ 
भावार्थ-अनित्यभावनाका वर्णन करके, उसका उपसंहार करते हुए आचार्य अनित्यभाषनाका फल बतलानेके 
बहानेसे भब्यजीतेंको उपदेश करते हैं कि हे भव्यजीबो; अनिल्य-अनुप्रेक्षाका यही फल है कि संसारके 
बिषयोंको बिनाशी जानकर उनके बारेमें जो मोह हे, उसे ह्ञागो और अपने मनसे विषयोंकी अभिला- 
पाको दूर करो। जबतक मनमें विषयोंकी छालसा बनी हुई है, तबतक मोहका जाल नहीं हूट 
सकता । और जबतक मोहका जाल छिन्न-मिन्न नहीं होता, तबतक विषयोंका वास्तविक खरूप 
अंतःक्रणमें नहीं समा सकता और जबतक यह सब नहीं होता तबतक सा घुख प्राप्त नहीं 
होसकता । अतः यदि सा पुख प्राप्त करना चाहते हो तो अनिश्य-अनुप्रेक्षाका आश्रय लो ॥ २२॥ 
इति अनिद्यानुप्रेक्षा ॥ १ ॥| अब नौ गाथाओंसे अशरणअनुप्रेक्षाका वणेन करते हैं- 


* बछ सर दुव्युय, स गुबुय, रा च्वुन्चुचय। २छमसग जुम्मण। रौेजपिच्छेता। ४छमशस गा सुणिकण। 
५ माह्पं यह शब्द ऊपरकी गाभामें आया है। 


११ स्वामिकाशिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० २शे- 
अट्टारक श्रीक्षुमअन्धदेव घुराधुरेम्टः कृतसारसेव । विद्यादिदानित्‌ जय जीव नन्द युतवायभादिकृतशास्रपृम्द ॥ 


हति ओऔरीस्ामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षायास्तिनिशनिद्याधरपरभाषा 
कविचक्रवर्तिभट्टारक शीक्षुभचब्तृषिरचितटीका वास 
जनित्याजुप्रे्तायां प्रथभो5घिकारः ॥ १ ॥ 


[२, अद्रणानुप्रेक्षा ] 
अथादशरणानुप्रेक्षां गाथानवकेन धिश्वणोति-' 
तत्थ भवे कि सरणं जत्थ सुरिंदाण दीसदे' विलओ । 
हरि-हर-बंभादीया कालेण य कवलिया जत्थ ॥ २३ ॥ 

[ छाया-तत्र भवे कि शरण यत्र सरेन्द्राएा रश्यते विलयः । हरिहरअद्यादिकाः काॉझेन व कपलिताः यंत्र ॥ ] 
तत्र तस्मिन भत्ते जन्मनि किं, किमित्याक्षेपे, शरण आश्रय: । न किमपि । यत्र भवे हृह्यते अवछोक्यते | कः | विछयः 
बिनाश्ः । केषाम्‌ । सुरेन्द्राणां सरपतीनाम्‌ , वर पुनः, यत्र भवे काऊेन कृतान्तेन कबलिताः कक्‍्लौकृताः मरणे नीता 

इत्यर्थ:। के । हरिहररत्रह्मादयः हरिः कृष्ण: हर इंश्वरः ब्रह्मा विधाता इन्द्रः, त एवादियेषां लेषमरन रेम्द्रादीनां से 
तथोक्ता: ॥ २३ ॥ ह 
सीहस्स कमे पडिदं सारंगे जह ण रक्खदे को वि। 
तह मिश्चुणा य गहिदं' जीव॑ पि ण रक्खदे को वि ॥ २४ ॥ 

[छिया-सिंदस्य कमे पति सारई यथा न रक्षति कः अपि। तथा सत्युना थे गहीते जीवमपि न रक्षति कः 
अपि॥ ] यथोदादरणोपन्यासे, कोषपि नरः सुरेन्रो वा न रक्षति न रक्षां विदधाति । कम्‌। स्वारहे सृगस । 
कीरक्षम । सिंहस्य पश्चाननस्थ क्मे चरणाधःप्रदेशे पतित प्राप्तत्‌। तथा को5पि सुरेन्द्रो वा नरेन्द्रो बा न रक्षति न 
पाछयति । कम््‌ । जीव॑ संसारिण प्राणिनम्‌ । अपिदाब्द एवकारार्थेउत्र । फीहर्क्ष जीवमू । सृत्युना मरणेन गृह 
खविषयीकृतम्‌ ॥ २४ ॥ 

जह देवो वि य रक्‍्खदि' मंतो तंतो य खेसेपालो य । 
मियमाण्ण पि मणुस्सं तो मणुया अकखया हॉति ॥ २५ ॥ 

[ छाया-यदि देवः श्रपि च रक्षति मच्यः तय: च क्षेत्रपाऊः व । पज्ियमाणमपि मनुर्ष्ध तत मनुजा: अक्षया 
भवन्ति ॥] यदि चेत्‌ देवो४पि, अपिदब्दात्‌ इन्द्रधरणेन्रचक्रवत्योदिकः, रक्षति पावयति, चर पुनः, मन्य्रः सृत्युंबयो 


अर्थ-जिस संसारमें देवोंके खामी इन्द्रोंका षिनाश देखा जाता है और जहाँ हरिहर, ब्रह्मा वगैरह 
तक कालके प्रास बन चुके हैं, उस संसारमें क्या शरण है! भावार्थ-प्राणी सोचता है, कि यह संसार 
मेरा शरण है, इसमें रहकर मैं मृत्युसे बच सकता हूँ। किन्तु आचाये कहते हैं, कि जिस संसारमें 
इन्द्र, हरिहर, अह्मा जैसे शक्तिशाली देवतातक शृत्युके मुखसे नहीं बच सके, वहाँ कौन किसका शरण 
हो सकता है! ॥ २३॥ अर्थ-जैसे शेरके पंजेमें फँसे हुए हिरनको कोई मी नहीं बचा सकता, वैसे ही 
मृत्युके मुखमें पड़े हुए प्राणीकों मी कोई नहीं बचा सकता ॥२४॥ अर्थ-यदि मरते हुए भी मनुष्यको 
देव, मंत्र, तंत्र और क्षेत्रपाल बचा सकते होते तो मनुष्य अमर होजाते ॥ भावार्थ-मन॒ष्य अपनी और 





के गायाके आरंमर्में असरणाणुवेक्सा। र१रकूमसग दीसये। २ क्रम गे गहियं। ४ छम से शरक्ख३ । 
५थसिस' 


नह] ५, भशशणाजुप्रेशा १६ 


मषा:, तवकाम्‌ औषधादिकम्‌ , चर पुनः, झ्े्रभाक्नः क्षेत्रप्रतिपालकः कोइपि छुरः । कम । मजुष्यं नरस्‌ । अपिशब्दात्‌ 
घुरमसुर॑ व । कीटशामू | प्लियमार्ण मरणाबस्थां प्रासस्‌। तो तहिं मनुष्या: नराः भक्षयाः क्षयरदिता मरणातीता अवि- 
नाधषिनों भवन्ति ॥ २५ ॥ 

अइ-बछिओ वि रडद्दो मरण-विद्दीणो ण दीसदे' को वि । 

रफ्खिजंतो वि सया रकख-पथारेष्टिं विविहेष्िं ॥ २६ ॥ 

[ छाया-अतिबल्िष्ठः अपि रोदः मरणविद्ीन: न हृश्यते कः अपि । रक््यमाण: अपि सदा रक्षाप्रकारैः विविधे: ॥ ] 
को5पि मरः सुरो वा न दश्यते न विश्मेक्यते । कीशक्षः । मरणबिहीन: तः । कीटक्षः । अतिबलिप्ठः 
शतबलसइस्रबछलक्षयलकोटिबलादिशक्तियुक्तः । अपिशब्दात्‌ न केवर्ल («38 । रौदः भयानकः । पुनः 
कर्थभूतः । सदा सवेदा रक्ष्यमाणो5पि, अपिशब्दात्‌ अरक्ष्यमाणो४पि | के: । विबिषेः अनेकैः रक्षाप्रकारे: प्रतिपालनमेदेः 
गजतुरमधुमटाजप्रकारे: मखतकादिमिश्व ॥ २६ ॥ 

एवं पेच्छंतो' वि हु गह-भूय-पिसाय-जोश्णी-जक्ख । 
सरणं मण्णई मूढो सुगाढ-मिच्छत्त-भावादो ॥ २७॥ 

[ छाया-एवं पश्यक्षपि खलल गृहभूतपिशाचयोगिनीयक्षम्‌ । शरण मन्यते मृढः सुगाडमिध्यात्वभावात्‌ ॥ ] 
मन्यते जानाति । कः । मूठ अजश्ञामी मोही व । किम्‌ । शरण श्रियते आतिपीडितेनेति शरणम्‌। किस | प्रहभूसपिशाच- 
योगिनीयक्ष, भ्रद्दा: भआादित्यसोममाहल्घुघबृहस्पतिशुक्रशनिराहुकेतवः, भूता व्यन्तरदेवविशेषाः, पिशाचास्तथा 
योगिन्यः चण्डिकादय:, यक्षा मणिभद्रादयः, इन्द्रः तेषां समाद्दारः भ्रहभूतपिशाचयोगिनीयक्षय्‌ । कुतः । सुगाढ- 
म्रिध्यात्मभाषात्‌ , सुगाठम्‌ अत्यर्थ मिध्यात्वस्य परिणामात्‌, हु स्फुटसू । कीद्शः । एवं पूर्वोक्तमशरणे पश्यक्षपि 
प्र्षमाणो$पि ॥ २७ ॥ 


अपने प्रियजनोंकी रक्षाके लिये देवी-देवताओंकी मनौती करते हैं । कोई महामृत्युक्षय, आदि मश्रोंका 
जप कखाते हैं । कोई टोटका कखवाते हैं। कोई क्षेत्रपालको प्रूजते हैं। कोई राजाकी सेवा करते हैं| 
किन्तु भनन्‍थकार कहते हैं, कि उनकी ये सब चेष्टाएँ ब्यर्थ हैं, क्योंकि इनमेंसे कोई भी उन्हें मृत्युके 
मुखसे नहीं बचा सकता । यदि ऐसा होता तो सब मनुष्य अमर होजाते, किसी न किसीके शरणमें 
जाकर सभी अपनी प्राणरक्षा कर लेते ॥ २५॥ अर्थ-अल्यन्त बल्शाली, मयानक, और रक्षाके अनेक 
उपायोंसे सदा सुरक्षित होते हुए मी कोई ऐसा इष्टिगोचर नहीं होता, जिसका मरण न होता हो॥ 
भावार्थ-कोई कितना ही बलशाली हो, कितना ही भयानक दो, और सदा अपनी रक्षाके लिये हाथी, 
घोड़े, तीर, तलवार, मंत्र, तंत्र आदि कितने ही रक्षाके उपायोंसे घुसज्जित रहता हो, किन्तु मृत्युसे 
बचे हुए किसीको नहीं देखा ॥ २६ ॥ अर्थ-ऐसा देखते हुए मी मूढ़ जीव प्रबल मिथ्यात्वके प्रभा- 
बसे प्रह, भूत, पिशाच, योगिनी और यक्षको शरण मानता है ॥ भावार्थ-मलुष्य देखता है, कि 
संसारमें कोई शरण नहीं है, एक दिन समीको मृत्युके मुखमें जाना पड़ता है, इस विपत्तिसे 
उसे कोई मी नहीं बचा सकता | फिर भी उसकी आत्मामें मिथ्यात्कका ऐसा अ्रबल उदय है, कि 
उसके प्रभावसे वह अरिष्ट निवारणके लिये ज्योतिषियोंके चक्करमें फँस जाता है, और सूर्य, 
चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, और केतु नामके ग्रहोंको तथा भूत, पिशाच, चण्डिका 
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१छमसगदीसए। २ बपिच्छेतो। १सभृश्पितार। ४गमजकई। 


4 सामिकाशिकेयालुप्रेक्षा [ गा० ३८ 


' आउ-क्खएण मरणं आएं दाउं ण सकदे को वि । 
तम्हा देविंदों वि य मरणाउ ण रक्खदे को वि॥ श्ट ॥ ः 

[ छाया-भायुःक्षयेण म्ररणप्र्‌ आयुः दातुं न शक्कोति कः अपि । तस्मात्‌ देवेन्द्र: श्रपि च मरणात्‌ न रक्षति कः 
अपि॥ ] यस्मादित्यध्याहायेम्‌। आयुःक्षयेण आयुष्कर्मणः क्षयेण विनाशेन मरणं पच्चर्त्व' भवेत्‌ । को5पि इन्दों वा 
नरेन्द्रो था आयुः जीवितभ्यं दातुं बितरितुं न शक्रोति समं्धों न भवति । तस्मात्कारणाद, अपि च बिशेषे, को5पि 
देवेन्दः मुरपतियां मरणात्‌ सत्योः न रक्षति नाबति ॥ २८ ॥ 

अप्पाणं पि' चव॑त॑' जह सकदि रक्सखिद्‌ं सुरिंदो वि। 
तो कि छंडदि' सग्ग सब्बुत्तम-भोय-संज्ुत्त ॥ २९ ॥ 

[ छाया-आत्मानमपि च्यवन्तं यदि शक्कोति रक्षितुं सरेन्द्रः अपि। सत्‌ कि ह्यजति ख़र्ग सवात्तमभोग- 
संयुक्तम्‌ ॥ ] अपि च पुनः, यदि चेव्‌ घछुरेन्द्रोषपि देवक्रोकपतिः न केवलसन्यः, आत्मानमपि, अपिशब्दात्‌ अन्यमपि 
ध्यवन्त स्वगोदिपतितं, रक्षितुं पालगितुं शक्तः समर्थों भवति, तो तहिं खगे देवलोकम्‌ इन्द्र: कि कर्थ ह्यजति 
मुथति । कीरक्षं तम्‌। सर्वोत्तमभोगसंयुर्क्त सर्वोत्किष्टाभोग्यदेवीविमानवैकिय।दिसमुद्भवास्तैः संयुर्ता सहितम्‌ ॥ २९ ॥ 


बंगैरह ब्यन्तरोंकोी शरण मानकर उनकी आराधना करता है॥ २७ ॥ अर्थ-आयुके क्षयसे मरण 
होता है, और आयु देनेके लिये कोई मी समर्थ नहीं है। अतः देवोंका खामी इन्द्र भी मरणसे 
. नहीं बचा सकता है.॥ भावार्थ-अमीतक ग्रन्थकार यही कहते आये थे, कि मरणसे कोई नहीं बचा 

सकता । किन्तु उसका वास्तविक कारण उन्होंने नहीं बतछाया था। यहाँ उन्होंने उसका कारण 
बतलाया है | उनका कहना है, कि आयुकर्मके समाप्त होजानेसे ही मरण होता है, जबतक आयुकर्म 
बाकी है, तबतक कोई किसीको मार नहीं सकता । अतः प्राणीका जीवन आयुकर्मके आधीन है। 
किन्तु आयुका दान करनेकी शक्ति किसीमें मी नहीं है; क्योंकि उसका बन्ध तो पहले भवर्में खर्य 
जीब ही करता है। पहले भवत्रमें जिस गतिकी जितनी आयु बँघ जाती है, आगामी भत्रमें उस गतिमें 
जन्म लेकर जीव उतने ही समयतक ठहरा रहता है। बँधी हुई आयुमें घट-बढ़ उसी भवमें हो 
सकती है, जिस भवमें वह बँधी गई है। नया जन्म ले लेनेके बाद वह बढ़ तो सकती ही नहीं, 
धट जरूर सकती है । किन्तु घटना मी मनुष्य और ति्यश्वगति में ही संभव है, क्योंकि इन दोनों 
गतियोंमें अकालमरण हो सकता है। किन्तु देवगति और नरकगतिमें अकालमरण मी नहीं होसकता, 
अतः वहाँ आयु घट भी नहीं सकती | शह्ला-यदि आयु बढ़ नहीं सकती तो मनुष्योंका मृत्युके 
भयसे औषधी सेवन करना भी व्यर्थ है। समाधान- ऊपर बतलाया गया है, कि मनुष्यगतिमें अकाल- 
मरण हो सकता है | अतः औषघीका सेवन आयुको बढ़ानेके लिये नहीं किया जाता, किन्तु होसकने- 
बाले अकालमरणफो रोकनेके लिये किया जाता है| अतः मृत्युसे कोई मी नहीं बचा सकता ॥ २८ || 
अंर्थ-यदि देवोंका खामी इन्द्र मरणसे अपनी मी रक्षा करनेमें समर्थ होता तो सबसे उत्तम भोगसा- 
मग्रीसे युक्त खगको क्‍यों छोड़ता ! भावार्य-दूसरोंकों मृत्युसे बचानेकी तो बात ही दूर है । किम्तु 


१छकूगच। २बचर्वतो। ३ बरकिखियं, ग रक्खिदो । ४ गछंडिदे। ५छअपि न पुनः। ६ छ अन्यत्र 
क्रिमपरि च्यवन्तं । 


ज्जैर है : २, अशरजासम्रेक्षा श्ष 


दंसण-णाण-चरित्त सर सेवेहे पंरम-सद्भाए । 
आण्ण कि पि ण सरणं संसारे संसरंताण ॥ ३० ४ 
[ छाया-दशेनशानचारित्र शरण सेंवच्व परमश्रदया । प्रेन्यंत किमपि न शरण अंज्ञारे संश्ररताम ॥] दे भव्य 
हत्यध्याहायंम्‌ , परमश्रद्धया सर्वोत्कष्परिणामेन सेव भजख । किसू । दशनज्ञानचारित्रं शरणं व्यवदारनिश्चय- 
सम्यग्दशनजञानचारित्रं शरण, संसारे भवे संसरतां भ्रमतां जीवानाम अन्यत्‌ किमपि न शरणम्‌ आश्रयः ॥ ३० ॥ 


अध्पा णे पि य सरण खमादि-भावेहिँ परिणदों होदि। 
तिब-कसायाबिट्ठो अप्पा्ण हणदि अप्पेण ॥ ३१ ॥' 

[छाया-भात्मा ननु अपि च शरण॑ क्षमादिभावैः परिणतः भवति। तीवकषायाबिष्टः आसमान इन्ति आत्मना ॥ ] 
भवति क्षसादिसावैः उत्तमक्षमादिस्वभावैः परिणतम्‌ एकत्वभाव॑ गतम्‌ आत्मा खखरूपम्‌ , अपि एवकारार्थे, संद्ारणम्‌ 
आश्रय: । च पुनः, तीजकूपरायाविष्टः तीज्रकपाया अनन्तानुबन्धिक्रोधादयः तैराविष्ट: युक्त: हन्ति हिनस्ति । कम 
झात्मान॑ खखरूपम्‌ | केत | आत्मना खखरूपेण ॥ ३१॥ 

स जयतु शुभचन्द्रथनन्द्रवर्सल्कछापः खमतसुमतिकीर्ति: सन्मतिः सत्पदो यः । 
प्तपतु तपनातेस्तापक: खात्मवेत्ता दरतु भवसमुत्यां वेदनां वेदनाद्यः ॥ 
इति श्रीस्थामिकासिकेयानुप्रेक्षायास्त्रिविद विशद्याघरप हरापाकणि- 
अक्रवर्तिभट्रारकश्री ु भचन्द्र देवविरचितटीकायास्‌ 
शशरणानुप्रेक्षायां द्वितीयो5घिकार: ॥ २ ॥ 





इन्द्र अपनेको मी मृत्युसे नहीं बचा सकता । यदि वह ऐसा कर सकता तो कमी मी उस स्थानको 
न छोड़ता, जहाँ संसारके उत्तमसे उत्तम छुख भोगनेको मिलते हैं, जिन्हें प्राप्त करनेके लिये संसारके 
प्राणी छाछायित रहते हैं ॥ २९ ॥ अर्थ-हे भव्य, सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकूचारित्र शरण 
हैं। परम श्रद्धाके साथ उन्हींका सेवन कर । संसारमें भ्रमण करते हुए जीबोंकों उनके सिवाय अन्य कुछ मी 
शरण नहीं है। भावार्थ - संसारकी अशरणताका चित्रण करके ग्रन्थकार कहते हैं, कि संसारमें यदि कोई शरण 
हैं तो व्यवहार और निश्चयरूप सम्यक्दरशीन, सम्यकज्ञान और सम्यक्चारित्र है । अतः प्र्मेक भव्यको 
उन्हींका सेवन करना चाहिये । जीव, अजीव आदि तच्तवोंका श्रद्धान करना व्यवहार- 
सम्यक्व है, ओर व्यवहारसम्यक्वके द्वारा साधने योग्य वीतरागसम्यक्खकों निश्वयसम्यक्त्व 
कहते हैं । आत्माके और परपदार्थेके संशय, विपयेय और अनध्यवसायसे रहित ज्ञानको ब्यवह्ार- 
सम्यरज्ञान कहते हैं, और अपने खरूपके निर्विकल्प रूपसे जाननेको अथौोत्‌ निर्विकल्पस्र संवेदन- 
ज्ञानको निश्चयज्ञान कहते हैं। अशुभ कार्योसे निवृत्त होना और श्ुुभकायोमिं ग्रवृत्त होना व्यवहार 
सम्पक्चारित्र है, और संसारके कारणोंकों नष्ट करनेके लिये ज्ञानीके बहिरड्र और अन्तरभ्ज क्रियाओंके 
रोकनेको निश्रयचारित्र कहते हैं। ३२० ॥ अर्थ-आत्माको उत्तम क्षमा आदि भावोंसे युक्त करना भी 
शरण है। जिसकी कषाय तीज्र होतीं है, बह खय॑ अपना ही धात करता है ॥-भावार्थ-संसारके मृढ़ 
प्राणी. शरीरको ही आत्मा समझकर उसकी रक्षाके लिये शरणकी खोजमें भटकते फिरते हैं । किन्तु 








१छमसग सेवेहि। २रूस गा परिणदं। २ सगाथाके अन्तर 'अंसरणानुप्रेक्षा ॥ २ ४क लवरूपन। 


रा 


१६ स्वामिका्शिकियासुभेक्षा [ गा० है१- 
[ ३. संसारालुप्रेक्षा ] 


अथ संसारानुप्रेक्षां गाधादयेन मावयति- 
एक चयदि सरीरं अण्णं गिण्देदि णय-णवय जीवो । 
चुणु पुणुं अण्णं अण्णं गिण्हदि मुचेदि' बहु-वारं ॥ १२ ॥ 
एवं ज संसरणं णाणा-देद्देसु होदि' जीवस्स । 
सो संसारो भण्णदि मिच्छ-कसाएहिं ज्ुत्तस्स ॥ १३१ ॥ 


[ छाया-एकं व्यजति शरीरमन्यत्‌ गृहाति नवनवं जीवः । पुनः पुनः अन्यत्‌ अन्यत्‌ गद्बाति मुखति बहुवारम्‌ ॥ 
शव गत्संसरणं नानादेहेषु भवति जीवस्थ। स संसारः भण्यते मिथ्याकषायैः युक्तस्य ॥ ] एवं पूर्वोक्तगाया- 
भ्रकारेण, नानादेहेयु एकेन्द्रिया यनेकशरी रेष जीवस्य आत्मनः यर्संसरण परिश्रमर्ण स प्रसिद्ध: संसारों भवों भण्यते 


आत्मा शरीरसे प्रथकू वस्तु है। वह अजर और अमर है। शरीरके उत्पन्न होनेपर न बह उत्पन्न होता 
है और न शरीरके छूटनेपर नष्ट होता है । अतः उसके विनाशके भयसे शरणकी खोजमें मटकते 
फिरना और अपनेको अशरण समझकर घबराना अज्ञानता है | वास्तवमें आत्मा खय॑ ही अपना रक्षक 
है, और खय ही अपना घातक है; क्‍योंकि जब हम काम क्रोध आदिके बशमें होकर दूसरोंको हानि 
पहुँचानेपर उतारू होते हैं, तो पहले अपनी ही हानि करते हैं; क्योंकि काम क्रोप आदि हमारी सुख 
और शान्तिको नष्ट कर देते हैं, तथा हमारी बुद्धिकों भ्रष्ट करके हमसे ऐसे ऐसे दुष्कर्म करा डालते हैं, 
जिनका हमें बुरा फल भोगना पड़ता है। अतः आत्मा खय ही अपना घातक है । तथा यदि हम 
काम क्रोध आदिको वरमें करके, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आजंब, उत्तम सत्य आदि स्दु्णो- 
को अपनाते हैं और अपने अन्दर कोई ऐसा विकार उत्पन्न नहीं होने देते, जो हमारी छुख-शान्तिको 
नष्ट करता हो, तथा हमारी बुद्धिको श्रष्ट करके हमसे दुष्कर्म करवा डालता हो, तो हम खर्य ही अपने 
रक्षक हैं । क्‍योंकि वैसा करनेसे हम अपनेको दुर्गतिके दुःखेंसि बचाते हैं ओर अपनी आत्माकी 
उन्नति्में सहायक होते हैं । यह स्मरण रखना चाहिये, कि आत्माका दुर्गुणोंसे लिप्त होजाना ही 
उसका धात है और उसमें सद्गुणोंका विकास होना ही उसकी रक्षा है; क्‍योंकि आत्मा एक 
ऐसी बस्तु है जो न कमी मरता है और न जन्म लेता है | अतः उसके मरणकी चिन्ता ही व्यर्थ 
है । इसीसे ग्रन्यकारने बतछाया है, कि रक्षत्रयका शरण लेकर आत्माको उत्तम क्षमादि 
रूप परिणत करना ही संसारमें शरण है, वही आत्माको संसारके कष्ठोंसे बचा सकता है ॥ ३१ ॥ 
इति अशरणानुप्रेक्षा ॥ २ ॥ अब दो गाथाओंसे संसारअजुप्रेक्षाको कहते हैं - 


अर्श-जीव एक शरीरको छोड़ता है और दूसरे नये शरीरकों प्रहण करता है। पश्चात्‌ उसे मी 
छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करता है। इस प्रकार अनेक बार शरीरको ग्रहण करता है और 
अनेक बार उसे छोड़ता है । मिथ्यात्व कषाय वगैरहसे युक्त जीवका इस प्रकार अनेक हारीरोंमें जो 
संसरण ( परिश्रमण ) होता है, उसे संसार कहते हैं ॥ माबार्थ-तीसरी अनुप्रेक्षाका वर्णेन प्रारम्भ 


श१स्रपुत पुष। २थअमुचेदि। १छ मगर हवदि। 


-श्ष ] ३. संसाराजुप्रेशा १७ 
कथ्यते। कर्मभृूतस्य जीवस्थ। मिथ्यात्वकपागैयुक्तत्म, मिथ्यार्य जासिकता कभधायाः क्रोधादयस्तः संयुक्तत्य। एवं 
कथम्‌ । आत्मा ध्यजत्ति मुश्नति | किप्‌ । एकं शरीर पूर्वकर्मोपास शरीरस्‌ । अन्यत्‌ अपर उत्तरमवर्संबन्धि नय॑ नं 
भवे भवे नूतन नूतन शद्घाति अक्लीकरोति, पुनः पुनः अन्यदम्बत्‌ शरीर बहुवारं गृह्माति मुखति च ॥ ३१-३३ ॥ 
भ्थ नरझूगतों महहुः्स यायाषद्धेनोट्रीकते- 

पाव-उदयेण' णरए जायदि जीवो सह्देदि बहु-दुक्खं । 

पंच-पयारं विबिहं अणोवर्म' अण्ण-दुक्खेडं ॥ ३४ ॥ 

[ छाया-पापोदयेन नरके जायते जीवः सहते बहुदुःखम्‌। पश्चप्रकारं विविधमनौपम्यमन्यदुःखः ॥ ] जायते 
उत्पदते। कः। जीवः संत्तायोत्मा। क्ृ। भरके सप्तनरके। केन। पापोदयेन अश्ुभकर्मोदयेन । तथा 'चोक्तम्‌-“जो धायइ 
सत्ताईं झलिये ज॑ंपेइ परधणं हरइ। परदारं चिय वश्इ बहुपावपरिस्गहासत्तो ॥ चंडो माणी थद्घों मायावी णिद्ठुरो 
खरो पायो। पिसुणो संगहसीछो साहुण णिंदुओ अद्दमो ॥ आरूप्पालपरंयी वुट्ठो बुद्धीएँ जो कयग्धो य ॥ बहुदुक्खसोगपउरे 
मरिउं णरयम्प्ति सो जाइ ॥! सहते क्षमसे । किस । बहुदुःखं तीततरम्दा्म | कियत्प्रकारम्‌ । पश्चप्रकारम्‌ अस॒रोदीरितादि 


पश्चमेद॑, विविधम्‌ अनेकप्रकारम्‌, अन्यदुःखेः अन्येषां तियेगादीनां दुःखैरनुपमम्‌ उपमातिकान्तम्‌ ॥ ३४ ॥ अथ तान्‌ 
पश्चप्रकारान्‌ व्याकरोति- 


असुरोदीरिय-दुक्ख सारीर॑ माणसं तहा विविहं । 
खित्तुब्भव॑ च तिध्च॑ अण्णोण्ण-कर्य च पंचविहं ॥ ३५ ॥ 
[ छाया-असुरोदीरितदुःखं शारीरं मानस तथा विविधम्‌ । क्षेत्रोड्रब॑ च तीजमम अन्योन्यकृतं थ पत्नविधम्‌ ॥ ] 
एतत्पश्नप्रकारं दुःखम्‌। एकम्‌ असुरोरीरितदुःखम्‌ अस्रैरसुरकुमारैरुदीरित॑ प्रकटीकृतं तच्व तहुःखं च असुरोदीरितवुःखम। 


करते हुए प्रन्यकारने पहले संसारका खरूप बतलाया है। बार बार जन्म लेने और मरनेको 
संसार कहते हैं। अथीत्‌, जन्म और मरणके चक्रमें पड़कर जीवका भ्रमण करना ही संसार है। 
यह संसार चार गतिरूप , है और उसका कारण भिथ्यात्व आर कषाय हैं । मिथ्यात्व और 
कषायका नाश होनेपर जीवकी इस संसारसे मुक्ति होजाती है || ३२-३३ ॥ अब छह गाथाओंसे 
चार गतियोंमेंसे पहले नरकगतिके दुःखोंका वर्णन करते हैं। अर्थ-पापकर्मके उदयसे यह जीव 
नरकमें जन्म लेता है, ओर वहां पाँच प्रकारक अनेक दुःखोंको सहता है, जिनकी उपमा 
अन्य गतियोंके दुःखोंसे नहीं दी जा सकती ॥ भावार्थ-शात्रमें कहा है, कि जो प्राणियोंका घात करता 
है, झूठ बोलता है, दूसरोंका धन हरता है, परनारियोंको बुरी निगाहसे देखता है, परिप्रहमें आसक्त 
रहता है, बहुत क्रोधी, मानी, कपटी और लालची होता है, कठोर वचन बोलता है, दूसरोंकी चुगली 
करता है, रात-दिन धनसच्चयमें लगा रहता है, साधुओंकी निन्‍दा करता है, वह नीच और खोदी बुद्धितराला 
है, कृतन्नी है, ओर बात बातपर शोक तथा दुःख करना जिसका खभाव है, वह जीव मरकर नरकगतिमें 
जन्म छेता है | वहाँ उसे ऐसे ऐसे कष्ट सहने पड़ते हैं, जिनकी तुलना किसी अन्य गतिके कष्टोंसे 
नहीं की जा सकती ॥ ३४ ॥ अब दुःखके पाँच प्रकारोंको बतलाते है। अर्थ-पहला असुरकुमा- 
रोके द्वारा दिया गया दुःख, दूसरा शारीरिक दुःख, तीसरा मानसिक दुःख, चोया क्षेत्रसे उत्पन्न होने- 
बाला अनेक प्रकारका दुःख और पाँचवों परस्परमें दिया गया दुःख, दुःखके ये पाँच प्रकार हैं ॥ 
भावार्थ-भवनवासी देखोंमें एक अछुरकुमारजातिके देव होते हैं। ये बड़े कलह्ृप्रिय होते हैं । इन्हें 


१ का पल ली गजब मत २ ब अनोबम अज्ञ" | ३ छू ससरा भण्णुण्ण । 
काप्तिक॑० 


श्८ स्वामिकार्सिफेयाजप्रेक्षा [ गा० ३६- 


द्वितीय॑ शारीर॑ शरीरे देदे छेरनमेदनादिभवम्‌ । तथा मानस मनसि भवस्‌। विविधम्‌ अनेकप्रकार क्षेत्रोद्भवं भूमिस्पश- 
झीतोष्णवातवैतरणीमजनशाल्मलीपत्रपात कुम्मीपाकादिभवम्‌ । च पुनः, [ तीज ] दुःसद्द सोहमशक्यम्‌ अन्योन्यछ॒त 
नारफै: परस्पर झछारोपणकुन्तखड़स्छेदनादिकृत निष्पादितम । च-शब्दः समुजयार्थ ॥ ३५॥ 

छिज्जइ तिल-तिल-मित्त भिंदिझाइ तिल-तिलंतरं सयलं । 

वजारंगीएँ कढिजाइ णिहप्पए पूय-कुंडम्हि ॥ ३६ ॥ 

[ छाया-छिदययते तिलतिलमात्रं मियवते तिरूतिलान्तरं सकरम्‌ । वज़ामिना क्रथ्यते निधीयते पूतिकुष्डे ॥ | 
छिद्षते खण्डीफियते शरीर तिरूतिलमांत्रं तिलतिलप्रमाणखण्डम, मिश्वते विदायेते सकल तरौमतिशयेन समरस्त॑ तिलतिलम । 
पूर्व तिलतिलमात्र छृते तदपि पुनः पुनः छिद्यते । कढिज्ज३ क्रथ्यते पच्यते, क्रथ्‌ निष्पाके, अस्य घातोः प्रयोग: । कक । 
वजामी बज़रुपवेश्वानरे निश्षिप्यते प्रक्षेपः फ्रियते | क्र । पूयकुण्डे ॥ ३६ ॥ 

इच्चेवमाइ-दुकक्‍्खं ज॑ णरएँ सहदि एय-समयम्हि । 
ते सय् वण्णेदुँ ण सकदे सहस-जीहो वि ॥ ३७ ॥ 
दूसरोंको लड़ाने-मिड़ानेमें बड़ा आनन्द आता है। ये तीसरे नरकतक जा सकते हैं | वहाँ जाकर 
ये नारकियोंको अनेक तरहका कष्ट ठेते हैं और उन्हें लड़ने झगड़नेके लिये उकसाते हैं।एक तो वे यों ही 
आपसमें मारते काटते रहते हैं, उसपर इनके उकसानेसे उनका क्रोध और मी भड़क उठता है। तब वे 
अपनी विक्रियाशक्तिके द्वारा बनाये गये भाला तलवार आदि शज्नोंसे परस्परमें मार-काट करने लगते हैं। 
इससे उनके शरीरके टुकड़े टुकड़े होजाते हैं, किन्तु बादकों वे टुकड़े पारेकी तरह आपसमें पुनः 
मिल जाते हैं। अनेक प्रकारकी शारीरिक वेदना होनेपर मी उनका अकालमें मरण नहीं होता | कमी 
कमी वे सोचते हैं, कि हम न लड़, किन्तु समयपर उन्हें उसका कुछ भी ध्यान नहीं रहता । इस 
लिये मी उनका मन बड़ा खेदखिन्न रहता है । इन दुःखोंके सिवाय उन्हें नरकक्रे क्षेत्रक कारण मी 
बहुत दुःख सहना पडता है। क्योंकि ऊपरके नरक अत्यन्त गर्म हैं तथा पाँचवें नरकका नीचेके 
कुछ भाग, छट्टे तथा सातवें नरक अत्यन्त ठंडे हैं । उनकी गर्मी और सर्दीका अनुमान इससे ही 
किया जा सकता है, यदि सुमेरुपर्वतके बराबर ताम्बेके एक पहाड़कों गर्म नरकोंमें डाल दिया जाये 
तो वह क्षणमरमें पिघठकर पानीसा होसकता है | तथा उस पिघले हुए पहाड़को यदि शीत नरकोंमें 
डाल दिया जाये तो वह क्षणभरमें कड़ा होकर पहलेके जैसा हो सकता है। इसके सिवाय वहाँकी 
घास सुईकी तरह नुकीली द्वोती है । वृक्षोके पत्ते तलबारकी तरह पैने होते हैं | बैतरणी नामकी नदी 
खून, पीव जैसी दु्गन्धित वस्तुओंसे परिपृणे होती है। उसमें अनेक प्रकारके कीड़े बिलबिलाते रहते हैं । 
जब कोई नारकी उन वृक्षोके नीचे विश्राम करनेके लिये पहुँचता है तो हवाके झोकेसे वृक्षके हिलते 
ही उसके तीक्ष्ण पत्ते नीचे गिर पड़ते हैं और विश्राम करनेवालेके शरीरमें घुस जाते हैं । वहाँसे भागकर 
शीतल जलकी इच्छासे बह नदीमें घुसता है, तो दुगैेन्धित पीव और कीड़ोंका कष्ट भोगना पड़ता है । 
इस प्रकार नरकमें पाँच प्रकारका दुःख पाया जाता है ॥ ३५॥ अर्थ-शरीरके तिल तिल बराबर टुकड़े 
कर दिये जाते हैं | उन तिल तिल बराबर ठुकड़ोंको भी मेदा जाता है। वच्ाप्निमें पकाया जाता है। 
पीवके कुण्डमें फेंक दिया जाता है ॥ ३६॥ अर्थ-इस प्रकार नरकमें छेदन-मेदन आदिका जो दुःख 


१य बल्जग्गिह। २ ब कुंडंमि, स कुंडम्मि। श्जुनिरद। ४वब समियंमि, म समयंगि() । 


-४० ] ३. संसाराजुप्रेक्षा १९ 


[छाया-हत्येषमादिदु:ख यत्‌ नरके सहते एकसमये | तत्‌ सकछे वर्णयितुं न शक्तोति सहद्नजि्ः अपि ॥ ] 
सहते क्षमते एकस्सिन्‌ समये क्षणे। क्। नरके रत्नप्रभादौ, यत्‌ इत्येषमादि दुःख पूर्वोक्त छेदनमेदनाथशम, तत 
सकलदुःख॑ वर्णयितुं कथयितु न॑ समर्थों भव्॒ति! कः। सहललजिहवः सहस्त॑ जिद्डा रसना यस्थ स तथोक्त:। अपिशब्दात्‌ 
न केवलम्‌ एकजिद्नः ॥ ३७ ॥ 

सब्य पि होदि णरए खेत्त-सहावेण दुक्खद असुह। 
कुविदा वि सब-कार्ूू अण्णोण्णं होंति! णेरइयों ॥ ३८ ॥ 

[ छाया-सर्वमपि भवति नरके क्षेत्रसभाबेन दुःखदमशुभम्‌ । कुपिताः: अपि सर्वकाल्मम्योन्यं भवन्ति नेरयिकाः ॥ ] 
नरके घर्मादिनरके क्षेत्रसभाबेन सर्वमपि वस्तु दुःखद दुःखानां दायक॑ भवति, अशुभम्‌ अप्रशसतम्‌। यत्र नारकाः सर्व- 
कालमपि सर्वदापि अन्योन्य परस्पर कुपिताः क्रोधाक्रान्ताः भव॑न्ति ॥ ३८ ॥ 

अण्ण-भवे जो सुयणो सो वि य णरणएँ हणेह अइ-कुविदो । 
एवं तिब्-विवाग बहु-का्ल विसहदे दुक्‍खे॥ ३९॥ 

[ छाया-अन्यभवे यः छुजनः स अपि थे नरके हन्यते अतिकुपितः । एवं तीजविपा्क बहुकाले विषहते 
दुःखम्त्‌॥] यो जीवः अन्यभवे मनुष्यभवे तियेग्भवे वा खजनः खकीयजनः आत्मीयः, अपि च स खजनः नरके 
रज्प्रभादों उत्पन्न: सन्‌ अतिकुपित:ः क्षेत्रखअभावात्‌ अतिक्रुद्ध: सन्‌ इन्ति पूर्व भवर्संबन्धिनस्तत्र जातान्‌ हिनस्ति । एवं 
पूर्वोक्तप्रकारेण दु खम्‌ असात॑ बहुकालं पल्‍्योपमादिसागरोपमादिकार सहते क्षमते । कथंभूतं दुःखम्‌। तीतविपाकम्‌ अनेक- 
प्रकारेण पश्चकोव्यट् षष्टिलक्षनमवतिनवसहस्रपथशत चतुर ज्षीतिसंख्यरोगादीनां तीतविपाक उदयो यत्र तत्तथोक्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथ तियेग्यतिं सार्धचतुगोथामिः कथयति- 

तत्तो णीसरिदृ्ण जायदि तिरिएसु बहु-वियप्पेस । 
तत्थ वि पावदि दुकक्‍खे गब्मे वि य छेयणादीयं ॥ ४० ॥ 

[ छाया-तत्तः निःसत्य जायते तियेक्षु बहुविकल्पेषु । तन्नापि प्राप्रोति दुःख गर्भ भ्पि थे छेदनादिकम्‌॥ ] जायते 

उत्पयते । क। तियश्वु एकेन्द्रियविकलत्रयसंश्यसज्ञीपश्चेन्द्रियादिबहुविकल्पेषु । कि छृत्ता । ततः नरकेभ्यः निःसत्य 


जीव एक समयमें सहता है, उस सबका वर्णन करनेके लिये हजार जिह्वावाला मी समर्थ नहीं है ॥ 
भावार्थ-जब नरकमें एक समयमें होनेत्राले दुःखोंका भी वर्णन करना शक्य नहीं है, तब जीवनभरके 
दुःखोंकी तो कथा ही कया है! ॥ ३७॥ अर्थ-नरकमें सभी वस्तुएँ दुःखको देनेवाली और अश्जुभ 
होती हैं, क्‍योंकि वहाँके क्षेत्रका ऐसा ही खभात है | तथा नारकी सदा ही परस्परमें क्रोष करते रहते 
हैं ॥ ३८ ॥ अर्थ-पूर्व भवर्मे जो जीत्र अपना सगा-सम्बन्धी था, नरकमें वह भी अति क्रुद्ध होकर घात 
करता है | इस प्रकार जीव बहुत समयतक दुःखके तीत्र उदयकों सहता है। [ इसकी संस्क्ृतटीकार्मे 
५६८९९५८४ अकारके रोग बतलाये हैं । अनु० ] भावार्थ-प्रवैभवका मित्र भी नरकमें जाकर 
शत्रु होजाता है, इसे वहाँके क्षेत्रक्ा और अपने अशुम कर्मोंका ही परिणाम समझना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
अब साढ़े चार गाथाओंसे तियश्चवगतिका बणेन करते हैं | अर्थ-नरकसे निकलकर जीव अनेक 
प्रकारके तियश्चोंमें जन्म लेता है | वहां मी गर्भज अवस्थामें भी छेदन वगैरहका दुःख पाता है ॥ 
भावार्ध-तियच्चगतिमें दो जन्म होते हैं, एक सम्मूछन और दूसरा गभ । एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्िय, 


कि जल लननततत++__ 


१ कम्रग खितच् । २छमसगरा भण्णुण्ण । १ [हंति )। ४ ब नेरश्या। ५ बनरश। ३१ छमस ग णीसरिऊर्ण । 
७ बतिरहत्ु | 





२० स्वामिकारसिकेयासुप्रेक्षा [ गा० ४१- 
निर्गत्ष, तत्रापि तियेग्गतों गर्भे, अपिशब्दात्‌ न केवल गर्भे, संमूच्छने छेदनादिकम्‌, आदिशब्दात्‌ क्षीतोष्मक्षुधातृषा- 
दिकम्‌ , दुःख प्राप्नोति रूमले ॥ ४० ॥ 

तिरिएहिं खलमाणो दुड्दःमणुस्सेहिं हम्ममाणो वि । 

सब्बत्थ वि संतड्रो भय॑-दुक्ख विसहदे मीम॑ ॥ ४१॥ 

[ छाया-तियेरिमः खायमानः दुश्मुध्यैः हन्यमानः अपि । सर्वत्र अपि संश्रस्तः भयदुःख विषद्वते भीमम्‌ ॥ ] 
विषहले विशेषेण क्षमते । किम । भयदुःखं मीतिकृतमसुखं सर्वश्रापि तियेग्गती, जीब इत्मध्याद्ायम्‌ , दुःर्ख भीम रोहम्‌ । 
कर्थभूतो जीवः । तियेग्गतिखादमानेः व्याप्रासेंहशकभह्कमाजा रक्षुकुरमत्स्यादिभिः भक्ष्यमाण:, क्रपि पुनः, इन्यमानः 
मायेसाणः । कैः । दुष्टमनुष्यैः स्केच्छमिन्नधीवरपापिष्ठेमानुषैः । फीदक्ष: । सर्वत्रापि प्रदेशेषु संत्रसतः भयमीतः ॥ ४१ ॥ 

अण्णोण्णं' खज्जंता तिरिया पाबंति दारुण दुक्‍्खं । 
माया वि जत्थ भक्खदि अंगण्णो को तत्थ रक्खेदि ॥ ४२ ॥ 

[ छाया-अन्‍्योन्यं खादन्तः तियेश्वः प्राप्ुवन्ति दारुण दुःखम्‌ । मातापि यत्र भक्षति अन्यः कः तत्र रक्षति ॥ ] 
तियश्रः एकेन्द्रियादयो जीवाः प्राप्तुवन्ति लभन्ते । किम्‌ । दाहुणं दुःख रौद्रतरमसुखम्‌ । कीदक्षाः। अन्योस्य 
खायमानाः परस्पर॑ भक्षयन्तः, यत्र तियंग्भवे मातापि, अपिशब्दात्‌ अन्यापि, सर्पिणीमाजोरीप्रमुखबत्‌ भक्षति सादति 
तत्र तियग्भवे अन्यः परः मनुष्यादिः को रक्षति । न कोईपि ॥ ४२ ॥ 


तिब-तिसाएँ तिसिदो तिब-विभुक्खाइ भुक्खिदो संतो । 
तिब्ब पावदि दुक्‍्खं उर्यर-हुयासेणें डज्झेतो ॥ ४३ ॥ 

[ छाया-तीवतृषया तृषितः तीज्रबुभुक्षया बुभुक्षितः सन्‌ । तीन प्राप्नोति दुःखम्‌ उदरहुताशेन दह्ममानः ४] 
प्राप्ोति लभते । किम । तीत वुःखम्‌। कः । तियेग्जीबः इत्यध्याहाम्रेम्‌ । कीरक्षः सन्‌। तृष्रितः तृषाक्रान्तः सन्‌ । 
चतुरिद्धिय वगैरहके सम्मूछेन जन्म होता है और पद्चेन्द्रियोंक सम्मूछन और गर्भ दोनों जन्म होते 
हैं। दोनों ही प्रकारके तियेश्चोंकी छेदन-मेदनका दुःख सहना पड़ता हैं । अपि शब्दसे प्रन्थकारने 
यही बात प्रकट की है ॥ ४० ॥ अर्थ-अन्य तियैश्च उसे खा डालते हैं । दुष्ट मनुष्य उसे मार 
डालते हैं । अतः सब जगहसे मयभीत हुआ प्राणी भयके भयानक दुःखको सहता है ॥ मावार्थ- 
तियेश्चगतिमें भी जीवको अनेक कशेंका सामना करना पड़ता है| सबसे प्रथम उसे उससे बलवान 
व्याप्र, सिंह, भाद्धू, बिठाव, कुत्ता, मगर-मच्छ बगेरह हिस्त जन्तु ही खा डाठते हैं | यदि किसी प्रकार 
उनसे बच जाता है, तो म्लेघ्छ, मील, धीवर आदि हिंसक मनुष्य उसे मार डाल्ते हैं। अतः बेचारा 
रात-दिन भयका मारा मरा जाता है ॥ 9१ ॥ अर्थ-तिर्यश्च॒ परस्परमें ही एक दूसरेको खाजाते हैं, 
अतः दारुण दुःख पाते हैं | जहाँ माता ही भक्षक है, वहाँ दूसरा कौन रक्षा कर सकता है ॥ 
भावार्थ-/जीव जीवका भक्षक है! यह कहाबत तियेश्वजातिमें अक्षरशः घटित होती है । क्‍योंकि 
प्ृथ्वीपर वनराज सिंह वनवासी पश्चुओंसे अपनी भूख मिठाता है, आकाशमें, गिद्ध चीर वगैरह 
उड़ते हुए पक्षियोंको झ्पटकर पकड़ लेते है, जलमें बड़े बड़े मच्छ छोटी-मोटी मछलियोंको 
अपने पेटमें रख लेते हैं। अधिक क्या, सर्पिणी, बिल्ली वगैरह अपने बच्चोंकों ही खा डालती हैं | अतः 
पश्चुगतिमं यह एक बड़ा भारी दुःख है ॥ ४२॥ अर्थ॑-तियश्च जीव तीज्र प्याससे प्यासा होकर और 
तीब्र भूखसे भूखा होकर पेटकी आगसे जलता हुआ बड़ा कष्ट पाता है॥ भावार्थ-ति्श्वगतिमें भूख 


१ स भयचकक। २ तियेग्भिः कागमान-])। १ छससम मण्णुण्णं। ४गमिख्यदि यण्णों। ५ थे तिखार। 
६गाउबर | ७छ मस गइुयासेहिं। 





शरद] ३. संसाराजम्रेशा ३१ 


कया । तीवतृषया अतिदुःसदषिपासया । पुनः कीटक्षः । तीजबुमुक्षादिवुभुक्षितः तीमतर क्षपादिभिः कुधाऋान्तः । पुनः 
कीइक्षः । दहन ज्वास्यभानः । कैः । उदरहुताशीः अठरबैश्वानरेः ॥ ४३ ॥ 

एवं बहु-प्ययारं दुक्खं विसहेदि तिरिय-जोणीसु । 

तत्तो णीसरिदेण लैद्धि-अपुण्णो णरो होदि ॥ ४४ ॥ 


[ छाया-एवं बहुप्रकार॑ दुःख विषहते तियेग्योनिषु । छतः निःसत्य रूब्ध्यपूणंः नरः भदति ॥] तियेग्योनिषु 
विषहते क्षमते । किम्‌ । दुःखम्‌ । कीहश दुःखस्‌। एवं पूर्वोक्तप्रकारेण बहुप्रकारम अनेकमेदभिन्षम । नरः मनुष्यों 
भवति रूच्ध्यपूणं: लब्ध्यपयाप्तकः, लब्धिः प्राप्ति: अपूर्णस्य अपयोत्तिनामकर्मणः यस्य से तथोक्तः । कि कृत्वा । तत 
तियग्म्यः निःखत्य निर्गस्‍्य॥ ४४ ॥ 


अह गझ्मे वि य जायदि तत्थ वि णिवडीकर्यग-पश्चंगो' । 


विसहदि तिब दुक्‍्खें णिग्गसेमाणो वि जोणीदो ॥ ४५ ॥ 

[ छाया-अथ गर्भेषपि च जायते तत्नापि निजिडीकृत्ताइप्रत्यश्तः | विषहते सीर्ष दुःखे निर्गश्छन अपि योनितः ॥ ] 
अथ अथवा जायते उत्पयते । कक ! गर्भे त्रौणामुदरे, तत्रापि गर्मे5पि तीव थोर॑ दुःख विषहते क्षमते । कीहक्षः सन्‌ । 
निभिडीकतानि संकुचितानि अनज्नानि नलकब्राहुशिर:पृष्टिनितम्बोरांति । शेषाणि अज्बुलीनासिकादीनि प्रत्यज्ञानि यस्य स 
तथोक्त-, अपि पुनः, निर्मेममानः निस्सरन्‌ । कुतः । जन्मकाले योनितः त्रीभमगांत्‌ ॥ ४५ ॥ 


बालो वि पियर-चत्तो पर-उच्छिट्टेणं बहुदे दृहिदो । 

एवं जायण-सीलो गमेदि कार महादुक्खं ॥ ४६ ॥ 
[ छाया-बाली5पि पितृत्यक्तः परोच्छिष्टन व्षेते दुःखितः । एवं याचनज्लीलः गमयति काले महादुःखम्‌ ॥ ] 
बालो5पि शिशुर॒पि दुःखितः दुःखाकान्तः व्धेते वृद्धि याति । केन | परोच्छिष्टेन परभुक्तमुक्तान्ेन | कीइृक्षः सन्‌ । 


और प्यासकी असझ्य वेदना सद्दनी पड़ती है। जो पश्चु पालवू होते हैं, उन्हें तो कुछ दाना-पानी मिल मी 
जाता है, किन्तु जो पालतू नहीं होते, उन बेचारोंकी तो बुरी हालत होती है, वे खानेकी खोजमें इधर 
डउघर भठकते हैं, आर जहाँ किसीके चारेपर मुँह मारते हैं, वहीं उन्हें मार खानी पड़ती है ॥ ४४ ॥ 
अब तियश्वगतिकरे दुःखोंका उपसंहार करते हुए साढ़े सोलह गाथाओंसे मनुष्यगतिका वैन करते हैं- 
अर्थ-इस प्रकार तियश्वयोनिमें जीव्र अनेक प्रकारके दुःख सहता है। बहाँसे निकलकर लब्ध्यपयाप्तक मनुष्य 
होता है । [ ज्ियोंके कॉँख बगेरह प्रदेशोंमें ये मनुष्य नामके प्राणी उत्पन्न होजाते हैं | इनका सम्मूछन 
जन्म होता है। तथा शरीर पयीपतिपूण होनेसे पहले ही अन्तमुहुतैकाठतक जीवित रहकर मर जाते हैं। 
अनु ०] अर्थ-अयवा यदि गभमें मी उत्पन्न होता है तो वहाँ मी शरीरके अज्ञ-उपान्न सड्डुचित रहते हैं, तथा 
योनिसे निकलते हुए मी तीज दुःख सहना पड़ता है| भावार्थ-तियैश्चयोनिसे निकलकर लब्ध्यपया॑प्तक 
मनुष्यपयोयमें जन्म लेनेका कोई नियम नहीं है। यही इस गाथामें 'अह! पदसे सूचित किया गया है। 
यदि लब्ध्यप्या॑प्तक मनुष्य न होकर गर्भज मनुष्य होता है तो गर्भमें मी नौमास तक हाथ, पैर, सिर, 
अंगुली, नाक वगरह अड्ड-प्रत्यज्नोंको समेटकर रहना पड़ता है, ओर जब बाहर आता है तो 
सडुचित द्वारसे बाइर निकलते समय बड़ी बेदना सहनी पड़ती है ॥ ४५॥ अर्थ-बाल अवस्थामें दी 
यदि माता-पिता छोड़कर मर जाते हैं या विदेश चले जाते हैं, तो दुःखी द्वोता हुआ दूसरोंके उच्चछिष्ट 


१ग्ीतव विमुक्यादि। रकूमसगम गीसरिकर्ण। शेग शड़्ियपुण्णो। ४ब सब्बंगो। ५ ब णिरगयमाणों। 
६ गनिवडी । ७बव उचचद्वेण | 


श्र स्वामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ४७- 


पितृत्यक्तः पापनशाव्‌ माठृपितृभ्यां रतिबशात्‌ देशान्तरादिगमनेन वा व्यक्त: मुक्तः, एक्मुक्तप्रकरेण भहाहुःखं महा- 
कष्ट यथा भषति तथा काले समय॑ गमयति नयति । कीहक्ष:ः सन्‌ । याज्लाशीलः परपुरुषेभ्यः यारा के 
खभावः ॥ ४६ ॥ ल्‍ 

पावेण जणो एसो दुकम्म-वसेण जायदे सद्यो । 


पुणरवि करेदि पाब॑ ण य पृण्णं को वि अजेदि ॥ ४७ ॥ 

[ छाया-पापेन जनः एथ दुष्कमंबशेन जायते सर्वः । पुनरपि करोति पाप॑ न च पुण्य को$पि अजयति ॥ ] 
जायते उत्पयते सर्वः उमस्तः एप प्रत्यक्षीभूतः जनो छोकः | केन । पापेन अशुमेन | कीइक्षेण । [ दुष्कर्मजह्ोन ] 
दुष्कमोणि व्यशीतिप्रकृतयः तेषां बशम अभीर्न यत्‌ तत्‌ तेन, पुनरपि मुहुमुहुः पाप॑ दुरित हिंसादिकं करोति विदधाति, 
च पुनः, को5पि पुमान्‌ पुण्य दानपुजातपश्धरणध्यानादिलक्षणं न अजयति नोपाजयति ॥ ४७ ॥ 


विरलो' अज्जदि' पुण्णं सम्मादिद्ठी' बह संजुत्तो । 
उवसम-भाषें सहिदो णिंदण-गरहाहिं संजुत्तो' ॥ ४८ ॥ 

[ छाया-विरलः अरजयति पुण्यं सम्यग्दृष्टिः जतैः संयुक्त: | उपशमभावेन सहितः निन्दनगहभ्यां संयुक्त: ॥ ] 
बिरलः खलल्‍्पो जनः पुण्य द्वाचत्वारिशत्प्रकृतिमेदभिन्न॑ प्रश्नस्त कर्म अजेयति उपायति संचिनोति | कीईक्षः सन्‌ । 
सम्यरदृष्टि: उपशमवेदकक्षायिकसम्यत्तवयुक्त। । पुनः कीहक्‌ । जतैः द्वादशप्रकरे: पश्चमद्दाजतैबो संयुक्त: सहिल:, उपशम- 
खभावेन उत्तमक्षमादिलक्षणेन सद्दितः परिणतः । पुनरपि कीहक्ष: । निन्दनेत्यादि निन्दनम्‌ आत्मक्ठतदुष्कर्मणः 
खयंप्रकाशनं, गईण गुरुसाक्षिकात्मदोषप्रकाशर्न ताभ्यां संयुक्त: ॥ ४८ ॥ 
अन्नसे बड़ा होता है, और इस तरह मिखारी बनकर बड़े दुःखसे समय बिताता है। भावार्थ-गर्म और 
प्रसब+की वेदना सहकर जिस किसी तरह बाहर आता है। किन्तु यदि बाल्यकालमें ही माता-पिता- 
का बिछोह हो जाता है तो दूसरोंका जूठा अन्न खाकर पेट भरना पड़ता है ॥ ४७६॥ अर्थ-ये समी 
जन बुरे कामोंसे उपार्जित पापकर्मके उदयसे जन्म लेते हैं, किन्तु फिर भी पाप ही करते हैं। पुण्यका 
उपाजन कोई भी नहीं करता ॥ [ आठ कर्मोकी उत्तरप्रकृतियोमेंसे 2२ पापग्रकृतियाँ होती हैं और 
४२ पुण्यप्रकृतियाँ होती हैं| इनके नाम जाननेके लिये देखो गोम्मटसार कर्मकाण्ड-गाया 9 १-४४ । अनु ०] 
भावार्थ-संसारके जीव रात-दिन पापके कामोंमें ही छंगे रहते हैं | अतः पापकर्मका ही बन्ध करते हैं | 
इस पापकर्मके कारण उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है । किन्तु पुनः जन्म लेकर मी वे पापके ही 
सबश्नयमें लगे रहते हैं | उनका समस्त जीवन खाने कमाने और इन्द्रियोंकी दासता करनेमें ही बीत 
जाता है । कोई भी भला आदमी दान, पूजा, तपस्या वगैरह झ्ुभ कामोंके करनेमें अपने मनक्ो 
नहीं लगाता है॥ ४७॥ अर्थ-सम्पर्दृष्टि, ज्ती, उपशमभावसे युक्त तथा अपनी निन्‍दा और गही 
करनेवाले बिरले जन ही पुण्यकर्मका उपाजेन करते हैं ॥ भावार्थ-जीव अजीव आदि सात तत्वों 
श्रद्धानकों सम्यकुदरीन कहते हैं । यह सम्यग्दशन तीन प्रकारका होता है-औपशमिक, क्षायिक, 
और क्षायोपशमिक । मिथ्यात्व, सम्पडूमिथ्यात्व और सम्यक्त्व तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया 
और लोभ, इन सात कर्मप्रकृतियोंके उपशमसे जो सम्यर्दर।न होता है उसे औपशमिक सम्परद- 
शेन कद्धते हैं। इन सातोंके क्षयसे जो सम्यग्दशन होता है उसे क्षायिक कहते हैं | तथा देशधाधि- 
सम्यक्त्वप्रकृतिका उदय रहते हुए भिध्यात्व सम्यदूमिध्यात्त और अनन्तानुबन्धीचतुष्क प्रकृतियोंके 
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१ बमबिरता | २ब अस्यहि | १ बसम्माइड्ी। ४ब संयुत्ता। 


७९ ] २. संसाराजुओ्रेक्षा श्र 


पुण्ण-झुदरस वि दीसदि' इह्-चिओय अणिद्ठ-संजोयं । 
भरहो वि साहिमाणो परिज्ञिओ लहुय-माएण ॥ ४९ ॥ 

[ छाया-घुष्ययुतस्यापि दृश्यते इष्टवियोग: अनिष्टसंयोगः । भरतोइपि साभिमामः पराजितः लघुकम्नाग्रा ॥ ] 
दृश्यते इैेक्ष्यते [शैक्षते १] । कम््‌ । इष्टवियोगम्‌ इष्टानां घनधान्यपुञ्रकलश्रपौश्रप्तित्रादीनां वियोगः विश्रयोगः तम्‌ , अनिष्ठ- 
संयोग थे अनिष्टानाम अहिकंण्टकशमुप्रमुखानां संयोग: मेलापक: तम्‌। कश्य । पृष्ययुतश्य शुभप्रकृतिविपाकसहितस्थ, 
अपिश्षव्दात्‌ न केवलम्‌ अपुण्ययुतस्थ, इृष्ोएपि अनिष्टतामेति । तत्र कथां कथयति । भरतो5पि श्रीमदादिदेवपुश्रो<पि 
प्रथमचक्रवरत्यंपि साभिमान: सन्‌ सगयेः सन्‌ पराजितः पराजयं नीतः । केन । लघुकश्रात्रा अनुजेन श्रीबाहुबलिना ॥४५॥ 


ला ककन> # ० हर  अ 


सर्वधाती स्पद्धकोंके उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशमसे जो सम्यग्दरान होता है, उसे 
क्षायोपशमिक सम्यग्दशन कहते हैं | जिसके तीनमेंसे कोई मी एक सम्यक्त्व होता है, उसे सम्पग्दृष्ट 
कहते हैं। गोम्मटसार जीवकाण्डमें सम्यग्दष्टिका खरूप बताते हुए लिखा दै-५णो इंदियेसु विरदो 
णो जीबे थावरे तसे वा पि। जो सद्ृहदि जिणुत्त सम्माइट्टी अबिरदों सो ॥ २९॥” अथीत्‌, जो न तो 
हम्द्रियोंके विषयोंसे बिरत है, न श्रस अथवा स्थावर जीवकी हिंसासे ही विरत है। किन्तु जो जिन- 
भगवानके वचनोंपर श्रद्धान करता है, वह अविरतसम्यग्दष्टि है । जो सम्य्दृष्टि ब्तसे 
युक्त होता है, उसे ब्रती कहते हैं । ब्रती दो प्रकार के होते हैं-एक अणुब्रती श्रावक और दूसरे मह्गाब्नती 
मुनि। श्रावकके १२ ब्रत होते हैं-[ इन बतोंका खरूप जाननेके लिये देखो सबरार्थसिद्धिका ७ वो अध्याय 
अथवा रक्करंडश्रावकाचारका ३, 9, ५ वाँ परिच्छेद | अनु० ।] पौँच अणुब्रत, तीन गुणबत्रत और चार 
शिक्षात्रत | तथा महात्रती मुनिके पाँच महात्रत होते हैं-अहिसा, सत्य, अचौय, ब्रह्मच्य और अपरिग्रह । 
इन्हीं पाँच महात्रतोंके एकदेश पालन करनेकों अणुब्रत कहते हैं । अपने किये हुए पापोंके खय प्रकट 
करनेको निन्‍्दा कहते हैं, ओर गुरुकी साक्षीपूर्वक अपने दोषोंके प्रकट करनेको गही कहते हैं। कषारयेंकि 
मन्द होनेसे उत्तम क्षमा आदि रूप जो परिणाम होते हैं, उन्हें उपशम भाव कहते हैं । इन सम्यक्त्व, 
ब्रत, निन्दा, गही, आदि भावोंसे पुण्यकर्मका बन्ध होता है। किन्तु उनकी ओर बिरले ही मनुष्योंकी 
प्रवृत्ति द्ोती है । अतः विरले ही मनुष्य पुण्यकर्मका बन्ध करते हैं ॥ ४८ ॥ अर्थ-पृण्पात्मा जीवके 
मी दृष्टका वियोग और अनिश्का संयोग देखा जाता है। अभिमानी भरत चक्रवर्तीकी भी अपने 
ल्घुज्ञाता बाहुबलिके द्वारा पराजित होना पड़ा॥ भावार्थ-पहली गाथाओंमें पापकर्मसे पुण्यकर्मको उत्तम 
बतढाकर पृण्यकर्मकी और लोगोंकी प्रदृत्ति न होनेकी शिकायत की थी । किन्तु इसमें कोई यह न समझे 
कि पुण्यात्मा जीत्रोंको छुख ही खुख मिलता है। जिन जीवोंके पुण्यकर्मका उदय है, वे मी संसारमें दुःखी 
देखे जाते हैं। उन्हें भी अपने घन, धान्य, ख्री, पुत्र, पौत्र, मित्र वगैरह इष्ट वस्तुओंका वियोग सहना 
पड़ता है, और सर्प, कप्टक, शत्रु वगैरह अनिष्ट वस्तुओंका संयोग होजानेपर उन्हें दूर करनेके लिये 
रात-दिन चिन्ता करनी पड़ती है । अतः यह नहीं समझना चाहिये कि जिनके पुण्यकर्मका उदय है; 
वे सब सुखी ही हैं। देखो, भगवान आदिनाथके बड़े पुत्र सम्नाद्‌ भरतकों अपने ही छोटे भाई 
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१कमस ग दीसइ | 


म्छ स्वासिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [भा० ५०- 


सयलबदु-विसय-जोओ' बहु-पुण्णस्स वि ण सबंहा होदि । 
ते पृण्ण पि ण कस्स वि सब 'जेणिच्छिदं रूहदि ॥ ५० ॥# 

,[ छाया-सकला्थब्रियययोगः अहुपुण्यस्यापि न सर्वथा भवति । तत्पुण्यमपि न कस्यापि सर्व ग्रेनेप्सिते लमते ॥ ] 
भवति स्वेतः साकश्येन, न हति निषेषे। कः । सकलार्थविषययोगः, अथोी धनधास्यादिपवाथो: विषया: पश्चेव्दिययोंचराः 
सकलछाः सर्वे न ते च अर्थविषयाथ सकलार्थविषयाः तेषां योग: संयोग: । कस्य । अहुपुण्यस्थ प्रधुरवृषस्य, अपिशब्दात्‌ 
न केबल॑ खल्पपुण्यर्म अपुण्यस्य बच, कस्यापि आणिनः तत्पुण्ये न विय्वते येन पुण्येन स्व समस्तम्‌ ईप्सितं वाज्छिस 
बस्सु रूमते प्राप्नोति ॥ ५० ॥ अथात्र संसारे मनुष्याणां सर्वध्ामग्रीवुलुभत्यं गाधादशकेनाइ-- 

कस्स वि णत्थि कलत्त अहव कलूत्त ण पुत्त-संपत्ती । 
अह तेसिं संपत्ती तह वि सरोओ'" हवे देहो ॥ ५१॥ 

[छाया-कस्यापि नास्ति कलन्न अथवा कलत्र न पुत्रसंग्राप्ति:। अथ तेषां संप्राप्तिः तथापि सरोगः भवेत्‌ 
देह: ॥ ] कस्यापि मनुष्यस्थ कछश्न॑ भायो नास्ति न विद्यते, अथवा कछत् चेत्‌ तहीं पुत्रसंपत्ति: पुत्राणां प्राप्तिन विद्वते, 
अथवा तेषां पुत्राणा प्रासिश्वेत्‌ तथापि देह: शरीरे सरोगः श्वासोरछ्स भगंदरकुटोदरकुष्ठादिव्याधिमंबेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

अईं णीरोओ"* देहो तो घण-घण्णाण णेय॑ संपत्ती । 
अह धण-घण्ण्ण होदि हु तो मरण झत्ति ढुकेदि' ॥ ५२॥ 
[ छाया-अथ नीरोगः देहः तत्‌ घनधास्यानां नेव संप्राप्ति:। अथ धनधान्य भवति खल तत्‌ मरणं झगिति 


ढौकते ॥] अथ अथवा देहः शरीर॑ नीरोगः रोगरद्तित: तो त्ि धनधान्यानां संपत्तिनेंव, अथवा धनधास्यानां 
संपत्तिमवति चेत्‌ तहिं, हु स्फुटं, झगिति बाल्यकुमारयोवनावस्थादिषु मरणं रुत्युः ढौकते भप्राप्रोति ॥ ५१ ॥ 


बाहुबडीसे पराजित होना पड़ा और उनका सब अभिमान घूलमें मिल गया [इनकी 
कथाके लिये आदिपुराण सर्म ३५-३६ देखना चाहिये । अनु०] ॥ ४९॥ अर्थ-बहुत 
पुण्यशालीकों मी सकल धन, धान्य, आदि पदार्थ तथा भोग पूरी तरहसे ग्राप्त नहीं होते हैं । किसीके 
भी ऐसा पुण्य ही नहीं है, जिससे सभी इच्छित वस्तुएँ प्राप्त हो सकें ॥ भावार्थ-पूवोक्त शुभ- 
कार्योंमें प्रद्कत्ति करनेस पुण्यकर्मका बन्ध होता है, यह पहले कहा है । किन्तु प्रवृत्तिपरक मनुष्यमें 
वे बुराईयाँ क्त॑मान रहती हैं, जिनसे पापकर्मका बन्ध होता है । अतः शुभ कार्योमें प्रवृत्ति करते हुए 
भी कुछ न कुछ पापकर्म मी बँधते ही रद्दते हैं| फछतः जबतक जीवके साथ घातिकर्म लगे हुए 
हैं, तबतक पुण्यप्रकृतियोंके साथ पापग्रकृतियाँ मी बँधती ही रहती हैं, अतः ऐसा कोई क्षण ही नहीं 
होता जिसमें पुण्य ही पुण्यकर्मका बन्ध होता हो, इसलिये पुण्यात्मासे पुण्यात्मा जीवके साथ भी पापकर्म 
छगे ही रहते हैं ओर उनके कारण महापुण्यशाली जीवको भी संसारके सभी इच्छित पदार्थ प्राप्त 
नहीं हो सकते ॥ ५० ॥ अर्थ-किसी मनुष्यके तो जी नहीं है, किसीके ब्नी है तो उसके पुत्र नहीं 
होता है, किसीके पुत्र भी हुआ तो शरीर रोगी रहता है ॥ ५१ ॥ अर्थ-किसीका शरीर नीरोग हुआ 
तो धन धान्य सम्पदा नहीं होती | किसीके धन धान्य मी हुआ तो उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है ॥५२॥ 








१ व सयलिटृि विसंजोद। २छ स॒ ग॒सब्बदो, म सध्यदा। १बजोणिच्छिदं।! ४छ संसारि। ५बस सरोबों। 
६ सु अहवणी । ७बनिरोंगो। ८बणेवब। ९छमस ग दुकेश। 


जद] ३. शेसाशनुपेसा ध्त्ण 
. कस्स वि दुदद-कलशं' कस्स वि काका खाक । 
कस्स वि अरि-सम-बंधू कस्स वि दृह्ढिदा वि ॥ ५३ ॥ 
[छाया-कस्यापि दुष्टकलन्न कस्यापि दुब्येसंनध्येसनिकः पुत्र:। कस्थापि अरिसमवन्‍्धुः कस्यांपि दुद्दितापि दु्वरिता॥] 
कर्यापि नरस्म हुई कलर दुएं वुःशी्े दुशरिण मनोवचनकायकोॉटेल तब्थ तत्‌ कलम जे पुष्टकलअं दुराचारिणी 
भायों । कल्यापि नरस्यापि पुत्रः अजजः दुष्यंशनब्यसनिकः दुब्येसनेन झूतयजमशपण्थाक्षतापरवधूस्तेवश्गयाभिधानेन 
व्यक्षतिकः व्यसनयुक्त: । कश्यांपि अर्सिमयन्धुः शञुतहशबम्धुजनः कुट्टम्बवर्गः। कह्मापि दुहितापि झुतापि 
चुथरिआ दुःशीला दुराचारिणी ॥ ५३ ॥ 
मरदि सुपुत्तो कसस वि' कस्स थि महिला विणस्सदे' इट्ठा । 
कस्स थि अग्गि-पलिसे गिहं कुडंन व डब्हेह | ५७ ॥| 
[ छाया-प्रियते सुपुत्रः कस्यापि कस्यापि महिस्ता विमश्यति इृष्टा । फश्यापि अ्रिषंदीप्त रह कुटुम्बं ये दह्यते ॥ ] 
कश्यापि प्रियते विनश्यति सुपुन्नः प्रिवर्ससाधनससनुज: । कस्यापि नरस्यापि मड्िला सायों इष्टा बक्ुमा घिनश्यति 
प्रिगसे । कस्यापि झूहू कुटुम्नं थे बन्धुवर्गः दक्मते दाह प्राप्रोति । कीटक्षम्‌ | अभ्निप्रत्तििम्‌ अप्तिना परीत॑ व्याप्म्‌ 
अप्िस्यलिसमित्यर्थ: ॥ ५४ ॥ 
एवं मणुय-गदीए णाणा-दुक्खाई विसहमाणों वि। 
ण वि धम्मे कुणदि मेई आरंभ णेय परिययह ॥ ५५ ॥ 


[ छाया-एवं मनुजगतौ नानादु:खानि विषहमाणः अपि । नापि घर्मे करोति मतिसस आरम्भ नैव परित्यजति ॥ ] 
एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मनुष्यग्यां धर्म शषे पुमान्‌ मर्ति बुद्धि नापि कुरुते | नेव परित्यजति नैव परिदरति। कम्‌। आरम्भ 
गृहस्यापारज प्रारम्भम्‌ । कीदक्ष: सन्‌ । नानादुःखानि अनेकछ्लधातृषायोगवियोगभवानि अहमोणि विषह्माण: क्षम- 
भांणः ॥ ५७ ॥ कि व इत्थ संसारे, अन्न संसारे किंचिद्रिशेषं दशेगति- 


संधणो बि होदि णिघणो घण-हीणो तह य ईसरो होदि। 
राया वि होदि भिश्चो भिश्वो वि य होदि णर-णाहो ॥ ५६ ॥ 


[छाया-सघनो<पि भषति निधन: धनहीनः तथा च इईश्वरःः भवति। राजापि भवति भृत्यः भ्रत्योरपि च भवति 
सरजाथ:॥] सघनो 5पि घनवानपि कालतः नि्ेनो बनहीनः दरिद्री मवति, तथा थ धनहीनः निर्भनः इश्वरः अनेकैश्वर्स- 


अर्ध-किसीकी ञ्री दुश् है। किसीका पुत्र जुआ आदि दुव्यसनोंमें कैसा हुआ है | किसीके माई-बन्धु 
शन्नुके समान वैरी हैं । किसीकी पुत्री दुराचारिणी है ॥ ५३ ॥ अर्थ-किसीका ुपुत्र मर जाता है। 
किसीकी प्रिय ख्री मर जाती है । किसीका घर कुद्धम्ब आगमें पड़कर भस्म होजाता है॥ ५० ॥ अर्थ- 
इस प्रकार मनुष्यगतिमें अनेक दुःखोंको सहते हुए मी जीव न तो धर्ममें ही मन लगाता है, और न 
आरम्मको ही छोड़ता है॥७५५॥ इस संसारकी कुछ और मी विशेषता दिखाते हैं। अर्थ-धनवान 
निधन हो जाता है। निधन धनवान हो जाता है | राजा सेवक हो जाता है और सेवक भी राजा हो जाता 
है॥ मावार्थ-इस संसारकी दशा बड़ी विचित्र है। जो आज धनवान है, कल वही निधन हो जाता है, 
और आज जो निर्धन है कल वही मालिक बन जाता है| अधिक क्या! पलमरमें राजा रह्न हो जाता 
है और रह्न राजा हो जाता है। इसका दृष्टान्त जौवन्धरकुमारके पिंता राजा सल्यन्धरकी कया है। 
विषयासक्त राजा संलन्धरने राज-काजका भार अपने मंत्री काष्ठान्लारकों सौंप दिया था । काष्ठान्वारके 

२१ मककत्ता! श्गदुश्लरेआ। ३ रूम सग कस्तवि मरदि सुपुत्तो। ४बविणिस्तदे। ५बकुणई रई 


आ' । ६ गाबाके आरंभर्म, व किंच शत्य संसारे स्वरूप॑ । 
कार्त्तिके० ५4 








२ स्वामिकाशिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ५७- 


संपदा युक्तः राजापि भूषतिरपि मुतद्यः सेवको भवति, च पुनः, रुत्यो5पि दासोइपि नरनाथः समस्तप्ृथ्वीपालको 
राजा काष्टाज्ञारवत्‌ भवति ॥ ५६ ॥ ' 
सक्तू वि होदि मित्तो मित्तो वि य जायदे तदा सस्तू । 
कम्म-विवा्ग-बसादो एसो संसार-सब्भावो ॥ ५७ ॥ 

[ छामा-शब्ु: अपि भवति मित्र मिश्रमपि च जायते तथा शत्रु: । कर्मशिषाकवशतः एव संसारखभावः ॥ ] 
शजुरपि वैयेधि मिन्न सख्ा भवति। रामस्य विभीषणवत्‌। अपि च तथापि मिश्रमपि शत्रु बैरी जायते । रावणस्य 
विभीषणवत्‌ । कुत: । कर्मविपारवशात्‌ कर्मणामुद्यवशात्‌ । एप पूर्वोक्तः संसारसद्भाबः संसारखरूपस्‌ ॥ ५७ ॥ अप 
देवगतिस्वरूप॑ विशवणेति-- 

अह कद्द वि हृवदि देवो तस्स वि' जाएदि माणसं दुक्‍्खे। 
दद्दूण महह्ीण' देवाणं रिद्धि-संपत्ती ॥ ५८ ॥ 

[ छाया-अथ कथमपि भवति देवः तस्यापि जायते मानर्स दुःखम्‌ । दृष्टा महद्धीनां देवानां ऋद्धिसंप्रा्तिम्‌ ॥ ] 
अह अथवा, कैथमपि मद्दता कष्टेन भवति जायते । कः । देवः चतुर्णिकायदेवः । तस्य च ऐेव्स्म जायते उत्पयते। 
किं तत्‌ । मानस मनोभवं दुःखम्‌ असातम्‌ । कि छृत्वा । दृष्ठा अवछोक्य । का: । ऋद्धिसंपत्ती: ऋद्धीनां वैकियादीनां 
संपत्ती: संपदा: । फेषाम । देवानां सुराणां महर्द्धिकानाप्त्‌ एन्द्रसामानिकज्रायजिंशादिसुराणाम्‌ 0 ५८ ॥ 


हृट्ट-विओग-दुक्‍्ख होदि महह्दीणं विसय-सण्हादों । 
_____ विसय-वसादो सुक्ख जेसिं तेसिं कुदो तित्ती ॥ ५९ ॥ 


मनमें धूर्तता आई और उसने राजद्रोही बनकर राजमहलकों जा घेरा। उस समय रानी गर्भवती थी। 
राजाने रानीको तो मयूरयंत्रमें बैठाकर आकाशमागेसे चलता कर दिया और खबं युद्धमें मारा गया। 
मयूरयंत्र रानीको लेकर स्मशानभूमिमें जा गिरा ओर वहींपर रानीने पुत्र प्रसत्र किया । इस घटनाका 
वर्णन करते हुए क्षत्रचूडामणिकारने ठीक ही कहा है, कि प्रातःकालके समय जिस रानीकी 
प्रजा खय॑ राजाने की थी, सन्ध्याके समय उसी रानीको स्मशानभूमिकी शरण लेनी पड़ी । अतः 
समझदारोंको पापसे डरना चाहिये ॥ ५६ ॥ अर्थ-कर्मके उदयके कारण शत्रु भी मित्र हो जाता 
है और मित्र भी शत्रु हो जाता है । यही संसारका खभाव है ॥ भावाथे-इस संसारमें सब कुछ 
कर्मका खेल है| शुभ कर्मका ठदय होनेसे शत्रु भी मित्र हो जाता है। जैसे, रावणका भाई विभीषण 
रामच॑द्रजीका मित्र बन गया था | और अश्जुभ कर्मका उदय होनेसे मित्र भी शत्रु हो जाता है। जसे, 
वही विभीषण अपने सहोदर रावणका ही शत्रु बनगया था | संसारका यही नम्न खरूप है ॥ ५७॥ 
अब देवगतिका खरूप कढ्ते हैं। अर्थ-अथवा जिस किसी तरह देव होता है, तो मह॒द्विक देवोंकी 
ऋद्धिसम्पदाकों देखकर उसे मानसिक दुःख होता है।॥ भावाथे-मनुष्यगतिसे निकलकर जिस किसी 
तरह बड़ा कष्ट सहकर देव होता है, क्योंकि देव पर्याय पाना सहज नहीं है, तो वहाँ भी अपनेसे 
बड़े महाऋद्धिके धारक इन्द्र, सामानिक, त्रायलिंश आदि देवोंकी विभूतिको देखकर मन ही मन 
हरता है ॥ ५८ ॥ अर्थ-महर्द्धिक देवोंको विषयय्युखकी बड़ी ठृष्णा होती है, अतः उन्हें भी अपने 
प्रिय देव-देवाज्ननाओंके वियोगका दुःख होता है। जिनका घछुख विषयोंके अधीन है, उनकी वृत्ति 


श्यससविवाय। २ कमसगवय। रेक्षमसर मइद्धीणं। ४बवितययं, म षिओगे। ५ ब महड्ीण, 
फझमसग मदद्भीण | 





न्द्रै ] ३. हांसाशसुमेक्षा २७ 


[ छाया-इष्टवियोगदुःखं॑ भवति महर्दोंनां विषयतृष्णातंः। विषभवक्षात्‌ सुख येधां देषां कृतः तृप्ति: ॥ ] होदि 
भवति। कि तत । दुःख । कीरक्षम्‌ । इष्टवियोगस्‌ इृष्टानां देवाप्सरोविषयादीनां वियोगजं विप्रयोगस्तत्सेमवर्म | केषाम । 
मदृद्धीनां महूर्दकानाम्‌ इन्द्रसामानिकत्रायन्िशादिदेवानाम्‌ । कुतः । बिषयतृष्णातः पश्चेन्द्रयविषयशुखवाब्छात: । येषां 
मीवानां विषयवशात्‌ स्पशनादिविधयसुखबशतः सुस्त शर्म लेषां जीवानां कुतः तृप्तिः संतोष: । न कुतो5पि ॥ ५५ ॥ 


सारीरिय-दुक्खादो माणस-दुक्ल हथेह अइ-पडरं | 
माणस-दुक्ख-जुदस्स हि' बिसया वि दुह्ावहा हुँति ॥ ६० ॥ 

[ छाया-शारीरिकदुःखत: मानसदुःलल भवति अतिप्रचुरम | मानसदुःखयुतस्य हि विधया: अपि दुःखाबहाः 
भवन्ति ॥ ] नलु देवानां शारीरिक दुःख॑ प्रायेण न संभवति मानसदुःख कियरस्मात्रस्‌ इत्युक्ते वावदीति | मानसदुःखम्‌ 
अतिप्रचुरम्‌ अतिघन भवेत्‌ । कुतः । शारीरिकदुःखात्‌ शरीरसंभवाशर्मतः । हि यस्माव्‌, मानसदुःखयुतत्य पुंसः 
भिषया अपि इन्द्रियगोचरा अपि दुःखावद्वा: दुःखकारिणो भबन्ति ॥ ६० ॥ 

देवाणं पि य सुक्ख मणहर-विस्हिं कीरदे' जदि हि । 
विसयें-वर' ज॑ सुक्ख दुकखस्स वि कारण ते पि॥ ११॥ 

[ छाया-देवानामपि च सुखं मनोहरविषयेः क्रियते यदि हि । विषयवरं यत्सुख दुःखस्थापि कारणं तदपि ॥] 
हि स्फुटम , यदि चेत्‌ , क्रियते निष्पाथ्वते । कि तत्‌ । सुख शर्म । केषाम्‌ । देवानाम्‌ , अपिशब्दात्‌ न केवलमन्येषाम्‌ । 
कै: । मनोहरविषयैः देवीनवशरीरविक्रियाप्रमुखः । यद्‌ विषयवर्शं विषयाधीन सुख तदपि विषयवर्श सुखस्‌ । कालान्तरे 
द्रब्याम्तरसंबन्धे च तदपि सुखे दुःखस्थ कारण देतुजोयते ॥ ६१ ॥ 





कैसे हो सकती है ! भावाथे-खरीमें केवल सामान्य देव ही दुःखी नहीं हैं, किन्तु महर्द्धिक देव भी 
दुःखी हैं । उन्हें भी विषयोंकी तृष्णा सतत सताती रहती है। अतः: जब कोई उनका प्रियजन 
खगगसे च्युत होता है, तो उन्हें उसका बड़ा दुःख होता है | अन्थकार कहते हैं, कि यह ठीक ही है, 
क्योंकि जिनका छुख खाघीन नहीं है, पराधीन है, तथा जो विषयोंके दास हैं, उनको सन्तोष कैसे 
हो सकता है! ॥ ५९ ॥ अथे-शारीरिक दुःखसे मानसिक दुःख बड़ा होता है । क्‍योंकि जिसका 
मन दुःखी होता है, उसे विषय भी दुःखदायक लगते हैं। भावार्थ-शायद कोई यह कहे कि देबोंको 
शारीरिक दुःख तो प्रायः होता ही नहीं है, केवल मानसिक दुःख होता है, और वह दुःख साधारण 
है। तो आचाये कहते हैं, कि मानसिक दुःखको साधारण नहीं समझना चाहिये, वह शारीरिक 
दुःखसे भी बड़ा है; क्योंकि शारीरिक सुखके सब साधन होते हुए भी यदि मन दुःखी होता है तो 
सब साधन नीरस और दुःखदायी छगते हैं| अतः देव भी कम दुःखी नहीं हैं ॥ ६० ॥ अ्र्थ- 
यदि देवोंका भी सुख मनको हरनेवाले विषयोंसे उत्पन्न होता है, तो जो म्रुख विषयोंके आधीन है, 
बह दुःखका भी कारण है ॥ भावार्थ-सब् समझते हैं कि देवलोकमें बड़ा सुख है और किसी इष्िसे 
ऐसा समझना ठीक भी है, क्योंकि वषयिक खुखकी दृष्टिसे सब ग़तियोंमें देवगति ही उच्चम है । 
किन्तु वैषयिक सुख विषयोके अधीन है और जो विषयोंके अधीन है वह दुःखका भी कारण है। 
क्योंकि जो विषय आज में घुखदायक प्रतीत होते हैं, कल वे ही दुःखदायक लगने छगते हैं । 
जब तक हमारा मन उनमें छगता है, या जब तक वे हमारे मनके अनुकूल रहते हैं, तब तक तो वे 


१ जबि। २ छगाअतिइन्द्रिय रेंछमसदगकीरए। ४ ब्रबिसइ। पद तविस। 


श्८ स्वामिकार्सिकेयसलुओश! [ गा० ६२% 


एवं सुद्दु असारे संसारे दुक्‍्ख-सायरे घोरे । 


किं फत्थ वि अत्थि सुह वियारमाणं सुणिच्छयदों ॥ ६२ ॥ 
[ छाया-एवं सुध्ुु असारे संसारे दुःखसागरे धोरे। कि कुत्रापि अस्ति सुख विचार्यमार्ण सुनिश्ययतः ॥ 


एवं चतुर्गतिषु दुःखसुखभावस्थोपसंदारं दशेयति। एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सुनिश्चयत॑ः परमार्थतः विचायेमाण अच्यमान 
कुत्रापि चतुर्गतिसंसारे सुख किमरित | लपि तु नात्ति | कयंभूसे संसारे | सष् असारे अतिषायेन सारबर्जिते। पुनः 
फीदके । दुःखसायरे अखुखसमुद्रे, घोरे रोदे ॥ ६२ ॥ अथ जीवानाम्‌ एकन्र स्थितो तियतत्व भारतीत्यावेदयति- 
दुकिय-कम्म-बसादो राया वि य असुइ-कीडओ होदि। 
तत्येव य कुणइ रई पेक्खंह मोहस्स माहप्पं ॥ 8३१ ॥ 


[छाया-दुष्कृतकर्मतशात्‌ राजापि च अशुविकीटकः भवति। तत्नैव च करोति रति प्रेक्षप्व॑ मोहस्य माहात्म्यम्‌ ॥] 
चे पुनः, राजापि भूपतिरपि न फेवलमन्यः भवति जायते । क' । अश्ुश्चिकीटकः बिष्लाकीटकः । कुतः । दुःकर्मबशात्‌ 
पापकर्मोदयवह्मतः, च पुनः, तन्न विष्ठामध्ये रतिं राग कुरुते सुर्ख कृत्वा मन्यते। पश्यत यूज प्रेक्षष्य मोहस्य मोद्दनीय- 
कर्मग: माहात्म्य॑ प्रायर्र्य यथा ॥ ६३ ॥ येन भवैेकस्सिन भवे अनेके सबनन्‍्धा जाग्रन्ते इति प्ररुपयति - 


हमें सुखदायक माद्धम होते हैं, किन्तु मनके उधरसे उचटते ही वे दुःखदायक लगने लगते हैं । 
या आज हमें जो वस्तु प्रिय है, उसका वियोग हो जानेपर वही दुःखका कारण बन जाती है । 
अतः विषयसुख दुःखका भी कारण है॥ ६१॥ अर्थ-इस प्रकार परमार्थले विचार करनेपर, स्वेया 
असार, दुःखोंके सागर इस भयानक संसारमें क्या किसीको भी सुख है? ॥ भावार्थ-चारगतिरूप 
संसारमें छुख-दुःखका विचार करके आचार्य पूछते हैं, कि निश्चयनयसे विचार कर देखो कि इस 
संसारमें क्या किसीको भी सचा सुख प्राप्त है! जिन्हें हम सुखी समझते हैं, वस्तुतः वे मी दुःखी ही 
हैं। दुःखोंके समुद्रमें सुख कहाँ ! ॥ ६२ || अब यह बतलाते हैं कि जीवोंका एक पयौयमें रहना 
मी नियत नहीं है | अर्थ-पापकर्मके उदयसे राजा भी मरकर विष्ठाका कीड़ा होता है, ओर उसी विष्ठामें 
रति करने लगता है। मोहका माहात्म्य तो देखो ॥ भावषार्थ-विदेह देशमें मिथिला नामकी नगरी 
है। उसमें छुमोग नामका राजा राज्य करता था | उसकी पल्नीका नाम मनोरमा था । उन दोनोंके 
देवरति नामका युवा पुत्र था। एक बार देवकुछ नामके तपख्ली आचाय संघके साथ मिथिला नगरीके 
उद्यानमें आकर ठहरे। उनका आगमन सुनकर राजा झुभोग मुनिर्योकी वन्दना करनेके लिये गया। 
और आचायको नमस्कार करके उनसे पूछने लगा-मुनिराज ! मैं यहॉँसे मरकर कहाँ जन्म छूँगा! 
राजाका प्रश्न छुनकर मुनिराज बोले-'हे राजेन्द्र | आजसे सातवें दिन बिजलीके गिरनेसे तुम्हारी मृत्यु 
हों जायेगी और तुम मरकर अपने अशैचाल्यमें टट्टीके कीड़े होओगे । हमारे इस कथनकी 
सच्यताका प्रमाण यह है, कि आज जब तुम यहँसे जाते हुए नगरमें प्रवेश करोगे तो तुम मार्गमें 
एक भौरेकी तरह काले कुत्तेकों देखोगे !” मुनिके वचन सुनकर राजाने अपने पुत्नकों बुलाकर 
उससे कहा, "पुत्र | आजसे सातवें दिन मरकर मैं अपने अशौचालयमें टट्टीका कीड़ा हूँगा | तुम मुझे 
मार देना ! पुत्रसे ऐसा कहकर राजाने अपना राजपाठ छोड़ दिया और बिजली गिरनेके मयसे जलके 
अन्दर बने हुए महलमें छिपकर बैंठ गया | सातवें दिन बिजलीके गिरनेसे राजाकी प्रृध्यु हो गई 


है १ ब पेक्खहु, हर मर गा पिक्सल । 


+%५६ ] ह $ संसारकशा शक 

घुत्तो वि भार जाओ सो चिये भाओ वि देवरो होदि । 

माया होदि सबसी जणणो थि य होदि' मत्तारो॥ ६४ ॥ 

दैयम्मि भवे एदे संबंधा होंति एय-जीवस्स । 

अण्ण-भवे किं भण्णइ जीवाणं धम्म-रद्दिदाण ॥ १५ ॥ युंगलम्‌ 

[ छाया-पुज्रो5पि आता जात: स एवं आतापि देवर: भमवति । साता भवति सपक्षी जनकोअपि व भवति मतो ॥ 

एकस्मिन्‌ भवे एसे संसम्धा: मवन्ति एकजीवर्म । अन्यभवे कि भण्यते जीचानां भमरहितानास्‌॥ ] एकजीवस्य एक- 
प्राणिल: एकरिसकषेव भवे जस्मति एते पूर्वोक्ताः संबन्धा आतृपुत्रादिश्पेण संयोगा भवन्ति आयण्ते। के के । पुत्र: सनुजः 
आता बाग्धवों जातः अभृत्‌ । सोइषपि चर आ्राता देवर: भवति । माता जननी सपल्ली भतुभाबगोी भव॒ति | जनको5पि 
स पितापि मता कल्मो भवति । अन्यभवे परभवे घर्मेरहिताना कि भण्यते कि कथ्यदे। बसम्दहिणकायाः वेश्याया। 
घनदेवस्म कमलायाथ एते पूर्वाक्ता इृष्टान्ता:॥ उक्ते च। मालबदेशे उजयिन्यां राजा विश्वसेन:, भेन्ी सुदत्त: घोढशकोरि- 
द्रष्यस्वामी, वलम्ततिलका वेश्या। सा छुदतेन गृहवासे एता। सा शुर्विणी सती कण्हकाशश्वासाविरोगाकान्ता तेन वक्ता । 
खतहे सा वसन्ततिलका बाल्युग्ल पुश्ने पुत्रीं प्रधूता | उदप्रिभया रज्नकम्बठेनाएत्य वक्षिणदिशि प्रतोल्यां सा कमझा 
पुत्री मुक्का । प्रयागवासिसुकेतुसार्थवादेन सुप्रभाष्रियायाः दत्ता । तथेवोत्तरदिश्ि प्रतोल्‍यां पुत्रों धनदेधों मुकः सन्‌ 
साकेतपुरस्थसुभद्रेण सुब्रताया: दृत्तः । पूर्वोप्राजितपापात्‌ तयोः धनदेवकम्मज्यो: दम्पतीत्य॑ जातम्‌ । घनदेषः 
उजायिन्यां व्यापारार्थ गतः तया वसम्ततिलकया वेश्यया सह छब्घः । ततस्तयोबैरुणनामा बाछो जातः । कमलया 
श्रीमुनिदत्त: पृष्ट: । तेन भ्रीमुनिक्तेन से: संबन्धः कचितः । कर्य तत्‌ । उजगिन्यां बिप्र:ः सोमशमो, भायो काश्यपी 
ओर वह मरकर अपने अशौचालयके विष्ठामें सफेद कीड़ा हुआ । पुत्नने जैसे ही उसे देखा और वह 
उसे मारनेको प्रदत्त हुआ, वह कीड़ा विष्टामें घुस गया । संसारकी यह्द विचित्रता देखकर पुत्रको बड़ा 
अचरज छुआ और बह बिचारोंमें दब गया । संसारकी यह स्थिति कितनी कहणाजनक है ॥ ६३ ॥ 
अब कहते हैं कि एक ही भवममें अनेक नाते हो जाते हैं। अर्थ-पुत्र भी भाई होता है | बह भाई भी 
देवर होता है। माता सौत होती है | पिता भी पति होता है। जब एक जीवके एकही भवमें ये नाते होते हैं, 
तो धर्मरद्तित जीबोंके दूसरे भवमें कहना ही क्‍या है! भावार्थ-जैन शास्त्रोंमे अठारह नातेकी कथा 
प्रसिद्ध है । उसी कथाके प्रमुख पात्र घनदेव और पात्री बसनन्‍्ततिछका वेश्या तथा उसकी पुत्री कमलाके 
पारस्परिक सम्बन्धोंको लेकर उक्त बातें कही गईं हैं । कथा इस प्रकार है-मालवदेशकी उज्ैनी 
नगरीमें राजा विश्वसेन, सेठ सुदत्त और बसन्ततिलका वेश्या रहती थी। सेठ छुदत्त सोलह करोड़ 
दब्यका खामी था| उसने वसन्ततिलका वेश्याको अपने घरमें रखलिया | वह गर्भवती हुई और 
खाज, खाँसी, श्रास आदि रोगोंने उसे घेर लिया | तब सेठने उसे अपने घरसे निकाल दिया । 
अपने घरमें आकर वसनन्‍्ततिछकाने एक पुत्र और एक पुत्रीको जन्म दिया । खिन्न होकर उसने 


१ कछमसबशंबिय! २छरूमसशदोश्! १ एपा गाया छ-पुस्तके नास्ति। ४ इस गायाके अनम्तर नीचे लिखा 
हुआ अधिक पा, जैसा मिछा, किखा है। छ-“बल्ल॑ततिकयाधाणदेवपतमाशणि शत्पि दिहता । सावा सतिजय देवरो सि पुत्तो सि 
पुत्रों सि । पित्तव्यड सि बालय होसि णत्तछकेण ॥ ६६ ॥ तुज्झ पिया मम भागा सुसुरों पुत्तो पहु ये जणणों व | तह य 
बेबापई दोद वारूयणक्तणत्थकेण ॥ ६७॥ माया य तुज्स बाकय मम जणणी साखुय सबकी ये! बहु भाउजया य पियामही व 
इस्केव जाया या ॥ ३4 ४” |. इ-बसंततिलया भ्रणदेवपजमाश्शणि दिद्ुता बारकाय जिश्तुणद्वि बबण तुहु सरिसश हुति अह्ुदद्द 
नत्ता ॥ ६९ ॥ पृष्त॒ मत्तीजड भाग्ठ देव७ पित्तियड पुत्तो जो ॥ ६६ ॥ तुद्ु पियरों महु पियरो पियामहों तहइ [य] हवह भत्तारो । 
अयव पद्धा वि पुत्तो खुसुब हनय (६) बाकूया मज्झ | ६७ ४ तुदु जगगी हुए भब्छा पियामदि तह ये मायरी ! सबई हवह बहु 
तद्द सा झुष कहिया अद्गृदद् णक्ता ॥ ६८ ४। ५७ संबंधा जायंते ठत्पचन्ते । $ फ देवरः अर्नुबों भवति । 


० खामिकासिकेयउमेशा [ गा० दै५- 


तयो: पुत्रों अभिभूतिसोमभूतिनामानी द्वावषि बहिः पठित्वा आगच्छक्यां जिनद्तपुत्रभुने: मातर॑ जिनमत्ययिंकां 
हारीरसमाधान एच्छन्तीम भालेफ्य जिम मद्शशरम॒ुनेत वधूटिकासुभद्टार्यिकां झरीरसमाधान पृष्छम्तीमालोक्य द्वाभ्यां 
आतृभ्याम्‌ उपद्ास्य कृतम्‌ । तरुणस्य[$द्धा] इद्धस्य तरुणी घान्मा विपरी् कृतमिति । तथ्ोपार्जितकर्मत्रशात्‌ कालेना- 
त्रोजयिन्यां सोमशमो रृत्वा बसन्तसेमासुता बसन्‍्ततिलका जाता, अपिभूतिसोमभूतिद्न्दं मृत्वा तस्था: विशुयुर्म॑ 
कमलछाघनदेवष॒त्रपुश्रीयुग्म यथार्सज्यं जातम्‌, काश्यपीत्थरीव रुणशिश्ुत्व॑ प्राप्ता । सर्वमेतच्छुत्वा जातिस्मरी भूत्वाउणुत्त॑ 
केात्वा उजमिनी गत्वा वश्चम्ततिलकागई प्रबिश्य पालणस्थ बरुणम्‌ आन्दोल्यति। ठत्त॑ थ। “बालेय जिसुणतु वयण तुज्झ 
सरिस्सा हि अद्व॒दद णत्ता। पुस्ु भतिजउ भायउ देवर पित्तियड पोत्तेजु ॥” मम मतुः पुत्रत्वात्‌ त्व॑ पुत्र: । १। घनदेव- 
अआतुः पुत्रत्यात्‌ त्व॑ बाछों श्रातृष्यः । २ । स्वन्मदेकमातृत्वांत्‌ त्यं मम आता । ३ । घनदेवस्य लघुन्ातृध्वात्‌ स्व 
मम देवरः । ४ । घनदेवों मम तातः तद्भाता त्व॑ं तेन मे पितब्य: । ५। भरहं वेश्यासपत्नी तेन धनदेवों मतपुत्र। 
तस्यापि रव॑ पुत्रः तस्मान्मम पौशरस्त्वम । ६ । हति शिश्ुना सह संबन्धः ॥ 'तुह पियरों महँ पियरों पियामहों तह 
य हवह भत्तारो। भायउ तद वि य पुत्तो ससुरो हब॒ह स बालया मऊस्न | घनदेवों वसन्ततिलकाभतृत्वात्‌ मम पिता । १। 
स्थे मम पितृब्यस्तवापि स घनदेवः तातरवात्‌ मे पितामहः । २। तथा मम सोडपि भतों | ३। एकमातृत्वात्‌ सच 
मम आता । ४। अईं वेश्यायाः सपत्नी, स च तस्या वेश्यायाः युत्रत्वात्‌ ममापि पुत्र: । ५। वेश्या में श्वश्नूरह तस्या 
बधू:, धनदेबो वेश्याभतृत्वात्‌ मदीयः श्रशुरः । ६ । इति धनदेवेन सह संबन्धः ॥ 'भाउज्ा मि तुम था पियासही तह 
य मायरी सबई । हवह वह तह सासे एकट्दिया अट्ट॒दह णत्ता॥' तब आतभायोत्वाव -मम आतृजाया । १। तव मम च 


रक्षकम्बलमें छपेट कर कमला नामकी पुत्रीको तो दक्षिण ओरकी गलछीमें डाल दिया । उसे प्रयागका 
व्यापारी छुकेत लेगया और उसने उसे अपनी सुपुत्रा नामकी पक्नीको सैंप दिया | तथा धनदेव पृत्रको 
उसी तरह रज्नकम्बलसे लपेटकर उत्तर ओरकी गलीमें रख दिया। उसे अयोध्यावासी सुभद्व ले गया 
और उसने उसे अपनी सुत्रता नामकी पत्नीको सौंप दिया । प्रवेजन्ममें उपार्जित पापकर्मके उदयसे 
धघनदेव और कमलाका आपसमें विवाह होगया | एक बार घनदेव व्यापारके लिये उज्ैनी गया । 
बहाँ बसनन्‍्ततिलका वेश्यासे उसका सम्बन्ध होगया । दोनोंके सम्बन्धसे वरुण नामका पुत्र उत्पन्न 
हुआ । एक वार कमलाने श्रीमुनिदत्तसे अपने पूर्वभवका बृत्तान्त पूछा । श्रीमुनिदत्तने सब सम्बन्ध 
बतलाया, जो इस प्रकार है। उजैनीमें सोमशर्मी नामका आह्मण था | उसकी पक्ञीका नाम काश्यपी था। 
उन दोनोंके अप्निभूति और सोमभूति नामके दो पुत्र थे। वे दोनों परदेशसे विद्या्ययन करके लौट 
रहे थे। मा्गमें उन्होंने जिनमति आर्यिकाको अपने पुत्र जिनदत्तमुनिसे कुशलक्षेम पूछते हुए देखा, 
तथा घुभद्रा आर्यिकाको अपने श्रद्यर जिनभद्गमुनिसे कुशलक्षेमर पूछते हुए देखा । इसपर दोनों 
भाईयोंने उपहास किया 'जबानकी ञत्री बूढ़ी और बृढ़ेकी स्री जवान, विधाताने अच्छा उलट फेर 
किया है ।! कुछ समय पश्चात्‌ अपने उपार्जित कमोंके अनुसार सोमशमों ब्राझ्णण मरकर उज्जैनीमें ही 
वसन्तसेनाकी पुत्री वसन्ततिलका हुईं और अम्रिभूति तथा सोमभूति दोनों मरकर उसके घनदेव 
और कमला नामके पुत्र और पुत्री हुए । आह्मणकी पत्नी व्यभिचारिणी काश्यपी मरकर धनदेवके 
सम्बन्धसे बस॒न्ततिरुकाके वरुण नामका पुन्न हुईं। इस कथाको छुनकर कमलाकों जातिस्मरण हो 
आया । उसने मुनिराजसे अणुव्रत ग्रहण किये और उज्जैनी जाकर वसन्ततिलकाके धरमें घुसकर 
पालनेमें पड़े हुए बढ़णको झुठाने लगी और उससे कहने लगी-१ मेरे पतिके पुत्र होनेसे तुम मेरे 


१८ लीतला। ३ सर्वत्र बाकदेय इति पाठः। सर्वत्र पौसुस्न शति पाठः। ४ सर्वत्र मुदु इति पाठः। ५ सर्वत्र सह 
ये साथू इति पाठः | 





- ६७] .. ३. संसाराजमेसा ३१ 


घनदेगः पिता, तम््यापि वेहया माता, तेन मे पितामही सा । ९। घनदेवस्थ तंबापि सा सातृत्वात्‌ ममापि माता । ३। 
मद्भठेसायोत्वात्‌ सा.मे सपत्मी । ४ । घनदेबों सत्सपत्नीपुतरत्वात मम्ापि पुत्नस्‍्तद्धायोत्वात मदीया सा वेश्या 
वधू । ५। अदं घनदेवभार्या तस्य सा माता तेन में श्रक्र:। ६। एतच्छुत्वा केइयाथनदेवकमछावरुणादयः श्ात- 
इृताम्ता: जातस्मरीभूताः प्रतिगुद्धाः तयो यूहीर्वा च खगे गता इति धरदेवादिश्टाग्तकथा ॥ ६४-६५ ॥ अथ पश््रिध- 
बंसारस्त नासानि निर्दिशति- 

संसारो पंच-विहो दब्ये खेत्ते तहेव काले य । 

भव-भमणो य चउत्थों पंथमओ भाव-संसारो ॥ ६१६॥ 

[ छाया-संसारः पश्चविघः दह्रब्ये क्षेत्र तथैव काडे च। भवअमणश्व चतुर्थ: पं रमकः भावसंसारः ॥ ] संसरणं 
संसारः परिवर्तन भ्रमणमिति यावत्‌ पश्चविघः पश्चप्रकारः । प्रथमों द्रब्यसंसारः १, द्वितीयः क्षेत्रसंसारः २, तथैव 
तृतीयः कारूसंसारः ३, च पुनः चतुर्थों भवश्रमणः भवसंसार: ४, पश्ममों भावसंसारः ५ ॥ ६६ ॥ अथ प्रथमहृष्य- 
परिवर्तेनस्वरूपं निरुपय्रति- 


बंधदि मुंचेदि जीवो पडिसमय कम्म-पुर्गछा विविहा । 
णोकम्म-पुग्गछा वि य मिच्छत्त-कसाय-संजुत्तो ॥ ६७॥)* 
पुत्र हो | २ मेरे भाई धनदेवके पुत्र होनेसे तुम मेरे भतीजे हो । ३ तुम्हारी और मेरी माता एक ही 
है, अतः तुम मेरे भाई हो । 9 घनदेबके छोटे भाई होनेसे तुम मेरे देवर हो | ५ धनदेव मेरी 
माता बसनन्‍्ततिलकाका पति है, इसलिये धनदेव मेरा पिता है। उसके भाई दवोनेसे तुम मेरे काका 
हो। ६ मैं वेश्या बसन्‍्ततिककाकी सौत हूँ। अतः धनदेव मेरा पुत्र है । तुम उसके भी पुन्न हो, 
अतः तुम मेरे पौत्र हो। यह छह नाते बच्चेके साथ हुए। भआगे-१ वसन्ततिलकाका पति होनेसे 
घनदेव मेरा पिता है। २ तुम मेरे काका हो और धघनदेब तुम्हारा भी पिता है, अतः वह मेरा दांदा 
है | ३ तथा वह मेरा पति भी है। 9 उसकी और मेरी माता एक ही है; अतः घनदेव मेरा भाई 
है। ५ में वेश्या वसन्‍्तति्काकी सौत हूँ और उस वेश्याका वह पुत्र है; अतः मेरा भी पुत्र है । 
& वेश्या मेरी सास है, में उसकी पुत्रवधू हूँ और धनदेव वेश्याका पति है; अतः वह मेरा चशुर 
है । ये छह नाते धनदेवके साथ हुए। आगे-१ मेरे भाई धनदेवकी पत्नी होनेसे वेश्या मेरी भावज 
है। २ तेरे मेरे दोनोंके धनदेव पिता हैं और वेश्या उनकी माता है; अतः वह मेरी दादी है। 
३ घनदेवकी और तेरी भी माता होनेसे वह मेरी भी माता है। ४ मेरे पति घनदेवकी भायो होमेसे 
बह्द मेरी सौत है । ५ धनदेव मेरी सौतका पुत्र होनेसे मेरा भी पुत्र कहछाया । उसकी पत्नी होनेसे 
वह वेश्या मेरी पुत्रवधू है। ६ में धनदेवकी श्री हूँ और वद्द उसकी माता है; अतः मेरी सास 
है। इन अद्वारह नातोंको छुनकर वेश्या धनदेव आदिको भी सब बातें ज्ञात होजानेसे जाति- 
स्मरण हो आया | सभीने जिनदीक्षा लेली और मरकर खगे चले गये। इस प्रकार एक ही भवमें 
अद्वारह नाते तक होजाते हैं, तो दूसरे भवकी तो कथा ही क्‍या है! ॥ ६४-६७ || अब पांच 
प्रकारके संसारके नाम बतछाते हैं। अर्थ-संसार पाँच प्रकारका होता है-द्रव्यसंसार, क्षेत्रसंसार, काल- 
संसार, भवसंसार और भावसंसार ॥ भावार्श-परिज्षमणका नाम संसार है, और द्वब्य, क्षेत्र, काछ, भव 
और भावके निमित्तसे बह पाँच प्रकारका होता है | ६६ ॥ पहले द्रब्प परिवर्तन या बब्यसंसारका 


१ श्रम भवणों। २ बसुलदि। ३ गायाग्ते व में दण्वे' । 


इ२ खामिका्सिकेयासमेक्षा [गा (७- 


[ छायो-कप्माति झुेति च जीवः प्रतिसमय क्मपुद्रलान विंविधान। नोकमपुड्रकानधि लू मंथ्यात्वकपायसंयुक्तः। ) 
जी: सेसारी आणी पेश्वमिध्यात्वपश्च्िंशतिकपायबवशात्‌ अतिस्सयं, समये समय॑ प्रति, कमपुष्रकान्‌ शानावरणादि” 
सप्कर्मयोग्यान कर्मबेरणायातपुद्रूस्फन्धान, लिग्परुकयणेगन्थादिसि: तीवमन्दमध्यमभावेन यवावस्थितान योग्यान 
अनभेषप्रकारंन, अपि तर, नोकमंपुर्रांन, दारीरजंयस्य बद्पयोसियोग्यपुद्रलान बन्लाति योगवशात्‌ बन्थ मयति, 
मुश्नति खस्थितिकाल स्थित्वा जीणेयति । ठ्त च। 'सर्वे5पि पुद्रछाः खल्वेकेनात्तोज्यिताथ जीवेन | हासकृदानन्तक्ृत्वः 
पुड्ररूपरिवर्शैंसारे ॥/ इति 'अगदिदमिध्सयमहिद॑ मिस्समगहिद तहेद गदिद ३ पिस्ते थहिदागदिदं गहिदं मिस 
अगहिद॑ ये । ० ० ३2८, ० ०१९, ० ० १, ० ०, ० ० २९, ० ० १३३८३ ०, »<»< ०, * 2६ १, >€ *८ ० 
% ४ ०, ४ & १।०७/०७८ १, > २६ १, 2 > ०, >( १, & > १,  # ० । ११ २८ ११ ><, ११७० 
३ १०८, १ १ ५५, १ १ ० ॥ ६७ ॥ अय क्षेत्रपरिवर्तेतमाह- 





खरूप बढ़ते हैं। अर्थ-मिष्याल और कपायसे युक्त संसारी जीव ग्रतिसमय अनेक प्रकारके कर्म- 
पुद्रों और नोकर्मपुड्नलोंको भी ग्रहण करता और छोड़ता है ॥| भावार्थ-कर्मबन्‍्धके पाँच कारण 
हैं-मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग । इनमें मिथ्यात्त और कषाय प्रधान हैं, क्‍योंकि ये 
मोहनीयकर्मके मेद हैं ओर सब कर्मो्में मोहनीयकर्म ही प्रधान और बलवान है | उसके अभावषसमें 
शेष सभी कर्म केवल निस्तज ही नहीं होजाते, किन्तु संसार परिश्रमणका चक्र ही रुक जाता है। 
इसी लिये आचार्यने मिथ्यात्व और कषायका ही ग्रहण किया है | मिथ्यात्वके पाँच भेद हैं और 
कषायके पश्चीस भेद हैं । इन मिथ्यात्त और कषायके आधीन हुआ संसारी जीव ब्लानावरण 
आदि सात कर्मोंके योग्य पुह्नलस्कन्धोंको प्रतिसमय ग्रहण करता है । छोकमें सर्वत्र कामीणवगैणाएँ 
भरी हुईं हैं, उनमेंसे अपने योग्यको ही प्रहण करता है । तथा आयुकर्म सर्वदा नहीं बँघता, अतः 
सात ही कर्मोके योग्य पुद्रल्स्कन्धोंको प्रतिसमय ग्रहण करता है। और आबाधाकाल पूरा होजानेपर 
उन्हें भोगकर छोड़ देता है । जैसे प्रतिसमय कर्मरूप होनेके योग्य पुद्नल्स्कन्धोंको प्रहण करता है, 
वैसे ही औदारिक, बेक्रेयिक और आहारक, इन तीन शरीरोंकी छह पयोप्तियोंके योग्य नोकर्मपुद्नकोंको 
भी प्रतिसमय ग्रहण करता है और छोड़ता है। इस प्रकार जीव प्रतिसमय कर्मपुद्ठों और नोकर्म- 
पुद्वलोंको ग्रहण करता और छोड़ता है । किसी विवक्षित समयमें एक जीवने ज्ञानावरण आदि 
सात करममोके योग्य पुद्वलस्कल्घ प्रहण किये और आबाघाकाल बीतजानेपर उन्हें मोगकर छोड़ दिया । 
उसके बाद अनन्त बार अगृहीतका श्रहण करके, अनन्त बार मिश्रका प्रह्वण करके और अनन्त बार 
गृह्दीतका अहण करके छोड़ दिया। उसके बाद जब वे ही पुन्ल वैसे ही रूप, रस, गन, स्पद्टी 
आदि भाबोंकों लेकर, उसी जीबके बैसे ही परिणामोंसे पुनः कर्मरूप परिणत होते हैं, उसे कर्मद्रज्य 
परिवर्तन कहते हैं । इसी तरह किसी विवक्षित समयमें एक जीवने तीन शरीरोंकी छट्ट पयोत्तियोंक्रे 
योग्य नोकर्मपुद्रछ ग्रहण किये और भोगकर छोड़ दिये, प्रूतोक्त के अनुसार जब वे ही नोकर्म- 
पुद्ल उसी रूप-रस आदिको लेकर उसी जीकके द्वारा पुनः नोकर्मरूपसे ग्रहण किये जाते हैं, 
उसे नोकर्म दन्यपरिषर्तम कहते हैं । कर्मब्रव्य परिवर्तत और नोकर्मद्रब्यपरिवर्तनकों इन्यपरिषर्तन 
या इब्यसंसार कड़ते हैं। कहा भी हैं-पुद्रछपरिवर्तनरूप संसारमें इस जीपने सभी पुहछोंकों ऋमशः 
अनन्त बार ग्रहण किया और छोड़ा !' जो पुह्ठछ पहले ऋ्रद्ण किये हों उन्हें गृहदीत कहते हैं । 





नदी ३. संसाराजुप्रेशा डे 


सो को थि णत्थि देसो छोयायासस्स शिरवसेसरस । 
जत्थ ण सधो' जीवो जादो मरिदो य बहुवारं ॥ ६८ ॥* 


[ छाया-स को5पि भार देशः छोकाकाशस्य निरवक्षेषस्थ। यत्र न सः जीवः जातः सुतश्व बहुवारम ॥ ] 
डोकाकादास्य क्ेणि उ़ धनमान्नस्य (< ३४३ ) निरवशेषस्य समगप्रस्य सर को5पि देश: प्रदेशो नास्ति न वियते। स कः | 
यत्र सर्थो जीबः सम्रलरसंसारी जीव', बहुवारम अनेकगारं यथा भवति तथा, न जातः न उत्पन्न:, न मत न मरणं 
प्राप्त: । क्षेत्रपरितर्तन देघा वपरमेदात। तत्र खक्षेत्रपरिवर्तनं कश्षित्सूक्ष्मनिगोदजीवः सूक्ष्मजधन्यनियोदावगाद्देन उत्पन्तः 
खस्थितिं श्रीवित्वा मृतः पश्चात्‌ प्रदेशोशराबगाइनेन प्रदेशोत्तरक्रमेण सैंद्वामस्स्थावगाहपयन्त अबगाहनानि करोति । 
परक्षेत्रपरिषर्तन॑ तु सूक्ष्मनिगोदो इप्यौप्तकः सर्व जधम्यावगाहनशरीरों लोकमध्याश प्रदेशान्‌ खशरीरमध्याष्ट प्रदेशान 
कृत्बोत्पन्न: छुद्ठभवकाल॑ 5 जीवित्वा रतः । स एवं पुनस्तेनेवावगाहनेन द्विवार त्रिवारम्‌ एवं यावत्‌ घनाहुछासंख्येय- 
भागबार॑ तर्जयोत्पन्नः पुनः एकेकप्रदेशाधिकमावेन सब्दे लोक॑ त्रिचत्वारिंशद्धिकश्रिशत ३४३ रख्प्रमाणे खजन्म- 
क्षेत्रभावं नयति इति परक्षेत्रपरिवर्ततम्‌ । उक्त च । “सब्वम्दि छोयखेसे कमसो त॑ णत्थि ज॑ ण॒ उच्छिण्णो । 
उम्गाहणाउ बहुसो हिंडंतो खेत्तसंसारे ॥ ६८ ॥ अथ कालूपरिवर्तन प्रतनोति- 


जो पहले ग्रहण न किये हों, उन्हें अगृढ्दीत कहते हैं । दोनोंके मिलावको मिश्र कहते हैं । इनके 
ग्रहणका क्रम पूर्वोक्त प्रकार है। [ इस क्रमको विस्तारसे जाननेके लिये इसी शाख्रमालासे प्रकाशित 
गो० जीवकाण्ड (१० २०४ ) देखना चाहिये। ग्ेताम्बर सम्प्रदायमें द्रब्यपरित्रतनके दो भेद किये 
गये हैं-बादर द्वव्यपरिवर्तन और सूक्ष्म द्वव्यपरिवर्तन | दोनोंके खरूपमें भी अन्तर है, जो इस 
प्रकार है-'जितने समयमें एक जीव समस्त परमांणुओंको औदारिक, वैक्रिय, वैजस, भाषा, आनप्राण; 
मन और कामौणशरीर रूप परिणमाकर, उन्हें भोगकर छोड़ देता है, उसे बादर द्रव्यपरात्र्त कद्ते 
हैं। और जितने समयमें समस्त परमाणुओंको औदारिक आदि सात वरगणाओंमेंसे किसी एक बगैणारूप 
परिणमाकर उन्हें भोगकर छोड़ देता है, उसे सूक्ष्म द्वब्यपरावर्त कहते हैं |” देखो हिन्दी 
पंचमकर्मप्रन्य गाया ८७ का, अनु०] ॥ ६७ ॥ अब क्षेत्रपरिवर्ततको कहते हैं | अर्थ-समस्त- 
लोकाकाशका ऐसा कोई मी प्रदेश नहीं है, जहाँ समी जीव अनेक बार जिये और मरे न हों ॥ 
भावार्थ-यह लोक जगतश्रेणीका घनरूप है | सात राजूकी जगतश्रेणी होती है। उसका घन ३४३ 
राजू होता है। इन तीनसौ तेतालीस राजुओंमें सभी जीव अनेक बार जन्म ले चुके और मर चुके हैं | 
यही क्षेत्रपरिवर्तन है | वह दो प्रकारका होता है-खक्षेत्रपरिवर्तन और परक्षेत्रपरिव्तन । 
कोई सूक्ष्मनिगोदियाजीब सूक्ष्मनिगोदियाजीवकी जघन्य अवगाहनाकों लेकर उत्पन्न हुआ और 
आयु पूणे करके मर गया। पश्चात्‌ अपने दरीरेंकी अबगाहनामें एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते महामत्स्यकी 
अवगाहनापर्यनत अनेक अबगाहना धारण करता है । इसे खक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं । अथीत्‌ 
छोटी अबगाहनासे लेकर बड़ी अवगाहना पर्यन्त सब अवगाहनाओंकों धारण करनेमें जितना काल 
लगता है उसको खक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं। कोई जघन्य अवगाहनाका धारक सूक्ष्मनिगोदिया- 
छब्ध्यपयौप्तकजीत छोकके आठ मध्यप्रदेशोंकी अपने शरीरके आठ मध्यप्रदेश बनाकर उत्पन्न 
हुआ | पीछे वही जीव उस ही रूपसे उस ही स्थानमें दूसरी तीसरी बार भी उत्पन्न हुआ ॥ 
7 हअसब्वे। २णछजादोव मदोय इति पाठः परिवर्तितः। २ गाबाम्ते बसेत्त, स॒खेतते। ४ सर्वत्र महामत्था 


१८ दगाह ” इति पाठः । 
कार्रिके० ५ 


३७ खामिकाशशिफकेशप्रेश्ा [ गा० कैंप 


उवसप्पिणि-अवसप्पिणि-पढम-समयादि-चरम-समयंत | 
जीवो कमेण जम्मदि मरदि य संवेसु कालेसु ॥ ३९॥ 

[ छाया-उत्सर्पिणीअवसर्पिणी प्रथमसमयादिचरमसमयान्तम्‌। जीवः कऋमेण जायते ख्रियते चर सर्वेषु कारेंघु ॥ ] 
जीवः सैसारी प्राणी उत्सपिण्यवसर्पिश्योः दशक्शकोटाक टिसागरोपमस्थितद्योः प्रथमसभये जायतें, करमेण खत्थिति 
जीवित्यां सृतः, पुनस्तयोद्वितीयादिवारागतयो: द्वितीयतृतीयादिसमयेषु उत्पण डत्पण भतः चरमसमयपयन्त संबैकाल 
जम्मना संपूर्णता नयति । एवं मरणेनोत्सर्पिण्यवसर्पिण्यो: सवौन समयान्‌ परिपूर्णतां नयति । सर्कल । “उदसप्पिलि- 
अवसप्पिणिसमयावलयासु णिरवसेसासु | जादो मुदो य बहुसो हिंडंतो काछसंसारे? ॥६९॥ अथ मंवपरिषवत्तन विभागयति- 
इसी प्रकार घनाब्लुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण जधन्य अवगाहनाके जितने प्रदेश हैं, उतनी बार 
उसी स्थानपर ऋमसे उत्पन हुआ और श्वासके अट्टारहवें माग प्रमाण क्षुद्र आयुको भोगकर 
मरणको प्राप्त हुआ | पीछे एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते सम्पूणे लोकको अपना जन्पक्षेत्र बना ले, 
यह परक्षेत्रपरिवर्तन है। कहा है-'समस्त लोकमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ क्षेत्ररूप संसारमें 
परिक्रमण करते हुए अनेक अवगाहनाओंको लेकर वह्द जीब क्रमशः उत्पन्न न हुआ हो ॥ 
[ श्वेताम्बरसाहिल्यमें क्षेत्रपरातर्तके भी दो भेद हैं-बआदर और सूक्ष्म । कोई जीव श्रमण करता करता 
आकाशके किसी एक प्रदेशमें मरण करके पुनः किसी दूसरे प्रदेशमें मरण करता है, फिर किसी 
तीसरे प्रदेशमें मरण करता है । इस प्रकार जब बद्द लोकाकाशके समस्त प्रदेशोंमें मर चुकरता है 
ते उतने कालको बादरक्षेत्रपरावत कहते हैं । तथा कोई जीव ज्रमण करता करता आकाशके 
किसी एक प्रदेशमें मरण करके पुनः उस ग्रदेशके समीपत्रती दूसरे ग्रदेशमें मरण करना है, पुनः 
उसके समीपवर्ती तीसरे प्रदेशमें मरण करता है। इस प्रकार अनन्तर अनन्तर प्रदेशर्में मरण करते 
करते जब समस्त लोकाकाशके ग्रदेशोंमें मरण कर चुकता है, तब सूक्ष्म क्षेत्रपरावर्त होता है । 
अनु० ] ॥ ६८ ॥ अब कालपरिवर्तनको कहते हैं। अर्थ-उत्सरषिणी और अवसर्पिणी कालके प्रथम 
समयसे लेकर अन्तिम समय पर्यन्त सब समयोंमें यह जीव ऋमशः जन्म छेता और मरता दे ॥ 
भावार्थ-कोई जीव उत्सर्पिणी कालके प्रथम समयमें उत्पन्न हुआ और आयुपूर्ण करके मर मंया । 
फिर भ्रमण करके दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समयमें उत्पन्न हुआ और आयु पूणे करके मर गया। फिर भ्रमण 
करके तीसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमें उत्पन्न हुआ और उसी तरह मर गया । यही क्रम अब्सर्पिणी 
कालके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये । इस ऋमसे उत्सर्पिणी तथा अबसर्पिणीके बीस कोड्ाकोड़ी- 
सामरके जितने समय हैं, उनमें उत्पन्न हुआ, तथा इसी कमसे मरणको प्राप्त हुआ । अभात्‌ 
उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके प्रथम समयमें मरा, फिर दूसरी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके दूसरे 
समयमें मरा | इसे कालपरिवर्तन कहते हैं | कद्दा भी है-“काल संसारमें श्रमण करता हुआ यह्द 
जीव उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काछके सब समयोंमें अनेक बार जन्मा और मरा ।” [ अ्रेताम्बर 
साहिछ्यमें कालपरावतंके मी दो भेद हैं। जितने समयमें एक जीव अवत्तर्पिणी और उत्सर्पिणी 
काछके सब समयोंमें क्रम या बिना ऋमके मरण कर चुकता है, उतने कालको बादरकाछूपराबर्त 
बद्धते हैं । सूक्ष्म कालपरावर्त दिगम्बर साहित्यके कालपरिवर्तनके जैसा ही है। अनु०] ॥ ६९ ॥ 


२ ब समश्सु सब्वेघ्ु। >बम काके। 











+७१ ४ है. संसाराउओेशा ब् 


णेशश्यादि-गदीर्ण अवर-ड्डिदो' वर-द्विंदी जाव' । 
सब्व-द्विंदिसु वि जम्मदि जीवो गेवेल-पर्जत ॥ ७० ॥' 

[ छाया-नैरमिकादिगतीनाम्‌ अपरस्थितितः वररस्थिति याबत्‌। सर्वस्थितिष्वपि जायते जीवः प्रेवेयकपर्न्तम्‌ ॥] 
ज़ीवः संसायोत्मा नरकादिगतीनां चतसणाम्‌ अवरस्थितितः जघन्यस्थितिमारभ्य उत्कृष्टस्थितिपर्यन्तमू । तथा हि नरक- 
यतौ जधम्यायुदशसदल्लवर्षाणि, तेनायुवा तत्रोत्पन्नः पुनः संसारै ्लान्त्वा तेनेवायुषा तश्रोत्प्त:। एवं दशवर्ष- 
सदक्षतमयवाई तत्न चोत्पक्षो मत थ्। पुनः एकैकसमयाधिक्येन ज्रयाक्षेशत्साग रोपमाणि परिसमाप्यन्ते । पश्चात्तिय॑ग्गतौ 
झन्तमुंडूतोयुषोत्पन्ष: प्राग्यत्‌ तत्समयवारमू उत्पन्न: समयाधिक्येन श्रिपल्योपमानि तेनैव जीवेन परिसमाप्यन्तें । एवं 
मनुष्यगतावपि । नरकगतिवत्‌ देवगतावपि । तत्राय॑ विशेष: । उत्कर्षतः एकत्रिशत्सागरोपमाणि परिसमराप्यन्ते । एवं 
आन्त्वामत्य पूर्वोक्तजघन्यस्थितिको नारको जायते । तदेतत्सव॑ समुदिरत भवपरिवर्तनम्‌ । उक्त च॑। “णिरयाउवा 
जहृण्णा जीव. उवरिक्षयादु गेवजो । जीबो मिच्छत्तवसा भवद्विदे हिंडिदों बहुसो ॥” 3० ॥ भथ भावपरिवर्तन॑ 


निरूपयति- 
परिणमदि सण्णि-जीबो विविह-कसाएहिं ठिदि-णिमित्तेहिं । 
अणुभाग-णिमित्तेहि य बहंतो भाव-संसारे' ॥ ७१ ॥५ 


अब भवपस्विर्तनकों कहते हैं । अर्थ-संसारी जीव नरकादिक चार गतियोंकी जघन्य स्थितिसे लेकर 
उकृष्ट स्थितिपर्नन्त सब्र स्थितियोंमें ग्रैवेयक तक जन्म लेता है ॥ भावार्थ-नरकगतिमें जधघन्य आयु 
दस हजार वर्षकी है। उस आयुको लेकर कोई जीब प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण 
करके मर गया | पुनः उसी आयुको लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ और मर गया । इस प्रकार दस 
हजार वर्षके जितने समय हैं, उतनी बार दस हजार वर्षकी आयु लेकर प्रथम नरकमें उत्पन्न 
हुआ। पीछे एक समय अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ। फिर दो समय 
अधिंक दस हजार वर्षकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ | इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते 
नरकगतिकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर पूर्ण करता है । फिर ति्यश्वगतिमें अन्तमुद्र्तकी जघन्य आयु 
लेकर उत्पन्न हुआ और पहलेकी ही तरह अन्तमुहतंके जितने समय होते हैं, उतनी बार अन्तमुहर्तक्री 
आयु लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ । फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते तियश्बनगतिकी उत्कृष्ट आयु 
तीन पह््य समाप्त करता है । फिर तिर्यश्वगति ही की तरह मनुष्यगतिमें भी अन्तमुहर्तकी जधन्य 
आयुसे लेकर तीन पल्यकी उत्कृष्ट आयु समाप्त करता है । पीछे नरकगतिकी तरह देवगतिकी 
आयुको भी समाप्त करता है। किन्तु देवगतिमें इतनी विशेषता है कि वहाँ इकतीस सागरकी ही 
उत्कृष्ट आयुको पृण करता है, क्योंकि प्रैवेयकमें उत्क्ट आयु इकतीस सागरकी होती है, और 
मिध्याइष्टियोंकी उत्पत्ति प्रैवैयक तक ही होती है। इस प्रकार चारों गतियोंकी आयु प्रूणे करनेको 
भवपरिवर्तन कहते हैं। कहा भी है-“नरककी जघन्य आयुसे लेकर ऊपरके प्रैवेयक पर्यन्तके 
सेब भवोंमें यह जीव मिथ्यात्वके आधीन होकर अनेक बार भ्रमण करता है। ॥ ७० ॥ 
कब भावपरिवर्तनको कद्वते हैं । अर्थ-सैनीजीव जधन्य आदि उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारण तथा अलु- 


कल्लिकजफललिििलिण।ण।- चल न ++्त 5 ++5+< 


१ ग अकरिद्विदिदो बरिद्धिदी। २१ जञाम। शेमभावे(भवे]। ब प्रतिमें इस गायाके बीच और बाइ नातेके कुछ 
शब्द लिखे गये हैं, इसलिए किसी दूसरेने दासियेमें यह गाथा लिखी है! गायाके अन्तर्मे'भवो' शब्द है । ४ जावदु ) 
५'क श्‌ भा संसारों। ६ थ भावसंससे, मे भाव । 








32] स्वामिकार्सिकेयाजप्रेक्षा [गा० ७१- 


[ छाया-परिणमते संजिजीवः विविघकपायः स्थितिनिमितेः । अनुभागनिमिततक्ष वर्तेसोनः भावसंसारे ॥ ] 
भावसंसारः भाषषरिव्तेनम्‌, संजिजीवः मिध्यादृष्टिः पश्चेन्दियपयोप्तकः प्राणी खयोग्यसर्वअधन्यां ज्ञानावरणप्रकृतिसन्तः- 
कोटाकोरिप्रमितां बन्नाति | तस्य जीवस्य कपायाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयलोकमाभ्राणि जघन्यस्थितियोग्याति । तत्र 
स्वेजचन्यकषायाध्यवसायस्थानं सर्वेजधन्यानुभागवन्धाभध्यवसायस्थान घ प्रापस्य सद्योग्यसबैजधन्य योगस्थानं भबति | 
तैषामेव स्थितिकषायाध्यवसाया नुभागस्थानानां द्वितीयमसंख्येयभागयुरे गोगस्थानम्‌ | एवमसेख्यातभागबृद्धि-संसयात- 
भागषुद्धि-सैख्यातगुणवृद्धि-असंख्यात गुणइस्ध्या व्यचतुः स्थान शृद्धिपतितानि श्रेण्यसंख्येयभाग प्रमितानि_योंगस्थानानि 
भवन्ति । तथा तामेव स्थिति तदेव कषायाध्यवसायस्थानमास्कन्दतो द्वितीयमनुभागबन्धाध्यवसायत्थान मवति । 
तस्यापि योगस्थानानि पूर्वोक्तान्येव शातभ्यानि | एवं तृतीयादिष्वप्यनुभागाध्यवसायस्थानेष्वसंख्यातछोकफरिसंमाप्ति- 
पयेन्तेयु प्रत्येक योगस्थानानि नेतब्यानि । एवं तामेव स्थिति बश्नतो द्वितीय कपायाध्यवसायस्थान भवति । तम्याप्यनु- 
भागगन्धाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि च प्राग्वत्‌ ज्ञातब्यानि। एवं तृतीयादिकषायाध्यवसायस्थानेष्वसंख्यातलो कमा श्र- 
परिसमाप्तिपयन्तेष्याइक्तिकमो शातव्यः | तततः समयाधिकस्थितेरपि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि प्राग्यदर्सख्येयलोक 





भागबन्धके कारण अनेक प्रकारकी कषायोंसे, तथा “चशब्दसे श्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण योग- 
स्थानोंसे वर्धमान भावसंसारमें परिणमन करता है ॥ भावार्थ-योगस्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान 
कषायाध्यबसायस्थान और स्थितिस्थान, इन चारके निमित्तसे भावपरिवर्तन होता है। प्रकृतिबन्ध और प्रदेश- 
बन्धके कारण आत्माके प्रदेशपरिस्पन्दरूप योगके तरतमरूप स्थानोंको योगस्थान कहते हैं। अनु- 
भागबन्धके कारण कषायके तरतमस्थानोंको अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं | स्थिसिबन्धके कारण 
कषायके तरतमस्थानोंको कषायस्थान या स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं। बँधनेत्ाले कर्मकी स्थितिके 
भेदोंकों स्थितिस्थान कहते हैं । योगस्थान श्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अनुभागबन्धाध्यबसायस्थान 
असंख्यातलोकप्रमाण हैं। तथा कषायाध्यवसायस्थान मी असंख्यातलोकप्रमाण हैं । मिथ्याइष्टी, 
पश्नेन्द्रिय, सैनी, पर्या_्त कोई जीव ज्ञानावरणकर्मकी* अन्तःकोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण जघन्यस्थितिको 
बँधता है । उस जीवके उस स्थितिके योग्य जघन्य कषायस्थान, जघन्य अनुभाग ०स्थान और जघन्य ही 
योगस्थान होता है । फिर उसी स्थिति, उसी कषाय० स्थान और उसी अनुभाग ० स्थानको प्राप्तजीबके 
दूसरा योगस्थान होता है । जब सब योगस्थानोंको समाप्त कर लेता है तब उसी स्थिति और उसी कषाय ० 
स्थानको प्राप्ततीवके दूसरा अनुभाग० स्थान होता है | उसके योगस्थान मी पूर्वोक्त प्रकार ही जानने 
चाहिये । इस प्रकार प्रत्येक अनुभाग ० स्थानके साथ सब योगस्थानोंको समाप्त करता है | अनुभाग० 
स्थानोंके समाप्त होनेपर, उसी स्थितिको प्राप्त जीवके दूसरा कषाय० स्थान होता है | इस कषाय० 
स्थानके अनुभाग० स्थान तथा योगस्थान पूर्ववत्‌ जानने चाहिये । इस प्रकार सब कषाय० स्थानोंकी 
समाप्तितक अनुभाग० स्थान और योगस्थानोंकी समाप्तिका क्रम जानना चाहिये | कषाय ० स्थानोंके 
भी समाप्त होनेपर वही जीव उसी कर्मकी एक समय अधिक अन्‍्तःकोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण स्थिति 
बॉधता है। उसके मी कषाय० स्थान, अनुभागस्थान तथा योगस्थान प्ूवबत्‌ जानने चाश्यि | इस 
प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ीसागर परन्त प्रत्येक स्थितिके 
कंषाय० स्थान, अनुभाग ०स्थान और योगस्थानोंका ऋम जानना चाहिये इसी प्रकार समस्त मूल और 
उत्तरप्रकृतियोंमे.ं समझना चाहिये । अर्धात्‌ ग्रल्लेक मूलप्रकृति और प्रत्लेक उत्तरप्रकृतिकी जघन्य 
खितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्‍्त प्रत्येक स्थितिके साथ पूर्वोक्त सब्र कषाय० स्थानों, अनुभाग० स्थानों 


हित है. संसोशउगेशा शेठ 
सात्राणि भवन्ति । एवं समयाधिककमेणोत्कप्टरिश्रतिपनेस्त जिंवात्सावरोपमकोटाकोटिप्रमितस्थितेरपि स्थितिबन्घाध्यवसाय- 
स्थानान्यनुमागवन्धाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि च श्ञातव्यानि । एवं मूलप्रकृतीनाम्‌ उत्तरप्रकृतीनां व परिवतेनकमों 
ज्ञातब्यः । तदेतत्सव॑ समुदित॑ भावपरिव्र्तन भवृति । परिणमत्ति परिणामान्‌ प्राप्नोतीति आावसंसारः । कीइक्षः सन्‌ ! 
वैधेमानः सन्‌ । कैः । विविधरूषायैः, असंर्यातलोकमात्रकषायाण्यवसायेः । कीहकैः । स्थितिमिमिरेः, कमेणां अधन्या- 
झुल्कष्टस्थितिषन्धकारणः । पुनः कीदकेः । अतुभागनिमिततेः, अनुभाग: फलदानपरिणतिः सस्य निमित्त: कारणेः | 
श्वशब्दात्‌ श्रेण्यसंस्येयमागयोगस्थानैः । इति भावसंसार: ॥ ७१ ॥ एवं पश्चपरिवतेनान्युपर्सदरति- 

एवं अजाइ-काले' पंच-पयारे' भमेह संसारे । 

णाणा-दुक्ख-णिहाणो जीवों मिच्छत्त-दोसेण ॥ ७२ ॥ 

[ छाया-एवम््‌ अनादिकाडे पश्चप्रकारे अ्रमति संसारे । नानादुःखनिधान:ः जीवः मिथ्यात्वदोषेण ॥ ] एवं पूर्वोक्त- 
प्रकारेण, संसारे भवे, जीवः अनादिकाले श्रंमति अमण्ण करोति। कैन । मिथ्यात्वदोषेण, मिथ्यात्वलक्षणदोषतः । कीइक्े । 
पश्नप्रकारे, द्रब्यादिपश्ष मेदमिन्ने । पुनः कीइके । नानादुःखनिभाने, अनेकादार्मात्पत्तिमिमिते ॥| ७२ ॥ 

इय संसारं जाणिय मोह सबायरेण चहऊण्ण। 
ते झायह स-सरूंब संसरेंण जेण णासेइ ॥ ७३१ ॥" 

[ छाया-इति संसार श्ात्वा मोह सर्वादरेण त्यक्तवा । सं ध्यायत खस्वरूपं संसरणें येन मश्यति ॥] ते प्रसिद्ध 
ख्भाव॑ शुद्धबोधमयसरूप॑ ध्यायत यूये स्मरत, येन ध्यातेन नश्यति विनाशमेति । किम्‌ । संसरण्ण पश्च॑संसारअ्रमणस्‌ । 
कि कृत्वा । स्वादरेण सम्यक्त्वब्रतध्यानादिसवोश्यमेन त्यक्षवरा मुस्वा । कंम्‌ । मोह, ममत्वपरिणाममोहनीय रूम च । 
कि कृत्वा पुनः । इति पूर्वोक्त सर्व ज्ञात्वा अवगम्य | कम््‌ । संसारम्‌ ॥ ७३ ॥ 

संसरम्त्यश्न संसारे जीवा मोहविपाकतः । स्तवीमि तत्परित्यर्क सिद्ध शुद्ध॑ चिदार्मकम्‌ ॥ 
इति श्रीस्वामिकारत्तिकेयाजुप्रेक्षायास््रिदिद्यविद्याधरष द्वापाकषि- 
अफयर्तिभट्टारकभ्ी जुमचन्त् देवजिरचितटीकार्या 
संसारानुप्रेक्षायया तृतीयो 5घिकारः ॥ ३ ॥ 


ओर योगस्थानोंको पहलेकी ही तरह लगा लेना चाहिये । इस प्रकार सब कर्मौकी स्थितियोंको मोगनेको 
भावपरिवितेन कद्ते हैं | इन परिवर्तनोंको प्रूण करनेमें जितना काछ छगता है, उतना काल मी उस 
उस परावतनके नामसे कटद्वाता है॥ ७१॥ [ ख्े० सा० में भावपरावतके भी दो भेद हैं। असं- 
स्यातलोकप्रमाण अनुभागबन्धस्थानोमेंसे एक एक अनुभागबन्धस्थानमें ऋ्मसे या अऋमसे मरण करते 
करते जीव जितने समयमें समस्त अनुभागबन्धस्थानोंमें मरण कर चुकता है, उतने समयको बादर भाव 
परावर्त कद्ते हैं| तथा जधन्य अनुभागस्थानसे लेकर उत्कृष्ट अनुभाग स्थान पर्यन्त प्रत्येक स्थानमें 
ऋमसे मरण करनेमें जितना समय लगता है, उसे सूक्ष्ममाव परावर्त कहते हैं | श्रे० सा० में प्रत्मेक 
परावतके नामके साथ पुद्ठल शब्द मी जुड़ा रहता है | यथा-द्वब्य पुद्ठल परावरत, क्षेत्र पुद्रछ परावतंकाल पुश्नल 
परावर्त आदि | अनु० ] पाँच परिवर्तनोंका उपसंद्वार करते हैं । अर्थ-इस प्रकार अनेक दुःखोंकी उत्पत्तिके 
कारण पाँच प्रकारके संसारमें, यह जीव मिथ्यात्वरूपी दोषके कारण अनादि कालतक भ्रमण करता 
रहता है ॥ ७२॥ अर्थ-इस प्रकार संसारको जानकर और सम्पत्तव, त्रत, ध्यान आदि समस्त उपायोंसे 
मोहको ज्यागकंर अपने उस झुद्ध ज्ञानमय खरूपका ध्यान करो, जिससे पाँच प्रकारके संसारश्षमणका 
माश हीता है ॥ ७३ ॥ इति संसारानुप्रेक्षा ॥ ३ ॥ 


'१ थःअभायकाडे, छ मं सरा अणाश्काकं । ९ब प्यारे ममएसं०। १छ मझ गससहाव॑| ४ गे र्ससाई।! 
५ व मे संसाराजुप्रेक्षा । 


कट स्वाशिकार्सिकेयालुत्रेशा [ गा० छ0"- 


[ ४. एकसल्वानुप्रेक्षा ] 
अबैकत्वानुप्रेक्षौ गाथापट्केनाद- 
इक्को जीवो जायदि एको' गब्भम्हि' गिण्डदे देह । 
इको बाल-जुवाणो हको चुह्दो जरा-गहिओ ॥ ७४॥ | 

[ छाया-एक: जीवः जायते एकः गये गृह्ाति देहम्‌ | एकः घालः युवा एकः ठुदः जरागहौतः ॥] जाय॑ते 
खउत्पयते । कः । जीवः जन्तुरेक अद्वितीय एंव सान्‍्य? । गृह्ाति अज्लीकरोति । कम्‌। देह शरीरम । के । गर्म मातृजठरे । 
एक एवं बयालः दिशुः, एक एवं शुबा यौवनेनात्यन्तशाली, एक एच बपृद्ध: जरागहीतः स्थबिरः 
जराजजगित: एक एवं ॥ ७४ ॥ 

इक्को' रोई सोई इक्को' तप्पेह माणसे दुक्‍्खे । 
इको' मरदि वराओ णर्रेय-दुह सहदि श्को वि ॥ ७५॥ 

[ छाया-एकः रोगी शोकी एकः तथ्यते मानसे दुःखे | एक: ख्ियते वराकः नरकपु-ल॑ सहते एकोइपि ॥ ] एक 
एवं जीवः रोगी रोगाक्रान्त: | एक एवं शोकी शुवाकान्तः | सानसैदःखे: तप्यति ताप॑ संता गच्छति | एक एव 
भ्रियते मरणदु.ख॑ प्राप्त ति । एक एवं वराकः दीनः जीवः नरक॒पुःखं रक्षप्रभादिदुस्सहकेदनादु:खं स्रहते ऋ्मते ॥ ७५ ॥ 

इको संचदि पृण्ण एको' भुजेदि विबिह-सुर-सोक्खं । 
इक्को' खधेदि कम्म॑ इक्को' वि य पावएँ मोक्खे ॥ ७६ ॥ 

[ छाया-एकः संचिनोति पुण्यम््‌ एकः भुनक्ति विविधसुरसौख्यस्‌ । एकः क्षपयति कर्म एको5पि चर प्राप्रोति 
मोक्षम्‌ ॥ ] एक एव पुण्य शुभकर्म सम्यक्तव अतदानादिलक्षणं संचिनोति संप्रहीकरोति । एक एव भुंक्ते विविधसुरसौर्य 
चतुर्णिकायदेवानाम्‌ अनेकप्रकारसुखम्‌ । एक एवं क्षपकश्रेण्यामारृढः सन्‌ कमे शानावरणादि्क क्षपयति क्षय करोति। 
अपि पुनः, एक एवं सकलकर्म विप्रमुक्त: सन्‌ मोक्ष सकलकऋमबिश्रमुक्ति प्राप्नोति लमते ॥ ७६ ॥ 


सुयणो पिच्छेतो वि हु ण दुक्ख-लेसं पि सककदे गहिदुं । 
एबं जाणंतो वि हु तो बि ममत्त ण छंडेई ॥ ७७ ॥ 


छह गाधाओंसे एकलानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ-जीव अकेला ही उत्पन्न होता है, 
अकेला ही माताके उदरमें शरीरको ग्रहण करता है, अकेला ही बालक होता है, अकेला ही 
जवान होता है, और अकेला ही बुढ़ापेसे बूढ़ा होता है ॥ ७० ॥ अर्थ-अकरेला ही रोगी होता 
है, अकेला ही शोऋ करता है, अकेला ही मानसिक दुःखसे संताप पाता है, अकेला ही मरता है, और 
बैचारा अकेला ही नरकके असद्य दुःखकों सहता है ॥ ७५॥ अर्थ-अकेला ही पुण्यका संचय करंता है, 
अकेला हीं देवगतिके अनेक प्रकारके झुखोंको भोगता है | अकेला ही कर्मका क्षय करता है, और 
अकेला ही मुक्तिको प्राप्त करता है ॥ ७६ ॥ अर्थ-कुट्म्बीजन देखते हुए मी दुःखके लेशमात्रको भी 
ग्रहण करनेंमें समर्थ नहीं होते हैं । किन्तु ऐसा जानते हुए मी ममत्वकों नहीं छोड़ता है॥ भावार्थ- 
यद्द जीव जानता है, कि जब मुझे कोई कष्ट सताता है तो कुद्धुग्बीजन उसे देखते हुए मी बॉट नहीं 
सकते हैं । शरीरमें पीड़ा होनेपर उसका कष्ट मुझे ही भोगना पड़ता है, अन्य वस्तुओंकी तरह उसमें 
कोई चाहनेपर भी हिस्सावार नहीं कर सकता । किन्तु फिर मी माता, पिला, भाई, पुत्र वगैरह कुद्धुम्नियोंसे 


१छुूमसगरइको। २ब गब्मम्मि...देहो। २घथएको। ४यव तिरय। ५थ ४क्रो। ६छमसता दको।| 
७बमपावईइ। ८स छेंढेइ | 


जद] ।7 ४. घकत्वाइुमेशा झथः 


[ छाया-खजन: पद्यक्षपि सल्लठ न हुःबक्तेशभषि श्रक्रोति महीतुमू । एवं जानभ्षपि खछु ततः: अपि मम्त्व॑ न 
ध्यजति ॥ ) भ्रपि पुनः, शक्नोति समर्थों भवति, न भ्रहीतुं लातुमू । किम । दुःखछेशं खकीयजनज्तास्ातकेशं 
कणिकाम्‌ । कः । सुजनोडपि मातृपितृश्नातृपुत्राद्यात्मजनो5पि । अमिश्नब्दात्‌ अस्योधपि हु स्फुर्ट, पश्यक्षपि 
प्रेज्ञमाणो४पि, एवं जानन्‌ अपि, हु स्फुटं, तौ वि तथापि, ममत्व न व्यजति ॥ ७७ ॥ 

जीवस्स णिच्छयादो धम्मो दह-लक्खणो हवे सुंयणो । 
सो णेह देव-छोए सो चिये दुक्ख-क्खयं कुणइ । ७८ ॥ 

[ छाया-जीवस्य निश्यतः घर्मः दशल्कक्षणः भवेत्‌ ख़जनः । सः नयति देवलोके स एवं दुःखक्षयं करोति ॥ ] 
खजन: आत्मीयजनः, निश्चयतः परमार्थतः, भवेत्‌ । कस्य | जीवस्य आत्मनः । कः । दशलक्षण: उत्तमक्षम्रादि दशन 
लाक्षणिकधर्मः । स धर्मो जिनोक्तः, नबति प्रापयति, देक़लोके सोधमोदिनाकोके। स एवं दशलाक्षणिकधमः 
करोति विद्धाति । कम्‌ । दुःखक्षयं चतुर्गठिदुःखानां विनाशामें ॥ 9८ ॥ 

सबायरेण जाणेह एक जीव सरीरदो भिण्णं। 
जम्हि दु मुणिदे जीवे' होदि असेसं खणे देय ॥ ७९ ॥ 

[ छाब्रा-सवोदरेण ज्ञानीत एक॑ जीव॑ शरीरतः सि्षम्‌ । यस्मिन्‌ तु शाते जीबे भवति अहोर्ष क्षमे देयस ॥] 
सर्वादरेण समस्तोग्मेन, जानीहि विद्धि, एऋमद्वितीयं जीव॑ चिदानन्दम्‌ । कीहशम्‌ । शरीरतः नोझूमेकूमावेश्रिल॑ 
पृथक्‌ । तु पुनः । यरिमिन्‌ जीवे शुद्धचिद्वपे झ्ाते प्रति, क्षणे क्षणतः, अशेष॑ शरीरमित्रकल्श्रपद घान्यादि सर्व, हैय॑ 
व्याज्यै, भवति जायते ॥ ७९५ ॥ 

एकं श्रीश्ुमचन्द्रमिन्‍्द्रनिकरै: सेब्य॑ जिने संभज, एक सन्‍्मतिकीर्तिदायकमर तरुषं स्मर स्मारय । 
एक जेनमतानुशास्रनिकर श्रव्यं कुरु प्रीतये, एकं भ्यानग्त विद्युद्ममर् चि6द्रूपभार्व घर ॥ 


इति श्रीस्वामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षायास्तरिविद्यविद्याघरपडभाषा- 
कविचक्रवर्तिसट्टारक शीशुभअन्द्रवेवषिरचितटी काया म्‌ 
एकस्वालुप्रेक्षायां चअसुयो5घिकारः ॥ ४ मे 


उसे जो मोह है, वह उसे नहीं छोड़ता है ॥ ७७॥ अर्थ-यथार्थम जीवका आत्मीय जन उत्तम क्षमादिरूप 
दशलक्षणधर्म ही है। वह दशलक्षणघर्म सौधर्म आदि खगमें लेजाता है, और वही चारों गतियोंके 
दुःखोंका नाश करता है ॥ भावार्थ-अपना सच्चा आत्मीय वही है, जो हमें सुख देता है और दुःखोंको 
दूर करता है | छोकिक सम्बन्धी न तो हमें सुख ही देते हैं और न दुःखोंसे ही हमारी रक्षा कर 
सकते हैं । किन्तु धर्म दोनों काम कर सकनेमें समर्थ है । अतः वही हमारा सश्वा बन्धु है, और उसीसे 
हमें प्रीति करया चाहिये ॥ ७८ ॥ अर्थ-यूरे प्रयत्नसे शरीरसे मित्र एक जीवकों जानो। उस 
जीवके जान लेनेपर क्षणभरमें ही शरीर, मित्र, स्नी, धन, धान्य वगैरद्द समी वस्तुएँ ह्ेय होजाती हैं ॥ 
मावार्थ-संसारकी दशा देखते हुए मी अपने कुद्धम्बीजनोंसे जीवका मोह नहीं छूटता है। इसका 
कारण यद है, कि जीव अपनेकों अभी नहीं जान सका है। जिस समय वह अपनी शुद्ध सैक्यमय 
आत्माको जन लेगा, उन्नी समय उसे समी परतस्तुएँ हेय प्रतीत होने लगेंगीं। अत्तः सब कुछ 
छोड़कर अपनेको जाननेका पूरा प्रयक्ष करना चाहिये ॥ ७९ || इति एकत्वानुप्रेज्ञा ॥ ४॥ 





१४ खजनोंपि। २मसुवणों। १सविय। ४ सर्वत्र विनाश करोति' इतिपाठःः ५थजाणर। ९क्मसंभ 
इक । ० अमजीसे। <क्षम संग दोर। ९० पकत्ताणुगेक्जा, म एकत्वाजुप्रेकक । | 


छ७ स्वामिकार्सिकेयासुपेक्षा [ गा० <४ 


ह [५. अन्यत्वानुप्रेक्षा ] 
अथ प्रिभिगोथामिरन्यस्वानुम्रेक्षामस्परेक्षते- 
अएण देह गिण्हदि' जणणी अण्णा य होदि कंम्मादो । 
अण्ण होदि करत्त अण्णो वि य जायदे पुत्तो ॥ ८० ॥ 

[ छाया-अन्यं हेहूं गह्|ति जननी अन्या च भवति कमेंणः । अन्यत्‌ भवति कलत्न अन्योषपि च जायते पुत्रः ॥ ] 
अम्य॑ मिन्न॑, देह दरीरं, एद्भाति अफ्रीकरोति, जीवः इत्यध्याहायेम्र । जननी सबित्री माता अन्या च भिन्ना थ॑ भवति। 
कुत: । कमेंतः खकीयकृतकर्मेविपाकात्‌। कलत्रसू आत्मनः खमावाद्‌ अन्यत्‌ पृथम्भवति | अंपि च पुत्र: आत्मजः 
अनन्‍्यः दरीरादेः पृथक्‌ जायते उत्पद्यते ॥ ८० ॥ ॥ 

एवं याहिर-दर्ब जाणदि रूवादु अप्पणो भिण्णं। 
जाणंतो बि हु जीवो तत्थेव हि रघ्चदे मूढो ॥ ८१॥ 

[ छाया-एवं बाह्मद॒व्य॑ जानाति रूपात्‌ आत्मनः भिन्नम्‌। जानभ्नपि ख ओवः तत्रैव हि रज्यति मूढः ॥ ] 
एवं शरीरजननीकलत्नपुत्रादिवत्‌ भाहद॒ब्य गजतुरगरथद्रव्यगृहादिरः आत्मन: खरूपात्‌ शिद्रूपस्प खमावात्‌ 
मिन्न॑ पृथर्‌ जानाति वेत्ति । हु स्फुटम्‌ । मिन्न॑ जानन्नपि मूहो जीवः अज्ञः प्राणी तजैव बाहाद्रब्ये पत्रमित्रकलत्रधन- 
धान्यादो रज्यति राम गच्छति ॥ ८१ ॥ 

६: ॥ भिण्णे 
जो जाणिऊण देहं जीव-सरूवादु तश्जदो भिण्णे । 
अप्पाणं पि य सेवदि कज्जकरं तस्स अण्णत्त ॥ ८२॥* 

[ छाया-यः ज्ञात्वा देह जीवखरूपात्‌ तस्‍्ततः भिन्नम्‌। आत्मानमपि च सेवते कायेकर॑ तस्य अन्यत्वम ॥ ] 
तस्य जीवस्य अन्यत्वम्‌ अन्यत्वानुप्रेक्षाचिन्तर्स कार्यकरें मोक्षपयन्तसाध्यसाधकम्‌ । तम्य कस्य । यः सेवले भजते । 
कम्‌ | आत्मानं छुद्धचिद्रपम्‌ | कि कृत्वा | ज्ञात्वा परिज्ञाय । कप््‌ । देह शरीर, जीवस्रूपात्‌ आत्मसरूपात्‌, तत्त्वतः 
परमार्थतः, भिन्न पृथकू ॥ ८२ ॥ 

भिन्न जिन जगति कर्मशरीरगेद्दात्‌ शानादितो न खख भिन्नमि्म मजध्वम्‌ । 
भिन्न जगद्ददति यो जयतां जितात्मा भिश्नेतरादिघटतां घटयन सर भाति ॥ 
इति श्रीस्वामिकरार्तिकेया नुप्रेक्षायास्तनितिद्यविद्याधरपद्भाषा- 
कप्रियक्रवर्तिभट्टारक श्री छु भचस्त देवणिर वितटीकाय म्‌ 
अन्यत्वाजुप्रेक्षायां पक्लमो $घिकारः ॥ ५ ॥ 


तीन गायाओंसे अन्‍्यत्वानुप्रेक्षाकों कहते है। अर्थ-अपने उपार्जित कर्मोंके उदयसे जीव 
मिन्न॒ शरीरकों ग्रहण करता है । माता भी उससे भिन्न होती है । स्लरीमी भिन्न होती हे 
और पुत्र मी मिल ही पैदा होता है ॥ भावार्थ-आत्मासे शरीर, स्री, पुत्र, आदिके भिन्र 
चिन्तन करनेको अन्यत्वानुप्रेज्ञा कड़ते हैं । आत्मासे ये सभी वस्तुएँ भिन्न हैं ॥ ८०॥ 
अर्थ-इस प्रकार झरीर, माता, स्री, पुत्र आदिकी तरह हाथी, घोड़ा, रथ, धन, मकान वगैरह ब्रह्म 
द्ब्योंको यद्यपि आत्मासे भिन्न जानता है, किन्तु मित्र जानते हुए भी मूर्ख प्राणी उन्हींते राग करता 
है ॥ भावार्थ-यह सब जानते हैं, कि संसारकी सब विभूति हमसे प्रथकू है, किन्तु फिर सी सब 
उनसे प्रीति करते देखे जाते हैं ॥ ८१ ॥ अर्थ-जो आत्मखरूपसे शरीरको यथार्थमें भिल जानकर 
अपनी आत्माका ही ध्यान करता है, उसीकी अन्‍्यत्वानुप्रेक्षा कार्यकारी है ॥ भार्थ-शरीरादिकसे 


१ थ्‌ गिण्दिदि ! २ थ जाण सरुजादि ल' । $ छ जीगस्स ऋवादि। ४ब गनुत्ताणमेया, मे भभ्यत्वातुपेक्ा । 


«<है ] ६. भशुर्थित्वाशुपेशञां ४१ 
[९. अशुचित्वालुप्ेक्षा ] 


अथ गायाषट्रेनाशुचित्वानुप्रेश्ां सुचयति- ह 

सयल-कुहियाण पिंड किमि-कुल-ककिय अउदब्-दुग्गंध। 
मल-मुत्ताण य गेहं देहं जाणेहि' असेश्मयं ॥ ८१॥ 

[ छाया-सकलकुथितानां पिण्ड कृमिकुलकलितमपूर्वदुगेन्‍्धम्‌। मल्मृत्राणां च गेहूं देहं जानीहि अद्यविमयम्‌॥] 
जानीहि स्व, हे भव्य प्रतीदि | कम्‌ | देह शरीरस्‌ । किंभूतम्‌ । अशुचिमयम्‌ अपविन्नद्वव्यनिष्पादितम्‌ । कीहक्षम्‌ । 
सकलकुचिताना पिण्ड समस्तकुत्सितानां द्रब्याणां निचयम्‌ | पुनः कीरक्षम्‌ । फ्रिमिकुलकछित, क्रिमय: जठरजदीनिय- 
जीवाः जन्तवः यूकादयः निगोदादयः सेषां कुलानि ब्रन्दानि तेः कलित॑ युक्तम्‌ । अँतीबदुर्गन्‍्धम्‌ । मलमूत्रार्णा यृह, मला 
विष्ठादयः मृत्राणि अक्षवादयस्तेषां गृह स्थानम्‌ ॥ तथा भ्रीमगवत्याराधनायां शरीरस्य निष्पत्यादिक॑ प्रोक्त च। तथथा । 
“कलिल १० फछुष १० स्थिरत्वं १० पृथरदशादहेन बुद्दो5प घनः । तदनु ततः ,पलूपेश्यः ऋमेण मासेन पुछकमतः 
॥” १ ॥ 'चर्मनखरोमऐिद्धेः स्थादक्षोपाहृतिद्धिथ्य । स्पन्दन मष्टममासे' नवमे दशमे5थ निल्सरणम्‌ ॥” २ ॥ कछिल॑ दिन १०, 
कदुषीकृर्त (दिन १० ) पांशुरस्सदं दिन १०, स्थिरभूतं दिन १०, मास १ । बुदुदभूत॑ मास १। घनभूत मास १। 
मांसपेश्ञी मास १ । पत्नपुलकानि मास १। अज्लोपाज्ञानि मास १ । चर्मनखरोमनिष्पत्तिः मास १ । चलनम्‌ । मासे 
नवमे निर्ममनम्‌ ॥ शरीरस्य अवयवानाच्टे । त्रिशतानि अस्थीनि ३००, तानि सर्वाणि मजाघातुमिर्भृतानि । ताबन्ति 
संधयः ३०० । ज्ायूनां नवशतानि ५०० । शिराणां सप्तततानि ७०० । पश्चशतानि मांसपेश्यः ५०० । चरवारि 
दिराआछानि ४ । षपोडशखण्डससंज्ञानि १६ । झ्षिरामूलानि पडेव ६ । मांसरज़ुद्यं २। त्वचः सप्त ७। काछैयानि सप्त 
७ । रोमकोटीनामशीतिशतसहस्लनाणि ८०००००००००००० | आमाशये अवस्थिता अध्ययष्टयः घोडश १६ । 


आत्माके भिन्न विन्‍्तन करनेको अन्यत्वानुप्रेज्ा कहते हैं । अन्यत्वका चिन्तन करते हुए मी यदि 
यथार्थमें मेदज्ञान न हुआ तो वह चिन्तन कार्यकारी नहीं है| ८२ ॥ इति अन्यत्वानुप्रेश्ञा ॥ ५॥ 
छह गायाओंसे अशुचित्वअनुप्रेक्षाका सूचन करते हैं। अर्थ-इस शरीरको अपवित्र द्वव्योंसे बना 
हुआ जानो । क्‍योंकि यह शरीर समस्त बुरी वस्तुओंका समूह है। उदरमें उत्पन्न होनेबाले दोइब्विय 
लट, जू तथा निगोदियाजीवोंके समूहसे भरा हुआ है, अल्न्त दुर्गेन्धमय है, तथा मर और मूत्रका 
घर है॥ भावार्थ-श्रीभमगवतीआराधनामें गाथा १००७ से शरीरकी उत्पत्ति बगैरद् इस प्रकार 
बतलाई है--“गर्भभं दस दिनतक वीये कढल अवस्थामें रहता है। अथोत्‌ गले हुए ताम्बे और 
चौंदीको परर्परमें मिलानेसे उन दोनोंकी जो अवस्था होती है, वैसी ही अवस्था माताके रज और 
पिताके बीगैके मिलनेसे होती है । उसे ही कलल अबस्था कहते हैं । उसके पश्चात्‌ दस दिनतक 
बह काला रहता है। उसके पश्चात्‌ दस दिनतक स्थिर रहता है । इस प्रकार प्रथम मासमें रज 
ओर वीके मिलनेसे ये तीन अवस्थाएँ होती हैं। दूसरे मासमें बुलबुलेकी तरह रहता है। तीसरे मासमें 
कड़ा होजाता है । चौथे मासमें मांसका पिण्ड ट्ोजाता है। पाँचवें मासमें हाथ, पैर और सिरके 
स्थानमें पाँच अडूर फ्ूटते हैं । छठे मासमें अज्भ और उपाज्न बन जाते हैं । सातवें मासमें चमड़ा, रोम 
ओर माझूत बन जाते हैं। आठवें मासमें बच्चा पेटमें घूमने लगता है । नवें अथवा दसवें मासमें 
भादर आजाता दे ।” शरशके अबयव इस प्रकार हैं-<स शरीर में तीमसी हृहियां हैं । वे सभी 
मजा नामकी पातुसे मरी हुईं हैं। तीन सो ही सन्धियोँ हैं। नोलो खायु हैं । सात सौ सिराएँ हैं 


० १७ मे से जांगेहें, श भागेह। १४ भहुरत्त ।) 
कार्तिकेन ६ 


हे खवामिकार्सेकेबाजप्रेशा [ गा० 4४- 


कुथितस्याधया: सौव भवन्ति ७। स्थृणाः तिल्लो भवन्ति ३। ममेणां शर्त स्ताघिकं १०७ भवति । त्णमुखानि नव 
भबन्ति ५, नित्य॑ कुचित॑ स्वन्ति यानि । मस्तिष्क खाशलिप्रमार्ण, मेदोइश्लिप्रमाणम्‌ , ओजो निजाशडिप्रमार्ण, शुर्क 
स्वाश्किप्रमाण, बसा घातव: तिस्तो५शलयः, पित्ताशलित्रिक ३, 'छेष्माशलित्रिक ३। रुषिरं सेर ८, मूत्र सेर १६, विष्टा 
पेर २४। नख २०, दस्ताः ३२ । 'क्रिमिकीटनियोदादिमिरंतमिदं शरीरम्‌ । रसा १ 5सरू २ मांस ३ मेदो ४ 5स्थि 
५ मजा ६ शुक्राणि  घातवः ॥ सप्तपातुसिनिष्यज्षत््‌ ॥ ८३ ॥ 

सुद्दु पवित्त दर सरस-सुगंधे मणोहरं ज॑ पि। 

देह-णिहित्त जायदि घिणावणण सुद्दु दुग्गंध॥ ८४॥ 

छिया-सुद्ठु पवित्र हृब्यं सरससुगन्ध॑ मनोहर॑ यदपि। देहनिद्दित॑ जायते घणास्पर्द धुष्ठु दुर्गगधम्‌ ॥] यदपि द्रब्यं 
अन्दनकर्पूरागरकस्त्रीसुगन्धपुष्पप्रमुखम्‌ । कीरक्षम्‌। सुष्ठु अतिशयेन पवित्न॑ शुत्रिः । कीदक्ष॑ पुनः । सरसहुगन्धम्त 
अपूर्वरसगन्धसहितम्‌ अश्मपानादि, मनोहर॑ चेतश्वमत्कारकम , तदपि ब्रव्य देहनिक्षिप्त शरीरसंस्पृष्टं जायते भवति । 
फीरक्षम्‌। घृणास्पदं सूगोस्‍्पादक्क [ लुगु'सोत्पादकं ], सुष्ठ अतिशयेन वुगै्ध पूतिगन्‍्धम्‌ ॥ ८४ ॥ 

मणुयाणं असुशमय विहिणा देहं विणिम्मियं' जाण । 
तेसिं विर्मण-कज्जे ते पुण तत्थेवें अशुरत्ता ॥ ८५ ॥ 

[ छागरा-मनुजानामझ्ुचिमर्य विधिना देहं बिनिर्मित जानीहि । तेषा विरमणकार्य ते पुनः तत्रैव अनुरुक्ताः ॥ ] 
जाण जानीहि, मनुष्याणां दें शरीर॑ं विधिना पूवापार्जितकर्मणा भद्युविमयम्‌ अपबविप्नतामर्य विनिर्मितं निष्पादितम्‌ । 
ठेषां मनुष्याणां विरमणकार्य वैराग्योत्पत्तिनिमित्त पुनः ते मनुष्याः तत्रैव शरीरे अनुरक्ताः प्रेमसंबद्धा: ॥ <५॥ 

एवंविह पि देह पिच्छेता वि य कुणंति अणुरायं । 
सेवंति आयरेण य अलद्ध-पुच्चं ति मण्णंता ॥ ८९ ॥ 
पाँच सौ मांसपेशियाँ हैं। सिराओंके चार समूह हैं। रक्तसे भरी १६ मद्दासिराएँ हैं। सिराओंके छह 
मूल हैं। पीठ और उदरकी ओर दो मांसरज हैं । चर्मके सात परत हैं । सात कालेयक अथोत्‌ मांस 
खण्ड हैं | अस्सी लाख करोड़ रोम हैं। आमाशयमें सोलह आँतें हैं। सात दुर्गन्‍्धके आश्रय हैं। 
तीन स्थूणा हैं-वात, पित्त और कफ । एक सौ सात मर्मस्थान हैं। नौ मलद्वार हैं, जिनसे सर्वदा 
मल बढ्ता रहता है। एक अज्ललि ग्रमाण मस्तक है। एक अज्ललिप्रमाण मेद है। एक अल्ललिप्रमाण 
ओज है। एक अल्ललिप्रमाण वीये है। ये अज्ललियाँ अपनी अपनी ही लेनी चाहिये। तीन अल्ललिप्रमाण 
वसा है | तीन अल्ललिग्रमाण पित्त है। [ भगवती० में पित्त और कफको ६-६ अल्ललिप्रमाण 
बतलाया है | देखो, गा० १०३४ । अनु०।] ८ सेर रुषिर है। १६ सेर मूत्र है। २४ 
सेर विष्ठा है। बीस नख हैं। ३२ दाँत हैं। यह शरीर कृमि, छट तथा निगोदिया जीबोसे 
मरा हुआ है। तथा रस, रुघिर, मास, मेद, हड्डी, मजा और वीय इन सात धातुओंसे बना हुआ है। 
अतः गन्दगीका घर है ॥ ८३॥ अर्थ-जो द्वन्‍्य अश्लन्त पवित्र, अपूर्व रस और गंध से युक्त, तथा 
चित्तको हरनेवाले हैं, वे द्ृष्य मी देहमें लगनेपर अति घिनावने तथा अति दुर्गन्धयुक्त दोजाते हैं ॥ 
भावार्थ-चन्दन, कपूर, अगरु, कत्त्री, सुगन्धित पुष्प वगैरह पवित्र और मुगन्धित द्रव्य मी शरीरमें 
रुगनेसे दुर्गन्धवुक्त होजाते हैं | ८४ ॥ अर्थ-मजुष्योंको विरक्त करनेके लिये ही विधिने भलुष्योंके 
झरीरको अपविश्न बनाया है, ऐसा प्रतीत होता है । किन्तु वे उसीमें अनुरक्त हैं ॥ ८५॥ 
अर्थ-शरीरको इस प्रकारका देखते हुए मी मनुष्य उसमें अनुराग करते हैं । और मानों इससे पहले 
२ व घु(यं)च । २छ मे स मणुआाणं । १ दे बिनिभ्मिद [!]। ४ थ पुशु तित्वेव। ५ के य घुब्म ति, स सेन सि। 





८८] ७, भोसबा्ुनेशां धं३ 
[ छाया-एगंविधम्‌ श्रपि देह पश्मन्तः कभपषि न कुरवैन्ति अगुरामस्‌ । सेबनते आदरेण भर अरूब्भपूर्षम इति 
मन्यमानाः ॥ ] कुर्वन्ति | कम््‌ । अनुराग शरीरे अतिलेदम । के । मनुष्या: । कीटक्षा: | एवंविघमपि तसधातुमस- 
मूत्रवुगेन्धतादिनिशृत्तमपि देह शरीरे पश्यन्तः प्रेक्षमाणाः, अपि च पुनः, आदरेण च॑ उद्यमेन सेवस्ते श्रीषरीरादिकं 
मजन्ति । कीहक्षाः सन्‍्तः । अलब्धपूर्वसिति मन्यमानाः, अतः पूर्व कदाचिदपि न प्राप्तमिति जानन्तः ॥ ८६ ॥ 
जो पर-देह-विरक्तो णिय-देहे ण य करेंदि अणुरायं । 
अप्य-संख्य-सुरक्तो असुइतते भाषणा तस्स॥ ८७१ 
[ छाया-यः परदेहबिरक्तः निजदेददे न च करोति भनुरागम्‌ । भात्मसरूपसुरक्त: अशवित्वे भावना तस्य ॥ ] 
तस्य भुनेः अशुचित्वे भावना अशुवित्वानुप्रेक्षा भवतीत्यर्थ: । तस्य कस्य । यः पुमान्‌ परदेहविरक्तः, परेषां कछीप्रमुखानां 
देह्े शरीरे विरक्तः विरतिं प्राप्तः। थ पुनः, न करोति न बिद्धाति | कम्‌ । अनुरागम्‌ अतिलेदम्‌ | क्क । निजदेद्े 
स्वकीयशरीरे । कीटक्ष: सन्‌ । आत्मखरूपे झुद्धचिद्रपे, सुरक्तः ध्यानेन छीनः ॥ ८७॥। 
देहाशर्ति चेतसि भावयन्त शुभेन्दुदेवं प्रभामि भक्त्या | सुसन्मत्ति कीर्तिमितं प्रवत्नात्‌ सद्भाजनाभाषझते सुभावात्‌ ॥ 
इति शीस्वामिकार्तिकेबानुपेक्षा्या सह्टारक्षीक्षुमचस्त देव- 
विरधितटीकायाम्‌ भद्ठ चित्वाजुप्रेक्षाप्रतिपादकः 
पष्टोघिकारः ॥ ६ ॥ 
[७. आख्रवानुप्रेक्षा ] 
अयास्नवानुप्रेक्षां गाथासप्तभिराइ- 
मण-बयण-काय-जोया जीवें-पएसाण फंदण-पिसेसा । 
मोहोदएण ज्ुत्ता विजुदा वि य आसवा होंति॥ ८८ ॥ 


[ छाया-मनवचनकाययोगा: जीवप्रदेशानां स्पन्दनविशेषा: । मोहोदयेन युक्ताः वियुताः अपि च आल्चवाः 
भवन्ति ॥ ] अथास्रवाणां निमित्तानि योगान्‌ युनक्ति। मनोवचनकाययोगाः, मनोयोगाः सत्मयादिचत्वारः, वचनयोगाः 


कमी मिला ही नहीं, ऐसा मान कर आदरसे उसका सेवन करते हैं॥ ८६ ॥ अर्थ-जो दूसरोंके शरीरसे 
विरक्त है और अपने शरीरसे अनुराग नहीं करता है, तथा आत्माके छुद्ध चिद्दपमें लीन रहता है 
उसीकी अश्लुचित्वमें भावना है ॥ भज्लार्थ-आचाय कहते हैं, कि उसीकी अशुचित्वमावना है, 
जो न,अपने शरीरसे अनुराग करता है और न ख्री-पुत्रादिकके शरीरसे अनुराग करता है। तथा आत्म- 
घ्यानमें लीन रहता है | किन्तु जो अशुचित्वका चिन्तन करते हुए भी अपने या परके शरीहमें अनुरक्त 
है, उसकी अशुचित्वभावना केत्रक विडम्बना है। ८७॥ इति भशुचित्वानुप्रेक्षा ॥ ६ ॥ 

सात गायाओंसे आज्नवानुप्रेक्षाको कद्दते हैं। अर्थ-जीवके प्रदेशोंके हलन चलनको थोग 
कहते हैं। योग तीन हैं-मनोयोग, वचनयोग और काययोग | ये योग मोहनीयकर्मके उदयसे युक्त मी 
रहते हैं और वियुक्त मी रहते हैं। इन योगोंको ही आस्रव कहते हैं॥ भावार्थ-आख्रब नाम आनेका 
है और शरीरनामकर्मके उदयसे मन, वचन और कायसे युक्त जीवकी जो झ्क्ति कर्मोंके आगमनमें 
कारण है, उसे योग कट्धते हैं। अतः योग आल्वका कारण है । योगके निमित्तसे ही कर्मोका आज्चव 
दोता है । इसलिये योगको ही आ्नथ कहा है। वह योग तीन प्रकारका है-मनोयोग, वचनयोग और 


बकनफक नल ++>+ह++त+..+++++--+---..०..........- हु सा है 
२क्करगास॒ अप्युरूणिपु०। २थ अमुश्तो। १ ब भम्ुश्ताणुवेक्सा, सं अदुजित्वानुपेक्षा। ४यजीवापदसण-। 
५ थ मोदोदइण । 





0 स्वासिकरशिकेलसन्रेसा [गा० ८६० 


सद्मादयअत्यर:, काययोगरा औदारिद्धादयः सप्त। कीरक्षास््रे । जीवप्रदेशानाप आात्मप्रदेशान ओकमानए्गां स्पन्दन- 
विशेष्या: घलसरूपा; । तत्र केचन मिथध्याद्श्यादिसूक्ष्मसांपरायगुणस्थानपयन्तानां जीबानां योयाः भोहोदयेन भरष्टा्विं- 
दातिग्रेदभिन्नमोहकरमविपाकेन युक्ता: । अपि पुनः । ततः उपर त्रिषु गुणस्थानेषु तेन मोदोदयबियुक्ता रृहिताः आज्षवाः, 
आसबन्ति संत्तारिणं जीवमिति आास़वाः, भवन्ति ॥ ८4८ ॥ 

मोह-विवाग-बसादो जे परिणामा हवंति जीवस्स । 

ते आसवा मुणिजसु' मिच्छसाई' अणेय-विहा ॥ ८९ ॥ 

[ छाया-मोदृबिप्राकवशात्‌ ये परिणामाः भवन्ति जीवस्य | ते आख्रवाः जानीहि मिथ्यात्वादयः अनेकविधाः ॥ ] 
जीवच्य सेश्नारिण: ते प्रसिद्धाः मिध्यात्वादय:, मिथ्वात्व ५, अविरति १२, कषाय २५, योगाः १५, अनेदविधाः शुभाशभ- 
प्रेदेन बहुप्रकाराः, तान्‌ आजस्वान्‌ मनन्‍्यस्र, हे भव्य, त्वं जानीहि | ते के । ये जीवस्य भाषा: परिणामा अवन्ति। 
कुतः । मोहविपाकबशात्‌ मोहनीयकर्मोदयव्यात्‌ ॥ ८९ ॥ 


कम्म पुण्णं पावं हेउं तेसिं च होंति साच्छिदरा । 
मंद-कसाया सघ्छा तिब-कसाया असच्छा हु॥ ९० ॥ 

काययोग । मनोबर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो हलन चलन होता है, उसे मनोयोग कहते 
हैं | बचनवर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो हहलन चलन होता है, उसे वचनयोग कहते हैं । 
और कायबर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो परिस्पंद होता है, उसे काययोग कहते हैं । मनोयोग- 
के चार मेद हैं-सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग, उभयमनोयोग और अनुभयमनोयोग । वचनयोगके 
मी चार मेद है-सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग और अनुभयवचनयोग । काययो- 
गके सात मेद हैं-औदारिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रियिककाययोग, वैक्रियिकमिश्रकाय- 
योग, आहारककाययोग, आहरकमिश्रकाययोग और कार्मणकाययोग | योग तेरहवें गुणस्थानतक 
होता है, और मोहनीयकर्मका उदय दसवें गुणस्थानतक होता है। अतः दसवें गुणस्थानतक तो योग 
मोहनीयकर्मके उदयसे सहित होता है । किन्तु उसके आगे ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थानमें 
जो योग रहता है, वह मोहनीयकर्मके उदयसे रहित होता है ॥ ८८ ॥ अर्थ-मोहनीयकर्मके 
उदयसे जीवके जो अनेक ग्रकारके मिथ्यात्व आदि परिणुम होते हैं, उन्हें आस्रव जानो ॥ भावार्थ- 
आश्वपूर्वक ही बन्ध्र होता है। बन्धके पाँच कारण हैं-मिथ्यालर, अविरति, प्रमाद, कष्य और 
योग । इनमेंसे योगके सित्राथ शेष कारण मोहनीयकर्मके उदयसे होते हैं । और मोहनीयकर्मब्छा 
उदय दसवें गरुणस्थानतक रहता है । दसवे गुणस्थानमें मोहनीयकर्मकी बन्धब्युष्छित्ति होजानेसे 
ग्यारहवें भादि ग्रुणस्थानोंमें योगके द्वारा केवल एक सातावेदनीयका ही बन्ध होता है। शेष 
११९ ग्रकृतियों मोहनीयकर्मजन्य भावोंके ही कारण बँधती हैं । अतः यद्यपि आद्रवका कारण योग 
है, तथापि प्रधान होनेके कारण योगके साथ रहनेवाले मोहनीयकर्मके मिथ्यात्व आदि भावोंको मी 
आप कहा है॥ ८९ ॥ अर्थ-कर्म दो तरह के होते हैं---पुण्य और पाप । पुण्यकर्मका कारण 
झुभालव कहाता है ओर पापकर्मका कारण अशुभास्रव कद्धाता दै। मन्दकषायसे जो आश्वव होता 
है, वढ छुभाखव दे और तीजकपायसे जो आजव होता है, वह अश्जुभासव है | भावार्थ-कपाय चार 
हैं--करोष, मान, माया और छोम । इनमेंसे प्रक्नेककी चार जातियाँ होती हैं | अनन्तानुबन्धी, 
7 रप्पुकबद। रबसम मिच्छसाई। १श कदेव [हेल ]। 


नै | ५, आसकाहप्रेशो: डे 


[ छाया-कर्म पुण्य पाप॑ द्वेतवः तेषां न भवन्ति पे ॥ह । मन्दकपायाः खत्छा: तीमकषायाः: अखच्छाः 
खछ ॥ ] एवं पुण्य॑ कर्म प्रशस्तप्रकृतिब्यश्षीतिः । पर पांप॑ प्रकृतिदाचंत्वारिंशत्‌ । तयो: शुभाशुभकर्मणोः 
देतवः कारणानि खच्छेतरा: खच्छाः निर्मेाः इतरे अखच्छाः: आस्बा मवन्ति | खच्छात्ववाः पुण्यदेतवः, अखच्छा- 
क्षवाः पापहेतव इत्यर्थ: | हु स्फुटम्‌। के खच्छाः के असच्छाथ । मन्दकषायाः भ्रत्याख्यानसंज्वलनक्रोधादयों 
नोकपायाश छब्छाः निर्मेलाः। तीनकपायाः अनस्तालु बन्ध्यप्रत्याध्यानक्रेधादयः मिथ्यात्व॑ तु भखच्छाः अनिर्मला.॥९ ०॥ 
भथ मन्दकषायाणां दृष्टास्त दर्शयति- 

स्त्थ वि पिय-वयर्ण दुघयणे दुलआणे वि खम-करणं । 
स्ेसि गुण-गहणं मंद-कसायाण दिदुंता ॥ ९१ ॥ 

[ छाया-सर्वश्र अपि प्रियवच न दुर्वचने दुजेने अपि क्षमाकरणम्‌ । सर्वेषां गुणप्रहण मन्दकषायाणां दृष्टान्ता: ॥ ] 
मन्दकषायाणां खच्छकषायाणां जीवानां दृष्टान्ताः उदाहरणानि। सर्वश्रापि शत्रुमिन्नादिष्यपि प्रियवलनन कोसल् वाक्यम्‌ । 
इुर्बंचने दुष्ट बचने उक्ते सति, अपि पुनः, ठुअने दुष्टछोके क्षमाकरणम्‌ , मम दोष॑ क्षमस्रेति कर्तध्यम्‌ । सर्वेषां जीवानां 
झुभाशुभानां ग्रुणप्रहृण तेषां ये ये गुणा: सन्ति केवर्ल तेषामेव भप्रदणम्‌ ॥ ९१ ॥ 

अप्प-पसंसण-करण पुज्लेसु वि दोस-गहण-सीलत्त । 
बेरं-धरणं च सुइरं तिब-कसायाण लिंगाणि॥ ९२ ॥ 

[ छाया-भआत्मप्रशंसनकरणं पूज्येषु अपि दोष्प्रहणशीललम्‌। वैरधरण च उुचिरं तीतकषायाणां लिड्नानि॥ ] 
तीन्रकषायाणां लिक्लानि लिज्रयति, लिक्लानि चिह्वनि डदाहरणानीति यावत्‌ | फेषाम्‌। तीत्रकषायाणाम्‌ अस्वच्छकषायाणाम्‌ । 
तानि कानि । आत्मप्रशंचनकरणम्‌ , आत्मन: खकीयस्य प्रशंसन खमाहात्म्योद्धाटनं खगुणप्रकाशर्न च, तस्य करण 
कर्तव्यम्‌ । अपि पुनः, पृज्येषु ग्रवोदिषु दोषभद्ृणशीरत्वम्‌, अवगुणप्रहणखभावत्वम्‌ । च पुनः । छुचिर घिरकालं, 
वेरैधर्ण वैरधरणम्‌ ॥ ९२ ॥ 


अप्रश्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण ओर संम्बछन । उनमेंसे अनन्तानुबन्धी ओर अप्रतद्याख्यानावरण- 
को तीब्र कषाय कहते हैं आर प्रत्माख्यानावरण तथा संज्वलनको मन्द कषाय कहते हैं । तीत्र कषाय 
सद्दित योगसे जो आख्रत्र होता है, उसे अशुभास्त्र कहते हैं ओर मन्द कषाय सह्तित योगसे जो आम्रव 
होता है, उसे शुभास्नव कहते हैं । आठों कर्मोंकी १२० बन्धग्रकृतियोमेंसे 9२ पुष्यप्रकृतियाँ हैं 
और ८२ पापप्रकृतियाँ हैं। [ वर्ण, गन्ध, रस और स्परशनामकर्म पृण्यरूप भी होते हैं और 
पापरूप भी होते हैं। अतः उन्हें दोनोंमें गिना जाता है। अनु० ] वैसे तो जीवके शुभासवसे भी 
दोनों ही प्रकारकी ग्रकृतियोंका बन्ध होता है और अशुभाख़वसे भी दोनों प्रकारकी ग्रकृतियोंका 
बन्ध होना संभव है । किन्तु शुभाखवसे पुण्य प्रकृतियोंमें स्थिति और अनुभाग अधिक पड़ता है, 
और शअशभासखवसे पापमप्रकृतियोंमें स्थिति और अनुभाग अधिक पड़ता है। इसीसे झ्ुभाश्नवको 
पुण्यकर्ममा और अशुभासख्रवको पापकर्मका कारण कहा जाता है || ९० ॥ मन्दकषायी जीथोंके 
चिन्ह बतछाते हैं । अर्थ-समीसे प्रिय वचन बोलना, खोटे बचन बोलनेपर दुजेनको भी 
क्षमा करना, और समीके गुणोंको प्रह्ण करना, ये मन्दकषायी जीवोंके उदाहरण हैं ॥ भावार्थ- 
जिस जीवमें उक्त बातें पाई जायें, उसे मन्दकषायी समझना चाहिये || ९१ ॥ तीव्रकषायी 
जीवेंके चिन्द्र बतलछाते हैं । अर्थ-अपनी प्रशंसा करना, प्रृज्यपुरुषोंमें मी दोष निकालनेका 
खमाव होना, और बहुत क्वाल्तक बैरका धारण करना, ये तीमरकषायी जीवोंके चिन्द्र हैं ॥ 


.. १७ खेरिधरण, स गेरिष' । ९ ग देरजरणं, प छेद्बरणं। 


४ सवामिकार्सिकेयानुप्रेशा [ गॉ० ९६० 


एवं जाणंतो वि हु परिचयणीएं वि जो ण परिहरइ । 
तस्सासवाणुवेक्खा सवा वि णिरत्थया होदि ॥ ९३ ॥ 


[ छाब्रा-एवं जानन्‌ अपि खद्ध परित्यजनीयान्‌ अपि यः न परिद्ृरति। तस्य आज्नवानुप्रेक्षा सबो अपि निरर्थका 
भवति ॥ ] तस्म जीवस्य सवाधि समस्तापि आज़वालुप्रेक्षा निरर्थंका निष्फला भवति । तत्य कस्थ । हु स्फुटम ।यः 
पुमान्‌ एवं पूर्वोक्ते जानश्षपि परित्यजनीयानपि परिहायोन्‌ मिथ्यात्वकषायादीन्‌ न परिहरति ॥ ९३ ॥ 


एदे मोहय-भावां जो परिवेश उवसमे लीणो । 


हैय ति' मण्णमाणो आसब-अणुवेहणं' तस्स ॥ ९४ ॥ 
[ छाया-एतान्‌ मोहजभावान्‌ यः परिव्जयति उपदामे छीनः । हेयम्‌ इति मनन्‍्यमानः आख़वानुप्रेक्षणं तस्य ॥ ] 

तस्य योगिनः आश्चवानुप्रेक्षणे भालवाणां सप्तपश्नाशतां ५७ अनुप्रेक्षणमम्‌ अवलोकन विचारण थे । तस्य कस्य । य 
पुमान्‌ परिवर्जयति परित्यजति | कान्‌ । एतान्‌ पूर्वोक्तान्‌ भात्मप्रशंसादीन मोहजभावान्‌ मोहकर्मजनितपरिणामांन्‌ । 
कीइेक्षः सन्‌ । उपश्यमे लीनः उपशमपरिणामे खशाम्ये छीनः लय॑ प्राप्तः । पुनः कीहक्षः । देयमिति मन्‍्यसानः सर्व 
शरीरादि व्याज्यप्तेिति जानन्‌ ॥ ९४ ॥ 

सबोस्तवपरित्यक्त सम्यक्त्वाविगुणैयेतम्‌ । शुभचन्दननुतं सिद्ध बन्दे सुमतिकी्ये ॥ 

श्ति 


बर्तिसट्वारकशी झुभचन्द्रदेवधिरचित टी काया म्‌ भासपालु- 
प्ैक्षायां सलमो5घिकारः ॥ ७ ॥ 


[ ८. संवरानुप्रेक्षा 
अथ संवराजुप्रेक्षां गाथास्रपकेनाह- 
सम्मत्त देस-वर्य महब्व्य तह जओ कसायाएं । 
एदे संवर-णामा जोगाभावों तहा' चेव ॥ ९५॥ 


भावार्थ-जिस जीवमें उक्त बातें पाईं जायें, उसे तीज्रकघायवाला समझ्नना चाहिये ॥ ९२ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार जानते हुए मी जो मलुष्य छोड़ने योग्य मी मिथ्यात्व, कषाय वगैरहकों नहीं छोड़ता 
है, उसकी सभी आख्रवानुप्रेक्षा निष्फल है ॥ भावार्थ-किसी बातका विचार करना तमी सार्थक हे, 
जब उससे कुछ लाभ उठाया जाये । आस्रवका विचार करके भी यदि उससे बचनेका प्रयत्ञ नहीं 
किया जाता, तो वद्द विचार निरर्थक है ॥९३॥ अर्थ-जो मुनि साम्यभावमें लीन होता हुआ, 
मोहकर्मके उदयसे होनेवाले इन पूर्वोक्त भावोंको त्यागने योग्य जानकर, उन्हें छोड़ देता है, उसीके 
आश्नवानुप्रेक्षा है ॥ भावार्थ-उसी योगीकी आमज्नवानुप्रेश्ञा सफल है, जो आख्रवके कारण पाँच 
प्रकारके मिथ्यात्व, बारह प्रकारकी अविरति, पश्चीस प्रकारक्ी कषाय और पन्द्रह् प्रकारके योग 
को छोड़ देता है ॥ ९४ ॥ इति आल्नबानुप्रेक्षा ॥ ७ ॥ 

सात माषाओंसे संवरअनुप्रेक्षाकों कद्ते हैं। अर्थ-सम्यकतक, देशत्त, महात्रत, कषायोंका 
जीतना और योगोंका अभाव, ये सब संवरके नाम हैं ॥ भावार्थ-आख्रवके रोकनेको 
संबर बढ्धते हैं । आख्रवानुप्रेक्षामें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योगको आद्चव 


१थ परच', हू परिवषणीये, स ग णीये। २७ मसग णुपिक्‍्ता। शेकमसगशमोहणसावा| ४कूमसंग 
हैयमिदि म'। ५ सम स ग शणुपेहणं। ६थ भाभवाणुवेस्सा, से भागवानुप्रेशा । ०७ मग तह गेनं, है तह खेव । 


कद]. <, झंषराजुमेक्षा 89 
[ छाग्रा-सम्यकत्न देशजत सहाजते तथा अयः कपायाणास्‌ । एवे संवरनामानः योगाभावः तथा एवं ॥ ] एते 
पूर्षोक्ताः संवरनामानः, भाल्वनिरोधः संवरः, तदमिधानाः । ते के । सम्म्तवप्त्‌ उपशमवेदकक्षायिकद्शन, देशततत 
वेशसंयर्म भादद्वादशब्रतादिरुपम्‌, तद् तथा, महाजतम्‌ अहिसादिपशमद्ामतकुपभ्‌ , तथा कपायाणां क्रोधादीनां 
पश्विंशतिमेदमिज्ञानां जयः निम्रहः, तथेव गोयाभावः सनोवच्नकाययोगानां निरोधः ॥ ९५ ॥ 


गुत्ती समिदी धम्मो अणुचेक्खों तह य परिसेह-जओ वि। 
उकिटूं 'चारित्ते संवर-देदो विसेसेण ॥ ९६ ॥ 

[ छाया-गुप्तयः समितयः धर्मः भनुप्रेक्षाः तथा च परीषदजयः अपि। उत्छुष्ड चारित्र॑ संवरहेतवः विशेषेण ॥ ] 
विशेषेण उत्कर्षेण, एते सेंवरद्वेतवः आल्चवनिरोधकारणानि । ते के । गुप्तयः मनोवनकायगोपनलक्षणास्तिश्न:, समितयः 
ईयौमापैषणादाननिक्षेपणोत्सर्गलक्षणाः पथ्च, धर्म: उत्तमक्षमादिदशप्रकारः, तथा भनुप्रेक्षाः अनिश्यादयों द्वादश, अपि 
पुनः, परीषहजयः परीषहायणां क्षुधादीनां जयः विजयः उत्कृष्ट चारित्रं सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिद्दा रविश्ुद्धिसृक्ष्मसांपराय- 
यथाख्यातऊक्षणम्‌ । तथा चोक्त भीउमासामिदेवेन । 'स गुप्तिसभितिथमोनुप्रेश्ञापरीषद्जयचारित्रे: / ॥ ९६ ॥ 
अथ गुप्यादीन विशदयति- 

गुत्ती जोग-णिरोहो समिदी य पमार्दे-वज्जण चेव । 
घम्मो दया-पहाणो सुतत्ते-चिंता अणुप्पेही ॥ ९७ ॥ 
कहा था। सो चौथे गुणस्थानमें सम्यक्त्वके होनेपर मिथ्यात्वका निरोध होजाता है । पाँखवें 
गुणस्थानमें पाँच अणुत्रत, तीन गुणब्त और चार शिक्षात्रत, इस प्रकार बारद्द ब्रतरूप देशसंयमके 
दोनेपर अविरतिका एकदेशसे अभाव होजाता दै। उछट्ठे गरणस्थानमें अह्िसादि पाँच मकद्बा्रतोंके 
होने पर अविरतिका पूणें अभाव होजाता है। सातवें गुणस्थानमें अग्रमादी होनेके कारण प्रमादका 
अभाव होजाता है। ग्यारहवें गुणस्थानमें २५ कषायोंका उदय न होनेसे कषायोंका संवर होजाता है। 
और चौदहवें गुणस्थानमें योगोंका निरोध होनेसे योगका अभाव होजाता है॥ अतः मिध्यात्व, अविरति, 
प्रमाद, कषाय और योगके विरोधी होनेके कारण सम्यक्त्व, देशब्त, महद्दात्रत, कषायजय और 
योगाभाव संबरके कारण हैं | इसी लिये उन्हें संवर कद्ठा है॥ ९५ ॥ अर्थ-सयुप्ति, 
सम्रिति, धर्म, अलुप्रेक्षा, परीषहजय, और उत्कृष्ट चारित्र, ये विशेषरूपसे संबरके कारण हैं ॥ 
भावार्थ-पव गाथामें जो संबरके कारण बतलाये हैं, वे साधारण कारण हैं, क्योंकि उनमें प्रदृत्तिको 
रोकनेकी मुख्यता नहीं है। और जबतक मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको रोका नहीं जाता, तब- 
तक संधरकी पूर्णता नहीं हो सकती । किन्तु इस गाथामें संबरके जो कारण बतलाये हैं, उनमें 
निबृत्तिकी ही मुस्यता है | इसी लिये उन्हें विशेष रूपसे संवरके कारण कद्ठा है। मन, वचन और 
कायकी प्रदृत्तिको रोकनेको गुप्ति कहते हैं। इसीसे गुप्तिके तीन मेद होगये हैं---मनोगुप्ति, वचन- 
गुत्ति और कायगुप्ति । समितिके पाँच भेद हैं--ईयो, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण और उत्सग। 
धर्म उच्चतम क्षमादि रूप दस प्रकारका है। अनुप्रेज्ञा अनिक्म, अशरण आदि बारह हैं । परीषह क्षुधा, 
पिपासा आदि बाईस हैं । उत्कृष्ट चरित्रके पाँच भेद हैं-सामायिक, छेदोपस्थापना, परिष्टारविशुद्धि, 
सूक्ष्मसाम्पराय और यथयाह्ष्यात। तस्‍्त्वार्थमृत्रके ९ वें अध्यायमें उमाख्ामी मद्दाराजने संबरके यही 
कारण बिस्तारसे बतलाये हैं ॥ ९६॥ गुत्ति आदिफो स्पष्ट करते हैं। अर्ध-मन, वचन, और कायकी 


१थ अगुवेहा, सग 'विक्का। २कूमग तह परीसद, स तह यपरीसद। रेशदेक। ४स से पमान- 
५ थ शरुतत्व- क सर ग छत । १७ भणुवेदा । 


४८ स्वाभिकासिकैयॉनुप्रेश्ञा [ गा० ६६« 


[ छागॉ-ग॒पतिंः योगनिरोधः समितिः व प्रमादवर्जनम्‌ एवं । घमैः दयात्रधानः सुंतस्‍्यविस्ता अनुभेक्षा ॥] 
योगनिरोधः योगानां मनोवचनकायानां निरोधो गोपन शुप्ति! कथ्यते । घर पुनः, प्रमादानां विकर्थाकवायादिविकारार्णो 
वजन व्यजन सम्रितिः कथ्यते । च पुनः, दयाप्रधानः दयायाः प्राणिक्ृरपायाः प्राघान्य मुख्यत्व॑ यत्र दयाप्रधानः धर्मों 
भवेत्‌ । सुतत्त्वविन्ता आत्मादिपदाथोनां चिन्ता चिन्तनम्‌ झनुग्रेक्षा मवैत्‌ ॥ ९७ ॥ 

सो वि परीसह-विजओ छुद्टादि'-पीडाण अइ-रउद्दाणं । 
सवणाणं च मुणीण उवसम-भावेण ज॑ सह्ण ॥ ९८ ॥ 

[ छाग्रा-स अपि परीषद्वविजयः छुधादिपीडानाम्‌ अतिरौद्ाणाम्‌ । भ्रमणानां च मुनीनास्‌ उपश्मभावेन बत्‌ 
सहनम्‌ ॥ ] सो5पि संवरः श्रवणानां [ क्रमणानां ] मुनीनां यत्‌ उपशसभावेन क्षमादिपरिणामेन सहन॑ परामषेणम्‌ । 
केषाम्‌ । अतिरोदाणाम्‌ भतिभीमानां छ्रुघादिपीदानां बरुभुक्षादिवेदनानां, सो5पि परीषदबिजयः द्वार्वेज्ञतिपरीषद्रा्णा 
जयः कथ्यते ॥ ९८ ॥ 

अप्प-सरूवं वत्थुं चत्त रायादिएहि दोसेहिं । 
सज्झाणम्मि णिलीण' त॑ जाणसु उत्तमं चरण ॥ ९९ ॥ 

[ छाया-आत्मसरूप॑ वस्तु त्यक्त रागादिकेः दोषैः | खध्याने निलीन॑ तत्‌ जानीहि उत्तम घरणम्‌॥ ] तत्‌ उत्तमं 
चरणम्‌ उत्तम श्रेष्ठ चारित्र जानीहि विद्धि, भो भव्य त्वम्‌ । तत्‌ किम्‌ | आत्मसवरूपं सबचिदानन्द वस्तु, वतति 
अनन्तगुणानिति वस्तु, आत्मानम्‌, खध्याने धर्मध्याने झुक्ृध्याने वा निलीन लग॑ प्राप्तमू। कीटक्षम । रागादिदोपैः व्य्त 
रागद्रेषादिदोपैनिमुंक्म्‌ ॥ ९९ ॥ 


एदे संबर-हेदूँ वियारमाणो वि जो ण आयरइ । 
सो भरमई चिर काल संसारे दुक्ख-संतत्तो ॥ १०० ॥ 

[ छाया-एतान्‌ संवरहेतून विचारयन्‌ अपि यः न आचरति । स अमति चिर॑ कार्ल संसारे दुःशर्संतप्तः ॥ ] यः 
पुमान न आचरति न प्रवर्तयति | कीहक्षः सन्‌ । विचारयज्नपि चर्चयन्नपि । कान्‌ । एतान्‌ गुप्यादीन्‌ संवरहेतुन्‌ 
आल्लवनिरोधकारणानि । स पुमान्‌ चिरं काले दीघकार्ू संसारे पश्वविधे भवे अ्रमति । कीइक्षः । दुःखसंतप्तः दुःखैः 
ताप नीत:॥ १०० ॥ 





प्रदत्तिके रोकनेकों गृुपत्ति कहते हैं । विकथा कषाय वगैरह प्रमादोंके छोड़नेकों समिति कहते 
हैं। जिसमें दया ही प्रधान है, वह धर्म है । जीउ, अजीव, भादि तर्वोंके चिन्तन करनेको अनुप्रेक्षा 
कहते हैं ॥ भावार्थ-प्रशत्तिको रोकनेके लिये गुप्ति है । जो मुनि प्रदृत्तिको रोकनेमें असमर्थ हैं 
उन्हें प्रवृत्तिका उपाय बतल्ानेके लिये समिति है । प्रवृत्ति करते हुए प्रमाद न करनेके लिये धर्म है। 
और उस धर्मकों इढ़ करनेके लिये अनुप्रेक्षा है ॥ ९७ ॥ अर्थ-अल्लन्त भयानक भूख आदिकी 
वेदनाको ज्ञानी मुनि जो शान्‍्त भावसे सहन करते हैं, उसे परीषद्जय कड्ठते हैं | वह मी संवररूप ही 
है॥ ९८॥ अर्थ-रागादि दोषोंसे रद्दित झुभष्यानमें लीन आत्मखरूप बस्तुको उत्कृष्ट चारिज् 
जानो ॥ भावार्थ-रागादि दोषोंको छोड़कर, धर्मध्यान या शुह्ध्यानके द्वारा आत्माका आत्मामें छीन 
होना ही उत्कृष्ट चारित्र है॥ ९९ ॥ अर्थ-जो पुरुष इन संबरके कारणोंका विचार करता हुआ मी 
उनका आचरण नहीं करता है। वह दुःखोंसे संतत्त होकर चिरकाल तक संसारमें ल्मण करता 


(७---मनन सन न+>-++न+ “+«>&» + » 
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“१०१ | ९, निर्मराजुमेशा हर 


जो पुण विसये-विरत्तो अच्याणं सब॒दो' दि संजरह । 
मणहर-बिसएहितो' तस्स फुड संबरो होदि ॥ १०१ ॥* 
[ छाबा-यः पुनः विषयविरक्त: आत्मान सर्वृतः अप्ि संबुगोति | मनोहरविषयेभ्य: तस्म रफुर्ट संवरः भवति॥ ] 
रुफुट निश्चित, तस्प मुनेः संवरः कणों निरोधः भवति । तस्य कर्य । यः मुनिः पुनः धंशणोति संवरविषयीकरोति 


आधेदा सर्वकालमपि । कम । भात्मानं स्वचिदानन्द्म्‌ । कुतः । मनोहरबिषयेभ्यः मनोशपश्चेन्द्रियगोचरे भ्यः । कीएकः 
पन्‌ । विषयविरिक्त: विषया भष्टाविशतिमेद्मिन्नाः तेभ्यो पिरक्तः निशेतः ॥ १०१ ॥ 


संवरे संबर सार॑ कतुकामो बिचेष्टते । शुभवन्द्र: सदात्मान सदा सुमतिकीर्दिना ॥ 


इति भ्ीस्वासिकार्सिकेयामुप्रेश्षायास्त्रिविद्यपिद्याधरप ड भाषा- 
कविचक्रर्तिभट्टारक श्री ्षुभ चन्त्र देवविरचि त दी का या 
संबराजुप्रेक्षायामष्टमो ६घिकारः ॥ ८ ॥ 


. निजेरानुप्रेक्षा 
अभ निजेरानुप्ेक्षां प्रकाशयति- (६ सप्रेकष । 


बारस-बविदेण तबसा णियाण-रहियस्स णिजरा होदि। 
बेरग्ग-भावणादो णिरहकारणस्स णाणिस्स ॥ १०२ ॥ 

[ छाया-द्वादशविधेन तपसा निदानरद्दवितस्य निजेरा भषति । वैराग्यभावनात: निरहंकारस्य शानिनः ॥] 
भवति । का । निजरा निजेरणम्‌ एकदेशेन फर्मणां रौडनस्‌ । कस्य । शानिनः खात्मशस्थ । कीहक्षस्य । निदानरहितस्म 
हद्दामुत्रसुसकांक्षारहितस्थ । पुनः कीहक्षस्य । निरइंकारिग: अभिमानरहितस्य मदाष्टकरदितस्थ | केन । द्वादशविषेन 
तपसा अनशनावमोदयादिद्वादशप्रकारतपश्चरणेन । कुतः । वैराग्यभावनातः, भवाज्ञभोगविरतिवराग्य तस्य भावना 
अनुभवनम्‌ , अथवा भावना स्वस्वखूपश्द्धानम्‌, वैरास्ये च भावना च॒ वैराग्यभावने, त्ताश्यां करमतेणां निजरा स्थात्‌। 
* तपसा निजेरा च / इति सुत्रात्‌॥ १०२ ॥ अथ निजरालक्षणं लक्षयति- 


है॥ १०० ॥ अर्थ-किन्तु जो मुनि विषयोंसे बिक्त होकर, मनको हरनेवाले पाँचो इन्द्रियोंके 
विषयोंसे अपने को सदा दूर रखता है, उनमें प्रवृत्ति नहीं करता, उसी मुनिके निश्चयसे संत्रर होता है 
॥ १०१॥ इति संवरानुप्रेक्षा ॥ ८ ॥ 
अब निजरानुप्रेक्षाको कहते हैं। अर्थ-निदानरद्दित, निरभिमानी ज्ञानी पुरुषके वैराग्यकी भाव- 
नासे अथवा वैराग्य और भावनासे बारह प्रकारके तपके द्वारा कर्मोकी निजेरा होती है ॥ भावार्थ- 
आत्मासे कर्मोके एकदेरासे झड़नेक्रों निजेरा कहते हैं। सामान्य निजेरा तो प्रव्रेक जीवके प्रतिसमय 
होती ही रद्दती है, क्योंकि जिन कर्मोंका फल भोग लिया जाता है, वे आत्मासे पृथक्‌ हो जाते हैं । 
किन्तु विशेष निजेरा तपके द्वारा होती है। वद्द तप बारद् प्रकाका है। अनशन अबमौदय, 
पृत्तिपरिसंस्यान, रसपरित्याग, विविक्तशब्यासन और कायह्लेश ये छह बाह्य तप हैं। और, 
प्रायश्चित, विनय, पेयावृत््य, खाध्याय, ब्युत्सन और ध्यान, ये छद्द अन्तरंग तप हैं। इन तप्पोंके हारा 
निजरा होती है। किन्तु ज्ञानी पुरुषका ही तप निजेराका कारण है, भन्षानीका तप तो उलठे 
करमबन्धका ही कारण होता है। तथा तप करके यदि कोई उसका मद करता है, कि मैं बड़ा 
तपसरी हूँ लो वह तप बंधका ही कारण होता है। अतः निरमिमानी ज्ञानी का ही तप मिजेराका 
क्रारण होता है। तथा यदि इस लोकमें झ्याति प्रजा बगरके छोमते और परलोकम इन्द्रासन कौरद 
श्य पुण। २शवितश। रेकमसरासब्वदा। ४गपितयेदिंतो। ५थ संवरायुनेष्का। ९ क् स 'कारित्स। 


७३ छड़ण । 
। 


चछ शामिकार्शथिकेयाजपैक्षी | गां० हैण्है- 


सेसिं फम्माणं सत्ति-विवाओ हवेइ अशुभाओं । 
तदणंतरं तु सडर्ण कम्माणं णिजरा जाण ॥ १०१ ॥ 

[ छाया-सर्वेषां कर्मणां शाक्तिविषाकः भवति अनुभागः | तदनम्तरं तु हाटनं कर्मणां निजरां जानीहि ॥ ] कमेणां 
झानावरणादीन। निजेरां निमरणस्‌ एकदेशेन शडर्न गलर्न जानीहि । शक्तिविषाकः शक्तिः सामथ्य तस्य विषाकः 
अनुभाग: फलदानपरिणतिः । केषाम्‌ । सर्वेषां कर्मणां ज्ञानावरणायशकर्मणां वा सूलगप्रृतीनाम्‌ उत्तरप्रकृतीनाम्‌ 
उत्तरोत्तरप्रकृतीनां च । तु पुनः । तदनन्तर॑ कर्मबिपाकादनन्तर शाटर्न निषेकहूपेण गलनम््‌ ॥ १०३॥ श्रथ तत्थाः 
द्वैषिष्यमभिषत्ते- 

सा पृर्ण दुविहा णेया सकाल-पत्ता तवेण कयमाणा । 
चादुगदीणं' पढमा वय-जुत्ता्ं इवे बिदिया ॥ १०४ ॥ 

[ छाया-सा पुनद्‌ द्विविधा ज्ञेया खकालगप्राप्ता तपसा क्रियम्राणा। चातुगंतिकानां अथमा अतयुक्तानां भवेत 
द्वितीया ॥ ] सा पुनः निजेरा द्विविधा द्विप्रकारा ज्ञेमा ज्ञातब्या, सबिषाकाविपाकमेदात्‌ । तत्र सविपाका खकालगप्राप्त 
स्वोदयकालेन निजरणं प्राप्ता, समयप्रबद्धेन बद्ध कर्म खाबाधाकालं स्थित्वा खोदयकाफेन निषेकलू्पेण गलति, पक्राम्न 
फलवत्‌ । द्वितीया तु अविपाकचिजरा तप्रसा कियमाणा अनशनादविद्वादशप्रकारेण विधीममाना, सथा अपकानां कदली 
फलाना हृठात्पाचनं विधीयते तथा अनुदयप्राप्ताना कणों तपश्चरणादिना अ्रिद्रब्यनिक्षेपेण कर्मनिषेकाना गालनम्‌ । 
तन्न प्रथमा सबिपाउनिजरा चातुर्गतिकानां सर्वेषां प्राणिनां साधारणा। द्वितीया व अषिपाकनिंगरा व्त्तयुक्तानां 
सम्पत्तवदेशबतमद्दाजतादिसदिताना मवेत्‌ ॥ १०४ ॥ अथ निगराइद्धि दशयाति- 


की प्राप्तिके लोभसे कोई तपस्या करता है तो वह निरर्थक हे । अतः निदानरद्षित तप ही निजराका 
कारण है। तथा यदि कोई संसार, शरीर और भोगोंमें आसक्त होकर तप करता है तो वह तपमी बन्ध॑- 
का ही कारण है। अतः वेराग्यभावनासे किया गया तप ही निजेराका कारण होता है || १०२॥ 
अब निजेराका लक्षण कहते हैं। अर्थ-सब कर्मेकी शफ़तिक उदय होनेकों अजुभाग कहते हैं। 
उसके पश्चात्‌ कर्मेके खिरनेको निजरा कहते हैं ॥ भावार्थ-उदयपरवैक हो कर्मोकी निजेरा होती 
है। पहले सत्तामें वर्तमान कर्म उदयमें आते हैं | उदयमें आनेपर वे अपना फल देकर झड़ जाते हैं। 
इसीका नाम निर्णय है॥ १०३॥ अब उसके दो भेदोको कहते हैं। अर्थ-वरह्द निजरा दो 
प्रकारकी दे-एक खकालप्राप्त और दूसरी तपके द्वारा की जानेब्राली । पद्वली निजरा चारों गतिके 
जीतरोंके छोती दे और दूसरी निजरा ब्ती जीतके होती है ॥ भावार्थ-निजंरा के दो मेद हैं- 
सबिपाकनिजर और अविपाकनिजेरा । सविपाकनिर्जराको खकालग्राप्त कद्वते हैं; क्योंकि बँघे हुए 
कर्म अपने आबाधाकाल्तक सत्तामें रहकर, उदयकाल आने पर जब अपना फढछ देकर झड़ते हैं, 
तो अपने समयपर ही झड़नेके कारण उसे खकालग्राप्त निजेरा कहते हैं। जैसे वृक्षपर पका 
हुआ आमका फक अपने समयपर पक कर टपक पड़ता दे। दूसरी अबिपाकनिजेरा है, जो बारह 
प्रकारके तपके द्वारा की जाती हैं। जैसे कच्चे आमोंको समयसे पहले पका लिया जाता है, बसे ही 
जो कर्म उदयमें नहीं आए हैं उन्हें तपस्या आदिके द्वारा बलपूर्वक उदयमें छाकर दिशा दिया 
जाता है । पहले प्रकारकी निमेरा सभी जीबोंके होती है, क्योंकि बाँधे गये कर्म समय आनेपर 
समीको फ़रछ देते हैं और पीछे अछग हो जाते हैं । किन्तु दूसरे प्रकारकी निर्णरा अतधारियोंके दी 
होती हे; क्योकि वे तपस्या वगैद्धके द्वार कर्मोको बल्पूर्वक्क उदयमें छासकते हैं ॥ १०४ ॥ 


१बसत्त। १७ वितरागों। १ग सइनं। ४ैब पुणु। ५ थ्‌ चाऊगदीणं, से चाउ' । 


न्ह्क्टे ] पं ९, निजरामुपेक्षा ५१ 


घध्सम-भाव-तवाणं जह जह वही' हवेई साहुण । 
तह तह णिजर-वड्टी' विसेसदों धम्म-सुकादों ॥ १०५ ॥ 

[ छाया-उपशमभावतपरसा यथा यथा वृद्धि भबति साथोः । तथा तथा निजेराइडिः विशेषतः घमै- 
शुक्राभ्याम्‌ ॥ ] साधूनां योगिनां, यथा यथा येन येन प्रकारेण, उपशमभावतपसाम्‌ उपशप्तमावस्थ उपशमसम्यत्तवादेः 
तपसाम्‌ अनशानादीनां वृद्धिवधन भवेत्‌, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण निजेराबद्धिजायते, असंख्यातगुणा कर्मनिजेरा 
स्थात्‌, धर्मशुक्काभ्यां धर्मष्यानात्‌ आज्ञापायविपाकर्संस्थानविचयमेदमिन्नात्‌, शुक्षप्यानाथ प्थरूवितकंबियारादे:, 
विशेषतः अरसंख्यातगुणा श्रेंसेस्यातगुणा कमेणां निजेरा जायते ॥ १०५॥ अयचैकादशनिनेरातां स्थाननियर्म 
गाथात्रयेण निर्दिशति- 

मिच्छादों सहिद्टी असंख-गुण-कम्मर्नणेजरा होदि । 
तत्तो अणुवय-धारी तत्तो य महचई णाणी ॥ १०६ ॥ 
पढम-कसाय-चउण्हं विजोजओ तह य खंबय-सीछलो य । 
दंसण-मोह-तियस्स य तत्तो उवसमग-चतारि ॥ १०७॥ 
खबगो य खीण-मोहो सजोइ-णाहो' तहाँ अजोईया । 
एदे' उर्बारें उबरिं असंख-गुण-कम्म-णिज्जरया ॥ १०८॥ 

[ छाया-मिथ्वात्वतः सदृष्टिः असंख्यगुणकर्मनिजेरों भवति | ततः अणुव्रतधारी ततः च मद्दातती ज्ञानी॥ 
प्रथमकषायचतुर्णा वियोजकः तथा च क्षपकशीलः च । दशेनमोहत्रिकस्य च ततः उपशमकचत्वारः ॥ क्षपकः च 
क्षीणमोहः सयोगिनाथः तथा अथोगिनः । एते उपरि उपरि असंख्यगुणकर्मनिजेरकाः ॥] प्रथमोपशमसम्यत्तवोत्पत्तौ 
करणत्रयपरिणामचरमसमये वर्तमानविशुद्धविशिष्टमिथ्याद्ष्टेंः आयुर्वर्जितज्ञानावरणादिसप्तकमैणां यद्दुणभ्रेणिनिजराद्रब्ये, 


अब निजेराकी वृद्धिकों दिखलाते है। अर्थ-साधुओंक्े जैसे जैसे उपशमभाव और तपकी वृद्धि 
होती है, वैसे वैसे निजेराकी भी बृद्धि होती है । घर्मध्यान और शुक्ृध्यानस विशेषकरके नि्जेराकी 
वृद्धि होती है॥ भावार्थ-जसे जेसे साधुजनोंमें साम्यमाव ओर तपकी बृद्धि होती है, अथीत्‌ 
साम्यभावके आधिक्यके कारण मुनिगण तपमें अधिक लीन होते हैं, वैसे वैसे कर्मोंकी निजेरा मी 
अधिक होती है । किन्तु, आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय नामके धर्मध्यानसे 
तथा पृथक्त्ववितर्कविचार, एकल्ववितकेत्रिचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और व्युपरतक्रियानिईती नामके 
शुकृष्यानसे कर्मोंकी और मी अधिक निजरा होती है। सारांश यह है, कि ध्यानमें कर्मोको नष्ट 
करनेकी शक्ति सबसे अधिक है॥ १०५ || तीन गाथाओंसे निजेराके ग्यारह स्थानोंको बतलाते हैं। 
अर्थ-मिथ्यादृश्सि सम्यग्दष्टीके असंख्यात युणी कर्मनिजरा होती है । सम्यर्दशिसे अधुव्नतधारीके 
असंख्यातगुणी कर्म निजेरा होती है। अणुत्रतधारीसे ज्ञानी महात्रतीके असंख्यातगुणी कर्मनि्जरा होती 
है। महात्रतीसे अनन्तानुबन्बी कषायका विसंयोजन करनेवालेके असंख्यातग्रुणी कर्मनिजैरा होती 
है। उससे दशैनमोहनीयका ध्षपण-विनाश करनेवालेके असंख्यातगुणी कर्म निजरा होती है। उससे 
उपशमश्रेणिके आठवें, नौवें तथा दसवें गुणस्थानमें चारित्रमोहनीयका उपशम करनेवालेके असंख्यात 
गुणी कर्मनिजरा होती है । उससे ग्यारहवें गुणस्थान वाले उपशमकके असंख्यातगुणी कमनिजरा होती 
है। उससे क्षपकश्रेणिके आठवें, नौवें और दसवें गुणस्थानमें चरित्रमोहनीयका क्षय करने बालेके 


१सबुद्ी। २ यहवह। रद वुद्ी | ४प असंख्यागुणा। ५स खबह। ६ थ उवसमग्ग । ७ब सयोगिणाहो, 
से सजोयणाणों । ८ ब तह अयोगी य। ५ द एदो ; , 


घुहे खामिरार्थिकेवानुभेक्षा [ शा० रैलरैल 


ततः असंयतसम्पशश्टगुणस्थानसुणलेणिनिजैरावभ्यमसंस्यातमु्ण भवति । १। ततः देशांयतह्त गुणभरेशिनिजेरादव्य- 
मसंख्यातगुगम्‌ । ३॥ ततः सकलसंयतस्थ गुणश्रेणिनिजराद्रब्यमसंख्यातगुणम्‌। ३ । ततोडनन्तानुबन्धिकषायविसं- 
योजकूस्य भुणभेणिनिर्जराद्रब्यमरसंख्यातगुणम्‌ । ४ । ततो दृशेनमोहक्षपकस्य ग्रुणअ्रेणिनिजराद्रब्यमसंख्यातगुणम्‌ । ५। 
ततः कपायोपशमत्रयस्य गुणश्रेणिनिजरादव्यमरसंख्यातगुणम््‌ । ६। ततः उपशास्तरूषायस्य गुणभ्रेणिनिजेरादुब्यम- 
संख्यातगुणम्र्‌ । ७ । ततः क्षपकत्रयस्य गरणभरेणिनिजराद्रब्यमसंख्यातगुणम्‌ । ८ । ठतः क्षीणकपायस्थ ग्रणश्रेणिनिजराह- 
व्यमसंख्यातगुणम्‌ । ९५। ततः खस्थानफेवलिजिनस्थ गुणभ्रेणिनिजराद्रव्यमसंख्यातगुणम्‌ । १०॥ ततः समुद्धातकेवलि- 
जिनस्प ग्रुणलरेणिनिजराद्रब्यमसंख्यातगुणम्‌ । ११ । इत्येबादशखस्थाने ग्रुणभ्रेणिनिजराद्रव्यस्थ प्रतिस्थानम्ंज्यातगुणित- 
स्वमुक्तम्‌ ॥ १०६-८ ॥ अथाधिकनिजेराकारणं गाथाचतुष्केनाह- 


जो विसहृदि साहम्मिय-हीलण च उबसरगं । 
जिणिऊण कसाय-रिउं तस्स हवे णिज्जरा विडेला ॥ १०९॥ 
असंख्यातगुणी कमनिजरा होती है। उससे बारहवें क्षीणमोह गुणस्थानवालेके असंख्यातगुणी कम- 
निजेरा होती है। उससे सयोगकेवढी भगवानके असंख्यातगुणी कमेनिजेरा होती है । उससे 
अयोगकेवली भगवानके असंख्यातगुणी कर्मनिजरा होती है । इस प्रकार इन ग्यारह स्थानोंमें ऊपर 
ऊपर असंख्यात गुणी असंख्यातगुणी कर्मोकी निजरा होती है ॥ भावार्थ-प्रथम उपशम सम्यक्त्वके 
प्रकट होनेसे पहले सातिशय मिथ्यादश्जीआके अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिषृत्तिकरण नामके तीन 
परिणाम होते हैं। जब वद्द जीव उन परिणामोंके अन्तिम समयमें वर्तमान होता है, तो उसके परिणाम 
बिश्ुद्ध होते हैं, भोर वह अन्य मिथ्यादृष्टियोंसे विशिष्ट कह्दाता है । उस विशिष्ट मिथ्याइष्टिके 
आयुकरमके सिवाय शेष सातकर्मोंकी जो गुणश्रेणि निजेरा होती है, उससे असंयतसम्य्दृष्टिके 
असंए्यातगुणी निजेरा होती है। इसी प्रकार आगेमी समझना चाहिये । सारांश यह है कि जिन 
जिन स्थानोंमें विशेष विशेष परिणाम विशुद्धि है, उन उनमें निजेशा भी अधिक अधिक होती है, 
ओर ऐसे स्थान ग्यारह हैं | यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि ग्रन्थकारने ग्यारह॒वां स्थान 
अयोगकेवीको बतलाया है। किन्तु सं, टीकाकारने सयोगकेबलीके ही दो मेद करके खस्थान- 
सयोगकेवीको दसवों और समुद्धातगत सयोगकेबलीको ग्यारहवाँ स्थान बतलाया है। और, 
“अजोइया' को एक प्रकार से छोड़ ही दिया है। इन स्थानोंको मुणश्रेणि मी कहते हैं, क्योंकि इनमें 
मुणश्रेमिनिजेरा होती है । [ तत्त्वार्थमुन्न ९-४५ में तथा गो, जीवकाण्ड गा० ६७ में केवल 'जिन! 
पद आया है। तच्त्वार्थमूत्रके टीकाकारोंने तो उसका अर्थ केवल जिन ही किया है और इस तरह दसद्दी 
स्थान माने है ( देखो, स्वार्थ" और राजवार्ति० ) किन्तु जीवकाण्डके सं. टीकाकारोने 'जिन! का 
भ्र्थ सस्पानकेवली और समुद्धातकेवछी ही किया है। श्वे० साहिद्य पंचम करमग्रन्य, पत्चसंग्रह 
कौरहमें सयोगकेवली और अयोगकेवछीका ग्रहण किया है। अनु० ] ॥ १०६-८ ॥ चार 
गाषाओंसे अधिक निजेरा होनेके कारण बतलाते हैं । अर्थ-जो मुनि कषायरूपी शत्रुओंको 
जीतवर, दूसरोंके दुर्वेंचन, अन्य साधर्मी मुनियोंके द्वारा किये गये अनादर और देव बगैरहके द्वारा 
किये गये उपसगकों सता है, उसके बहुत निनरा होती हे ॥ मावार्थ-जीवके साथ दूसरे छोग जो 
कुछ दुब्येवद्वार करते हैं, वद् उसके ही प्रवेक्षत कर्मोका फल है | ऐसा समझकर जो मुनि दूसरोंपर 


१ व साहम्मिदी । २थणिजर बिउ् । 


ग्रह]... ९, निज्जेशाउग्रेक्षा ७५३ 


[ छाया-यः विषद्दते दुर्वचनं साधर्मिकहीलत न उपसगेसू। जित्मा कथायरिपुं तस्य भवेत्‌ निजरा बिपुला ॥ ] 
तस्य मुनेः, वियुरा प्रचुरा विश्तीणों, निजरा कमेर्णां गलन॑ भवेत्‌ | तस्य कस्य। यश मुनिः विषहते क्षमते । किम्‌। दुर्ववनम्‌ 
अन्यक्षतगालिप्रदान॑ हननमू्‌ अपमानम्‌ अनादर॑ साधर्मिकानादर॑ विषहते । च पुनः, उपस्गे देवादिकृतचतुर्विधोपसर्ग 
स़हते । कि कृरबा । जिला निशह्य कपायरिपु छोधमानमायालोमरागद्रेषादिशय्रुप्‌ ॥ १०९ ॥ 

रिण-मोयर्ण व मण्णड जो डक तिब्व । 
पाव-फलं में एदं मया वि जे संचिदं पुष्ष ॥ ११०॥ 

[ छाया- ऋणमो चनम्‌ इब मम्यते यः उपसगे परीषहं तीतस | पापफले में एतत्‌ मया अपि यत्‌ संचित॑ 
पूर्व॑म !। ] यः मुनिः मन्यते जानाति । कप्त्‌। उपश्र्ग देवादियश्स्रुश्टिमारणादिक झृत॑, व पुनः, तीमर॑ घोर परीषहं छुघा- 
दिजनितम्‌ । किंवत्‌ । ऋणमोचनवत््‌, यथा येन केनोपायेन ऋणमोचन कियते तथा उपसगगादिसहर्न पापऋणमोचनार्थ 
कर्तव्यम्‌ । अपि पुनः, मे मम, एतत्पापफलम्‌ एतदुपसमोदिक मम पापफलम्‌, यत्त्‌ पापफले मया पूर्वेम अतः 
प्राक्संचितस्‌ उपार्डितम्‌ इति मन्‍्यते ॥ ११० ॥ 


जो चिंतेइ्ट सरीरं ममत्त-जणयं विणस्सर असुई । 
दसण-णाण-चरित्त सुह-जणयं णिम्म् णिल्व ॥ १११॥ 

[ छाया-यः चिस्तयति शरीर ममत्वजनक॑ विनश्वरम्‌ अश्लुचिम्‌। दर्शनशानचरित्रे शुभजनक निर्मर्ू निद्मम् ॥ ] 
यो भुनिः चिन्तयति। किं तत्‌। शरीर कायम्‌। कीदक्षम्‌। ममत्वजनर्क ममत्वोत्पादकम्‌। पुनः कीहक्षम्‌। विनश्वर॑ भज्भुरे 
क्षणिकम्‌ । पुनः कीरक्षम््‌ । अशुचि अपबवित्रद्रव्यजनितम्‌ अपवित्र धातुपूरित च॒ एवंभूत शरीर चिन्तयति । दशनश्ञान- 
आरित्रे चिन्तयति। कीश्क्षम। शुभजनकं प्रशस्तकार्योत्पादकम्‌। पुनः निर्मल, सम्यक्षवत्य पश्चविशतिः मलाः, शानस्य 
अनर्थपाठादयो 5छ मलाः, चारिश्रस्य अनेके मला:, ते भ्यः निःकान्तम्‌ । फीदक्षम्‌ । निल्य॑ शाश्वत॑ खात्मगुणश्वात्‌ ॥१११॥ 


क्रोध नहीं करता और दुर्वचन, निरादर तथा उपसगको धीरतासे सहता है, उसके कर्मोकी अधिक 
निजरा होती है। अतः उपसग बगैरहको धीरतासे सहना विशेष निजेराका कारण है। उपसग चार 
प्रकारका होता है। देवकृत-जो किसी व्यन्तरादिकके द्वारा किया जाये, मनुष्यक्ृत-जो मनुष्यके द्वारा 
किया जाये, तियश्चक्ृत-जो पश्ञु बगेरहके द्वारा किया जाये, और अचेतनकृत-जो वायु वगैरहके द्वारा 
किया जाये ॥ १०९ ॥ अर्थ-'मैंने पूर्वजन्ममें जो पाप कमाया था, उसीका यह फल है, ऐसा 
जानकर जो मुनि तीव्र परीषह्द तथा उपसगको कजसे मुक्त होनेके समान मानता है, उसके बहुत 
निजेरा होती है ॥ भावार्थ-जैसे पहले लिये हुए ऋणको जिस किसी तरह चुकाना ही पड़ता है, 
उसमें अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं है । वैसे ही प्र॒वेजन्ममें संचित पापोंका फल भी भोगना ही 
पड़ता है, उसमें अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझकर जो उपसग आनेपर अथवा 
भूख प्यास बगैरहकी तीत्र बेदना होनेपर उसे शान्त भावसे सहता है, व्याकुल नहीं होता, उस मुनिके 
बहुत निर्णय होती है ॥ ११० ॥ अर्थ-जो मुनि शरीरको ममत्वका उत्पादक, नाशमान और 
अपवित्र घातुओंसे भरा हुआ विचारता है, तथा सम्यग्दशन, सम्यगज्ञान और सम्यकचारित्रको झुभ 
कार्योंका उत्पादक, अविनाशी और मलरहित विचारता है, उसके अधिक निजेश होती है ॥ 
भावाई-शरीरके दोषोंका और सम्यग्दरीन वगैरहके गुणोंका चिन्तन करनेसे शरीरादिकसे मोह नहीं 
होता और सम्यग्दशीनादि गुणोंमें प्रवृत्ति इढ़ होती है, अतः ऐसा चिन्तन मी निजेराका कारण हे। 
सम्यदशनके २५ मल हैं, सम्यग्ज्ञानेक आठ मल हैं और सम्यदू चारित्रके अनेक मल हैं 
१क् मस मे मोयणुन्य। २ बसंचयं। र बलण्सु्दं। 


ऐ। खामिकाशिकेयाउप्रेक्षा [ शा० ११६० 


अप्पाणं जो णिंदह गुणपंताणं कफरेई बहुमाणं । 
मण-इंदियाण विजई स सरूव-परायणो होउं ॥ ११२१ ॥ 

[ छाया-आत्मान॑ यः निरईति गुणवतां करोति बहुमानम्‌। मनइन्द्रियाणां विजयी स खरूपपरायणों भवहु ॥ ] 
यः निजेरापरिणतः पुमान्‌ निन्‍्दयति निन्दां विदधाति, अप्पाणे आत्मानम्‌, अहं पापीति कृत्वा आत्मान॑ निन्‍्दयतीत्यथेः । 
करोति विदधाति । कमर । बहुमाने प्रचुरमानसन्मानम्‌ । केषास्‌ । गुणवतां सम्पत्तवत्रतज्ञानादियुक्तानों भावका्ां 
झुनीनां च। कीदक्ष: सन्‌ । भनइन्द्रियाणां विजयी, सनः वित्तम्‌ इख्द्रियाणि रुपशनादीनि तेषां घिजमी जेता बज्शीकतों। 
कि कृत्वा। भूरवा । कीइक्ष: । खैखरूपपरायणः खशुद्धविदानन्दध्याने परायणः तत्पर: ॥ ११२ ॥ 

तस्स य सहलो जम्मो तस्स ये पावस्‍्स णिजरा होदि । 
तस्स ये पुण्णे वहुदि तस्स वि" सोकख पर" होदि॥ १११॥ 

[ छाया-तस्य थे सफले जन्म तस्य च पापस्य निजरा भवति । तस्य च पुण्यं वरधते तस्य अपि सौर्य परे 
भवति ॥ ] [ तस्थ भुनेः सफर जन्म, तस्य च पापस्य ] या ईदग्विघा निजेरा निजेर्णं भवति जायते। अपि पुनः, तस्व 
मुनेः वर्षते शा्दें याति । किस । पुण्य प्रशस्तकर्स, च पुनः, तस्य मुनेः भवति जायते। कि तत्‌ । परम उत्कृष्ट सौल्य॑ 
हम मोक्षसौख्यमित्यर्थ: । इति गाथाचतुष्केण संबन्धो विधीयताम्‌ ॥ ११३ ॥ अथ परममिजेरामभिधत्ते- 

जो सम-सोक्खब-णिलीणो थारंवारं सरेह अप्पाणं । 
इंदिय-कसाय-विजई तस्स हवे णिज्जरा परमा ॥ ११४ ॥' 

[ छाया-यः समसोख्यनिलीनः वारंवार॑ स्मरति आत्मानम्‌ । इन्द्रियकशायविजयी तस्य भवेत्‌ निजरा परमा ॥ ] 
तस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य मुनेः, परमा उत्कृष्टा, निजरा कमा निजरण गलन भवेत्‌ | तस्य कस्य । यो झुनिः वारेवार॑ 
पुन; पुनः स्मरति ध्यायति चिन्तयति | कम्‌। आत्मान झुद्धबोधनिधान शुद्धचिद्रपम्‌ । फीटक्ष: सन्‌। समसौख्यनिलीनः 
साम्यसुखे लय॑ प्राप्त: । पुनः कीदक्ष: । इन्द्रियकषायविजयी इन्द्रियाणि स्पशनरसनप्राणचक्षुःभ्रोत्राणि, कषायाः अन- 
स्तानुबन्ध्यादिक्रोधभानमायाक्ोभाः पश्चविंशतिः, तेषां विजयी जेता बश्ीकता ॥ ११४ ॥ 

ये बध्यन्ते प्रकृतिनिचया योगयोगेन थुक्ता निर्जीयेन्ते खकृतसुकृतेः कर्मणां ते निषेकाः । 
संज्ञायन्ते विशदह्वदयैध्यौनतस्ते समस्ताः संत्यज्यन्ते भवददतियुतैयुक्तकर्मानु भागा: ॥ 


हति श्रीस्वामिकार्शिकेयाजुप्रेक्षायाः त्रिविद्यविद्याधरपजाघाकि- 
घक्रवर्तिभद्वारकश्रीशुभ चन्ज् देवविरचितटी का या 
निजराजुप्रेक्षायां नवमो5घिकारः ॥ ९॥ 


॥ १११ ॥ अर्थ-जो मुनि अपने खरूपमें तत्पर होकर मन और इद्धियोंकों वशमें करता है, अपनी 
निन्दा करता है और गुणवानोंकी-सम्यक्त्व, त्रत और ज्ञानसे युक्त मुनियों और श्रावकोंकी प्रशंसा 
करता है, उसके बहुंत निजेरा होती है ॥ भावार्थ-भपनी निन्‍्दा करना, गुणवार्नोकी प्रशंसा करना 
तथा मन और इच्द्रियोंपर विजय पाना अधिक निजराके कारण हैं ॥ ११२॥ अर्थ-जो साधु 
निजेराके पूर्वोक्त कारणोंमें तत्पर रहता है, उसीका जन्म सफल है, उसीके पापोंकी निजेरा होती है, 
उसीके पुण्यकी बढ़ती होती है, और उसीको उत्कृष्ट खुख-मोक्षस्रुख ग्राप्त होता है ॥ ११३ ॥ अब 
परम निर्जराको कहते हैं। अर्थ-जो मुनि समतारूपी छुखमें छीन हुआ, बार बार आत्माका स्मरण 
करता है, इन्द्रियों और कषायोंकों जीतनेवाले उसी साधुके उत्कृष्ट निजरा होती है ॥ भावार्थ- 
परम पीतरागता ही परम निजेराका कारण है ॥ ११४ ॥ इति निजेराजुप्रेक्षा ॥ ९ ॥ 


१७ मस्त ग॒ करेदि! श्गहोऊ[होइ])। श्कमसगवि!। ४गपाकरत। ५कमसगवि। इकमस 
गय। ०बपरो। ८रकूमसगापुक्‍्त। ९बथनिनराणुवेश्षा। 


न्र्तष १०, झोकाउंप्रेश्ा हे 
[१० लोफालुप्रेक्षा ] 


सिद्ध शुद्ध जिन नत्वा लोकालोकप्रकाशकम्‌ | वक्ष्ये ्याख्यां स्मासेनानुओेक्षाया जगत्स्थितेः ॥ 
अ्रथ छ्ोकानुप्रेक्षां ब्याख्यायमानः श्रीखामिकार्सिकेयो लोकाकाशखरूप॑ प्ररूपयति- 


सबायासमर्णत॑' तस्स य बहु-मज्ञ-संडिओ छोओ | 
सो केण वि णेतं कओो ण य धरिओ हरि-हरादीहिं ॥ ११५॥ 

[ छाया-सर्वोकाशमनन्त तस्म च बहुमध्यसंस्थितः छोकः । स केनापि नैव कृतः न च भृतः हरिहरादिमिः ॥ ] 
सर्वोकाश लोकाकाशम्‌ अनन्तम्‌ अनम्तानन्तं द्विकवारानन्तमानं सर्व नमो$स्ति | तस्म च सर्वाकाशस्य बहुमध्यसंस्थितो 
छोकः । बहुमध्ये अनन्तानन्ताकाशबहुमध्यप्रदेशे सत्तवनरजुमात्रे सम्यक्श्रकारेण स्थित: संस्थितः छोक्यते इति छोकः । 
घनोदधिषनवाततलुबातामिधानवातत्रयवैष्टितः छोकः जगत्‌ | तथा ब्रैलोक्यसारे एबमप्युक्तमस्ति । “बहुमज्यदेस- 
भागम्हिः । तेनायमर्थः । बहुमध्यदेशभागे बहव अतिदायितारचनीकृताः असंख्याताः वा आकादस्य मध्यदेशा यस्य 
स बहुमध्यदेशः स चासी भागश्ष सण्डः तस्मिन्‌ बहुमध्यदेशभागे । अथवा बहवः भ्रष्टो गोस्तनाकाराः आकाशरथ 
मध्यदेशे यस्य स तथोक्तस्तस्मिन लोको५स्ति । ननु स लोकः केनापि ब्रह्मादिना कृतो भविष्यति, तच्छद्भानिरासार्थमाद । 
सो केण वि णेय कओ, स लोकः केनापि मह्देश्व रादिना कृतो नेव । केचन एवं वदन्ति । शेषीभूतै६रिहरादिभि्षतः इति। 
तक्छद्भानिरासार्थभाद । थ य धरिभो दरिहरादीहिं, न च धृतों दरिद्वरादिभिः:, दरिविप्णु: हरो मदहेश्वरः आदिशष्दात्‌ 
कपिलपरिकल्पिता प्रकृतिः अक्या च पैइृतो न च ॥ ११५ ॥ अयथ सवोकाशे लोकाकाश इतिे विशेषः कुत इति चेदाइ- 
... क्षब लोकानुत्रेक्षाका व्याख्यान करते हुए श्री खामिकार्िकेय लोकाकाशका खरूप कद्धते हैं। 
अर्थ-यद्ध समस्त आकाश अनन्तप्रदेशी है। उसके ठीक मध्यमें भले प्रकारसे लोक स्थित हैं. । 
उसे किसीने बनाया नहीं है, ओर न द्वरि, हर बगैरद्द उसे धारण ही किये हुए हैं॥ भावार्थ-लोकका 
क्षेत्रकल सातराजुका घन अथत्‌ ३४३ राजु प्रमाण है। अतः आकाशके बी चोबीच ३४३ राजु क्षेत्रमें 
यह जगत थित है। उसे चारों ओरसे घनोदधि, घनवात और तनुवात नामकी तीन वायु घेरे हुए हैं। 
वे ही छोकको धारण करती हैं। त्रिलोकसार प्रन्थमें 'बहुमज्झदेसभागम्दिः लिखा है, ओर उसका भर्थ 
किया दै-आकाराके असंस्यात प्रदेशवाले मध्यमागमेश, क्योकि लोकाकाश-जितने आकाशमें छोक 
स्थित दे आकाशका उतना भाग-असंछ्यातग्रदेशी ह। इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार भी किया दै-'बहु' 
भयात्‌ “आठ गैके स्तनके आकारके आकाशके मध्य प्रदेश जिस भागमें पाये जाते हैं, उस भागमें' । 
भाशय यद्द है कि छोकके ठीक मध्यमें छुमेरुपर्वतके नीचे गोके स्तनके आकार आठ प्रदेश लित हैं । 
जिस भागमें बे प्रदेश स्थित हैं, वही लोकका मध्य है । ओर जो लोकका मध्य है, वही समस्त आकाशका 
मध्य है, क्यों कि समस्त आकाशके मध्यमें छोक लित है, ओर छोकके मध्यमें वे प्रदेश स्थित हैं। अन्य 
दाशनिक मानते हैं कि यह जगत महेशर वगेरद॒का बनाया हुआ दे, और विष्णु आदि देवता उसे घारण 
किये हुए हैं । उनका निराकरण करनेके लिये प्रन्थकार कद्वते हैं कि इस जगतकों न किप्तीने बचाया 
है और न कोई उसे धारण किये हुए दै। वद्द अक्ृत्रिम हे ओर वायु उसको घारण किये हुए है 
[ त्रिछोकसास्मे छोकका खरूप इस ग्रकार बतलछाया है-“सव्वागासमणेत तस्स य बहुमज््देसभागम्दि | 
लोेगोसंखपदेसो जगसेड्धिणप्पमाणों है ॥ ३ ॥” अर्थ-सर्व आकाश अनन्तप्रदेशी है, उसके “बहुमध्य- 
देश भागमें' लोक दे। बह असंस््यातप्रदेशी है, ओर जगतश्रेणीके घन प्रमाण ३४३ राजु दै। भबु० | 


१ग पत्मागासंम । ११ सप्॑ठिउ, छ ग संठियो; स संद्विगों। ई मे ण्णेय, ध्त ग णेय । 





जे खामिकांसिकैयांसुपेशां [गा है९९० 


अण्णोण्ण-पवेसेण य दबार्ण भच्छण हबे लोओ। 
दबाणं णिश्वत्तो लोयस्स वि मुणहे णिश्वत्त' ॥ ११६ ॥ 

(छाया-अन्योम्यप्रवेशेन च द्रव्याणाम्‌ आसने भवेत्‌ लोकः । द्रव्याणां नित्यत्वतः लोकस्थापि जानीत निद्यत्वम्‌ ॥] 
छोकः भिभुव्न भवेत्‌। अम्योग्यप्रवेशेत द्रब्याणां परस्परप्रवेशेन जीवपुद्वलघर्माघमोदिवस्तूनाम्‌ अच्छण स्थितिः अरितित्व 
भवेहोंकः । द्वव्याणां जीवपुन्‍्र॑लधर्मोषमाकाशकालरूपाणां निम्त्तो निद्यत्वात कर्थच्चित्‌ श्रुवस्वात्‌ लोकस्यापि णिश्वत्त 
निद्यत्व कर्यचिद्भुवत्व॑ मुणद जानीह्ि विद्धि ॥ ११६ ॥ नतु यदि लोकस्य सवेया निद्मत्व॑ तहि स्थाह्नादमतभज्नः स्मात्‌ 
इति बर्द्न्त प्रति प्रह- है 

परिणाम-सद्दावादो पडिसमर्य परिणमंति दधाणि'। 
तेसिं परिणामादो छोयस्स वि मुणहै परिणाम ॥ ११७ ॥ 

[ छाया-परिणामखभावतः अतिसमय्य परिणमन्ति द्रब्याणि । तेषा परिणामात्‌ लोझइल्थापि जानीत परिणाम ॥ ] 
ड्रव्याणि यथा खपयोयेः दयन्ते द्रवन्ति वा तानीति द्रव्याणि जीवपुद्रलघमाधमोका शकालरूपाणि, प्रतिसमय॑ समये समर्य 
प्रति, परिणमन्ति उत्पादब्ययप्रीब्यरूपेण परिणम न्ति परिणाम पययान्तरं गच्छन्ति। कुतः। परिणाम खभावात्‌ अदीताना- 
गतधत॑मानानन्तपयायखभावेन परिणमनात्‌ । तेषां जीवपुद्वलादिदब्याणां परिणामात्‌ परिणमनात्‌ अनेकखभावत्रिभाव- 


॥ ११५॥ समस्त आकाशके मध्यमें छोकाकाश है, इत्यादि विशेषताका क्‍या कारण है, यह बत- 
लाते हैं। अर्थ-द्वन्योकी परस्परमें एकक्षेत्रावगाहरूप स्थितिको व्योक कहते हैं । द्वव्य नित्य है, अतः 
छोकको मी नित्य जानो ॥ भावार्थ-जितने आकाशमें जीव, पुह्ठछ, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 
छहोँ द्रन्‍्य पाये जाते हैं, उसे लोक कद्वते हैं । छहों द्रव्य अनादि और अनन्त हैं, अतः लोककों भी 
भनादि और अनन्त जानना चाहिये [ त्रिलोकसारमें मी लिखा है-““लछोगो अकिद्रिमो खछु अणाइ- 
णिद्णों सद्दावणिव्वत्तो। जीवाजीवेहिं फुटो सत्वागासवयवों णिचो॥ ४ ॥” अर्थ-लोक अक्षत्रिम है, अनादि 
अनन्त है, खमावसे निष्पन्न है, जीव-अजीब द्र॒व्योसे भरा हुआ है, समस्त, आकाशका अज्ज है और 
नित्य है।] शक्बा-यदि छोक सर्वया नित्य दै तो स्याद्गादमतका भन्न होता है, क्‍योंकि स्याद्वादी किसी 
मी वस्तुको सर्वथा नित्य नहीं मानते हैं। इसका उत्तर देते हैं। अथे-परिणमन करना वस्तुका खमाब है 
अतः द्रव्य प्रतिसमय परिणमन करते हैं। उनके परिणमनसे छोकका भी परिणमन जानो॥ भावार्थ-जो 
पर्यायोंके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, या पर्यायोंको प्राप्त करते हैं, उन्हें द्रव्य कद्धते हैं । जीव, पुद्ठछ, धर्म, 
भरर्म, आकाश ओर काल, इन छठों द्र॒व्योमिं उत्पाद, ब्यय और प्रौब्य रूपसे प्रतिसमय परिणमन होता रद्दता 
है। प्रतिसमय छहो द्र॒ब्योंकी पूर्व पंत पय।य नष्ट होती हैं, उत्तर उत्तर पर्याय उत्पन्न द्वोती हैं, और ब्रब्यता 
घरुव रहती है। इस तरह भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानकाछमें अनन्तपयोयरूपसे परिणमन करना ब्रब्धका 
खभाव है। जो इस तरह परिणमनशीछ नहीं है, वद्ठ कमी सत्‌ हो ही नहीं सकता । अतः निश् 
होनेपर भी जीव, पुद्ठल भादि द्वव्य अनेक खमावपयोय तथा विभावपयायरूपसे प्रतिसमय परिणमम 
करते रदते हैं | परिणमन करना उनका खभाव दे । खभावके बिना कोई वस्तु स्थिर रद्द धी नहीं 
'सकती । उन्हीं परिणामी द्वव्योके समुदायको लोक कहते हैं। अतः जब द्रव्य परिणमनश्ञीर हैं तो 
उनके समुदायरूप लोकका परिणामी होना सिद्ध ही है, अतः द्रव्योंकी तरह लोककों भी परिणामी बिल्ल 
जानना चाद्दिये । [ गो० जीवकाण्डमें द्वव्योकी स्थिति बतलाते हुए लिखा है--“एयदबवियम्मि मे 
श्छसगमने! २बमुणहि। रे गणिचितं। ४छतब्लाणि। ५बमुणहि। ३ ग ल्‍ब्॒वंति। 


-११८ ] १०, छोकाजुप्रेश्ा हि! 


पर्यौयहुपेण परिणमनात्‌ लोकस्यापि परिणाम परिणमर्न पर्योयरूपेण कर्थाचित्‌ अनित्यत्व॑ सपयोयत्व॑ च मनन्‍्यख जानीहि 
विद्धि । मनु यत्र नित्यत्व प्रागुक्त तत्रानित्यत्वं कर्थ विरोधात्‌ इति चेच, वस्तुनः अनेकान्तात्मकत्व॑ सक्वात्‌ । अथ 
द्रव्याणां निश्यत्वेनानित्यत्वेन कि नाम पयोया इति चेदाह । जीवहन्यस्य नरनारकादिविभावव्यज्ननपयायाः, पुद्ठलस्य 
धब्दबन्धसी क्ष्म्यस्थोल्यसंस्थानमेदतमइछायातपोदयोतसद्दिताः विभावध्यज्ननपर्याया भवन्ति । एवमन्येषामपि झ्लेमम्‌ 
॥ ११७ ॥ अथ छोकस्य परपरिकल्पितस्थानमानविप्रतिपत्तिनिर[सार्थमाह- 


सत्तेक-पंच-इका मूले मज्झे तहेव बंभंते । 
लोयंते रजूओ पुधावरदो य वित्थारो ॥ ११८ ॥ 
अत्यपजया वियणपञजया चावबि। तीदाणागद भूदा ताबदियं त॑ हबदि दब्ब॑ ॥५०१॥” अर्थ-एकद्वव्यमें 
त्रिकाल्सम्बन्धी जितनी अर्थपयौय और व्यज्ञगपयाय हैं, उतना ही द्रव्य है। अथीव्‌ त्रिकालवर्ती 
पयोगोको छोड़कर द्वब्य कोई चीज नहीं है। अनु० ] शझ्ञा-जो नित्य है, वह अनिद्य किसप्रकार हो 
सकता है? नित्यता ओर अनिद्यतामें परस्परमें विरोध है| उत्तर-वस्तु अनेकधमीत्मक होती है, क्‍यों 
कि वह सत्‌ है। यदि एकवस्तुमें उन अनेकधर्मोको अपेक्षामेदके बिना योंही मान लिया जाये तो 
उनमें विरोध हो सकता है। किन्तु भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे विशेधी दिखाई देनेवाले धर्म भी एक 
स्थानपर बिना किसी विरोधके रह सकते हैं । जैसे, पिता, पुत्र, भ्राता, जामाता आदि लोकिक सम्बन्ध 
परस्परमें विरोधी प्रतीत होते हैं। किन्तु भिन्न भिन्न सम्बन्धियोंकी अपेक्षासे यह सभी सम्बन्ध एकद्ठी 
मनुष्यमें पाये जाते हैं । एकही मनुष्य अपने पिताकी अपेक्षासे पुत्र है, अपने पुत्रकी अपेक्षासे पिता है 
अपने भाईकी अपेक्षासे श्राता है, और अपने श्वरशुकी अपेक्षासे जामाता है। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य 
द्रग्यरूपसे नित्य है, क्योंकि द्रव्यका नाश कमी भी नहीं होता | किन्तु प्रतिसमय उसमें परिणमन होता 
रहता है, जो पर्याय एकसमयमें होती है, वही पर्याय दूसरे समयमें नहीं होती, जो दूसरे समयमें होती 
है बह तीसरे समयमें नहीं होती, अतः पयोयकी अपेक्षासे अनित्य है | पर्याय दो प्रकारकी होती हैं, 
एक व्यज्ञनपयोय और दूसरी अर्थपयीय | इन दोनों प्रकारोंकेमी दो दो भेद होते हैं-खभाव और 
विभाव । जीवद्रब्यकी नर, नारक आदि पयोय विभाव व्यश्ननपयोय है, और पुद्दलद्वव्यकी शब्द, बन्ध, 
सूक्ष्मता, स्थूलता, आकार, खण्ड, अन्धकार, छाया, धूप, चांदनी वगैरह पयोय विभावव्यज्षन पयौय 
हैं| [ प्रदेशबत्तगुणके विकारकों व्यज्ञनपयोय और अन्य शेष गुणोंके बिकारकों अर्थपर्यीय कहते हैं। 
तथा जो पयौय परसम्बन्धके निमित्तसे होती है उसे विभाव, तथा जो परसम्बन्धके निमित्तके बिना 
खभावसे ही होती है उसे खभावपयाय कहते हैं | हम चर्मचक्षुओंसे जो कुछ देखते हैं, वह सब 
विभाव व्यज्नन पयोय है। अनु० ] सारांश यह है कि द्रब्योंके समूहका ही नाम छोक है। द्रव्य नित्य 
हैं, अतः लोक मी नित्य है | द्रव्य परिणामी हैं, अतः लोक भी परिणामी है॥ ११७॥ अर्थ- 
पूरब-पश्चिम दिशामें लोकका विस्तार मूलमें अथोत्‌ अधोलोकके नीचे सात राजू है। अधोलोकसे 
ऊपर क्रमशः घटकर मध्यलोकमें एक राजूका विस्तार है। पुनः क्रमशः बढ़कर ब्रह्मोक खगके 
अन्तमें पाँच राजूका बिस्तार है | पुनः क्रमशः घटकर छोकके अन्‍्तमें एकराजुका विस्तार है || 
भावार्थ-लोक पुरुषाकार है। कोई पुरुष दोनों पैर फैठाकर और दोनों ह्वाथोंकों कटिप्रदेशके दोनों 


१७ ग उत्तेक, म सत्तिक्र, स सतेक । २ ग पृन्वापरदो । 
0 एई 


५८ स्वामिकार्सिकेयाजुमेक्षा [गा० ११९- 


[ छाया-सप्तैकपश्चेकाः मृे मध्ये तथैव अक्मान्ते । छोकान्ते रजवः पूवोपरतश्च बिस्तारः ॥] लोकस्वेल्यध्या- 
हा्यम्‌ । पूर्वापरतः पूर्वा दिशामाश्रित्य पश्चिमां दिशामाश्रित्य च विस्तारः व्यास: । मूले त्रिलोकस्याधोभागे पूर्वपश्षिमेन 
सप्तजबिस्तार: ७ । तथव प्रकारेण मध्ये अधोभागात्कमद्दानिरूपेण हीयते यावन्मध्यलोके पूवोपरतः एकका एकरजुप्र 
माणबिखार:। तयैव बंभते, ततो मध्यलोकादूध्वे क्मदृज्या बतेते यावद्‌ ब्ह्मलोकान्ते पूर्वपश्चिमेन रजुपश्वविस्तारः ५ । 
लोगंते, ततब्योध्व॑ पुनरपि हीयते यावश्लोकान्ते लोकोपरिमभागे पूचरापरतः एकरजुप्रमाणविस्तारों १ भवति ॥ ११८ ॥ 
अथ दक्षिणोत्तरतः कियन्मात्र इत्युक्ते प्राह- 

दक्खिण-उत्तरदो पु्ण सत्त वि रज्जू हवंति सबत्थ । 
उह्ूं' चडद्ह रज्जू सत्त वि रज्जू घणो लोओ ॥ ११९॥ 

[ छाया-दक्षिणोत्तरतः पुनः सप्तापि रजवः भवन्ति सर्वन्न । ऊप्वं: चतुदेश रजवः सप्तापि रजवः घनः लोकः ॥ 
पुनः दक्षिणोत्तरपाश्वेमाश्रित्य स चतुदंश १४ रजूत्सेघपयन्त व्यास आयामः सप्तरजुरेव भवति ७। लोकस्ोदयः किय 
न्मात्न इति चेदूर्घ्: चतुदंशरजदयरूपः १४ छोको भवति | सर्वलोकस्य क्षेत्र कियन्मात्रम। सप्तरजधनः सप्तरजुनां घन 
ब्रिवारगणनम्‌ । 'त्रिसमाहतिघनः” स्थादिति वचनात्‌ । जगच्छेणि हुँ ।७ घनः 5 ३४३ प्रमाण: सर्वछोकः त्रिशतरजु- 
मात्र: त्रिचत्वारिंशद्धिकः ३४३ इत्यर्थ:। तावदधोलोकस्य मानमानीयते । 'मुहभूमीजोगदले पदगुणिदे पदघर्ण होदि। 
मुख एकरजुः १, भूमिस्तु सप्रजः ७, तयोयोगः ८, तह ४, पदेन सप्तमिः ७, ग्रुणिते २८, वेघेन ७ गुणिते 
१९६ । एवमूर्ध्चलोकमानमानेतब्यम्‌ १४७ । स्व इच्यर्थ: ३४३ ॥११५ ॥ अथ त्रिलोकस्योदर्य विभजति- 

मेरुस्स हिह्-भाएं सत्त वि रज्जू हवेइ अह-छोओ" । 

डड्डम्मि उह्ड-लोओ मेरु-समों मज्झिमो छोओ ॥ १२० ॥ 
ओर रखकर यदि खड़ा हो तो उसका जैसा आकार होता है, वैसा ही आकार छोकका जानना चाहिये 
अतः पुरुषका आकार लोकके समान कह्पना करके उसका पूरब -पश्चिम विस्तार इस प्रकार जानना 
चाहिये । पश्नोंके अन्तरालका विस्तार सातराजू है। कटिप्रदेशका विस्तार एक राजू है। दोनों 
हा्थोका-एक कोनीसे लेकर दूसरी कोनी तकका-विस्तार पाँच राजू है। और ऊपर, शिरोदेशका 
विस्तार एक राजू है ॥ ११८ ॥ अब छोकका दक्षिण-उत्तरमें विस्तार कहते हैं। अर्थ-दक्षिण - उत्तर 
दिशामें सब जगह ठछोकका विस्तार सात राजू है। ऊँचाई चौदद राजु है और क्षेत्रफल सात राजूका घन 
अथीत्‌ ३४३ राज है ॥ भावार्थ-परत्र - पश्चिम दिशामें जैसा घटता बढ़ता विस्तार है, वैसा दक्षिण- 
उत्तर दिश्ञामें नही है। दक्षिण उत्तर दिशामें सब जगह सात राजू जिस्तार है। तथा छोककी नीचेसे 
ऊपर तक उँचाई चौदद्द राजू है और छोकका क्षेत्रफल सात राजूका घन है । तीन समान राशियोंको 
परस्परमें गुणा करनेसे घन आता है। अतः सात राजका धन ७३०८७.८७-३४ ३ राजू द्वोता है। इस 
क्षेत्रफलकी रीति निम्न प्रकार है। पहले अधोद्ेकका क्षेत्रफल निकालते हैं । त्रिछोकसारमें कटा है कि 
“जोगदले पदगुणिदे फल धणो वेघगुणिदफरल ॥ ११४ ॥” मुख और भूमिको जोड़कर उसका आधा 
करो, और उस आधघेको पदसे गुणा करदो तो क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफलको उँचाईसे गुणाकरनेपर घन 
फल होता है। इस रीतिके अनुसार मुख १ राजू, भूमि ७ राजू, दोनों को जोडकर ७+१८-८ 
आधा करनेसे ४ होते हैं। इस 9 राजूको पद-दक्षिण उत्तर विस्तार ७ राजूसे गुणा करनेपर 
४८७८-२८ राजू क्षेत्रफठ होता है । और इस क्षेत्रफलको अधोलोककी उँचाई सात राजूसे गुणा 


१थ पुण। २कसगहवेति। शबहठद[?), छ म ग उच्चो, स उदो। ४छ्सग चउदस, सम चदहस | 
५ छ गगभागे। ५ य हवबेइ भहो छोउ [!), छ स ग हवे अद्दो छोओ, स इवेश जद्द छोठ । 


-१२० ] १०, लोकासुग्रेक्षा धर 


[ छागा-मेरो! अधोभागे स्प्तापि रज्वः भवति अधोलोकः । ऊरष्वे ऊध्वैलोकः मेरसमः मध्यमः छोकः ॥ ] 
मेरोरधस्तनमागे अधोलोकः । सप्तरजमात्रो भवेत्‌ । तथा हि, अधोभागे मेवाधारभूता रज्नप्रभाख्या प्रथमा प्रथिवी । 
तस्या अधोदधः प्रत्येकमेकेकरजुप्रमाणमाकाश गत्वा यथाक्रमेण शर्करावालकापह्चघूमतमोमहातमःसंज्ञाः षछ भूमयो 
भवन्ति । तस्मादधोभागे रजुप्रमाणक्षेत्र भूमिरहित निमोदादिपश्रस्थावरमत॑ च॑ तिष्ठति । रत्नप्रभादिषृथिवीनां प्रत्यक॑ 
घनोदधि घनवाततनुवातत्रयमाधारभूत॑ भवतीति विज्ञेयम्‌। उद्धम्हि उद्डुलोओ ऊर्ध्वे ऊर्ध्वलोकः, मेरोरुपरिमागे ऋजु- 
पटलमार भ्य जैलोक्यशिखरपयन्तम्‌ ऊध्वलोकः सप्तरजमात्रो भवति | मध्यमो छोकः मेरुसम: । मेरोरुदयमात्र: रक्ष- 
योमनप्रमाण इल्यर्थ: ॥ १९० ॥ लोकशब्दस्य निरुक्तिमाह- 


करनेपर २८%८७-१९६ राजु अधोछोकका घनफल हाँता है। इसी प्रकार ऊष्वल्योकका मी घन- 
फल निकाल लेना चाहिये । अथांत्‌ मुख १ राजू, भूमि ५ राजू, दोनोंका जोड़ ६ राजू, उसका 
आधा ३ राजू, इस ३ राजूकों पद ७ राजूसे गुणा करनेपर ७१८३-२१ राजू आधे ऊध्वैोकका 
क्षेत्रफल होता है। इसे उँचाई साढ़ेतीन राजूसे गुणा करनेपर २१७०?८' १० राजू आधे ऊब्वैलोकका 
घन फल होता है। इसको दूना करदेन से १४७ राजू पूरे ऊर्ध्लोकका घन फछ होता है। अधोछोक 
आर ऊध्वेणेकके घन फरलोंको जोड़नेसे १९६+१४७:८३४३ राजू पूरे छोकका घनफल होता है। 
गाथामें आये क्षेत्रफल शब्दसे घन क्षेत्रफल ही समझना चाहिये ॥११९॥ तीनों छोकोंकी उँचाईका विभाग 
करते हैं। अर्थ-मेरुपततके नीचे सात राजूप्रमाण अधोषोक है। ऊपर ऊर्घंटोक है । मेरुप्रमाण मध्य 
ठोक है ॥ मावार्थ-'मेरु शब्दका अर्थ भाप करनेबाठा' होता है। जो तीनों लोकोंका माप करता 
है, उसे मेड कहते है। [ “टोकत्र्य मिनातीति मेरुरिति !” राजवा, पृ. १२७ ] जम्बूद्वीपके बीचमें एक- 
छाख योजन ऊँचा मेरुपर्वत स्थित है। वह एक हजार योजन पृथ्वीके अन्दर है और ९९ हजार योजन 
बाहर । [ “जम्बूढीपे महामन्दगे योजनसहख्ावगाहो भत्रति नवनवतियोजनसहृस्रोच्छायः । तस्वाधस्ता- 
दधोलोक:। बाहुब्येन तः्प्रमाण: तियकुप्रसूतम्नियर्टोक: | तस्वोपरिशदृध्वेलोक: । मेरुचूलिका चत्वारिंश- 
द्योजनोच्छाया तस्या उपरि केशान्तरमात्र व्यवस्थितमृजुतिमानमिन्द्रक॑ सौधर्मस्य |” स्रोर्थ० पृ. १५७ 
अनु० ] उसके ऊपर ४० योजनकी चूलिका है । रत्लप्रभा नामकी पहली प्रथिवीके ऊपर यह स्थित है। 
इस प्रृथिवीके नीचे शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पहुंप्रभा, धूमप्रभा, तमगप्रभा और महातमप्रभा नामकी 
छद्द परथिवीयं और हैं। सातवीं प्रथिवीके नीचे १ राजूम निगोदस्थान है। ये सभी प्रृथित्रियों घनोदधि, 
घनवबात ओर तनुवात नामके तीन वातवलयोसे वेष्टित हैं। मेऱुसे नीचेका सात राजू प्रमाण यह सब 
क्षेत्र, अघोडोक कहलाता है। तथा ऊपर सौधर्मखर्के ऋजुबिमानक्रे तठसे लेकर छोकके शिखरपयन्त 
सात राज क्षेत्रको ऊर्ध्वडोक कहते हैं । [ मेरुपर्वतकी चूलिका और ऋजुब्रिमानमें एक बाल मात्रका अन्तर 
है ] | सोलह खगे, नो ग्रेवेयक, पाँच अनुत्तर तथा सिद्धशिला, ये सब्‌ ऊध्वेत्येकमें सम्मिलित हैं । तथा, 
अधोलोक और ऊर्घ्लोकके बीचमें सुमेरुपर्वतके तठसे लेकर उसकी चूलिकापर्न्त एक छाख चालीस 
योजन प्रमाण उँचा क्षेत्र मध्यलोक कहलछाता है। शह्बा-लोककी ऊँचाई चौदह राजू बतलाई दै। 
उसमें सात राजू प्रमाण अधोलोक बतलाया है और सात राजू प्रमाण ऊर्वडोक बतलछाया है । ऐसी 
दशामें मध्यलोककी ऊँचाई एकछाख चालीस योजन अधोलोकमें सम्मिलित है या ऊर््वलोकमें या 
दोनोंसे प्रथकू ही है | उत्तर-मेरुपरवेतके तलसे नीचे सातराजू प्रमाण अधोलोक है और तलसे ऊपर 
सातराजू प्रमाण ऊष्बैछोक है | अतः मध्यलोककी ऊँचाई ऊ्वेछोकमें सम्मिलित है। सात राजूकी 


दै० श्वामिकार्सिकेयालुप्रेक्षा [ गा० ै२६- 


दीसंति जत्थ अत्था जीवादीया स भण्णदे' लोओ । 
तस्स सिहरम्मि सिद्धा अंत-विहीणा विरायंते ॥ १२१॥ 

[ छाया-हृह्यन्ते यत्र अथोः जीवादिकाः स भग्यते लोकः । तस्य छ्विखरे सिद्धाः अन्तविहीना: बिराजन्ते ॥ 
स॒ छोकः भष्यते, यत्र जीवादिकाः अर्थाः जीवपुद्वलधर्माधमाकाशकालरूपपदाथोः द्रब्याणि पद्ट दृश्यन्ते छोक्यन्ते इति 
सर लोकः कथ्यते सर्वज्ः | तस्य लोकस्य शिखरे तनुवातमध्ये सिद्धाः सिद्धपरमेष्ठिनः द्रव्यभावनोकमेरदिता निरनाः 
परमात्मानः सम्यक्त्वाग्रष्टगुणोपेताः विराजन्ते शोभग्ते | कर्थभूतास्ते सिद्धा: । अन्तेविहीना विनाशरद्िताः, अथवा 
अनन्तानन्तमानोपेताः सन्ति ॥ १११ ॥ अैन्र च कैः कैजीवैद्धतो लोक इति चेदुच्यते- 

एइंदिएहिं' भरिदों पंच-पयारेहिं सबदो लोओ । 
'तस-णाडीएऐ वि तसा ण बाहिरा होंति सबत्थ ॥ १२२ ॥ 

[ छाया-एकेन्द्रियेः झतः पश्चप्रकारेः सर्वेतः छोकः । त्रसनाब्याम् अपि न्रसा न बाह्याः भवन्ति सर्वत्र ॥ ] 
लोकः त्रिभुवनम्‌, सर्वतः श्रेणिघने, त्रिचत्वारिशद्धिकन्रिशत ३४३ रजुप्रमाणे पश्चप्रकारैः पश्चविधेः एकेन्द्रिये: 
पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायिकैज विश्वेत: । तह त्रसाः क्क तिश्रन्तीति चेत्‌, चसनाब्यामपि । तस्येव लोकस्य मध्ये 
पुनरुदूखलस्य मध्याधो भागे हिद्ठे ते सति निश्षिप्तवंशनलिकेव चतुःकोणा त्रसनाडी भवति । सा चैकरजविष्कम्मा 
चतुदेशरजत्सेधा विज्ञेया, तस्यां चसनाव्यामेब ञसाः द्विचतुःपश्लेश्रिया जीवा भवन्ति तिप्ठन्ति । ण बाहिरा द्वोंति 








तुलनामें एक छाख योजन ऐसेही हैं, जैसे पर्बतकी तुछनामें राई | अतः उन्हें अलग नहीं किया 
है | यथार्थमें ऊर्घलोककी ऊँचाई एक छाख चालीस योजन कम सातराजू जाननी चाहिये || १२० ॥ 
लोकशब्दकी निरुक्ति कहते हैं | अर्थ-जहॉँपर जीव आदि पदार्थ देखे जाते हैं, उसे लोक कहते हैं । 
उसके शिखरपर अनन्त सिद्धपरमेष्टी विराजमान हैं ॥ भावार्थ-लोक? दब्द “लुक? धातुसे बना है, 
जिसका अर्थ देखना होता है। अतः जितने क्षेत्रमें जीव, पुह्ठ, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 
छहों द्वव्य देखे जाते हैं, उसे छोक कहते हैं । [ “पर्माधमोदीनि द्वव्याणि यत्र लोक्यन्ते स छोकः ” 
सवोर्थ०, पृ. १७६ ] छठोकके मस्तक पर तनुवातबलयमें कर्म और नोकर्मसे रहित तथा सम्यक्त आदि 
आठ गुणोंसे सहित सिद्धपरमेष्ठी विराजमान हैं । जो अन्तरहित-अविनाशी हैं, अथवा जो अन्तरहित- 
अनन्त हैं || १२१ ॥ जिन जीबोंसे यह लोक भरा हुआ है, उन्हें बताते हैं। अर्थ-यह लोक पाँच 
प्रकारके एकेन्द्रिय जीत्रोंसे सर्वत्र भरा हुआ है । किन्तु त्सजीव असनाडीमें ही होते हैं, उसके बाहर 
सर्वत्र नहीं होते ॥ भावार्थ-प्ृथ्वीकायिक, जलकायिक, अप्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पति- 
कायिक, ये पॉच प्रकारके एकेन्द्रिय जीव ३४३ राजू प्रमाण सभी लोकमें भरे हुए हैं । किन्तु ऋस 
अर्थात्‌ दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, और पतन्चद्धिय जीव असनाडीमें ही पाये जाते हैं | उदूखल 
[ कोशकारोंने उद्खलका अर्थ ओखढी और जूगुलबृक्ष किया है । यहा बृक्ष लेना ठीक प्रतीत होता है, 
क्योंकि त्रिलोकप्रज्ञत्ति तथा त्रिलोकसारमें त्रसनालीकी उपमा दृक्षके सार अथीत्‌ छाल बैरह के मध्यमें 
रहनेबाढी लकड़ीसे दी है। अनु० ] के बीचमें छेदकरके उसमें रखी हुई वॉसकी नलीके समान 
लोकके मध्यमें चौकोर प्रसनाली है। उसीमें तऋसजीब रहते हैं। [उपपाद और मारणान्तिक समुद्गातके सिवाय 
त्रसजीव उससे बाहर नहीं रहते हैं “उववादमारणंतियपरिणदतसमुज्ञ्चिऊण सेसतसा । तसणालिबाहिरम्दि य 


१थमण्णए। रेक्षमसग कबिरायंत्रि। हैअनु वा भनू इति मूछपाठः। ४थस दिएदि। ५बजनाहिए। 


+-१२१ ] १०, छोकाउम्रेक्षा ६१ 


सव्धत्थ, श्रसनाध्या बाह्ये सर्वत्र छोके उपपादमारणान्तिकपरिणतत्रसान्‌ विद्दाय त्रसा न भवन्तीत्यर्थ:। ण बादरा 
होंति सव्यत्य इति पाठे सर्वश्र लोके बादरा: स्थूलाः पृथ्वीकायिकादयत्रसाथ न सन्ति । “आधारे थूलाओ? इति च 
बचनात्‌ । नन॒ त्सनाज्यां सवैत्र त्रसासिष्ठन्ति इति चेतआह। त्रसनाछ्यां त्रसा इति सामान्यवचनम्‌ । विशेषवाक्य 
त्रिलोकप्रज्ञपों प्रोक्ते च । 'लोयबहुमज्क्देसे तरुम्मि सारं व रजुपदरजुदा । तेरसर स्सेद्दा किंचूणा होदि तस्रणाली ॥ 


णत्यि त्ति जिणेदिं णिद्दिट्ठ ॥| १९२ ॥” गो. जीव्रकाण्ड ] तसनालीसे बाहरका कोई एकेन्द्रिय जीव 
त्सनामकर्मका बन्ध करके, मृद्युके पश्चात्‌ त्रसनालीमें जन्म लेनेके लिये गमन करता है, तब उसके 
त्रसनामकर्मका उदय होनेके कारण उपपादकी अपेक्षासे त्रसजीव त्रसनाछीके बाहर पाया जाता है। 
तथा, जब फोई त्रसजीव त्रसनालीसे बाहर एकेन्द्रियययोयमें जन्म लेनेसे पहले मारणान्तिक समुद्धात 
करता है, तब त्रसपयोयमें होते हुएमी उसकी आत्माके प्रदेश त्रसनारीके बाहर पाये जाते हैं| 'ण 
बाहिरा होंति सब्बत्थ' के स्थानमें 'ण बादरा होंति सब्बत्थ' ऐसा भी पाठ है । इसका अर्थ होता है कि 
बादर जीव अथीत्‌ स्थूल प्रथ्वीकायिक्र वगैरह एकेन्रिय जीव तथा त्रसजीव सर्वेलोकमें नहीं रहते हैं। 
क्योंकि जीवकाण्डमें लिखा है-'स्थूछजीब आधारसे ही रहते हैं? [ 'आधारे थूठाओ! ॥१९३॥ ] शझ्ञा- 
क्या श्रसनालीमें सर्वत्र त्रसजीव रहते हैं ? उत्तर-त्रसनालीमें त्रसजीब्र रहते हैं, यह सामान्यकथन है । 

लोकप्रज्ञप्तिमं इसका विशेष कथन किया है । [ “लोयबहुमज्ञदेसे तरुम्मि सारं व रजपदरजुदा । तेरस 
रजुस्सेहा किंचूणा होदि तसणाली ॥ ६ ॥” द्वि. अधि.] उसमें कहा है-“बृक्षमं उसके सारकी 
तरह, छोकके ठीक मध्यमें एक राजू लम्बी, एक राजू चौड़ी और कुछ कम तेरह राजू ऊँची त्रसनाली 
है ।” शझ्ला-त्रसनालीको कुछ कम तेरह राजू ऊँची कैसे कहा है ? उत्तर-सातवी महातमःप्रभा नामकी 
प्थिवी आठ हजार योजनकी मोटी है [ देखो, त्रिलोकसार गा. १७४ की टीका ] | उसके ठीक मध्यमें 
नारकियोंके अ्रणीबद्ध बिले बने हुए हैं| उन बिलोंकी मोटाई $ योजन है। इस मोटाईकों समच्छेद 
करके प्रथिवीकी मोटठाईमें घटानेसे +*/ "- ४-९ २५९६९ योजन शेष बचता है। इसका आधा 
१.5 £ योजन होता है। भाग देनेपर ३९९९३ योजन आते हैं। इतने योजनोंके ३१९९४६६६ 
३ घनुष होते हैं । यह तो नीचेकी गणना हुई। अब ऊपरकी लीजिये । सवीर्थसिद्धि विमानसे ऊपर 
१२ योजनपर ईषदआर्मार नामकी आठवीं पृथ्वी है, जो आठ योजन मोटी है | [“तिहुबणमुड्डारूढा 
ईसिपभारा धरद्रमी रुंदा। दिग्धा इगिसगरज अडजोयणपमिदबाइछा ॥ ७७६ |” त्रिलोकसार, 
अर्थ-तीनों लोकोंके मस्तकपर आरूढ ईषआभार नामकी आठवीं प्रृथ्वी है। उसकी चौड़ाई एक राजू 
लम्बाई सात राजू और मोठाई आठ योजन है !!] १२ योजनके ९६००० धनुष होते हैं। और 
आठवीं प्रृथ्वीके ८ योजनके ६४००० धनुष होते हैं। [ /कोसाण दुगमेक्क देसणेक्के च छोयसिहरम्मि | 
ऊणधघणूणपमाण्ण पणुवीसम्श्नहियचारिसय ॥ १२६ ॥” क्रिश्रेकसार. अर्थ-'लोकके शिखरपर तीनों 
बातवलयोंका बाहुतव दो कोस, एक कोस और कुछ कम एक कोस है। कुछ कमका प्रमाण 9२५ घनुष 
है 0 अतः तीनों वातब॒लयोका बाहुल्य ४०००+२०००+१५७०-७०७५ धनुष होता है । क्योंकि 
एक कोसके २००० धनुष होते हैं ।] उसके उपर तीनो वातबलयोंकी मोटाई ७५७५ धनुष है । इन 
सब घनुषोंका जोड़ ३२१६२२४१३ धनुष होता है। [ ऊणपमाण दंडा कोडितियं एक्कवीस- 
लक्खाणं । वासट्ठिं च सदस्सा दुसमा इगिदाल दुतिभाया ॥ ७ ॥” त्रिलोकप्र०, २ य अधि० । 





दर सखामिकार्थिकेयानुग्रेक्षा [ गा० ११३- 


किंचूणा दोदि तसणाली इत्यत्र ऊनदण्डप्रमाणं कथमिति, सप्तमप्ृथिव्या: श्रेणिबद्धादघोयोजनाना ३९९९४, दंडाः 
३१९९४ ६६६३.। सवोर्थसिद्धेशपरियोजनानां १२, [दण्डा: ९५६०००,] अष्टमप्रथ्व्यां योजनानां ८, दण्डा: ६४००० । 
तस्या उपरि वायुत्रयदण्डा: ७०७५ | एते सर्व दण्डाः ३२१६२२४१३ । किंविक्ष्यूनत्रयोदशर जुप्रमाणत्रसनाब्यां 
त्रसास्तिप्ठन्तीत्यर्थः, ॥ १२२ ॥ अथ रथूलसक्ष्मादिमेदेन जीवान्‌ विभजति- 

पृण्णा वि 'अपुण्णा वि य थूला जीवा हवंति साहारा । 

छब्रिहे-सुहमां जीवा लोयायासे वि सब्त्थ ॥ १२५३ ॥ 

[ छाया-पू्णा: अपि अपूर्णोः अपि च स्थूला: जीवाः भवन्ति साधाराः । षड़िधसृक्ष्मा: जीवाः लोकाकाशे अपि 

सर्वत्र ॥ ] स्थुलाः बादराः बादरनामकर्मोदयनिष्पादितपयायाः । कथभूतास्ते स्थूला: | पूणों: अपि च अपूणों अपि च, 
पयोप्ताः अपयाप्ता अपि च जीवाः प्राणिन: । साहारा साधारा: पृथिव्यादिकमाधारमाशित्य भवन्ति तिष्ठन्तीत्यर्थः । 
अथवा जायन्ते उत्पयन्ते । 'आधारे थूलाओ” आधारे आश्रये वर्तमानशरीरविशिष्ठा ये जीवास्त सर्वेषपि स्थुलाः बादरा 
इत्यर्थः इति गोम्मटसारे । सुहुमा सक्ष्माः सूक_्ष्म्नामकर्मांदयापादित्तपर्याया जीवाः प्राणिनः षडविधाः पड्ढेदा: । प्थि- 
वीकायिकसूक्ष्म:ः १, जलकायिकसूक्ष्मः २, तेजस्कायिकसक्ष्म: ३, वायुकायिकसृक्ष्म: ४, निश्यनिगोदवनस्पतिकायिक- 
सूक्ष्टः ५, इतरनिगोदवनस्पतिकायिकसूक्ष्मजीवा: ६, इति घोढा । छोकाकाशे सर्वत्र सर्वठोके, जले स्थके आकाशे वा, 
निरन्तरा: आधारानपेक्षितशरीराः जीवाः सूक्ष्म भत्रन्ति । जलसख्लछपाधारेण तेषां छ्वारीर॒गतिप्रतिघातो नास्ति, 
अल्यन्तसूक्ष्मपरिणामत्वात्‌ । ते जीवाः सूक्ष्माः निराधारा निरन्तरास्तिष्ठन्ति उत्पयन्ते च ॥ १२३ ॥ 

पुढबी-जलग्गि-वाऊ चत्तारि वि होंति' बायरा सुहुमा । 

साहारण-पत्तेया वणप्फदी' पंचमा दुविहा ॥ १२४ ॥ 


[ छाया-प्रृथ्वी जला प्रिवायवः चत्वार. अपि भवन्ति बादराः: सूक्ष्मा: । साधारणप्रत्येक्रा' वनस्पतय' पश्चमाः 
दिविधाः ॥ ] पृथिवीजला भिवायवश्चत्वारोषपि जीवा बादरा, सृक्ष्माश्व भवन्ति । पथिवीकायिकरजीवा बादरा. सक्ष्माश्व 


अर्थ-कमधनुषोका प्रमाण ३२२१६२२४१३ है। अनु० ] इतने घनुप कम तेरद्द राजृप्रमाण त्सनालीमें 
त्रसजीव रहते हैं । सारांश यह है कि छोककी ऊँचाई १9 राज है। इतनीही ऊँचाई त्रसनालछीकी 
है। उममेंसे सातवे नरकके नीचे एक राजूम निमोदिया जीव्र ही रहते हैं | अतः एकराजू कम होनसे 
१३ राजू रहते हैं | उनमेंभी सातवीं पृथ्वीके मध्यम ही नारकी रदत हैं, नीचेके ३९९९१ योजन 
प्रमाण प्रथ्वीमें कोई त्रस नहीं रहता है। तथा ऊध्यछोकरम सबोर्थसिद्धि विमानतकही त्रसजीब रहते 
हैं । सबोर्थसिद्धिसे ऊपरके क्षेत्रमें कोई त्रमजीब नहीं रहता है| अतः मत्रीर्थसिद्धिसे लेकर आदी 
पृथिवीतकका अन्तराल १२ योजन, आठवीं प्रथिवीकी मोटाई ८ योजन और आठबी प्रथ्वीक ऊपर 
७०७५ धनुष प्रमाण क्षेत्र त्रसजीबोंसे शून्य है। अतः नीचे और ऊपरके उतक्तघनुषोसे कम १३ 
राजू प्रमाण श्रसनालीमें त्रसजीव जानने चाहिये ॥ १२२ ॥ अब स्थूल, सूक्ष्म आदि भेदसे जीवोंका 
विभाग करते हैं। अर्थ-पर्यातक्ष और अपयाप्तक, दोनोंट्री प्रकारके बादरजीब आधारके सहारेसे रहते 
हैं। और छह प्रकारके सृक्ष्मजीब समस्त छोकाकाशर्म रहते है ॥ भावार्थ-जीब दो प्रकारके होते 
हैं-बादर और सूक्ष्म | बादर नामकर्मके उदयसे बादर पयायमें उत्पन्न जीवॉको बादर कहते है, और 
सूक्ष्मनामकर्मके उदयसे सूक्ष्म पर्यीयमें उत्पन्न जीबोंकों सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्मजीतोंके मी छह मेद हैं- 
प्रथिवीकायिक, जल्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, निद्यनिगोद वनस्पतिकायिक और इतरनिगोद 
वनस्पतिकायिक । ये सब्र जीव पर्याप्त कमी होते है। और अपयीप्त कमी होते हैं । जो बादर होते हैं, 


श्यक मसगयपधुण्णा। रबछसग छविद | ३ बसुहमा। ४छग यपुदबि। ५ब हुंति। ६ बथवणप्फदि। 


“१२५६ ] १०, लोकानुवैक्षा धरे 


भवन्ति । अप्‌कायिका जीवा बादराः सूक्ष्माश्ष भवन्ति । तेजस्कायिका जीवा बादराः सूक्ष्माश्न सन्ति । वायुकाबिका 
जीवा बादरा: सूक्ष्माश्व भवन्तीत्यर्थ: । पथमाः प्रथिव्यादिसंख्यया पश्चमत्व प्राप्ता: वनत्पतयः द्विविधा द्विप्रकारा: । 
कुत: । साधारणप्रत्येकात, साधारणवनस्पतिप्रत्येकबनस्पतिमेदात्‌ । ये तु साधारणवनस्पतिकायिकास्ते नित्यचतुर्गति 
निगोदजीवा: बादराः सूक्ष्माश्व भवन्ति । ये प्रत्येक्ननस्पतिकायिक्रा जीवास्ते तु बादरा एवं न तु सूक्ष्माः ॥ १२४ ॥ 
अथ साधारणानां द्विविधत्व॑ दशयति- 


साहारणा वि दुविहा अणाइ-काला ये साइ-काला य । 


ते वि' य बादर-सुहमा सेसा पूर्ण वायरा सबे ॥ १५५ ॥ 

[ छाया-प्ताधारणाः अपि द्विविधाः अनादिकालाः च सादिकाला: च । ते अपि च बादरसक्ष्मा: शेषाः पुनर्‌- 
बादरा: सर्वे ॥ ] साधारणनासकर्मोदयात्‌ साधारणा, साधारणनिगोदाः, अपि पुनः, द्विविधा द्विप्रकारा: । ते के 
प्रकारा: । अनादिशालाश्व सादिकालाश्व नित्यनिगोदाश्र॒तुर्गतिनिगोदाश्ष। च शाब्दः समुच्चयार्थ:। ते चियँ त एवं नित्य- 
चतुर्गतिनिगोदजीवा बादरसूक#माः बादरसूक्ष्मनामकर्मोदय॑ प्राप्ुवन्ति । पुनः शेषाः सर्वे प्र्येकवनस्पतयः द्वीन्रियादयश्र 
सर्वे समस्ता बादरा एबं ॥ १२५ ॥ अथ तेषां निगोदानां साधारणत्वं कुत इति चेदुच्यते- 

साहारणाणि जेसिं आहारुस्सास-काय-आऊंणि । 
ते साहारण-जीवा णंताणंत-प्पमाणाणं ॥ १२६ ॥'* 

[ छाया-साधारणानि येषाम्‌ आद्ारोच्छासक्रायआयूंषि । ते साधारणनीवा अनन्तानन्तप्रमाणानाम्‌ ॥ ] येषां 
साधारणनामकर्मोद्यवशवर्येनन्तानन्तजीवानां निगोदानाम्‌ आदयारोच्छासकायायूंषि साधारणानि सहशानि समकालानि 


वे किसी आधारसे रहते हैं। किन्तु सृक्ष्जीब बिना किसी आधारके समस्त ट्ोकमें रहते हैं 
॥ १२३ ॥ अर्थ-प्रधिवीकायिक, जलकायिक, अम्निक्रायिक और वायुकायिक जीव बादर भी होते हैं 
और सूक्ष्म भी होते हैं। पॉँचवे वनस्पतिकायिकके दो भेद हैं-साधारण और प्रत्येक ॥ १२४ ॥ 
अब साधारण बनस्पतिकायके दो भेद बतछाते हैं । अर्थ-साधारण वनस्पति काय के दो भेद 
हैं - अनादि साधारण वनस्पति काय और सादि साधारण वनस्पति काय । ये दोनों प्रकार के जीव 
बादर भी होते हैं ओर सक्ष्म भी होते हैं| बाकी के सब जीव बादरही होते हैं। भावार्थ-साधारण नाम 
कर्म के उदय से साधारण बनस्पतिकायिक जीव होते हैं, जिन्हें निगोदिया जीव भी कहते हैं। 
उनके भी दो भेद हैं-अनादिकालीन और आदिकालीन | अनादिकालीन साधारण वनस्पति काय- 
को निव्य निगोद कहते हैं और सादिकालीन वनस्पति कायको चतुर्गति निगोद कहते हैं। ये नित्य 
निगोदिया और चतुर्गति निगोदिया जीव भी बादर और सूक्ष्मके भेदसे दो प्रकारके होते हैं। 
जिन जीवोंके बादर नाम कर्मका उदय होता है वे बादर कहछाते हैं ओर जिन जीबोंके सूक्ष्म 
नाम कर्मका उदय होता है वे सूक्ष्म कहलाते हैं । दोनों ही प्रकारके निंगोदिया जीव बादर भी 
होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं । किन्तु बाकीके सब ग्रत्लेक वनस्पति कायिक जीव और 
द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीव बादर ही होते हैं || १२०५॥ अब यह बतढछाते हैं कि वे निगोदिया 
जीव साधारण क्‍यों कहे जाते हैं । अर्थ-जिन अनन्तानन्‍्त जीबरोंका आद्वार, श्वासोच्छास, 
शरीर और आयु साधारण होती है उन जीवोंको साधारणकायिक जीव कहते हैं । 
भावार्थ-जिन अनन्तानन्त निगोदिया जीवोंके साधारण नाम कर्मका उदय होता है उनकी 


१छगअणाय। २कम सकाछाइ साइ काछाईं। १ बते पुणु बादर, क ते चिय। ४ बपुणु। ५ जथुगकु। 


६४ स्वामिकार्थेकेयाजुप्रेक्षा [ गा० १२५७- 


भवन्ति । एकरिसिन्‌ जीबे आहार गहुति सति अनन्तानन्तजीवाः साधारण माने सहर्श समकां शाहन्ति । एकरिसिन 
जीजे श्वासोष्छार्स गृढ़ति सति अनन्तानन्तजीवाः साधारण सदृर्श समकार॑ श्वासोच्छूास शृद्धन्ति । एकरिमन जीवे शरीरे 
गृढ़ति सति अनन्तानन्तजीवाः शरीर गृह्नन्ति मुधन्ति च। एकस्मिन्‌ जीवति स्तति अनन्तानन्तजीवा जीवन्ति प्रियन्ते 
च। ते साधारणजीवाः कथ्यन्ते | कर्थभूतानां येषाम्‌। अनन्तानम्तप्रमाणानाम्‌। तथथा। यत्साधारणनीवानाम्‌ उत्पन्न- 
प्रथमसमये आाह्यारपयाप्तिः, तत्काये चाद्ारवर्गणायातपुद्वलस्कन्धानां खलरसभागपरिणमर्न साधारण सहर्श समकाऊं 
थे भवति । १। तथा शरीरपयौप्तिग, तत्कायेँ चाहारवर्गणायातपुद्ठलस्कन्धानां शरीराकारपरिणमन साधारणं सदृर्श 
समकाले च भवेत्‌ । २। तथा इन्द्रियपयोप्तिः, तत्कायेँ व स्पशनेन्द्रियाकारेण परिणमनम्‌ | ३ । भानपानपर्याप्ति 

तत्काये चोच्छासनिःश्वासप्रहणं साधारण सदर्श समकाल॑ भवति | ४। तथा गोम्मटेसारे साधारणलक्षणं प्रोक्तं व । 
आहार, श्वासोच्छास, शरीर और आयु साधारण यानी समान होती है। अर्थात्‌ उन अनन्तानन्त जीबों 
का पिण्ड मिलकर एक जीवके जैसा हो जाता है अतः जब उनमेंसे एक जीव आहार ग्रहण 
करता है तो उसी समय उसीके साथ अनन्तानन्त जीव आहार ग्रहण करते हैं। जब एक जीव 
श्रास लेता है तो उसी समय उसके साथ अनन्तानन्त जीब श्वास लेते हैं। जब उनमेंसे एक जीव 
मरकर नया शरीर घारण करता है तो उसी समय उसीके साथ अनन्तानन्त जीत्र वर्तमान शरीरकों 
छोड़ कर उसी नये शरीरकों अपना लेते हैं। सारांश यह है कि एकके जीवनके साथ उन सब 
का जीवन होता है और एककी मृत्युके साथ उन सबकी मृत्यु हो जाती है इसीसे उन जीवों- 
को साधारण जीव कहते हैं। इसका और भी खुलासा इस प्रकार है-साधारण वनस्पति कायिक 
जीव एकेन्द्रिय होता हैं। और एकेन्द्रिय जीवके चार प्यात्तियां होती हैं-आहार पयाति, शरीर 
पर्याति, इन्द्रिय पयाप्ति और श्वासोच्छास पर्याप्ति । जब कोई जीब जन्म लेता है तो जन्म लेने के प्रथम 
समयमें आहार पर्याप्ति होती है, उसके बाद उक्त तीनों पर्याप्तियाँ एकके बाद एकके ऋमसे होती 
हैं। आहार वर्गणाके रूपमें ग्रहण किये गये पुद्नल स्कन्बोंका खठ भाग और रस भाग रूप 
परिणमन होना आहार पयीप्तिका कार्य है। खठ भाग और रस भागका शरीर रूप परिणमन होना 
शरीर पयोततिका कार्य है। आहार व्गेणाके परमाणुओंका इन्द्रियके आकार रूप परिणमन होना 
इन्द्रिय पयोौप्तिका कार्य है। और आहार वर्गणाके परमाणुओंका श्वासोच्छूस रूप परिणमन होना 
श्रासोच्छास पर्योप्तिका काये है। एक शरीरमें रहनेवाले अनन्तानन्‍्त साधारण कायिक जीगतरोमें ये 
चारों पर्यीप्तियाँ और इनका काये एकसाथ एक समयमें होता है । गोम्मठसार जीवकाण्डमें साधा- 
रण वनस्पति कायका लक्षण इस प्रकार कहा है-- “जहां एक जीवके मर जाने पर अनन्त जीवों 
का मरण हो जाता है और एक जीवके शरीरको छोड़ कर चले जाने पर अनन्त जीव उस शरीर 
को छोड़ कर चले जाते हैं वढ साधारण काय है? । वनस्पति कायिक जीब दो ग्रकारके होते हैं-एक 
प्रत्येक शरीर और एक साधारण शरीर | जिस वनस्पतिरूप शरीरका खामी एक ही जीब होता है उसे 
प्रत्येक शरीर कहते हैं । और जिस वनस्पति रूप शरीरके बहुतसे जीव समान रूपसे खामी होते 
हैं उसे साधारण शरीर कहते हैं। सारांश यह है कि प्रत्लेक बनस्पतिमें तो एक जीवका एक दारीर 
होता है। और साधारण वनस्पतिमें बहुतसे जीवोंका एक ही शरीर होता है। ये बहुतसे जीव 
एक साथ ही खाते हैं, एक साथ ही ब्रास लेते हैं । एक साथ ही मरते हैं और एक साथ ही जीते 











१ सर्वत्र गोमड् इति पाठ: । 


“रैशट ] १०, लोकाउुनेशा श्ध 
“जत्येक्ू भरदि जीबी तत्थ दु भरण॑ हते अण॑ताणे। बकमदह जत्य एको बकमर्ण तत्व णंता्ण |? १२६॥ जय 
धृएमत्व॑ बादरश्यं थे व्यनक्ति 

ण य जेसिं पडिखलणं पुढवी -तोएहिं अग्गि-वाएहिं । 

ते जाणे सुहुम-काया इयरा पुण' थूल-काया य ॥ १२७॥ 

( छावा-न न येषा प्रतिस्ललन प्रथ्वीतोयाभ्याम्‌ अभिवाताभ्याम्‌। ते जानीदि सृक््मकायाः इतरे पुनः स्थूल- 
कांयाः च ६] ते पत्र स्मावरा जीवा: सूक्सा इति जानीहि । येषां जीवानां प्रतिस्खलन रुन्पनसू। के: । प्रथिकीतोये: 
पृथिवीकायापकाये:, च पुनः, अपिवातैः अभिकाबवायुकायेः, न चर कैरपि हृब्येः वज़परटलादिभि:ः येषां जीवानां 
प्रतिस्कलम रुन्घनं न विद्रते इति भावः । ते सूक्ष्कायाः सूक्ष्मकायिका जीत्रास्तान्‌ जामीहि बिद्धि त्वम्‌ । पुनः इयरा 
इतरे जन्ये पविवीकानयिकादयः पृथ्वीजलवाताधिकामिभिः प्रतिस्खलनोपेता: स्थूलकायाथ बादराः कथ्यन्ते ॥# १२७ ॥ 
जअथ प्रस्येकलरूप॑ प्ररूपयति- 

पत्तेया वि य दुबिहा णिगोद-सहिदों तहेव रहिया य । 
दुबिद्द होंति' तसा वि य वि-ति-चउरक्ला तहेव.पंचक्खा ॥१२८ ॥ 

[ छाम्रा-अल्येकाः अपि च॒ द्विविधाः निगोदसद्विताः तथैव रहिताः च। द्विविधांः भवान्त त्रसाः अपि च द्वित्रि- 

सतुरक्षा: तथेव पश्वाक्षा: ॥] अपि च, प्रत्येकाः प्रत्लेकषनस्पतिकायिका:, दुविह्ा प्लिकि्लाः द्विप्रकारा:, एके निगोदसहिताः 


हैं। इन्हें ही निगोदिया जीव कहते हैं। इन साधारण अथवा निगोदिया जीवॉंके भी दो भेद 
हैं-एक निक्ष्य निगोदिया और एक इतर निगोदिया अथवा चतुर्गति निगोदिया। जो जीव अनादि- 
कालसे निगोदमें ही पडे हुए हैं और जिन्होने कभी भी प्र प्यीय नहीं पाई है उन्हें नित्य निगो- 
दिया कहते हैं। और जो जीव्र श्रस पर्याय घारण करके निगोद पयोयमें चले जाते हैं उन्हें इतर 
निगोदिया कद्दते हैं । साधारण बनस्पतिकी तरह अ्चुत्लेक वनस्पतिके भी दो भेद हैं-सप्रतिष्ठित 
प्रमेक और अग्रतिष्ठित प्रत्येक। जिस प्रत्येक वनस्पतिके शरीरमें बादर निगोदिया जीबोंका 
आवास हो उसे सप्रतिष्ठित प्रव्मेक कद़ते हैं ओर जिस प्रत्येक वनस्पतिके इश्रीरमें बादर निगोदिया 
जीकेंका वास न हो उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । प्रत्येक वनस्पतिका वर्णन पग्रन्थकारने आगे 
खयं किया है ॥ १२६ ॥ अब सूक्ष्म और बादर की पहचान बतलाते हैं। अर्ध-जिन जीबोंका 
प्रृध्यीसे, जलसे, आगसे, और बायुसे प्रतिघात नहीं होता उन्हें सूक्ष्कायिक जीव जानो। 
ओर जिनका इनसे प्रतिघात होता हे उन्हें स्थूलकायिक जीव जानो ॥ आवार्थ-पांच प्रकारके 
श्यावर कार्योमें ही बादर और सूक्ष्म मेद होता हे । श्रसकायिक जीव तो बादर ही होते हैं । जो 
जीव न प्रृथ्वीसे रुकते हैं, न जल्से ढकते हैं, न आगसे जछ्ते हैं और न बायुसे 
टकराते है, सारांश यह कि वज़पठल बगैरहसे भी जिनका ढुकना सम्भव नहीं है-उन 
जीवोंकोी सूक्मकायिक जीव कद्ते हैं । और जो दीवार वगैरहसे रुक जाते हैं, पानी- 
के बहावक्रे साथ बह जाते हैं, अप्लेसिे जल जाते हैं और कायुसे टकराते हैं वे जीव 
घादरकायिक कहे जाते. हैं ॥ १२७॥ अब प्रल्ेक वनस्पतिका खरूप बताते हैं । 





श१्मपुरदई,छ गपुदवी। रथजाणि। शेथयुणु। ४वसहिया। ५जथहुंति। ६ साहारणाणि इस्ादिगावा 
(११६ ) व पुरुकेधत 'आहारउसास्स भार काजणि' इति पाठाम्तरेण पुनरक्ता इश्नतै । 


९ श्वाभिकार्सिकैयाशुत्रेशा [ भा$ १९८- 


अतिष्ितप्र्येकाः भवन्ति । प्रतिष्ठित साथारणशरीरेराशित प्रसेकशरीरं येबा. ते प्रतिष्ठितप्रतयषफ्तीरा: । वे के इति 
चेद्‌, गोम्मटसारे प्रोक्त थ। 'मूलग्गपोरवीजा कंदा तह खंदवीजवीजरुहा। संमुच्छिमा य भ्रमिना फ्तेआार्जतकाया व हे 
मूल बीज॑ येषा ते मूलगीजा:, आादेकदरिदादयः | १। जार बीज वेषां ते अप्रवीयाः, भायेकोशीख्यादयः | ३॥। 
पेबीजाः इक्ुवेश्नादयः । ३ । कन्दमीजा: पिण्हालस्रणादयः । ४ । स्कन्घवीजा: सल्लकीकण्टकीपकाशादयः ॥ ५। 
बीजा रोहन्तीति वीअरुद्दार, शालिगोघूमांदयः । ६ । [ संमूर्े समन्तात्‌ प्रंसतपुद्वलस्कशि सथाः ] संमूर्ठिमा: | ७ । 
अनन्तानां निगोदजीवानां काझाः क्षरीराणि येष्यित्यनस्सकायाः प्रतिशितफ्रयेका भवन्ति । सथा। 

समभंगमहीरह व छिण्णरुह । साहारण सरीर॑ तज्विवरीय च फ्तेय! ॥ यत्मट्ोकशरीरं गूढक्षिरप्‌ अध्श्मवहिःल्ायुकम्‌ 
) १। अरृश्यसंधिरेखाबन्धम्‌। २। अटद्यप्रन्थिकम्‌ । ३। समझ त्वगगहीतरवेन सश्णस्छेदम्‌।४। अहीरकम्‌ अन्त- 
गतसूत्रहितं।५। छिन्न रोहतीति छिन्षर॒हं जे । ६। तश्साधारण साधारणजीवाधितस्वेन साधारणमित्युफ्नयेते, प्रतिष्ठित 
शरीरभित्य्थ: । तद्दिपरीतम अप्रतिष्टितप्र्येकशरी र मिति। तवा । 'मूले कन्दे छल्लीपबालसालदल कुत्ममफलबीजे। सम भंगे सदि 
णंता असमे तदि होंति पत्तेया ॥/ मूले कन्दे त्वचि पहवाजु रे छुद्शाखायां पत्रे कुसुमे फे जीजे न समभन्ने सति अनम्ता 
अनन्तकाया:, प्रतिष्ठितप्रद्मेकशरीरा इत्यर्थ: । मूलादिवु सममज्ञरह्तितवनस्थतिषु अप्रतिष्ठितप्रत्मेक्शरीरा भवर्ति । 
तथा । “कंदस्स व मूलस्स व सालाखंदस्स वाषि बहुलतरी। छल्ली स्ाणंतजिया पत्तेयजिया तु तणुझुदरी ॥! येषां प्रत्येक 
वनस्पतीनां कन्दख वा सूछाय वा शाल।या वा क्षुद्रशाखाया यो स्कन्धत्य वा या त्वक्‌ बहुतरी रथूलतरी ख्थात्‌, ते 
बनस्पतयोइनम्तकायजीवा मवम्ति। नि्ेदसदितप्रतिष्टितफ्त्येका भपन्तीत्यर्थ:। तु पुनः। येवां कम्दादिषु त्वकू तनुतरी 
दे बनश्फ्तयों अप्रतिष्टितप्रयेकशरीरा मयन्तीत्यर्थः: | अथ प्रकृतव्याख्यामाद। प्रयेकवनस्पतयः द्विप्रकाराः। एके निमोद- 
सद्दिताः साधारणेः संयुक्ताः प्रतिष्टितप्रत्येकबनस्पतयो मवन्ति । तेषां लक्षण गायाचतुष्केणोक्तम्‌ । तहेव तथेव, रहिया 
ये निमोदरहिताल साधारणरहिता इ॒त्यर्थं', अप्रतिष्टितफ्रयेका:ः । प्रतिष्ठित साधारणशरीरैराश्ितं प्रयेकशरीर॑ येफं 
ते प्रतिश्सिप्रतकेशरीराः पूर्वोक्ताः । तैरनाणितशरीरा भप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्युः । ते के ! तालनालिकेर- 


अर्थ-प्रत्वेक वनस्पति कायिक जीव दो प्रकार के होते हैं-एक निगोद सहित, दूसरे निगोद॑ 
रहित | ज्रस जीव भी दो प्रकारके होते हैं»एक दोइद्विय, तेहन्द्रिय और चौइच्द्रिय, दूसरे पद्चेच्धिय ॥ 
भावार्थ-प्रत्तेक वनस्पतिकायिक जीत्र दो प्रकारके होते हैं। एक निगोद सहित अथोत्‌ जिसके 
आश्रय अनेक निगोदिया जीव रहते हैं । ऐसे प्रत्येक चनस्फ्तिको सप्रतिष्ठित प्रत्लेक कहते हैं । 
गोम्मटसारमें कद्दा है-बनस्पतियां ७ प्रकारकी होती हैं-मूलबीज, अग्रबीज, पर्यबीज, कंदबीज 
स्कन्धचीज, बीजरुह और सम्मूछन। जिन वनस्पतियोंका बीज उनका मूल ही द्वोता है उन्हें मूलबीज 
कहते हैं। जैसे अदरक हल्दी वगैरह । जिन बनस्पतियोंका बीज उनका अप्रभाग होता है उन्हें 
अ्रबीज बढ़ते हैं। जैसे मेत्रणाला वगैरह | जिन वमस्पतियोंका बीज उनका पर्वमाग होता है उन्हें 
पर्वेबीज कहते हैं जैसे ईख, बेंत वौरह | जिन वनस्पतियोंका वीज कंद होता है उन्हें कंदबीज' कहते 
हैं । जैसे रताढ्ु, सूरण वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका स्कन्धभाग होता है उ्हें स्कन्धबीज 
कहते हैं । जैसे सलई, पलाश बीरह । जो वनस्पतियां बीजसे पैदा होती हैं उन्हें धीजरुह कहते 
हैं। जैसे धान, गेहूं वगरह । और जो वनस्पति खय॑ ही उग आती है वह सम्मूठन कही जाती हैं। 
ये बनस्पतियां अनन्तकाय जथोत्‌ सप्रतिष्ठित प्रत्येक मी होती हैं और अप्रतिष्ठित प्रश्येक भी. होती 
हैं॥ १॥ जिस प्रक्लेक ग्रमत्पतिकी धारियां, फाँके और गांठे दिखाई न देती हों, जिसे तोढ़नेपर 
खटसे दो टुकड़े बराबर २ हो जायें और बीचमें कोई तार वगैरह न ढगा रहे तंयां जो कांट देने 
पर भी पुनः उग आये वद्द साधारण अभपरीत सप्रतिष्ठित प्रत्मेक है । यद्वां सम्रतिष्ठित प्रश्चेंक्त शरीर 


नरेश : १०, कोफाभुनेशा शै 
तितिणीकेशहकारादिशरीरम अप्रतिष्टितप्रयेकशशीरतित्यते । अपि थे श्रसा: असभामकर्मारयात श्रसजीवा दिवियाः 
दिप्रकाराः, विककेम्टवा: सरकेम्टियालेति | तत्र विककेम्द्रिया: वितिचउरकखा दिव्रियतुरिम्तिया जीवाः। श्ंखादको 
ह्ीरियाः स्परशनरसबेन्द्रिवयुचआाः । पिंदीक्षिकामरकुणादयज्जीन्दियाः स्पर्शन रसनप्रानेनित्यकुका: । अमरमक्िकादंजमश- 
कादवआतुरिन्दिया! स्पर्शनरंसनप्राजल्ेचमेन्ट्रिययुक्ताा4 तद़ेब तथेव, पश्चेम्तियां: सकक्ेन्टिकाः, अनुष्यदेबनारकप-शादयः 
स्पर्शनरखनप्राणचक्षु:भोतिम्तिययुका: सककेखियाः कथ्यन्ते ॥ १३८ ह अथ पश्ेन््रियतिर था मेर्द विवणोति- 

पंचक्खा वि य तिविहा जल-थरू-आयास-गामिणो तिरिया। 

पत्तेये ते दुधिह्ा मणेण जुत्ता' अजुत्ता य॥ १२९॥ 


[ छाया-पशाक्षाः अपि च॒ त्रिविधां: जलस्थलआकाशगामिनः वि॑श्वाः । प्रतेक ते द्विविधा: प्रगसा युक्ताः 
लअयुक्ता: थ ॥] पशाक्षाः पबेन्द्रिसमामकर्मोक्येन पर्चेग्दिगतियेशों जीवाः भवन्ति ॥ अपि थे शुनः, से ब्िविषा: 








वनस्पतिको साधारण जीवोंका आश्रय होनेसे साधारण कहा है। तथा जिस वनस्पतिमें उक्त 
बातें न हों अपीत्‌ जिसमें घारियां वगैरह स्पष्ट दिखाई देती हों, तोड़ने पर समान टुकड़े न हों, टूठने 
पर तार लगा रह जाये आदि, उस वनस्पतिको अग्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं ॥ २॥ जिस वन- 
ह्पतिकी जड़, कन्द, छाल, कोपल, टहनी, पत्ते, फ्छ, फल और बीजको तोड़ने पर खटसे बराबर २ 
दो टुकड़े दो जायें उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कते हैं । ओर जिसका सममेग न हो उसे अग्रतिष्ठित प्रत्लेक 
कहते हैं ॥ ३॥ तथा जिस वनस्पतिके कंदकी, जड़की, टद्वनीकी, अथवा तनेकी छाल मोटी द्वो 
वह अनन्त काय यानी सम्रतिष्टित प्रत्लेक है । और जिस वनस्पतिके कन्द वगैरहक्की छाल पतली हो 
वह अग्रतिष्ठित प्रस्लेक है ॥| ४ ॥ इस तरह श्री गोम्मटसारमें सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित बनस्पतिक्र 
पढचान बतलाई है। अस्तु, अब पुनः मूल गाधा का व्यास्यान करते है। प्रत्येक वनस्पति 
के दो भेद हैं-एक निमोद सद्वित, एक निगोद रद्तित। अथवा एक सप्रतिष्ठित प्रद्येक शरीर, एक 
भ्रप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर । जिन प्रत्मेक वनस्पतिके, शरीरोंको निगोदिया जीवोंने अपना वासस्थान 
बनाया है उन्हे सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं। उनकी पहचान ऊपर बतलाई है। और जिन 
प्रत्येक्क बनस्पतिके शरीरोंमें निगोदिया जीवोंका आवास नहीं है. उन्हें अग्रतिष्ठित प्रत्लेक' शरीर कहते 
हैं। जैसे प्रके हुए तालफल, नारियल, इमली आम वगगैरहका शरीर । जिनके त्रस नाम कर्मका उदय 
दोता दे उन्हें त्रस्त जीव कहते हैं । उनके भी दो मेद हैं-एक विकलेन्द्रिय, एक सकलेग्द्रिय । दोइन्द्रिय 
तेहन्विय, चोहन्द्रिय जीतरोंको विकलेन्द्रिय कद्ठते हैं; क्‍यों कि शंख आदि दो इन्द्रिय जीबोंके स्परीन 
और रसना दो ही इच्धियां होती हैं। चिऊंटी, खटमल वगैरह केन्द्रिय जीवोंके स्पश्नन, रसना और 
प्राण, ये तीन ही इन्द्रियां होती हैं। और मौरा, मक्खी, डांस, मच्छर बगैरह चोहम्द्रिय जीवोंके 
स्परीन, रसना, प्राण और चक्षु ये चार ही इन्द्रियां होती हैं। अतः ये जीव विकलेन्द्रिय कह्दे जाते 
हैं । मतुष्य, देव, नारकी, प्चु आदि पश्चेन्द्रिय जीवोंको सकलेन्द्रिय कड्ठते हैं; क्‍यों कि उनके 
स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु और श्षोत्र ये पांचों इन्द्रियां पाई जाती हैं ॥ १२८ ॥ अब पश्चेन्द्रिय 
वियेक्ञोंके मेद बतलाते हैं। अर्थ-पश्चेन्द्रिय तिर्यश्न जीनोंके भी तीन मेद हैं-जछूचर, यरूचर और 


१ क तिंतिडीक, ग़ वितडीक | १२ म॒ हुत्ता धहुसा य। 


४८ खाभिकार्िकेयाउनेशसा [गा० १३० - 


जिमकारा:, जलत्वलाकाशयामिनो मेदात्‌। फेचन जलघारिणों मत्ययकृम्रोदयः । १। केचन स्वछणारिणो इस्तिफ्रेदर- 
ग्रोमहिषव्याप्रदकर्सिहम्रमशशकादयः । २ । केचन आडाशगामिनः सडक. ३ उलई पी । 
।३ + न युल३, से जलगाभिप्रमुखास्तियेश्ो जीवाजिविधा श्रपि, प्रत्येक एर्फ धृरूं प्रति विज्या भवन्ति । 
ते के । एके ऋनाविकश्पजारुमश्क्ता चेतसा युकाः सदिताः संशिनस्तियेशो जीबाः। एके मानाविकल्पजासममनमा 
अयुक्ताः नानाविकल्पजासमनोरहिता अर्संज्िनः मण्डकादयः । तथा हि जलयरतियेतो उंश्यसंशिनो, स्थलचरदिरेशो 
संश्व्तशिनी, नभःस्थतियंद्दी संश्यसंड्िन, इत्यः ॥ १२९ ॥ अथ तेषां तिरथां भेदानाइ- 


ते वि पुणों वि य दुविहा गब्भज-जम्मा तद्देव संमुच्छा । 
भोग-भुवा गब्भ-भुवा थलुयर-णहं-गामिणों सण्णी ॥ १३० ॥ 

[ छाब्ा-ते क्षपि पुनः अपि च द्विविधा: थर्भजजन्मानः तथैव संसूच्छेता:। भोगभुवः गरभभुवः स्वसूनर- 
नभोगामिन: संशिनः ॥ ] पुनः ते5पि पूर्वोक्ताः पद्चिधासितिगेशों द्विविधा हिप्रकारा:। एके ग्रभेजन्मानः, जावमान- 
जीवन घुक्रश्ोणितरूपपिण्डस्य गरण दारीरतयोपादान॑ गर्भ:, ततो जाता ये गर्धजाः तेषां गर्भजानां जन्म उत्पत्तियेंषा 
ते गर् जन्मान), मातुगे मसमुत्पभ्षा इत्यर्थः । तथैव संमूच्छेनाः गर्भात्पादरहिताः । से समन्तात मूछने जायमानजीवानुमा- 
हकाण" जीवोपकाराणां शरीराका रपरिणमनयोग्यपुद्ठलस्कन्धानां ध्रमुच्छूयणं तत्‌ विद्यते येषां ते संमृच्छैवशरीराः । 


नभचर । इन तीनोमेंसे प्रत्मेकके दो दो भेद हैं-एक मन सहित सैनी और एक मन रद्दित असैनी ॥ 
भावार्थ-पश्नेन्द्रिय नाम कर्मके उदयसे तियश्न जीव पश्चेन्द्रिय होते हैं | पश्चेन्द्रिय तियश्ल जीवॉंके तीन 
भेद हैं-जलचर, धलूचर और नभचर। अथीत कुछ पश्चेन्द्रिय जीव जलचर होते हैं। जैसे मछली, कछुआ 
बगैरह | कुछ थलचर होते हैं-जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, मैंस, व्याप्र, भेड़िया, सिंह, भग, खरगोश, 
वगैरह । और कुछ पश्चेन्रिय जीव नभचर होते हैं, जैसे तोता, कौआ, बगुला, चिड़िया, सारस, हंस, 
मयूर, वगैरह इन तीनों प्रकार के तियश्रोंमेंसे मी प्रझेकके दो दो भेद होते हैं-एक अनेक प्रकारके 
संकल्प विकल्पसे युक्त मन सहित सैनी तियश्च और एक अनेक ग्रकारके संकल्प विकल्प युक्त मनसे 
रहित असेनी तियैश्च । अथीत्‌ सैनी जलूचर तियश्च, असैनी जरूचर तियन्न, सैनी थलचर तियैश्न 
असैमी थलूचर तियश्व, सैनी नभचर तियश्च, असैनी नभचर तियैश्न, । इस तरह पश्चेन्द्रिय तिर्यप्नोंके 
है भेद हुए ॥ १२९॥ अब इन तिर्यश्नोंके मी भेद कहते हैं। अर्थ-इन है प्रकारके तिर्यश्रोंके 
मी दो भेद हैं-एक गर्भजन्म वाले और एक सम्मूठछन जन्म बाले । किन्तु भोग भूमिके तिर्यश्न 
गर्भज ही होते हैं । तथा वे घलचर और नभचर ही होते हैं, जलचर नहीं होते । और सब सैनी दी 
होते हैं असैनी नहीं होते ॥ भावार्थ-ते प्रवोक्त ठै प्रकारके तिर्यश्न मी दो प्रकारके होते हैं-एक, 
गर्भेजन्म वाले और एक सम्मूछन जन्म वाले । जन्म लेने वाले जीवके द्वात रज ओर वीर्य रूप 
पिण्डफी अपने शरीर रूपसे परिणमानेका नाम गर्भ है। उस गर्भसे जो पैदा होते हैं उन्हें गरजन्म 
वाले कहते हैं। अथीत्‌ माताके मर्मसे पैदा होने वाले जीव गर्भजन्मवाले कहे जाते हैं। शरीर- 
के आकाररूप परिणमन करनेकी योग्यता रखनेवाले पुद्ठठ स्कश्धोंका चारों ओरसे एकत्र होकर 
जन्म लेने वाले जीवके शरीर रूप होनेका नाम सम्मूठेन है ओर सम्मूरठनसे जन्म लेने बाले जीव 
सम्मूठन जन्म वाले कहे जाते हैं । किन्तु भोगभूमियां ति्यश्न गर्भज ही होते हैं, सम्मू्ठन जन्मवाले 


१ बशुया। १स्ननत्र! १छगाजागते »शक्ारणं। 

















न] , १०, छोकाउम्रेज्षा श्र 
अपि श्र, भोगभुवा भोग-भूषिजाताखियंसों गत भवा एवं गर्भोत्पन्ता भवस्ति, न हु संगूच्छेता: । स्थलवरन भोगामिनः 
प्रोमहिषमयाददः 8, नभ्रेयात्रिनः दंसमयूरशुकादयः १, न तु ज़कचराः, संणी संशिन एव, 
व तु असंशिनः है १३० ह॥ अथ विवेश्जीकसमासमेदानाह- ; 
अट्ठ वि गब्भज दुविहा तिविहा संमुच्छिणो वि तेबीसा । 
हृदि पणंसीदी भेयां सब्वेसिं होति तिरियाण ॥ १३१ ॥ 

[ छाया-भही अपि गर्मजांः द्वितिधा: त्रिविधा: संम्र्छना: अपि त्रयोविश्वतिः। इति पश्चान्तीतिः भेदाः 
सर्वेब! भवन्ति विरख्याम्‌ ॥ ] गरभेजा: गर्मात्पन्नाः कर्मभूमिजग भेजतियेघो जलचराः मत्स्मादयः संजिनः अर्सजशिनक्व 
३, कर्मभूमिजमभेजतियंधरः स्थछचरा: मसृगादयः संशिनः अससंक्षिनशक्ष २, कर्मभूमिजगर्भजतियंश: नभक्षराः 
पक्यादयः सेशिवः असंशिनक्ष २, भोगभूमिजस्थलचरतियेधः संजिन एवं १, भोगभूमिजन भश्वरतियश्वः 
संज्ञिन एवं १, एवम्र अष्टावपि च ते दिविधा द्विप्रकारा:, पर्याप्ता निशत््यपर्याप्ताश्व, इति गर्भजतिरक्षां षोडशमेदाः 
१६ । अपि पुनः संमूच्छेनाः त्रयोविशतिमेदा भवन्ति | तथा हि। पृथिवीकायिका: सूक्ष्मबादरा हति द्वौ २, 
अपूछायिका सूक्ष्ममादरा इति दो २, तेजस्कायिका: सूक्ष्मबादरा इति द्वौ २ 3 अकअबपअ 
इति दौ २, नित्यनिगोदसाधारणवनस्पतिकायिकाः धूक्ष्मबादरा इति द्वौ २, चतु 
स्पतिकायिकाः सृइ्मबादरा इति द्वो २। नियतां थां भूमि क्षेत्रमनन्तानन्तजीवानां ददातीति निोदम, निगोद॑ शरीर 
कैषां ले निमोदशरीरा इति निरफेः । प्रतिष्ठितप्र्येककनस्पतिकायिका बादरा एवेट्रेक: १, अप्रतिष्ठितप्रश्मेकवनस्पति- 
कामिका बादरा एवेत्येक: १, इत्येकेन्द्रियस्थ चतुर्दशभेदाः १४। झंखशुक्त्यादयो द्वीन्दियाः १, कुन्थुपिपीडिका- 
दयब्लीम्रिया: २, देशमशकादयश्तुरिन्द्रिया: ३, इति विकछत्रयाणां त्रयो भेदाः ३। कर्मभूमिजजलचरतिये- 
धपलेन्यसंज्िन: असंशिनश्व इति द्ौ २, कर्मभूमिजस्थलचरपश्रेन्द्रियतियैश्वः संज्िनः भअसंशिनश्र इति दौ २, 
कर्भूमिजनभ अरपशेन्दरियतियेश:ः सैश्िनः असंशिनथ्व इति द्वो २, इति कर्मभूमिजतिरथां पथेल्ियाणां पड़ेदाः ६। 


नहीं होते । और भोगभूमिमें गो, मैंस, दिरन वगैरह थलचर तिर्यश्व तथा हँस, मोर, तोता वगैरदद 
नभचर तिय्यश्न ही होते हैं, जल्चर तिर्यश्व नहीं होते । तथा ये सब पश्चेन्द्रिय तियश्न संज्ञी ही 
होते हैं, असंझ्ी नहीं होते ॥ १३० ॥ अब तिर्यश्नमें जीवसमासके भेद बतलाते हैं। अर्थ-आठें 
ही गर्भजोंके पयोप्त और अपयोप्तकी अपेक्षा सोलद्द भेद होते हैं । और तेईस सम्मूछन जन्म 
वारलोंके पर्याप्त चिवृत््यपर्यी]त ओर टब्ध्यपयौप्तकी अपेक्षा उनद्वत्तर भेद द्वोते हैं। इस तरह सब तियश्व- 
के पिचास भेद होते हैं ॥ मावार््-कर्मभूमिया गर्भज तियेश्व जरूचर, जैसे मछली वगैरह । ये संज्ञी 
और असंज्ञीके मेदसे दो प्रकारके होते हैं | २। कर्म भूमिया गर्भज तियेश्न थलचर, जैसे हरिन वगैरह, 
मे भी संज्री और असंझ्ीके मेदसे दो प्रकारके होते हैं । २। कर्मभूमिया गर्भज तिर्यश्व नभचर, जैसे 
पक्षी कौरह, ये भी संज्ञी ओर असंज्ञीके भेदसे दो ग्रकारके होते हैं। २। भोगभूमिया थलूचर तियैश्न 
संज्ञी ही होते हैं। १ | और भोगभूमिया नभचर तिर्यश्व मी संज्ञी ही होते हैं। १ । इस तरह ये आठोंही 
कर्मभूमिया और भोगभूमिया गर्भज तिर्यश्न पर्याप्त मी होते हैं और निशृत्त्यपर्ाप्त भी द्वोते हैं। अतः गर्भज 
ति्यश्रोंके सोलह भेद होते हैं । तपा सम्मूछैन जन्मवाले तियश्नोंके तेईस भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं- 
सूक्ष्म पृथिवी कापिक, बादर .पृथिवीकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, बादर जलकायिक, सूक्ष्म तेजस्कायिक, 
डादर तेजस्कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, बादर वायु कायिक, सूक्ष्म नित्य निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, 


१बगसमु | २१समेदा। 


हे खामिकारिकेयानुरेशा [ था० १३५- 


एक्स एक्मरीकताखयोमिशतिमेदाः संमृस्छेततियंशझे भवन्ति २३। ते४पि अयोविश्तिसंभण्छनतियेशस्तिदिया:, गयोत्ता: 
मिक्त्यपर्यापताः लब्धपर्याप्ता हृति, एवं तेन सर्वे संसूच्छेनतिरथामेकोनश्रपततिभेदा भवरित् ६६९, पूर्वोक्तयमेजतियेशिभः 
घोडशमेदैयुक्ताः पशाशीतिमेदाः ८५ भवन्ति ॥ इति स्रेषां तिरथां पाश्ीतियीक्समाशभेदा क्षन्ति ॥ १११ ॥ 
क्रथ मनुष्यजीवत्चमास भेदान्‌ निकूपयति- 


अजव-मिलेच्छे-खंडे भोग-महीसु वि कुमोग-भूमीसु । : 
मणुयी हव॑ति दुविहा णिव्वित्ति-अपुण्णगा पुण्णा ॥ १६२ ॥ 
[ छाया-आयेम्केप्छखण्डयोः भोगमहीषु अपि कुमोगभूमीषु । मचुजाः भवम्ति दिविधाः निवृश्यपूोका 


पूणी: ॥# ] आर्यललण्डम्डेन्‍्छलण्हेषु भोगभूमिष्यपि कुभोमभूमिषु मनुष्या मानवाः भवर्ति ते द्विविभा नितत्यपर्याप्ता 
पूर्षपर्याप्ताथ । तथा हि। सप्तत्यधिकशरेष्वार्यखण्डेशु १७० मनुष्य निरृत्यपयाप्तकाः पयोप्काथ इति दो २, पशाश- 


बादर नित्य निगोंद साधारण वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, बादर 
चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, तथा सम्रतिष्ठित प्र्लेक वनस्पति कायिक और अप्रतिष्ठित प्रथेक 
वनस्पति कायिक जीव बादर ही होते हैं | इस तरद एकेन्द्रियके चौदहः भेद हुए ।१४ । शंख सीप वर 
हीइन्द्रिय, कुन्थु चींटी वगैरह तेहन्द्रिय और डांस मध्छर वगैरह चोइन्द्रिय, ये विकलेन्द्रियके तीन भेद हैं ।३॥ 
कर्ममभूमिया जलचर तियैश्च पद्नेन्द्रिय संह्ी भी होते है और असंझ्ी मी होते हैं । कर्मभूमिया यलचर 
पश्चेन्द्रिय तियश्न संज्ञी और असंज्ञी । २। कर्मभूमिया नभचर पश्चेन्द्रिय तियश्व संज्ञी और असंज्ञी। २। 
हस तरद्द कर्मभूमिया पश्चेद्धिय ति्श्चोंके छे भेद हुए। इन सबको जोडनेसे १४+३+६-२३ भेद 
सम्मूछन तिवैश्चोंके होते हैं । ये तेईस प्रकारके सम्मूछन तियश्च मी तीन प्रकारके होते हैं पर्याप्त, निबृ- 
ह्यपयोप्त और लब्ध्यपर्यौत्त। अतः तेईसको तीनसे गुणा करनेपर सब सम्मूछन तिर्यश्नोंके ६९ भेद होते 
हैं। इनमें पहले कहे हुए गर्भज तियश्वोंके १६ भेद मिलानेसे सब तियश्चोंके ६०+१६-८५ पिचासी 
भेद होते हैं ॥ १११॥ अब मनुष्योंमें जीवसमासके भेद बतछाते हैं। अर्श-आर्यखण्डमें, म्लेच्छ- 
खण्डमें, भोगभूमिमें और कुभोग मूमिमें मनुष्य होते हैं। ये चारों ही प्रकार के मनुष्य पयात्त और निदृत्त्यपयीप्त 
के भेदसे दो प्रकारके होते हैं ॥ भावार्थ- आर्यसण्ड, म्लेच्छखण्ड, भोगभूमि और कुमोगभूमिकी अपेक्षा 
मनुष्य चार प्रकारके होते हैं। तथा ये चारोंही प्रकारके मनुष्य निशत्यपयीक्त भी होते हैं और पर्याप्त 
भी होते हैं । इसका खुलासा इस प्रकार है-आयेखण्ड १७० हैं-पांच भरत सम्बन्धी ५, पांच 
ऐरावत सम्बन्धी ५, और पांच विदेद्द सग्बन्धी १६०। क्योंकि एक एक महाधिदेहमें वत्तीस बत्तोसत 
उपविदेद्द होते हैं। वश आठसी पचास म्लेछखण्ड है; क्योंकि ग्रत्येक भरत, प्रत्येक ऐराबत और ग्रल्लेक 
उपविदेह क्षेत्रेक छे छै खण्ड होते हैं। जिनमेंसे एक आर्यखण्ड होता है, और शेष ५ म्लेच्छखण्ड होते 
हैं। अत; एक सो सत्तर आर्यखण्डोंसे पांच गुने म्लेघ्छलण्ड होते हैं । इससे १७०३)०५-८५० आठ 
सौ पचास म्लेच्छखण्ड हैं। और तीस भोगशूमियां हैं-जिनमें ५ हेमबत्‌ और ५ हैरण्यबत्‌ ये दस 
जघन्य भोगभूमियां हैं । ५ हरिवर्ष और पांच रम्यक वर्ष ये दस मध्यम भोगमूमियां हैं। और पांच 
देवकुर और पांच उत्तरकु ये दख उत्कृष्ट भोगभूमियां हैं । इस तरह कुल तीस भोगभूमियां हैं। 








१ स॒ मिलके, ग मदेच्छ । २ग भोगमूमीहु। श्मसग मणुआ । 


नर: ' : ॥०, सोकासइओेशी ७१ 
दषिकाहशतेपु स्टेच्छलण्देषु ,2५० भृष्या लिईस्यपर्याशक्रा: पयोत्तकरआ इति दो २, विशस्स अधम्याविभोग- 
मूमिषु ३० अलुष्वा निरृत्यप्योप्तकाः पर्योप्ताथ इति हो २, समुद्रान्तवे्तिष पष्णबतिकुभोगभूभिष निषेत्यप- 
यप्तकाः पर्यातकाथ इति हो २, हंति अष्टप्रकारा मनुष्या भवम्ति ॥ १३२ ह जंथ रूब्ष्यपंयीप्तकमनुध्यस्थाननियर्म 
माररदेवभीबसमासा पका - 


संमुब्छिया मणुस्सा अजव-खंडेसु होंति' णियमेण | 
ते पुण लद्धि -अपुण्णा णारय-देवा वि ते दुबिहा ॥ १३३ ॥ 

[ छाया-संमूरिछताः मनुष्या: जायेसण्डेषु भवन्ति नियमेन । ते पुनः लब्ध्यपूर्णा: नारकवैवाः अपि ते द्विविधाः ॥ ] 
आंयलण्डेबु ससत्यतिकशत प्रमानेसु १७० संमृच्छेता मनुष्या मियमेन मवस्ति, नियमात्‌ नान्यत्र भोगभूम्यादिषु । 
पुनः ते संभृच्छेभा ममुष्या लब्ध्यपयोप्तका एवं १ । से क केषु उत्पथन्ते इति चेदू भगवत्याशाधनाटीकॉयां प्रोक्त च॑। 
“शुक्रसिंदागफेशलेष्मदन्तकणमलेघपु च। अत्यस्ताशचिदेशेषु सथः संमूच्छेना भवेयु: ॥” इति। नवप्रकारमनुष्यजीव- 
सभासाः ९ । अपि पुनः नारका देवाक्ष ते द्विविया द्विप्रकाराः । मारकाः पर्याप्ता निशत््यपयाप्ताकति हो २। 
भवनवातिव्यन्तरज्योतिष्कऋल्पवासिनों देवा: पयोप्ता निशृत्यपर्याप्रक्षेति दौ २। एवममुना प्रकारेणाष्टानवतिजीय- 
खमासा:, भीवा: समस्मन्ते संर्यन्ते यैयेषु वा ते जीवस्तमांसा इति निर्वेचनात्‌ ॥ इति श्रीस्खामिकात्तिकेयानुप्रेक्षायां 
महार॒कशुभचन्दृकृतव्याख्याया इत्यशानवतिजीवसमासा: स्माप्ताः। ९८ ॥ १३३ ॥ अथ पयाप्तिमेदान तहक्षण 
शायाहयेन प्रतिषादयति- ४ 


तथा लवण समुद्र ओर काछोदधि समुद्रमें जो ९६ अन्‍्तद्वाप हैं जिनमेंसे २४ अन्तद्वीए लवणसमुद्र- 
के जम्बूद्वीप सम्बन्धी तठके करीबमें हैं ओर २४ अन्तद्वीप धातकी खण्ड सम्बन्धी तटके निकट हैं । 
इस तरह 8४८ अन्तह्वॉंप तो लवण समुद्रमें हैं और इसी प्रकार ४८ अन्‍्तद्वींप कालोदधि समुद्रमें 
हैं, जिनमेंसे चोवीस अभ्यन्तर तटठके करीब हैं और २४ बाह्य तटके करीब हैं। इन ९६ अन्‍्तद्वीपोंमें 
कुमोममूमि है । अत: ९६ कुमोगमूमियां हैं। इन १७० आर्थखण्डोंमें, ८५० म्लेच्छलण्डोंमें, ३० 
भोगभूमियोंमें ओर ९६ कुभोग मूमियोंमें रहनेवाले मनुष्य निदृत्त्यपर्याधक्ष और परयाप्तकके भेदसे दो 
दो प्रकारके होते हैं । इस तरह मनुष्योंके आठ भेद होते हैं॥ १३२॥ अब लब्ध्यपयाप्तक मनु- 
ध्योंका निवासस्थान बतछाते हुए नारकियों और देवेंमें जीवसमासके भेद बतलाते हैं । अर्थ-सम्मू- 
छैन ममुष्य नियमसे आयेखण्डोंमें ही होते हैं। और वे लब्ध्यपर्याप्तक ही होते हैं | तथा नारकी और देव 
बिशृत्त्यप्रयोप्तत ओर पयोप्तकके भेद से दो प्रकारके होते हैं॥ भावार्थ-एक सौ सत्तर आयंखण्डोंमें 
ही सम्मूछंन मनुष्य नियमसे होते हैं, आयेखण्डके सित्रा अन्य भोगभूमि वगैरहमें नहीं होते। तथा 
वे सम्मूछ॑न मनुष्य लब्ध्यपर्या्तक ही होते हैं । वे सम्मूरठन मनुष्य कहां उत्पन्न होते हैं ? इस प्रश्नका 
: उच्चर भगवती आहाधनामें देते हुए बतछाया है कि वीयमें, नाकके सिहाणकोमें, कफमें, दौतके मेल 
में, कानके मेलमें ओर शरीरके अल्मन्त गन्दे प्रदेशोंमें तुरन्त ही सम्मूछंन जीव पैदा द्वो जाते हैं । 
अस्तु, इस प्रकार मनुष्यकी अपेक्षा जीव समास के नो भेद होते हैं | तथा नास्की भी पयोप्त और 
निदृलपर्यापकी अपेक्षा दो प्रकारके होते हैं। और मवनवासी, ब्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी 
देव भी पर्यात और निषृत्त्यपर्याक्क्षी अपेक्षा दो प्रकारके होते हैं | इस तरह ति्यश्वोंके पिचासी, 


श्थ दुंति। २बलद्ध! १ज एवं अद्वाणददी भेया। ४ कग राषनायां। ५ग रसिषाणक। 


७५ खामिकार्सिकवाजुरैसा [ भां० १३१४- 


आहार-सरीरिंदिय-णिस्सासुस्सास-मास-मणसाणं  । 
परिणेंइ-बाचारेसु य जाओ छ जेब सत्तीओ ॥ ११४ ॥ 


[ छाया-आहारशरीरेग्द्रियनिःश्वासोस्छुसमाघामनसाम्‌ । परिणतिव्यापारेष च याः पडेव शक्तवः ॥ ] आहार- 
शरीरेग्द्रियनिःश्वासोस्ट्ठ[समापासनसां व्यापारेघु प्रहणप्रजत्तिष परिणतयः परिणतिः परिणमन वा ताः पयोप्तयः। 
जाओ याः, सत्तीओ शक्तयः, समर्थता पडेव | एवकारात्‌ न च पश्च सप्त च। अत्रोदारिकवेक्रियकाहारकशरीरनामकर्मो- 
दयप्रथमसमयम। दिंकत्वा तच्छरीरत्रयपट्पयाप्तिपर्यायपरिणमनयोग्यपुद्रलस्कम्घान खलरसभागेन परिणाममितु पयोप्तना- 
सकमोदयावष्टस्भप्रभूतात्मन: शक्तिनिष्पत्तिराहारपयाप्ति: । १ । तथापरिणतपुद्ठलस्कन्धानां खल़भाग जस्प्वादिस्थिरा- 
बसबरूपेण रसभाम॑ रुधिरादिदवानयवरूपेण च परिणामयितुं शक्तिनिष्पत्तिः दारीरपर्याप्तः। २। आवरणवीयोन्तराय- 
क्षयोपशमबिजुम्भितात्मनो योग्यदेशावसरिथितरूपादिविषयग्रहण्यापारे श्क्तिनिष्पत्तिजातिनामकर्मोंद्यजनितेन्दियपया्तिः 
३ ३ ६ आदारकबर्गणायातपुद्रलस्कन्धान्‌ उच्छु/सरूपेण परिणामयितुभुच्छासनिःश्वासनामकर्मोदयजनितशक्किनिष्पत्ति- 
रुच्छासनि.श्वासपर्याप्तिः । ४ । खरनामकर्भादयवशाद्‌ भाषावगेणायातपुद्रलस्कन्धान सत्यासदयोभगानुभयभाधरूपेण 
परिणामयितुं श्षक्तिनिष्पततिः भाषापयोप्ति: । ५ । मनोवगेणायातपुद्रलस्कन्धान्‌ अन्नोपाज़नामकर्मोदयबलाथानेत 
द्ृव्यमनोरूपेण परिणाममितुं तद्रब्यप्रनोषठाघानेन नोईस्द्रियाघर णवीयान्तरायक्ष योपशमविशेषेण गुणदोषधिचाराजु- 





न लन----+#+-७+०+-+--० 


भनुष्योंके नौ और नारकी तथा देवोके चार ये सब मिलकर जीव समास के ९८ अठानवें भेद होते हैं ॥ 
जिनके द्वारा अथवा जिनमें जीबोंका संक्षेपसे संग्रह किया जाता है उन्हें जीवसमास कहते हैं सो इन 
९८ जीवसमासोंमें सब संसारी जीबोंका समावेश हो जाता है ॥ १३३॥ इस प्रकार खामिकार्तिके- 
यानुप्रेज्ञा की आचार्य शुभचंद्रकृत टीकार्मे अठानवें जीव समासोंका वणेन समाप्त हुआ ॥ 

अब दो गायाओंके द्वारा पयोप्तिके भद और छक्षण कहते हैं । अर्थ-आहार, शरीर, इन्द्रिय, 
श्वासोच्छास, भाषा और मनके व्यापारोंमें परिणमन करनेकी जो शक्तियां हैं वे छे ही हैं॥ भावार्थ- 
भाह्यार, शरीर, इन्द्िय, श्वासोच्छास, भाषा, और मनके व्यापारोंमें अथात्‌ प्रदृत्तियोंमें परिणमन करनेकी 
जो शक्तियां हैं उन्हींको पयाप्ति कहते हैं। वे के ही हैं। पांच नहीं हैं। उनका खरूप इस प्रकार है। 
पयोप्ति नाम कर्मके उदयसे विशिष्ट आत्माके, औदारिकशरीरनामकर्म, वेक्रियिक शरीरनामकर्म 
और आहारक शरीर नामकर्मके उदयके प्रथम समयसे लेकर इन तीनों शरीरों और छै पयीक्षियों 
रूप होनेके योग्य पुद्ठलस्कन्धोंकी, खह भाग और रस भाग रूप परिणामानेकी शक्तिकी पूणताको 
आहार पयौतति कहते हैं । १॥। तथा जिन स्कन्धोंको खल रूप परिणमाया हो उनको अर्थि आदि 
कठोर अवयव रूप और जिनको रसरूप परिणमाया हो उनको रुधिर आदि द्रव अवयब रूप 
परिणमानेकी शक्तिकी प्रूणेताको शरीर पर्याप्ति कहते हैं ॥२॥ ज्ञानावरण और बीयौन्‍्तराय कर्मके 
क्षयोपशमसे विशिष्ट आत्माके जातिनाम कर्मके उदयके अनुसार योग्य देशमें स्थित रूप आदि 
विषयोंको ग्रहण करनेकी शक्तिकी पूर्णताको इन्द्रियपर्याप्ति कहते हैं ॥३॥ उच्छासनिःधासनाम 
कर्मका उदय होनेपर आह्यार वगैणारूपसे प्रहण किये गये पुद्नलस्कन्धोंको श्रासोष्छास रूपसे 
परिणमानेकी शक्तिकी प्रूणताको उच्छासनिःश्वास पर्यात्ति कहते हैं ॥ ४ | खर नाम कर्मका 
उदय होनेसे भाषा वरगेणारूपसे ग्रहण किये गये पुद्नलस्कन्धोंकों सत्र, अस॒ह्य, उमय और अनुमष 


१मगसरीरेंदिय। रसदास। रेबमणुप्राण। ४बव परिणय! ५ब छन्वेव। ६७ गे मनो इम्दिया'। 


“१४६ ] १०, लोकाजुप्रेक्षा ७३ 


स्मरणप्रणिधानछक्षणमावमनःपरिणमनशक्तिनिष्पत्तिमेन:पयात्ति: । ६ । पर्यो्तेः प्रारम्भ: पृणैताकार॑ च कथमिति चेदू 
गोस्मटसारोक्तगाथामाह । 'पज्त्तीपट्ठवर्ण जुगवं तु फमेण होदि णिट्ठवर्ण | अंतोमुहुत्तकालेणहियकमा तत्तियालावा ॥7 
ममस्तखग्रोग्यपर्याप्तीनां शरीरनामकर्मोदयप्रथमसमये एव युगपत्प्रतिष्ठापनं प्रारम्भो भवति । तु पुनः । सक्लिछ्ठापना- 
न्यन्तमेहतेन क्रमेण तथापि तावन्मान्नाछापेनेंव भवरिति ॥ १३४ ॥ 


तस्सेव कारणाणं पुग्गल-खंधाण जा हु णिप्पत्ती । 
सा पञञत्ती भण्णदि छब्मेया जिणवरिंदेहिं ॥ १३५ ॥ 


[ छाया-तस्थाः एवं कारणानां पुद्रलस्कन्धानां या खल निष्पत्तिः । सा पर्याप्तिः भण्यते बड्भेदा 
जिनवरेन्द्रै: ॥ | तस्सेव तस्या: एवं शक्तेः, कारणानां द्वेतुभूतानां पुद्वलस्कन्धानां आद्याराद्यायातपुद्रलछकन्धानां या 
निष्पत्तिः शक्तिनिष्पत्तिः समर्थतासिद्धि, हु इति स्फुटम, जिनखामिभिः स्रा पयाप्तिभण्यते । सा कतिधा । पड्लेदाः 
षट्प्रकारा: । आदारपयापतिः १, शरीरप्योप्ति: २, इच्द्रियपयोप्ति: ३, आनप्राणपयौप्ति: ४, भाषाप्याप्ति:ः ५, मनः 
पर्याप्ति: ६, इति पर्याप्यः घट ॥ १३५ ॥ अथ निर्दृत्त्यपर्याप्रकालं पर्याप्तकाल॑ च लक्षयति- 


पजात्ति गिण्हंतो मणु-पञ्नत्ति ण जाव समणोदि । 
ता णिव्वत्ति-अपुण्णो मणै-पुण्णो भण्णदे पुण्णो ॥ १३६ ॥ 


भाषारूपसे परिणमानेकी शक्तिकी पूणेताको भाषापयाप्ति कहते हैं ॥ ५॥ मनोत्रगेणारूपसे ग्रहण 
किये गये पुद्ठल स्कन्घोंको अद्ञोपाज्ञ नामकर्मके उदयकी सहायतासे द्वव्यमनरूपसे परिणमानेकी, 
तथा उस द्रब्यमनकी सहायतासे और नोइन्द्रियावरण तथा बीयोन्तरायकर्मका क्षयोपशम होनेसे गुण- 
दोषका विचार व स्मरण आदि व्यापाररूप भावमनकी शक्तिकी पूर्णताकों मनःपर्याति कहते हैं ॥ ६॥ 
पयोप्तिका आरम्भ कैसे होता है और उसके पूरे होनेमें कितना समय लगता है! इन बातोंको गोम्म- 
टसारमें इस प्रकार बतलाया है-पर्याप्तियोंका आरम्म तो एकसाथ होता है किन्तु उनकी समाप्ति ऋमसे 
होती है । तथा प्रत्येक पर्या्तिके पूर्ण होनेमें अन्तमुहर्तकाल लगता है और वह॒अन्‍्तमुहर्त उत्तरोत्तर 
अधिक २ होता है। किन्तु सामान्यसे एक अन्‍न्तमुहूर्त कालमें सब पयोप्तियां पूर्ण हो जाती हैं । 
आशय यह है कि शरीरनामकर्मका उदय होते ही जीत्रके अपने योग्य समस्त परयौत्तियोंका आरम्भ 
एक साथ होजाता है और समाप्ति पहले आहारपयोप्तिकी होती है, फिर शरीरपयोप्तिकी होती है, 
फिर इन्द्रियययीप्तिकी होती है, इस तरह ऋमसे समाप्ति होती है और सब पर्यात्तियां एक अन्तमुहर्तमें 
निष्पन्न हो जाती हैं ॥ १३४ ॥ अर्थ-उस शक्तिके कारण जो पुद्ठलस्कन्ध हैं उन पुद्ठलस्कन्धोंकी 
निष्पत्तिको ही जिनेन्द्रदेनने पर्याप्ति कहा है। उस पयाप्तिके छे भेद हैं।॥ भावार्थ-ऊपर जो 
जीवकी छे शक्तियां बतलाई हैं उन शक्तियोंके हेतुभूत जिन पुद्वलस्कन्धोंकी आहार आदि 
बर्गणारूपसे जीव ग्रहण करता है उन पुद्गढल्स्कन्धोंका शरीर आदि रूपसे परिणत होजाना ही 
पयाप्ति है। आशय यह है पहली गाथामें शक्तिरूप परयोप्तिको बतलाया है और इस गाधामें 
उन शक्तियोंका काये बतलाया है। जैसे, आहाखगैणाके द्वारा ग्रहण किये गये पुद्ठलस्कन्धोंको 
खलभाग और रसभाग रूप करनेकी जीवकी शक्तिकी प्रूणेताका नाम आहारपयीप्ति है। वह पयीषि 
शक्तिरूप है । और इस शक्तिके द्वारा पुद्वल्स्कन्धोंको खल भाग और रस भाग रूप कर देना यह 


१ग भणिदि छमेया। २म समाणेदि। १ेबमसमणु-। ४छगमभण्णते। 
कार्त्िके० १० 


बला 


७४ खामिकार्िके याजुप्रेक्षा [ गा० १३७- 


[ छाया-पयापिं गड़न मनःपयोप्तिं न यावत्‌ समाप्रोति । तावशिश्तत्यपूणंः मनःपूर्णः भण्यते पूर्णः ॥ ] जीवः 
पयाप्तिं गृण्दन्‌ सन्‌ यावत्काल॑ मनःपर्याप्तिं न समणोदि न समाप्ति नयति, परिपू्ेतां न यातीत्यर्थ:, ता तावत्कार्ल निवृत्त्य- 
परयोप्तकों जीबः भष्यते । मनःपूणे: मनःपयाप्तिपूणेतां प्राप्तो जीवः पूणणेः पर्याप्तकों भण्यते । केचन नेमिचन्द्राचायोदयः 
पयोप्तनिषेश्यपर्यापकारूविभागमीदर्श कथयन्ति | तथा हि । 'पज्नत्तस्स य उदये णियणियपजत्तिणिटरिदों दोदि । जाव 
सरीरमपुण्णं णिव्वत्तिय पुण्णगों ताव॥? पर्योप्तनामकर्मोंदये सत्यकेन्दियविकलचतुष्कसंशिजीवा: निजनिजचतुःपश्च घट्‌फयों- 
प्रिभिनिष्ठिता: निष्पण्तशक्तयो भवन्ति । यावत्‌ शरीरफ्याप्तिने निष्पज्ना तावतते च जीवाः समयोनशरीरपयाप्तिकालान्त- 
मुहतेपयेन्त । २७,४ । निर्त्त्यपयाप्ता इत्युच्यन्ते । निश्वेत््या शरीरनिष्पत््या अपयोप्ता अपू्णा निषवेत्त्यपयाप्ता 
इति निर्वेंचनात्‌ ॥ १३६ ॥ अथ लब्धपयौप्तरूप॑ निरुपयति- 

उस्सासट्टारसमे भागे जो मरदि ण य समाणेदि । 
एको वि य पजत्ती लद्धि-अपुण्णो हवे सो दु॥ १३७॥ 
[ छाया-उच्चूसाष्टादशमे भागे यः प्रियते न च समाप्रोति | एकाम्‌ अपि परयाप्ति लब्ध्यपूर्ण० भजेत्‌ स तु ॥ ] 
तु पुनः, स जीव: लब्ध्यपर्याप्तरको भवेत्‌। स कः । यो जीव: एक्का विय पजत्ती एकामपि पर्यापिं न च समाणेदि न च 





कार्यरूप पयाप्ति है। अथवा यह कहना चाहिये कि यह उस राक्तिका कारय है | इसी तरह छहों 
पर्यो्तियोंमें समझ लेना चाहिये || १३५ ॥ अब निरवृत्त्यययाप्त और पयाप्तका काल कहते हैं। अर्थ- 
जीवपयाप्तिको ग्रहण करते हुए जबतक मनःपरयोप्तिको समाप्त नहीं करलेता तबतक निष्दत््यपयीप्त 
कद्दाजाता है । और जब मनःपयीत्तिको पूर्ण कर लेता है तब पयाप्त कहा जाता है ॥ भावार्थ- 
पयोततिको ग्रहण करता हुआ जीव जबतक मनःपयाप्तिको प्रूण नहीं कर लेता तबतक निर्वृत्त्यप- 
योौप्तक कद्दा जाता है। और जब मनःपर्याप्तिको परृणेकर ठेता है तब प्रूणे पर्यी_्तन कहा जाता है । 
किन्तु नेमिचन्द्र आदि कुछ आचाये पर्याप्त और निर्वृत्त्ययाँ्तके कालका विभाग इस प्रकार बतलाते 
हैं-'पर्यीप्त नामकर्मका उदय होनेपर जीव अपनी अपनी पयीक्तियोंसे निष्ठित होता है। जबतक 
उसकी दरीरपयीप्ति प्णे नहीं होती तबतक वह निरृत््यपयौँप्त कहा जाता है। आशय यह 
है कि निरवृत््यपयाप्तकके मी पर्याप्तनामकर्मका ही उदय होता है। अतः पर्यात्त नामकर्मका उदय 
होनेपर एकेन्द्रिय जीव अपनी चार पर्याप्तियोंकों प्रंण करनेकी शक्तिसे युक्त होकर उनको पूरा करनेमें 
लग जाता है, दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय और असंज्ञी पश्चेन्द्रिय जीव अपनी पांच पयीप्तियोंको 
प्रणे करनेकी शक्तिसे युक्त होकर उन पचोंको पूरा करनेमें लग जाते हैं । संज्ञीपश्वेन्द्रिय जीत्र अपनी 
क पर्याप्तियोंको प्रा करनेकी शक्तिसे युक्त होकर उन छहोंको पूरा करनेमें लग जाता है। और जब 
तक शरीरपयीप्ति प्रण नहीं होती, अथोत्‌ शरीरपयाप्तिके अन्तमुहृर्तकालमें एक समय कम काल तक वे 
जीव निषैत्यपयाप्त कहे जाते हैं । क्यों कि निद्नत्ति अथीत्‌ शरीरकी निष्पत्तिसे जो अपयीप्त यानी अपूर्ण 
होते हैं उन्हें निरैत्यपर्याप्त कहते हैं ऐसी निरईत््यपयाप्त शब्दकी व्युत्पत्ति है। सारांश यह है कि यहां 
प्न्थकारने सैनी पश्चेन्द्रिय जीबकी अपेक्षासे कथन किया है; क्योंकि मनःपर्यी्ति उसीके होती है | 
किन्दु अन्य अन्योंमें जब तक शरीर पयीक्षि पूर्ण न हो तबतक जीव निर्वृत््पयाप्त होता है? ऐसा कपन 
सब जीवोंकी अपेक्षासे किया है | १३६ ॥ अब लब्धप्यौप्तवा खरूप कहते हैं। अर्थ-जो जीव 
स्रासके अद्ठारहवें भागमें मर जाता है और एक मी पयोष्तिको समाप्त नहीं करपाता, उसे छब्ध्यपयीप्त 
१ब एका (६), छूमसग एका। २ज्ञग लद्धियपुण्णो। 


-१३८ ] १०. छोकाउप्रेश्षा ७५ 


प्राग्नेतिन च समाप्ति नयति, परिपूर्णतां न नयति। च पुनः । उस्सासद्ठारसमे भागे उच्छासाष्टाददैकभागमात्रे प्लियते स 
लब्ध्यपयोप्तकः । तथा गोम्मटेसारे प्रोक्त॑ च । 'उदये दु अपुण्णस्स य सगसगपजत्तिय॑ ण णिट्ठ॒वदि । अंतोमुहुत्तमरणं 
लड़ियपजत्तगों सो दु ।” अपयोप्तनाम कर्मोदये सत्येकेन््रियविकलचतुष्कर्सज्ञिजीवा: स्वखचतु।पश्नपट्टपर्याप्तीन निष्ठाप- 
यन्ति । उच्छासाष्टादशैक ३१८ भागमात्रे एवान्तमुंहूर्त प्रियन्ते ले जीवा लब्ध्यपर्याप्तका इत्युच्यन्ते | लब्ध्या खस्य 
पर्योप्तिनिष्ठापनयोग्यतया अपयोप्ता अनिष्पज्ञा: ऊब्ध्यपयाप्ता इति निरुक्तेः। अधैकेन्द्रियादिसंशिपश्रेन्द्रियपयेन्तलब्ध्य- 
पर्याप्कजीवेषु सर्वनिरन्तरजन्ममरणकालप्रमाणम्‌। गोम्मटसारोक्तगाथाश्रयमाद | 'तिण्णि सया छत्तीसा छावहिंसहरुसगाणि 
मरणाणि । अंतोमुहुत्तकाले तावदिया चेव खुदभवा (! १ ॥ अन्तमुहर्तकाले छुद्गाणां लब्ध्यपयापानां मरणानि षट्टूर्जे- 
शनञ्निशताधिकषट्रषष्टिसदत्लाणि ६६३३६ संभवन्ति । तथा तद्भवा अपि तावन्तः ६६३३६ एव। (ीद्दी सद्ठी चार्ल 
वियक्ते चउवीध्ष द्ोंति पंचक्खे | छावट्टि च सहस्सा सर्य ज बत्तीसमेयक्खे ॥' २ ॥ ते निरन्तरक्षुद्रभवाः लब्ध्यपर्याप्तेष 
एकेन्द्रियेषु द्वा्रिशदप्रशताधिकषट्षष्टिसहस्चाणि भवन्ति ६६१३२ । तथथा । कश्निदेकेन्द्रियो लब्ध्यपर्याप्कः तद्भूव- 
प्रथमसमयादारभ्योच्छूसाष्टादशिकभागमात्रां खस्थितिं जीवित्वा पुनः तदेकेन्द्रिये एवोत्पज्ः तावन्मात्रां खस्थिति 
जीवितः । एवं निरन्तरमेकेश््रियो लब्ध्यपर्यापक्रभवानेव बहुवार॑ गृद्धाति तदा उत्तसंख्यां ६६१३२ नातिक्रामति। 
एवमेव द्वीन्द्रिये लब्ध्यपयोप्तके अजश्ीतिः <०, त्रीन्द्रिये लब्ध्यपयाप्तके षष्टि: ६०, चतुरिन्द्रिये लब्ध्यपयाप्के चत्वारिंशत्‌ 
४०, पश्चेन्द्रियलब्ध्यपयाप्ते चतुर्विशतिः २४, तत्र तु मनुष्यलब्ध्यपर्याप्केषशी ८, असंशिपन्रेन्द्रियलब्ध्यपयोप्त 
केष््टो ८, संज्ञिपश्रेन्द्रिये लब्ध्यपर्याप्केष्टो ८, मिलित्वा पश्चेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्रके चतुविशतिभवन्ति २४। अयैकेन्द्रिय- 
रूब्ध्यपर्यापकस्य निरन्तरक्द्रभवसंख्यां खामिमेदान्‌ आश्रित्य विभजति । 'पुढविदगागणिमारुदसाद्वारणथूलसुहुम- 
पत्तेया । एदेसु अपुण्णेस य एकेक्रे बार ख छक्के ॥/ ३॥ प्रथिव्यप्तजोवायुसाधारणवनस्पतयः पश्चापि प्रत्येक बादर- 
सूक्ष्ममेदेन दश १०। तथा प्रत्येकव नस्पतिश्रेत्येतेष्वेकादशसु लब्ध्यपयोप्तकमेदेष्वेकेकस्मिन भेदे प्रत्येक दवदशोत्तरपढ- 
सहल्लनिरन्तरक्षुद्रभवा भवन्ति ६०१२ लब्ध्यपर्याप्ताना मरणानि भवा ६६३३६ ॥ प्र. सू, ६०१२ + ए. बा. 


कहते हैं ॥ भावार्थ-वह जीब्र लब्ध्यप्यीत्तक है जो एक भी पयीप्तिको प्रूण नहीं करता और एक 
श्रासके अद्ठारह भागोंमेंसे एक भागमें ही मर जाता है। गोम्मटसारमें मी कहा है-अपयाप्त नाम- 
कर्मका उदय होनेपर जीत्र अपनी अपनी पयोप्तिको प्रूण नहीं करता और अन्त्मुहूर्तमें मर जाता है। 
उसे लब्ध्यपयोप्तक कहते हैं । अथोत्‌ एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी पश्चेन्द्रिय 
और संज्ञी पश्चेन्द्रिय जीत्रेके अपयोप्तनामकर्मका उदय होनेपर वे जीव अपनी अपनी चार, पांच या 
छै पया्तियोमिंसे एक भी पर्याप्तिको प्णे नहीं कर पाते । तथा ख्रासके अद्भारहवें भाग प्रमाण अन्त- 
मुंह॒तेकालमें ही मर जाते हैं | उन जीवोंको लब्ध्यपयौप्तक कद्दते हैं। क्‍योंकि लब्धि अथोत्‌ अपनी 
अपनी पयीतियोंकों पूर्ण करनेकी योग्यतासे जो अपयीप्त अथीत्‌ आप्ू्ण हैं वे रूब्ध्यपर्याप्त हैं-ऐसी 
लब्ध्यपयाप्त शब्दकी व्युत्पत्ति है। एकेन्द्रियसे लेकर संज्ञी पश्चेन्द्रिय पर्यन्‍त लब्ध्यपया॑प्तक जीकोंमें 
निरन्तर जन्ममरणका काल गोम्मठसारमें तीन गायाओंके द्वारा इस प्रकार कहा है--एक अन्‍्तमुंूर्त 
कालमें क्षुद्र अथीत्‌ लब्ध्यपया्त जीव ६६३३६ बार मरता है ओर ६६३३६ बार ही जन्म लेता है। १। 
उन छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस क्षुद्र भवोंमें से ६६१३२ वार तो लब्ध्यपयाप्त एकेन्द्रियोंमें जन्म लेता 
है। जिसका खुलासा इस प्रकार है-कोई एकेन्द्रिय लब्ध्यपया_्तक जीत्र अपने भवके प्रथम समयसे लेकर 
उच्छासके अद्गारहवें भाग प्रमाण अपनी आयु पूरी करके पुनः एकेन्द्रिय पयोयमें ही उत्पन्न हुआ । 
और उच्छासके अद्गरहवें भाग काल तक जीकर मरगया और पुनः एकेन्द्रियपयोयमें उत्पन्न हुआ । 


श सर्वन्न 'गोमद' इति पाठः । 


उदे स्वामिकार्सिकेयालुभेक्षा [ गा० १ै३ै८- 


६०१२ + भ. सू, ६०१२ + अ. बा. ६०१२ + ते. सू, ६०११+ ते. बा. ६-१२+ वा. सू. ६०१३ + वा 
बा, ६०१२ + सा, सू. ६०१२ + सा. बा. ६०१३ + प्र, व. ६०१२ + हि. छ. ८० + त्रि. के, ६० + व. छल. 
४० + पे. छल, २४ [>६६३३६]॥ श्र. [म,] १: ६३. [म.] ६६३३६ :: फ. [ उ. ] कट 5 [ क. उ. 
३६८५३ । [प्र, उ,] कट : [इ. उ.] ३६८७३ : : [फ.म, ] १८ [ल. म. ] ६६३३६। [ प्र. म. ] 
६६३३६ : [इ. म. ] १:: [फ. उ. ] ३६८५३ - [ ल, उ. ] द८ | [ प्र. उ. | ३६८५३: [ह. उ. ] बट ६; 
[ फ. ] मरणलब्ध ६६३३६ ८ [ल. म. ] १ ॥ मुद्तेस्य उ. ३७७३, अं. ३६८५३, । मरण ल. उ. चंद | 
[ प्र, 5 प्रमाणणशी, इ. + इच्छाराशी, फ. ८ फलराशी, छल, ८ लब्घराशी - उत्तर, अं. - अंतमुहृूते, उ, रू 
उच्छूस, म. ८ मरण। यहां मृलभप्रतिकी संदृष्टी आधुनिक त्रैराक्षिक पद्धतीसे ऊपर लिखी गई हूं।] ॥ १२३७०॥ 
अथ पयाप्िलुब्ध्यपर्या त्योः पर्याप्तिसंख्यां कथयति- 


लद्धियपुण्णे पुण्ण पञत्ती एयक्ख-वियलू-सण्णीणं । 
चदु-पण-छक्क कमसो पजत्तीएँ वियाणेह ॥ १३८ ॥ 

[ छाया-लब्ध्यपूर्ण पूण पर्याप्तिः एकाक्षब्रिककसशिनाम्‌ । चतुःपश्चपट्क॑ ऋमशः पर्याप्तीः विजानीहि ॥ ] 
लब्ध्यपर्यापके जीजे पर्याष््यपूण पर्याप्म्‌। लब्ध्यपर्याप् कजीवानां पयोष््या व्याख्यान परिपृण जातम्‌ । एयक्खादि 
इस तरह यदि वह्द निरन्तर एकेन्द्रियलब्ध्यपयाप्तमें ही वार वार जन्म छेता है तो ६६१३२ वारसे 
अधिक जन्म नहीं ले सकता । इसी तरह दो इन्द्रिय लब्ध्यपयाप्तकोंमें ८० बार, तेइन्द्रिय रूब्ध्यपयो- 
पकोंमें ६० वार, चौइन्द्रिय रूब्ध्यपयोप्तकोंमें 2० बार और पश्चेद्धिय ललब्ध्यपर्याप्तकोंमें २४ वार, 
उसमें मी मनुष्य लब्ध्यपयौष्ठकमें आठ वार, असंज्ञी पश्चेन्द्रिय लब्ध्यपयाप्तकमें आठ वार, और संज्ञी 
पश्चेन्द्रिय लब्ध्यपयाप्तकमों आठ वार इस तरह मिलकर पश्नेन्द्रिय लब्ध्यपयाप्तकमें चौवीस वार निरन्तर 
जन्म लेता है। इससे अधिक जन्म नहीं ले सकता । एकेन्द्रिय लब्ध्यपयाप्तकके निरन्तर क्षुद्र भव्रोंकी 
संख्या जो ६६१३२ बतलाई है उसका विभाग खामिकी अपेक्षासे इस प्रकार है- प्रथिवीकाय, 
जलकाय, तेजकाय, वायुकाय और साधारण बनस्पतिकाय ये पाचो बादर ओर सृक्ष्मक भेदसे १० 
होते हैं | इनमें प्रत्लेक वनस्पतिकों मिलानेसे ग्यारह होते हैं| इन ग्यारह प्रकारके लब्ध्यपयाप्तकोंमेंसे 
एक एक भेदमें ६०१२ निरन्तर क्षुद्र भव होते हैं। अथीत्‌ लब्ध्यपयाौप्त जीब जो एकरेन्द्रियपयोयमें 
६६१३२ भव घारण करता है उन भें से ६०१२ भव प्रथिवीकायमें धारण करता है, 
६०१२ भव जलकायमें धारण करता है, ६०१२ भव तेजकायमें धारण करता है। इस तरह 
एकेन्द्रियके ग्यारहों भेदोंमें ६०१२, ६०१२ वार जन्म छेता और मरता है। इस प्रकार एक 
अन्तमुहर्तकालमें लब्ध्यपयोप्तत जीव ६६३३६ वार जन्म लेता है, और उतनी ही बार मरता 
है॥ १३७ ॥ गाया १३७ कि संदृष्टिका खुासा इस प्रकार है-- ( १ ) प्रथ्िवीकायिक सूक्ष्मके 
भव ६०१२+( २ ) प्रथिवीकायिक बादरके भव ६०१२+(३) जलकायिक सूक्ष्मके मव 
६०१२+( ४ ) जलकायिक बादरके भव ६०१२+(५) तेजकायिक सूक्ष्के भत्र ६०१२+ 
(६) तेजकायिक बादरके भव ६०१२+(७) वायुकायिक सूक्ष्म भव ६०१२+(८) बायुका- 
यिक बादरके भव ६०१२+(९ ) साधारणकायिक सूक्ष्के भव ६०१ २+( १०) साधारणकायिक 
बादरके भव ६०१२+( ११) प्रत्येक वनस्पतिकायिकके भव ६०१२-६६१३२+दोहन्द्रिय रूब्ध्य- 

१ बपजत्तीअज 0)... 








-१३९ ] १०, लोकालुप्रेक्षा ७७ 


एकेन्द्रियविकलसंशिनां ऋमशः चदुपणछकक चतल्षः, पश्च, षद्‌ च पयाप्तीजोनीहि। एकेन्द्रियजीवानाम्‌ आहारशरीरे- 
दर्ियोच्छु[सपर्याप्यश्वतल्तो ४ भवन्ति । द्वित्रिचतुरिन्द्रियासंशिपवेन्रियजीवानाम्‌ आहारशरीरेन्द्रियोच्छासभाषापयाप्तयः 
पत्र स्थुः ५। संज्षिपेन्रियजीबानाम्‌ आद्वारशरीरेन्द्रियोच्छुसभाषामनःपर्याप्यः षटू ६ सन्ति ॥ १३८ ॥ अथ 
दश प्राणान्‌ लक्षयति--- 


मण-वयण-काय-इंदिय-णिस्सासुस्सास-आउ-उदयाणं  । 
जेसिं जोए जम्मदि मरदि विओगम्मि ते वि दह पाणा॥ ११९॥ 


[ छाया-मनोवचनकायेन्द्रियनिःश्वासोच्छु[सायुरुदयानाम्‌ । येषां योगे जायते प्रियते वियोगे ते अपि दश 
प्राणा:॥ ] येषां मनोबचनकायेन्द्रियनिश्वासोच्छुसायुरुदयानां जोए संयोगे जम्मदि जीवो जायते उत्पयते, येषां वियोगे 
सति जीवो प्लियते जीवितव्यरहितों भवति, तेडपि दश प्राणा: कथ्यन्ते । इत्यंभूतैदेशभिद्वैब्यप्राण: यथासंभर्वजीवति 
पर्यौतकके ८०+तेइन्द्रिय रब्ध्यपयोप्तकके ६०+चैइन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तकके ४०+पश्चेन्द्रिय लब्ध्य- 
पर्योत्तकके २४७-६६३३६॥ ये ६६३३६ भव एक अन्तमुहूर्तमें होते हैं। १ )-अतः यदि एक भवका 
काल एक उच्छासका अद्वारहवां भाग है तो ६६३३६ भवका काल कितने उच्छास होगा । ऐसा 
ब्रैराशिक करने पर ६६३३६ में «5 का भाग देनेसे लबग्ध ३६८५६ द्वोता है सो इतने उच्छासमें 
६६३३६ भव लब्ध्यपर्या_्त जीव धारण करता है। एक मुहूर्तमें ३७७३ उच्छास होते हैं | अतः 
३६८५३ उच्छास एक एक अन्‍्तमुहूर्तमें हुआ। २ )-यदि र& उच्छासमें १ भव घारण करता है तो 
३६८५३ उच्छासमें कितने भव धारण करेगा ऐसा त्रैराशिक करनेपर ३६८७३ में १८ का गुणा 
करनेसे ६६३३६ भव होते हैं | ३ )-यदि छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस भवका कार ३६८८३ 
उच्छास है तो एक भवका काल कितना है ऐसा त्रैराशिक करने पर ६६३३६ से ३६८०६ उच्छासमें 
भाग देनेसे एक भवका काल <« उच्छास आता है। ४ )-यदि ३६८७३ उच्छासमें ६६३३६ भव 
घारण करता है तो ,५ उच्छासमें कितने भव धारण करेगा । ऐसा तरैराशिक करने पर उत्तर एक भव 
आता है। अब पयोप्त और लब्ध्यपयाप्त जीवोके पयाक्षियोंकी संख्या कहते हैं। अर्थ-ल्ब्ध्यपर्यीतत जीब तो 
अपयीप्तक होता है अतः उसके पयोप्ति नहीं है । एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और संज्ञी पश्चेन्द्रिय जीवके 
क्रससे चार, पांच और है प्याक्तियां जानो ॥ भावार्थ-लब्ष्यपयाौप्तक जीश्रके किसी पयोप्तिकी पूर्ति 
नहीं होती; क्योंकि वह अपयीकप्तक है। अतः छब्व्यपयाप्तक जीबोंके पर्या्तित कथन इतनेसे ही पूर्ण 
हो जाता है। पयाप्तक जीबोंमें एकेन्द्रियके आह्ारपयाप्ति, शरीरपयाप्ति, इन्द्रियययाप्ति, उच्छासपर्याप्त 
ये चार पर्याप्तियां होती हैं | दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और असंज्ञी पश्चेन्द्रिय जीबोंके आहार, 
शरीर, इन्द्रिय, उच्छास और भाषा ये पांच प्या्तियां ह्वोती हैं । संज्ञी पश्चेन्द्रिय जीबरेंके आहार, शरीर, 
इन्द्रिय, उच्छास, भाषा आर मन ये छे पयोषियां होती हैं ॥ १३८ ॥ पर्याप्तियोंका कथन करके अब 
प्राणोंका कथन करते हैं । अर्थ-जिन मन, वचन, काय, इन्द्रिय, श्वासोच्छास और आयुके उदयके 
संयोगसे जीव जन्मलेता है और वियोग होनेसे मर जाता है उन्हें प्राण कहते हैं । वे दस हैं 
भावार्थ-जिनके संयोगसे जीवन और वियोगसे मरण होता है उन्हें प्राण कहते हैं वे प्राण दस 





२ क भू गे आउरुदयाणं, स्तर आउसहियाणं । २ ब ग॒ मरिदि । 


७८ स्वामिकाशिकेयाजुप्रेक्षा [गा० १४०- 


जीविष्यति जीवितपूर्वो वा यो व्यवहारनयात्‌ स जीवः । सत्ताचैतन्यसुखबोधादयः शुद्धभावप्राणा: ॥ १३९ ॥ 
अयैकेन्द्रियादीनां पयाप्तानां प्राणसंख्यां स्यापयति--- 


एयक्खे चदु पाणा बि-ति-चडारिंदिय-असण्णि-सण्णीणं । 
छह सत्त अद्ठ णवयं दह पुण्णाणं कमे पाणा ॥ १४० ॥ 

[छाया-एकाक्षे चत्वारः प्राणा: द्वित्रिचतुरिन्द्रियासंशिसंेश्िनाम्‌ । घट्‌ सप्त अष्ट नव दश पूणानां ऋ्रमेण प्राणाः ॥ ] 
ऋमेण एकेन्द्रियादिषु पर्याप्तेषु चतुःषट्सप्ताष्टनवदशप्राणा भवन्ति | तथा हि। प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायिकानां 
पर्याप्कजीवार्ना स्पशनेन्द्रियकायोच्चु[सनिःश्वासायुःकमेरूपा खत्वारः प्राणाः ४ भवन्ति । शब्ुश्क्तिकवराटिकजलीकादि- 
दीवियपर्याप्तककीवाना स्पशनरसनेन्द्रियकायवचनानप्राणायुरूपा: षद्‌ प्राणाः ६ स्युः । कुन्थुयूकामत्कृणबवृश्चिकादि- 
न्नीर्ियपर्यातकजीवाना स्पशनरसनप्राणेन्द्रियकायवचननिःश्वासोच्छू सायुलैक्षणा: सप्त ग्राणाः ७ सन्ति। देशमशकपतम्न- 
भ्रमरादिचतुरिन्द्रि यपर्या प्तानां स्पशनरसनप्राणचक्षरिन्द्रिया यवचनानप्राणायुरूपा: अष्टी ८ प्राणा: । असंशिनाम्‌ अमन- 
स्‍्कानां तिरश्वा पश्चेल्धियपयाप्तानां स्प्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेल्धियकायवचनश्वासोच्छूसायुकर्मरूपाः नव प्राणाः ९ 
विय॑न्ते । संज्ञिनां समनस्कार्ना देवमनुष्यादीना पश्चेश्द्ियपर्याप्तानां स्पशनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेल्तियमनोवचनकाय प्राणा- 





अपने योग्य ग्राणोंसे वर्तमानमें जीता है, भविष्यमें जियेगा और भूतकालमें जिया है, व्यवहारनयसे 
बढ जीव है । तथा सत्ता, चैतन्य, सुख और ज्ञान आदि झछुद्ध भाव प्राण हैं | आशय यह है कि 
ऊपर जो दस प्राण बतलाये हैं वे द्रव्य प्राण हैं, जो संसारी जीबोंके पाये जाते हैं। किन्तु मुक्ता- 
बस्थामें ये द्रब्य प्राण नहीं रहते, बल्कि सत्ता आदि शुद्ध भाव प्राण रहते हैं। ये भाव प्राण ही जीबके 
असली प्राण हैं; क्यौकि इनके बिना जीवका अस्तित्व ही नहीं रह सकता। अतः निश्चयनयसे जिसमें 
ये झुद्ध भाव प्राण पाये जाते हैं वही जीव है | यद्यपि संसारी जीबमें भी ये भाव प्राण पाये जाते हैं, 
किन्तु वे शुद्ध भाव प्राण नहीं है ॥ १३१९ ॥ अब एकेन्द्रिय आदि पयाौप्त जीवबोंके प्राणोंकी संझया 
बतलाते हैं। अर्थ-पर्यीप्त एकेन्द्रिय जीबके चार प्राण होते हैं और पयीप्त दोइन्द्रिय, तेडन्द्रिय, 
चौइन्द्रिय, असंज्ञी पश्चेन्द्रिय और संज्ञी पश्चेन्द्रिय जीबके ऋमसे छै, सात, आठ, नो और दस प्राण होते 
हैं ॥ भावार्थ-पर्याप्त एकेन्द्रिय आदि जीवोंके ऋमसे चार, छे, सात, आठ, नौ और दस प्राण होते 
हैं । जिसका विवरण इस प्रकार है-परथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और 
बनस्पतिकायिक पयाप्तक जीवोंके स्प्न इन्द्रिय, कायबल, श्वासोच्छास और आयुकर्म, ये 9 प्राण 
होते हैं | शंख, सीप, कौडी जोंख आदि दो इन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके स्पशन और रसना इन्द्रिय, 
कायबल, वचनबल, श्रासोच्छास और भायु, ये है प्राण होते हैं | कुंथु, जूं, खटमल, विच्छु वगैरह 
तेइन्द्रिय प्ाप्तक जीतरोंके श्पशन, रसना और ध्राण इन्द्रिय, कायबछ, वचनबल, श्वासोच्छास और 
आयु ये सात प्राण द्वोते हैं । डांस, मच्छर, पतज्न, भैंरा आदि चैहन्द्रिय पर्यीत्क जीबोंके स्पशन, 
रसना, प्राण और चक्षु इन्द्रिय, कायबछ, बचनबल, श्रासोष्छास और आयु ये आठ प्राण होते हैं। 
असैनी पश्चेन्द्रिय पयोप्तक तिर्यश्नोके स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय, कायबल, वचनबल, 
श्वासोच्छूस और आयु ये नौ प्राण होते हैं । सैनी पश्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके स्पशन, रसना, प्राण, चक्ु 
और श्रोत्रेन्द्रिय, मनोबल, वचनबल, कायबल, श्वासोच्छास और आयु ये दस प्राण होते हैं | इन दस 


२ब सत्तदू । 


-१७१ ] १०, लोकालुप्रेक्षा छ्र्‌ 


पानायुरूपा: दर प्राणाः १० भवन्ति । वीर्यान्तरायमतिशानावरणक्षयोपशमजनिताः: स्पशनरसनप्राणचक्षःश्रोत्रेनिय- 
मनोबलप्राणाः ६ भवन्ति । शरीरनामकर्मोदये सति कायबलप्राणाः आनप्राणश्व॒ भवन्ति २ । शरीरनामकर्मोंदये 
खरनामकर्मोदये च बचोबरूप्राणो भवति १ । आयुःकर्मोदये भायुःप्राणो भवति १। एवं प्राणानासुत्पत्तिसामग्री 
सुचिता ॥ १४० ॥ अथ द्विविधानामपयोप्तानां प्राणसंख्यां विभजति-- 

वुविहाणमपुण्णाणं इगिं-वि-ति-चडरक्ख-अंतिम-दुगाणं । 

तिय चउ पण छह सत्त य कमेण पाणा मुणेयवा ॥ १४१॥ 

[ छाया ---द्विविधानाम्‌ अप्णानाम्‌ एकद्वित्रिचतुरक्षान्तिमद्धिकानाम्‌। त्रयः चत्वारः पश्च घट सप्त च ऋमेण प्राणा: 
शातव्याः ॥ ] द्विविधानामपूणोनां निवृत्यपर्याप्तानां लब्ध्यपयोप्तानां च। इगि इत्यादि एकद्वित्रिचतुरक्षान्तिमद्विकानाम्‌ 
एकेन्दियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियासंशिसंशिपश्वेन्द्रियणां. क्रमेण. प्राणाः मन्तव्या: ज्ञातव्या: । कतिकतीत्यादि 
न्रयश्चत्वारः पश्च घट प््त च॒ ज्ञातव्याः। तथा हि निर्ेत्यपर्याप्रकलब्ध्यपर्याप्तकानामेकेन्द्रियजीवानां स्परनेन्द्रिय- 
कायबलायुःप्राणाख्रयो भवन्ति ३, न तु निश्वासोच्छु[सः । निम्वेत्यलब्ध्यपर्याप्तानां द्वीन््रियजीवानां स्प्शनरसनेन्द्रिय- 
कायबलायुःप्राणाश्वत्वारों ४ विद्यन्ते, न तु भाषोच्चासी । निमृत्यलब्ध्यपयौप्तानां त्रीन्तरियजीवानां स्पशनरसनप्राणेन्द्रिय- 
कायबलायुःप्राणा: पश्च ५ सन्ति, न तु भाषोच्छूसौ । निश्वे्यलब्ध्यपयोप्तानां चतुरिन्द्रियजीवा्नां स्पशनरसन- 
प्राणचक्षुरिन्द्रिकायबलायुःप्राणाः षद्ट ६ स्थुः, न तु निश्वासभाषाप्राणों । निरवेत्यलब्ध्यपयोप्तानामूअसंशिजीवानां 


प्राणोंमेंसे स्पशेन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां और मनोबल प्राण वीयीन्तराय 
और मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोयशमसे होते हैं । शरीर नाम कर्मका उदय होनेपर कायबल प्राण 
और श्रासोच्छास प्राण होते हैं । शरीर नाम कर्म और खरनामकर्मका उदय होनेपर वचनबल प्राण 
होता है। और आयुकर्मका उदय होनेपर भायुप्राण होता है। इस तरह प्राणोंकी उत्पत्तिकी 
सामग्री बतलाई है ॥ १४० ॥ अब दोनों प्रकारके अपयीप्तकोंके प्राणोंकी संख्या कहते हैं। अर्थ- 
दोनों प्रकारके अपयोप्त एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी पश्चेन्रिय और संज्ञी 
पश्चेन्द्रिय जीवोंके ऋमसे तीन, पांच, छै और सात प्राण जानने चाहिये। भावार्थ-दोनों प्रकारके 
अपयोप्त अर्थात्‌ निर्वैत््यपयाौ॑प्त और लब्ध्यपयाप्त एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय असंज्ञी पश्चे- 
न्द्रिय और संज्ञी पश्चेन्द्रिय जीवोंके क्रसे तीन, चार, पांच, छै और सात प्राण होते हैं अथीत्‌ 
निरव॑त््यपयाप्त और लब्ध्यपयीप्त एकेन्द्रिय जीवोंके स्पशन इन्द्रिय, कायबल, आयु ये तीन प्राण होते हैं 
श्रासोच्छास प्राण नहीं होता । निर्वक्ष्यपयीप्त और लब्ध्यपयाप्त दो इन्द्रिय जीवोंके स्पशन और रसना 
इन्द्रिय, कायबल, आयु, ये चार ग्राण होते हैं, वचनबल और श्वासोच्छास प्राण नहीं होते । निदवत्त्य- 
पयाप्त और लब्ध्यपर्याप्त तेइन्द्रिय जीबोंके स्पेन, रसना और प्राण इन्द्रिय, कायबल और आयु ये 
पांच प्राण होते हैं, वचनबल और श्रासोच्छास प्राण नहीं होते । निर्ृत््यपययोौप्त और रलूब्ध्यपयाप्त 
चौइन्द्रिय जीबोंके स्परीन, रसना, प्राण और चक्षु इन्द्रिय, कायबल और भायु ये छै प्राण होते हैं, 
वचनबर और त्ासोच्छास आ्राण नहीं होते । निर्वृत््यपययाप्त और रब्ध्यपयोप्त असंज्ञी पश्चेन्द्रिय तथा 
संज्ञी पश्नेन्द्रिय जीवोंके स्पशेन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय, कायबल आर आयु ये सात 
प्राण होते हैं, श्रासोच्छूस वचनबल और मनोबल प्राण नहीं होते । शक्ला-पयोप्ति और प्राणमें क्‍या 
भेद है। समाधान-आह्ारवगणा, भाषावर्गणा और मनोवर्गणाके परमाणुओंको आहार, शरीर, 


शव श्ग। 


<० खामिकाशिफेयानुपेक्षा [ गा० १४३- 


स्पशनरसनप्राणचल्लुः क्रोत्रेन्दियकायबलायु:प्राणा: सप्त ७ भवन्ति, न तु भाषोच्यासमनःप्राणा: । अत्र प्योप्ति 
प्राणयोः को मेद:। आहारशरीरेखियान प्राणभाषामनोर्थप्रहणशक्तिनिष्पत्तिख्पा: पयोप्तयः, विषयप्रहणध्यापारव्यक्तिझपाः 
ब्राणा:, इति भेदो शञातव्यः ॥ १४१ ॥ ननु त्रसनाब्यां तसाः सर्वश्रेति प्रश्ने, अथ विकलत्रयाणां स्थाननियमं निर्दिशति- 
वि-ति-चउरकक्‍्खा जीवा हव॑ति णियमेण कम्म-भूमीसु । 
चरिमे दीवे अद्धे चरम-समुद्दे वि सब्वेसु ॥ १४२॥ 

[ छाया-द्वित्रिचतुरक्षाः जीवाः भवन्ति नियमेन कर्मभूमिषु | चरमे ठीपे अर्थे चरमसमुद्रे अपि सर्वेषु ॥ ] 
द्विन्रिचतुरिद्धिया जीवाः प्राणिल: नियमतः सर्वासु कर्मभूमिषु पश्धमरतपश्चेरावतपश्वविदेद्देष प्रदशकर्मघरासु 
विकलत्रया सेशिजीवा भवन्ति, न तु भोगभूम्यादिषु । अपि पुनः, चरमे द्वीपे अर्थ ख्यप्रभद्वीपे चरमे तस्यार्थे 
खय॑ंप्रभपर्वतो६स्ति मानुषोत्तरवत्‌ । तस्य खयंप्रभस्य परतः अधद्दीपे चरमप्तमुद्रे खयंभूरमणसमुद्रे सर्बस्मिन्‌ हिश्रि- 
चतुरिन्द्रिया जीवाः । अपिशब्दात्‌ असंज्ञिनो भवन्ति । एते नान्यत्र स्थानेष्ठ ॥ १४२॥ अथ मानुषक्षेत्रबहिभोगेषु 
तिरश्षामायु:कायादिनियम निगदति- 


माणुस-खित्तस्स बहिं चरिमे दीवसस अद्धयं जाँव । 
सेंब्वत्थे वि तिरिच्छा हिमेबद-तिरिएहिं सारिच्छा ॥ १४३ ॥ 

[ छायरा-मानु पक्षेत्रस्य बहिः चरमे द्वीपस्थ अधेके यावत्‌ । सर्वश्र अपि तियेश्ः हैमवततियश्मि. सहशा: ॥ ] 
मनुष्यक्षेत्रस्य बहिभागे चरमे हीपस्य सयंप्रभहीपस्थ यावत, अद्धय॑ अधकं, पुष्करद्वीपाधस्थितमानुषोत्तरपर्वतात्‌ 
अग्रे खयंप्रभद्वीपमध्यस्थितखर्यप्रभाचछात्‌ अवाक्‌, सब्बत्थे वि सर्वत्रापि, अपरपुष्कराधद्वीप|दिखयंप्रभद्वीपाधपर्यन्तेषु 
इन्द्रिय, श्वासोच्छास, भाषा और मनरूप परिणमानेकी शक्तिकी पूरणताकों पर्यात्ति कहते हैं। और 
परयाप्तिक प्रणे हो जानेपर इन्द्रिय वगैरहका बिषयोंको ग्रहण करना आदिरूप अपने कार्यमें 
प्रवृत्ति करना प्राण है। इस तरह दोनोंमें कारण और कार्यका भद है॥ १४१ ॥ किसीने 
प्रश्न किया कि क्‍या अ्रस नाडीमें सर्वत्र त्रस रहते हैं? इसके समाधानके लिये प्रन्थक्रार 
विकलत्रय जीवोंके निव्रासस्थानको बतलाते हैं । अर्थ-दोइन्डिय, तेहन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव 
नियमसे कर्मभूमिमें ही होते हैं | तथा अन्तके आधे द्वीपमें और अन्तके सारे समुद्रमें होते हैं ॥ 
भावार्थ-पांच भरत, पांच ऐराबत और पांच बिदेह, इन पन्द्रह कर्ममूमियोंमें विकलत्रय और असंक्षी 
पश्चनेन्द्रिय जीव होते हैं, भोगभूमि वगैरहमें नहीं होते | तथा जैसे पुष्कर द्वीपके मध्यमें मानुपोत्तर 
परवत पड़ा हुआ है वैसे ही अन्तके खयंग्रभद्वीपके बीचमें खयेग्रभ पर्वत पड़ा हुआ है। उसके 
कारण द्वीपके दो भाग हो गये हैं। सो खयंग्रभ पर्वतके उस ओरके आधे द्वीपमें और पूरे खयंभुरमण 
समुद्रमें दोहन्द्रिय तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव तथा 'अपि! शब्दसे असंज्ञी पश्चेन्द्रिय जीव होते हैं । 
इनके सिव्रा अन्य स्थानोंमें ये जीव नहीं होते ॥ १४२ | अब मनुष्यछोकसे बाहरके भागोंमें रहनेवाले 
तिर्यश्वोंकी आयु और शरीर वगैरहका नियम कहते हैं। अर्थ-मनुष्यलोकसे बाहर अन्तके खयंप्रभ 
द्वीपके आधे भाग तक, सब द्वीपोमें जो तियश्न रहते हैं वे हैमवत क्षेत्रके तिर्यश्लोंके समान होते हैं ॥ 
भावार्थ-पृष्करद्दीपके आधे भागमें स्थित मानुषोत्तर पर्वतसे आगे और खयंग्रभ द्वीपके मध्यमें स्थित 
खर्यप्रभ पर्वतसे पहले अथीत्‌ पश्चिम पुष्कराप द्वीपसे लेकर खयंग्रभद्वीपके आधे भाग तक अभसंख्यात 
द्वीपोमें जो संज्ञी पश्चेन्दिय थठचर और नभचर तिर्वश्च होते हैं वे हैमबत भोगभूमिके तिर्यश्नोंके 


१ छूचरिम। २गचरमे। शबजाम। ४छूसग सब्यत्विवि। ५ब हिमवदितिरियेहि। 





१७४५] १०, खोकालुप्रेक्षा <श्‌ 


भपंख्यातदीपेष, तिरहैछा तियश्रः, प्ेखिया: संशिनः स्थलचरनभ ब्रा भवन्ति । हिमवदतिरिएहिं हैमवतओोंर्गभूमिज- 
तिय्ग्मि:, सारिच्छा आयुःकायादारयुग्मोत्पत्तिमुखादिभिः सदशा भत्रन्ति उत्सेधाः पत्यायुष्का:ः । सौम्पाः मगादय!ः 
पक्षिणश्र स्थुरित्यथं:ः ॥ १४३ ॥ अथ लवणादिससुद्रेषु जठचरजीवभावाभार्व प्रदषयति- 


लब॒णोए कालोए अंतिम-जलहिम्मि जलयरां संति। 
सेस-समुद्देसु पुणो ण जलयरा संति णियमेण ॥ १४४ ॥ 

[ छाया-लवणोंदे कालोदे अन्तिमजलधो जलूचरा; सन्ति । शेषसमुद्रेषु पुनः न जलचराः सन्ति नियमेन ॥ ] 
लब्॒णोदके जलधो ह्विलक्षयोजनप्रमाणप्रमुद्रे जलचराः द्वित्रिच॒तुःपश्चेन्द्रियजीआः सनति । कालोदकप्ममुद्रे अष्टलक्ष- 
योजनप्रमाणे जलचराजख़सा विय्न्ते। अन्तिमजलधो चरमखय॑ंभूरमणप्तमुद्रे अपंख्य/तयोजनप्रभागे जलचराः द्वित्रिचतुः- 
पश्ेन्द्रियप्राणिनो भवन्ति । पुनः शेषसमुद्रेषु सर्वेषु असंख्यातप्रमितेषु नियमतः जल चराः द्वीन्रियादयों जीवा न सन्ति। 
ननुन्समुद्रेष जलखादः कीढकू इति चेत्रेलोक्यखारग।थामाह । ' लव्र्ण बारुगतियमिदि कालदुगंतिमसय॑भुरमगमिदि । 
पत्तेयजलस्सादा अवसेसा द्ोंति हच्छुरता ॥!? इति ॥ १४४ ॥ अथ भवनवासिदेवादीनां स्थाननियम वक्ति- 

खरभाय-पंकभाए भावण-देवाण होंति भवणाणि | 
विंतर-देवाण तहा दुण्हं पि य तिरिय-लोयमिमिं ॥ १४५ ॥ 

[ छाया-खरभागपहछुभागयो: भावनदेवानां भवन्ति भवनानि । व्यन्तरदेवानां तथा दयोरपि व तियेकुलोके ॥ ] 
रह्नप्रभायां प्रयमप्रथिव्यामेकलक्षाशीतिसहस्रयोजनबाहुल्यप्रशितायां १८०००० प्रथमखरभागे षोडशसहस्नयोजन- 
बाहुल्‍ये भसुरकुरू विहाय नाग १ विद्युत्‌ २ सुपर्ण ३ अमि ४ वात ० ख्तनित ६ उदधि ७ द्वीप ८ दिकू ६ 


समान होते हैं । अथोत्‌ उनकी आयु, शरीर, आहार, युगलरूपमें जन्म और झुख चगेरह जघन्य 
मोगभूमिके तियश्वोंके सदश ही होते हैं । उन्हींके समान वहांके मृग आदि थरूचर और पक्षी आदि 
नभचर ति्यश्न सौम्य होते हैं, शरीरकी ऊंचाई भी उन्हींके समान होती है और एक परपकी भायु 
होती है।| १४३॥ अब लवण आदि समुद्रोंमे जलचर जीब्रोंके होने और न होनेका कथन करते हैं | 
अर्थ-लवणोद समुद्रमें, कालोद समुद्रमें और अन्तके खयंभुरमण समुद्रमें जठचर जीव हैं । किन्तु 
शेष बीचके समुद्रोंमें नियमसे जलचर जीत्र नहीं हैं ॥ भावार्थ-दो लाख योजन विश्ताखाले लत्रण 
समुद्रमं और आठ लाख योजन बिस्तारबाले कालोद समुद्रमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और 
पश्नेन्द्रिय जलचर जीत्र होते हैं । असंख्यात योजन विस्ताराले अन्तके खयभूरमण समुद्र्में भी दो 
इन्द्रिय आदि जलूचर जीव होते हैं । किन्तु बाकीके सब समुद्रोंमें जठचर जीव नियमसे नहीं होते । 
शह्ला-समुद्रोंके जठका खाद कैसा है? समाधान-त्रेलोक्यसार नामक ग्रन्थमें कहा है कि लवण- 
समुद्रके जलका खाद नमककी तरह है । वारुणीत्र समुद्के जछका खाद शरबके जैसा है, घृतवर- 
समुद्रके जलका खाद घीके जैसा है। क्षीखर समुद्रके जलका खाद दूधके जैसा है। कालछोद, पुष्कर- 
बर और ख़यंभुरमण समुद्रोंके जठका खाद जलके जेसा है, और शेष समुद्रोंक्रा खाद गन्नेक्रे रसके 
जैसा है ॥ १४४ ॥ अब भवनवासी आदि देवोंका निव्रासस्थान बतलाते हैं। अर्थ-खरभाग और 
पैकभागमें भवनवासी देवोंके भत्नन हैं और ब्यन्तरोंके भी निवास हैं । तथा इन दोनोंके तियंग्लोकरमें 
भी निवास स्थान हैं॥ भावार्थ-रत्नप्रभा नामकी पहली पृथिवी एक छाख अस्सी हजार योजन 





श१बअंतम। २छश जलचरा। श्गनितर। ४छ मसग तिरियलोप वि। 
० ११ 


<२ खामिकातिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० १४६७ 


फुमाराणां भवनवासिना तवानां, तथेव राक्षसकुल विहाय ध्यन्तराणां सप्तानां किंनर १ किंपुरुष ३ महोरग 
गन्घबे ४ यक्ष ५ भूत ६ पिशाचानां ७ भवनानि आवासाः सन्ति । अपिशब्दात्‌ चतुरशीतिसदस्योजनप्रमितपश्ठमागे 
अपुरकुमाराणां राक्षसानां चावासा भवन्ति। अज्ञीतिसदस्तयो जनप्रमाणाब्बहुलभागे नारका स्तिष्टन्ति। प्रसंग प्राप्तव्यास्यान- 
मिदम्‌ । अपि दुष्दं पि तिरियलोए द्यानामपि भवनवासिदेवानां व्यन्तरदेवानां च तियेग्लोके भावासाः सन्ति। 
व्यन्तरा निरन्तरा इति बचनात्‌ सर्वद्दीपसमुद्रेष् तद्घासाः। भवनेपु वसम्तीत्येवेशीक्ला भवनवात्रिनः। विविधदेशान्त- 
रेषु येषां निवासास्ते ब्यन्तराः ॥ १४० ॥ अथ ज्योतिषां कल्पसुराणां नारकाणां च॑ स्थाननियम्रमाह- 

जोइसियाण विमाणा रज्जू-मित्ते वि तिरिय-लोए वि । 

कप्प-सुरा उल्डम्मि' य अह-लोए होंति' णेरइया ॥ १४६ ॥* 

[ छाया-ज्योतिष्काणां बिमाना रज्जूमात्रे अपि तियेग्लोके अपि । कल्पसुराः ऊ'वें व अधोलोके भवन्ति 
नैरयिकाः ॥ ] रजुमात्रे तिरययूलोके मध्यलोके चित्राभूमितः उपरि नवव्यधिकानि सप्तगतयोजनानि विहायसि ग॒त्वा 
तारकाणां विमानाः सन्ति । ततोषपि योजनदशक गत्वा सूयोणां विमानाः। ततः परम्‌ अज्वीतियोजनानि गत्वा चन्द्रार्णा 
विमानाः सग्ति । ततोषपि योजनचतुष्टय गते अश्विन्यादिनक्षत्रार्ण विमाना: । तदनन्तरे योजनचतुष्ट ये गते बुधानां 
विमानाः | ततो5पि योजनत्रथे गते शुक्राणां विमानाः । ततः परे योजनम्रये गते बृहस्पतीनां विमाना: । ततो योजन- 
श्रमानन्तरं मनलबिमाना:। ततोषपि बोजनत्रयानन्तरं शनेशखराणां बिमाना:। तथा चोर््त च । “ णैवदुत्तरसत्तसया 
दस सीदी चउ दुगं तु तिचउकं । तारारविससिरिक्खा बुहरभग्गवअंगिरारसणी ॥” इति दशोफ्तरशतयोजन ११० 
बाहुल्यप्रमाणे ज्योतिषां चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्रप्रकीणेकतारकाणां विमानाः व्योमयानानि भवन्ति विद्यन्ते । च पुनः, कप्पसुरा 
उद्म्हि कत्पवासिदेवा ऊध्वेलोके | तथा हि आदिमध्यान्तेषु द्वादशाश्वतु्योजनवृत्तविष्वम्भा चत्वारिंशत्प्रमितयोजनो- 
त्सेधा या मेसचूलिका तिष्ठते, तस्या उपरि कुरुभूमिबालाग्रान्तरित पुनः ऋजुविमानमस्ति । तदार्दि कृत्वा चुलिकासहित- 
लक्षयोजन प्रमाणमेरूत्से धन्यूनम घोधिकैकर जुप्रमाणं 2 यदाकाशक्षेत्र तत्पयन्तं सीधमैशानसंश खर्गयुगर्ल तिष्ठति । ततः 
परमर्धाधिकेकर जुपयेन्त॑ 2? सनत्कुभारमाह्दैन्द्रसंश खगयुग् भवति। तस्मादर्घरजुप्रमाणाकाशपर्यन्तं १ ब्रह्मवश्मोत्तरा- 
मिधान खर्गयुर्गलमस्ति | तस्मादघरजुपर्यन्त॑ १ लान्तवकापिष्ठखर्गद्य तिष्ठतति । ततश्वाधेरञपर्यन्त॑ ३ शु॒क्रमहा- 


मोटी है। उसका प्रथम भाग, जिसे खर भाग कह्ते हैं, सोलह हजार योजन मोटा है । उस खर 
भागमें असुरकुमारोंको छोड़कर बाकीके नागकुमार, विद्यतकुमार, सुपणकुमार, अप्निकुमार, वातकुमार, 
स्तनितकुमार, उदघिकुमार, द्वीपकृमार ओर दिक्कुमार नामके नौ भवनवासियोंके भवन है। तथा राक्ष- 
सोंको छोड़कर किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, भूत और पिशाच, इन सात प्रकारके व्यन्त- 
रोंके आवास हैं। 'अपि! शब्दसे चोरासी हजार योजन मोटे दूसरे पड्ढभागमें अखुरकुमारोंक भवन 
और राक्षसोंके आवास हैं। और अस्सी हजार योजन मोदे तीसरे अब्बहुछ भागमें नारकी रहते हैं । 
यहां नारकियोंका कथन ग्सझ्लूवश कर दिया है। अस्तु, इसके सिवा भवनवासी और व्यन्तर देबोंके 
वासस्थान तियंगूलोक्में भी हैं । क्‍यों कि ऐसा वचन है “्यन्तरा निरन्‍्तरा:।” अतः सभी द्वीप समुद्रोंमें 
उनका निवास है। जो भवनोंमें निवास करते हैं उन देवोंको भवनवासी कहते हैं । और विविध 
देशोंमें जिनका निवास है उन देबोंको ब्यन्तर कहते हैं ॥ १४५ || अब ज्योतिषी देव, कल्पवासी 
देव और नारकियोंका निवास स्थान बतलाते हैं । अर्थ-ज्योतिषी देवोंके बिमान एक राजुप्रमाण तिर्यगृ- 
लोकमें है । कर्पवासी देव ऊर्घ्वलोकमें रहते हैं और नारकी अधोल्गेकमें रहते हैं। मावार्थ-एक राजु 
प्रमाण मध्यलोकमें, चित्रा भूमिसे ऊपर सातसौ नब्बे योजन जाकर आकाझमें तारोंके विमान हैं। 





१बलोए मि। २छग़ उद्युम्हि, स उददम्हि । ३ व हुंति। ४ ब लितित्व | बादर « 
28/70/0259: 055 हुं बादर श्ल्मादि। ५ क्चिद्वाधास्वपि संख्या हू: 


*१७६ ] १०, लोकाजुप्रेक्षा ८ 


शुक्रामिधानखगेदय शातव्यम्‌ । तदनन्तरम्‌ अपेरजुपयेन्त ९ शतारसहस्नारसंश खगैथुगल भवति | ततोध्प्य 

रजुपयैन्तम्‌ १ आनतप्राणतनामखर्गयुगलम्‌। ततः परमघेरजुपयेन्तमाकार्श १ यावदारणास्‍्त्युताभिधानखर्गद्रय शातब्य- 
समिति । बोडशस्व॒गोदूध्वमेकर ज॒मध्ये नवग्रैवेयकनवानुदिशपश्चानुत्तरविमानवासिदेवास्तिष्टन्ति । ततः पर तम्रैव द्वादश- 
योजनेषु गतेष्वष्टयोजनबाहुल्या मनुध्यलोकऋवत्‌ पशाथिक्रचत्वारिंशक्कक्षयोजनविस्तारा ४५००००० मोक्षशिला भवति। 
तस्या उपरि घनोदधिघनवाततलुवातत्रयमस्ति। तत्र तनुवातमध्ये लोकान्ते केवलशाना धनन्तगुणसहिताः सिद्धाश्व तिष्ठन्तीति। 
अहलोए णारया दोंति, अघोलेके अधोभागे मेरोराघारभूता रक्नप्रभाख्या प्रथमप्ृथिवी, तस्वास्तृतीये अबूबहुरूमागे 
भशीतिसदसयो जनवाहुलये रत्नप्रभाभूमी घमोनामि्ति प्रथमन रके त्रयोदशपरलेपु व्रिंशहक्षबिलेषु २०००० ०० नारका भवरि 

तिष्टन्ति । शकराप्रभाभूमी वंशानामनि द्वितीयनरके एकाद्शपटलेयु पश्रविशतिलक्षबिद्ेषधु नारकाः सन्ति । बालका- 


उससे भी दस योजन ऊपर जाकर सूर्योके विमान हैं | उससे ऊपर अत्सी योजन जाकर चन्द्रभाओंके 
विमौन हैं। उत्से मी चार योजन ऊपर जाकर अश्विनी आदि नक्षत्रोंके विमान हैं। उससे ऊपर चार 
योजन जाकर बुधग्रहोंके विमान हैं। उससे ऊपर तीन योजन जाकर झुक्रप्रहोंके विमान हैं। उससे 
ऊपर तीन योजन जाकर बृहस्पति ग्रहोँके विमान हैं । उससे ऊपर तीन योजन जानेपर मंगठग्रहोंके 
विमान हैं। उस सेमी ऊपर तीन योजन जानेपर शनिग्रहोंके विमान हैं| कहा भी है-“७९० योजनपर 
तारा हैं, उससे दस योजन ऊपर सूने है । सूर्यसे अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमा है। चन्द्रमासे चार 
योजनपर नक्षत्र और नक्षत्रसे चार योजनपर बुध है। बुधसे तीन योजनपर शुक्र, उससे तीन योजन 
ऊपर बृहस्पति, उससे तीन योजन ऊपर मंगल आर उससे तीन योजन ऊपर शनि है |" इस तरह 
एक सौ दस योजनकी मोटठाईमें चन्द्र, सूथ, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीणक तारोंके विमान रहते हैं । और 
कव्पवासी देव ऊर्ध्वेछोकमें रहते हैं। सो सुमेर॒ पवेतकी चूलिका ( चोटी ) का विस्तार नीचे बारह योजन, 
मध्यमें आठ योजन और ऊपर चार योजन है तथा उंचाई चालीस योजन है। उस चूलिकासे ऊपर 
उत्तरकुरु भोगभूमिके मनुष्यके बालके अग्रभाग जितना अन्तर देकर ऋजु नामक विमान है। उस ऋजु 
विमानसे लेकर चूलिका सहित मेरकी उंचाई एक राख चालीस योजनसे हीन डेढ़ राजु प्रमाण आकाश 
प्रदेश पर्यन्‍त सौधर्म और ऐशान नामका खर्भयुगल है। उससे ऊपर डेढ़ राजु तक सनत्कुमार ओर माहेन्द्र 
नामका खर्गयुगल है। उससे ऊपर आधा राजु आकाशपयन्त ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर नामका खर्गयुगल है। 
उससे ऊपर आधा राजुपर्यनत लान्तब और कापिष्ठ नामका ख्गयुगल है| उससे ऊपर आधा राजुपयेन्त 
झुक्र और महाशुक्र नामका खगैयुगल है। उससे ऊपर आधा राजु पर्यन्त शतार और सहस्नार नामका 
खर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजुपयनत आनत और प्राणत नामका खर्गयुगल है। उससे ऊपर 
आधा राजु पर्यनत आरण और अच्युत नामका खगे युगल है। इन सोलह खर्गोंसे ऊपर एक राजुके 
भीतर नौ ग्रैवेयक, नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानोंके वासी देव रहते हैं । अनुत्तर विमानोंसे 
बारह योजन ऊपर जानेपर उसी एक राजुके मीतर आठ योजनकी मोटी सिद्धशिल्ा है, जिसका 
विस्तार मनुष्यलोककी तरह पैतालीस लाख योजन है । उसके ऊपर घनोदधिवात, धनवात और तनु- 
बात नामके तीन वातबलय हैं | उनमेंसे लोकके अन्तमें तनुआतवलयमें केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणोंसे 
युक्त सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं | इस तरह ऊध्बे लोकमें वेमानिक देवोंका निवास है। तथा अधो- 
छोकमें नारकी रहते हैं । सो अधोलोंकमें मेरु पर्वतकी आधारभूत रज्ञप्रभा नामकी पद्चली परृथिवी है । 


८ड स्वामिकाशिकेया उपेक्षा [ गा० १४७- 


प्रभापृषिम्यां मेघानाम्नि तृुतीमनरके नवपटलस्थित+शद्शलक्षबिलेषु नारकाः स्थुः। पडुंप्रभाभूमौ अक्षनानामचतुर्थनरके 
सप्तपटरृस्थितदशलक्षबिक्ेषु नारका विद्यन्ते । धूमप्रभापृथिव्मां रिष्टानामपश्ठमनरके पश्चपटलस्थितश्रिलनक्षबिदेषु नारका 
भवस्ति । तमात्रभाभूमी मधघवानामषष्टनरके त्रिपटलस्थितपशोनऊक्षबिलेशु नारकाः सन्ति। अद्दातमः्प्रभाभूनौ 
सप्तमे नरके एकपटलस्थितपश्चविदेधु नारका भवन्ति । एयमेकोनपथाशत्पटलस्थित ४९५ चतुरक्षीतिकक्ष <४००००० 
नरकबिकेधु पृर्वपापोदयकर्मपीडिताः पश्चप्रकारदुःखाक्ास्ता नारका भवन्ति । रत्रप्रभादिष्ृथिवीन। प्रत्येक घनोदबि- 
घनवाततमुवातत्रयमाधारभूत॑ भवतीति विज्येयम्‌। अच्छण स्थान॑ गतम्‌ ॥ १४६॥ भथ तेजस्कायिकादिजीबार्नां 
संख्या माथापलकेनाह- 

बादरे-पजत्ति-जुदा घण-आवलिया-असंख-भागा दु। 

किंचूणे-छोय-मित्ता तेऊ-वाऊ जहा-कमसो ॥ १४७ ॥ 

[ छाया-बादरपर्याप्तियुताः घनावलिका-असंख्यभागाः तु । किंचिदूनलोकमात्राः तेजोबायवः यथाक्रमश+॥ ] 

यथाक्रमशः अनुक्रमतः, तेऊ तेजर्कायिका जीवा बादराः स्थूलाः पर्योप्तियुक्ताः धनावलिका5संख्यभागमात्रा ६। 
तु पुनः, वायुकायिकाः प्राणिन: बादराः स्थूलाः पयोप्ताः किंचिह्यूनलोकमात्रा: । गोम्मटसारे च तन्मानमुक्तमाह । 








उसके तीन भाग हैं । तीसरा अब्बहुल भाग अस्सी हजार योजन मोटा है। उसमें घी नामका प्रथम 
नरक है। उस नरकमें तेरह पटल हैं, और तेरह पटटोंमें तीस ठाख बिल हैं | उन बिलोमें नारकी रहते 
हैं । उसके नीचे शककराप्रभा नामकी भूमिमें बंशा नामका दूसरा नरक है। उस नरकमें ग्यारह पटल हैं 
और उन पठलोंमें पच्चीस छाख बिल हैं | उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे वाद्ुकाप्रभा 
नामकी पृथिवीमें मेघा नामका तीसरा नरक है | उसमें नो पटल हैं । उन पटलेमें पन्द्रह छाख बिल 
हैं। उन त्रिलोंमें नाःकी रहते हैं। उसके नीचे पड्म॑ग्रमा नामकी भूमिमें अंजना नामका चौथा नरक 
है। उस नरकमें सात पटल हैं | उन पटछोंमें दस छाख बिले हैं | उन बिलोंमें नारकी रहते हैं| 
उसके नीचे धूमप्रभा नामकी प्रथिवीमें अरिष्टा नामका पांचवा नरक है। उस नरकमें पांच पटल हैं। 
उन पटलोंमें तीन छाख बिल हैं। उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे तमःप्रभा नामकी पृथ्वीमें 
मघवी नामका छठा नरक है। उसमें तीन पटल हैं । उन पटलोंमें पांच कम एक लाख बिल हैं। 
उन बिलोमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे महातमःप्रभा नामकी प्रथिवीमें माघवी नामका सातवां नरक 
है | उसमें एकही पटल है और उस एक पटलमें कुछ पांच बिल हैं | उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । 
इस तरह सातों नरकोंके ४९ पटलोंमें कुछ चौरासी छाख बिछ हैं | और इन बिलोंमें प्रवैजन्ममें उपा- 
जिंत पापकर्मसे पीड़ित और पांच ग्रकारके दुःखोंसे घिरे हुए नारकी निवास करते हैं । रक्षप्रभा आदि 
सातों प्रथिबियोंमेंसे प्रभेकके आधारभूत घनोदधि, घन और तनु ये तीन बातवलय हैं || १४६ | 
अब पांच गागाओंसे तेजस्कायिक आदि जीबोंकी संख्या कहते हैं। अर्थ-बादर पर्याप्त तेजस्कायिक 
और बायुकायिक जीव ऋमसे घनावलीके असंख्यातवें भाग और कुछ कम छोक अ्रमाण हैं॥ 
भाष्रार्थ-क्रमानुसार बादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीव घनावलिके असंझ्यातवें भाग प्रमाण हैं। और 
बादर पर्याप्त वायुकायिक जीव कुछ कम लोक प्रमाण हैं । गोम्मटसारमें उनका प्रमाण इस प्रकार 
बताया है-“घनावलीके असंख्यातदें भाग प्रमाण तो बादर परयाप्त तेजस्कायिक जीव हैं और लोक- 


श१यधंयवयादर। रस किंचूणा ; 


“१७९ ] १०, लोकात॒प्रेसा <्ष 


“ विंदावलिलोबाणमर्स्स संख य तेजबाऊण्ण । पजत्ताण पमा्ण तेहिं विहीणा अपजता ॥” वृन्दावकेरसंस्यातभक्तेक- 
भागमात्राः बादरतेजस्कासिकपयाप्तजीवा भवन्ति ६ । तथा लोकस्य संख्यातभक्तेकभागप्रमिताः बादरवायुकाबिक- 
परयौप्तनीवा भवन्ति हूँ ॥ १४७ ॥ 


पुढबी-तोय॑-सरीरा पत्तेया वि य पहद्विया इयरा । 
' होंति' असंखा सेढी पुण्णापुण्णा य तह य तसा ॥ १४८ ॥ 

[ छाया-प्ृथ्वीतोयशरीराः प्रत्येकाः अपि च प्रतिष्ठिताः इतरे। भवन्ति असंख्यातश्रेणयः पूणोपू्णोंः च 
तथा च्‌॒ श्रत्ताः ॥ ] पृथिवीकायिका जीवाः १, तोयकायिका जीवाः ३, प्रत्येकाः प्रत्येकवनस्पतिकाबिका जीबाः ३, अपि 
च प्रतिष्ठितप्रत्येकबनस्पतिकायिका जीवाः ४, हतरे अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिदछाः ५, एते सर्वेइपि पृ्णोपृ्णाल 
प्याप्ता अपयाप्ताश्ष १० । एते दश प्रकाराः प्रत्येक असंख्यातश्रेणिमात्राः-8 । तह य तसा तथा च॒ त्रसाः परयाप्ता 
अपयौप्ताश । एलेदपि दशप्रकारा भवन्ति द्वित्रिचतुरिन्द्रियप्ेन्द्रियसंश्यसंशिमेदात्‌ । एते5पि असंख्यातभरेणिसात्रार 
भवन्ति /४/२/७ । पजत्तकाय ८/४/५ । अपजत्तकाय -/४/४-५ ॥ १४८ ॥ 

बाद॑र-लद्धि-अपुण्णों असंख-लोया हवंति पत्तेया। 
तह य अपुण्णा सुहमा पुण्णा वि य संख-गुण-गणिया ॥ १४९॥ 


राशिके संख्यातवें भाग प्रमाण बादर पर्याप्त वायुकायिक जीत्र हैं। ओर बादर तेजस्कायिक तथा बादर 
वायुकायिक जीवोंके प्रमाणमेंसे बादर पयौप्त तेजस्कायिकोंका तथा बादर पयोप्त वायुकायिक 
जीबोंका प्रमाण कम कर देनेसे जो शेष रहे उतना बादर अपयोप्त तेजस्कायिक तथा बादर अपयोष्त 
वायुकायिक जीवोंका प्रमाण होता है ॥” इस प्रकार घनावलीके असंख्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण 
बादर पयाप्त तेजस्कायिक जीव होते हैं । और कुछ कम लोक प्रमाण (गोम्मटसारके मतसे छोकके 
संख्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण ) बादर वायुकायिक पयोौप्त जीव होते हैं ॥ १४७॥ अब प्रथिवी 
कायिक आदि जीवोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ-प_्रथिवीकायिक, अप्कायिक, प्रक्लेक वनस्‍्पतिकायिक, 
प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित तथा त्रस, ये सब पर्यात्त और अपयीप्त जीव जुदे जुदे असंखु्यात जगत- 
श्रेणिप्रमाण होते हैं ॥ भावार्थ-एश्िवीकायिक जीव, जलकायिक जीव, प्रत्मेक बनस्पतिकायिक जीब, 
प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव, अग्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव ये सब पयोप्त और 
अपयाप्तके भेदसे दस हुए । इन दसों प्रकारके जीबोंमेंसे प्रत्मेकका प्रमाण असंख्यात जगतश्रेणि है। 
तथा त्रस भी दोइन्द्रिय, तेरद्धिय, चौइन्द्रिय, असंज्षिपश्वेन्द्रिय और संजिपश्वेन्द्रियके भेदसे पांच प्रकारके 
होते हैं। तथा ये पांचों पर्यात और अपयौप्तके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । ये दसों प्रकारके शत्रस जीब 
मी असंख्यात जगतश्रेणि प्रमाण होते हैं ॥ १०८॥ अर्थ-प्रत्लेक वनस्पतिकायिक बादर लब्ध्यपयी- 
प्तक जीव असंख्यात छोक प्रमाण हैं| सूक्ष्म अपयोप्तक जीव भी असंख्यात लोक प्रमाण हैं और 
सूक्ष्मपर्यीतक्त जीव संख्यातगुने हैं । भावार्थ-प्रझेक वनस्पति कायिक बादर रुब्ध्यपया्॑तक जीव 
असंख्यात लोक प्रमाण हैं। सूक्ष्मलब्ध्यपयाौप्तक जीव भी यद्यपि असंख्यात लोक प्रमाण हैं। किन्तु 
उनसे संख्यातगुने हैं । तथा सूक्ष्म पर्यी्त जीब्र उनसेमी संख्यातगुने हैं ॥| [यहां जो संख्या बतछाई 


शै्ग पुठवीयतोय। २बहुंति। शै्यवायर। ४मंसग लड्धियपुण्णा। 


4्दे खासिकारशिकेय/जुप्रेक्ष। [ गा० १५०- 


[ छाया-बादरलब्ध्यपूणों: असंड्यलोका: भवन्ति प्रत्येका: । तथा च अपू्णो: सूक्ष्मा: पूर्गीं: अपि च संख्य- 
गुमगणिता: ॥ ] पत्तेया प्रत्येकवनस्पतिकायिका: बादरलब्ध्यप्मोप्तका: अपंख्यातलोकमात्रा: ८ कद भवन्ति । तह ये तथा 
च सुहुमा सूक्ष्मा: अपुण्णा लब्ध्यपयाप्तका: संख्यातगुणितकमाः स्थु'। अपि पुनः, सूक्ष्मा: पयोप्ताः संख्यातगुणाकार - 
गुणितकरमा भवन्ति ॥ १४५ ॥ हि 

सिद्धा संति अणंता सिद्धाहिंतों अणंत-गुण-गरुणिया । 
... होंति णिगोदा जीवा भागमणणत अभव्या य ॥ १५० ॥ | 

[ छाया-सिद्धा: सन्ति अनन्ताः सिद्धेभ्यः अनन्तगुणगुणिता:। भवनित निगोदा: जीवाः भागमनन्त॑ भभव्याः 
जे ॥] सिद्धाः सिद्धपरमेष्टिसः कमेकलह्ृबिमुक्तजीवा: अनन्ता ह्विकवारानन्तसंख्योपेताः सन्ति भवन्ति॥ सिद्धाहिंतो 
छिद्वेश्यः तिद्धरारोः नियोदा जीवाः, नि नियतां गां भूमि क्षेत्र ददातीति अनन्तानन्तजीवानाम्‌ इति निगोदाः साथधा- 


शणजम्तवोनन्‍्तगुणकारगुणिताः १३८८ भवन्ति । च पुनः, अभव्या जीवाः सिद्धानन्तैकभाममात्रा जधन्ययुक्तानन्त- 
ग्रोत्रा भवन्ति ॥ १५० ॥ 


सम्मुच्छिमा' हु मणुया सेढियंसंखिज-भाग-मित्ता हु। 
गव्भज-मणुया सब्बे संखिज्ञा होंति णियमेण ॥ १५१ ॥४ 
है उसमें और गोम्मटसारमें बतलाई हुई संख्यामें अन्तर हैं। तथा इस गाथामें जो 'पत्तेया! शब्द है 
उसका अर्थ टीकाकारने प्रत्येक वनस्पतिकायिक किया है। किन्तु मुझे यह अर्थ ठीक प्रतीत नहीं 
होता । क्‍यों कि यदि ऐसा अर्थ किया जाये तो प्रथम तो चूकि प्रत्यक वनस्पतिकायिक जीव सब 
बादर ही होते हैं | अतः प्रत्लेक वनस्पति बादर लब्ध्यप्याम१्कत कहना उचित नहीं जंचता । दूसरे, 
शेष प्रथिवीकायिक आदि बादर ल्ब्ध्य पर्याप्तकोंकी संस्या बतलानेसे रह जाती है। अत; 
पत्तेया”का अर्थ यदि प्रत्येक मात्र किया जाये तो अर्थक्री संगति ठीक बेठती है। अथात्‌ प्रत्येक 
पृथिवीकायिक आदि बादर रुब्ध्यपयाप्तकोंका प्रमाण असंख्यात छोक हैं । ऐसा अर्थ करनेसे 
बादर व्व्ध्यपश्ोप्तकोंका प्रमाण बतढाकर फिर सूक्ष्मलब्ध्यपयोप्तोंका प्रमाण बतढाना 
और फिर सूक्ष्म पर्याप्तकोका प्रमाण बतलाना ठीक और संगत प्रतीत होता है । अनु० ] ॥ १४९॥ 
अर्थ-सिद्ध जीव अनन्त हैं । सिद्धोंसे अनन्तगुने निगोदिया जीत्र हैं| और मिद्धोंके अनन्तवें भाग 
अभव्य जीव हैं ॥ भावार्थ-कर्मकलड्डसे रहित सिद्धपरमेष्ठी जीव अनन्तानन्त हैं | जो एक सीमित 
स्थानमें अनन्तानन्त जीबरोंको स्थान देते है उन्हें निगोदिया अथवा साधारणवनस्पतिकायिक जीत्र 
कहते हैं । सिद्ध जीवरोंकी राशिसे अनन्तगुने निगोदिया जीव हैं | तथा सिद्ध राशिके अनन्ततरें भाग 
अभव्य जीव हैं, जो जघन्य युक्तानन्त प्रमाण होते हैं। सारांश यह है कि अनन्तके तीन भेद हैं परी- 
तानन्त, युक्तानन्त ओर अनन्तानन्त । इनमेंसे भी प्र|्षकके जघन्य मध्यम और उत्कृष्टकी अपेक्षासे तीन 
तीन भेद हैं। सो सिद्ध जीव तो अनन्तानन्त हैं, क्योंकि अनादिकाढसे जीव मोक्ष जारहे हैं। निगो- 
दिया जीव सिद्धोंस भी अनन्तगुने हैं, क्योंकि एक एक निगोदिया शरीरमें अनन्त निगोदिया जीव रहते 
हैं| तथा अभव्य जीव, जो कमी मोक्ष नहीं जा सकेंगे, जधन्य युक्तानन्त प्रमाण हैं । यह राशि सिद्ध 
एक देखते हुए उसके अन्त भाग मज्र है॥ १५० ॥ अर्ध-सन मदथ, चर 


१्मसिद्धेदिगो। २बव स्मुस्छिमा, छम्स सम्मुच्छिय, ग सम्मुन्छिया ' 
ै न्छ्या। ३ 
देवा वि इत्यादि । के 22 व सेडिअसं०। ४बसंखाछ। 





-१५१ ] १०. लोकासुप्रेक्षा ८७ 


[छाया-संमृछेना खत मनुजा: अ्रेष्यसंख्यातभागमात्राः खछ | गर्भजमनुआः सर्वे संख्याताः भवन्ति नियमेन ॥ ] 
सम्मूस्छेना मनुष्या लव्ध्यपर्यापका एवं। सेढियसंखिजभागमित्ता श्रेणेरसंख्यातैकभागमात्राः & भवन्ति | नियमत 
सर्वे गर्भजमनुष्या: संख्यातमात्राः स्युः ०. । तथा गोम्मटसारे मनुष्यगतिजीवसंख्यां गाथात्रयेणोक्त च। “सेढी सई 
अंगुलआदिमतदियपदभाजिदेगूणा | सामण्णमणुसरासी पंचमकदिधणसमा पुण्णा ॥ ” जगच्छेणिं सुच्यह्दुलस्थ प्रथम- 
मूलतृतीयमूलाभ्यां मकत्वा तहब्धे एकरूपेडपनीते स राशि: सामान्यमनुष्यराशिः स्थात्‌ । ! |£। द्विरूपवर्ग धारासंबन्धि- 
पश्चमबगस्य बादालसज्ञस्थ घनप्रभाणा: पयाप्तमनुष्या भवन्ति । ४ २८। ४ड२८-॥। ४डरपज् अस्मिन्‌ रांशौ परस्परे 
शुणिते यह्नब्घ ते राशिमक्षरसंज्ञयाहुक्मेण कथयति । “ तललीनमधुगविमर्ू धूमसिलागाविचोरभयमेरू । तटद्रिखश्मसा 
होंति हु माणुसपञ्नत्तसंखंका ॥” सप्तचतुवोरकोरिद्वानवतिलक्षा"्टविंशतिसहस्लेकशतद्वाषष्टित्रिवारको व्येकपश्चा शहक्ष द्ा- 
चत्वारिशत्सहस्रवट्‌शतत्रिचत्वारिशद्द्विवारकोरिसप्तश्रिशछक्ष कोन पष्टिसद्सत्रिशत चतुः पश्चा शत्को व्येका ज् सत्वा रिंदाह क्ष प॑- 
साशत्सदसत्रिशतषदूजिंशत्पमिता पयोप्तमनुष्याणां संख्या भवति । ७,९२२८१६२,५१४२६४३,३७५९३५४,- 
३९५०३३६ | 'पञजात्तमणुस्साणं तिचउश्थो माणुसीण परिमाणं । सामण्णा पुण्णुणा मणुव अपजत्तगा होंति ॥! पर्याप्ता 
मनुष्यराशे: त्रिचतुर्भागों मानुषीणां द्रव्यत्लीणां परिमाणं भवति। ४२-४२- ४२८ - । सामाम्यमनुष्यराशौ फ्योप्त- 
मनुष्यराक्ावपनीते अपयोध्तभनुष्यप्रमाणं॑ भवति (,5 -७.। इति संख्या गता। १५१॥ अथ सास्तरमागंणामादह- 





असंख्याततें भाग मात्र हैं। और गर्भज मनुष्य नियमसे संख्यातही हैं॥ भावा्थे-सम्मूछेन मनुष्य रब्ध्य- 
पयीक्तक ही होते हैं | उनका प्रमाण श्रेणिके अमंख्यालवरें भाग मात्र है । तथा सत्र गर्भज मनुष्य निय- 
मसे संख्यात ही होते हैं | गोम्मटसारमें मी तीन गाथाओंके द्वारा मनुष्य ब्रतिमें जीओंकी संख्या इस प्रकार 
बतलाई है-सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूल और तृतीय वर्गमूलसे जगत्‌ श्रेणिमं भाग दो | जो लब्ध आगे 
उसमें एक कमकर लो | उतना तो सामान्य मनुष्यराशिका प्रमाण है । तथा द्विरूप वर्गधारा सम्बन्धी 
पाचवें चर्गका, जिसे बादाल कहते हैं, धन प्रमाण पर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण हैं। आशय यह है कि 
दोसे लेकर जो बगैकी धारा चलती है उसे द्विरूपबर्गधारा कहते हैं । जैसे २१८२८ ४ यह प्रथम 
वर्ग है। ४ » 9 ८ १६ यह दूसरा वर्ग है। १६३८ १६८२०६ यह तीसरा वर्ग है। २५६ » 
२५६ - ६५०३६ यह चौथा वर्ग है। ६५०३६ )८ ६५५३६ - ४२९५२६७२९६ यह पांचवा 
वर्ग है। इसके शुरुके ४२ के अंकके ऊपरसे इस संख्याका संक्षिप्त नाम बादाल है । इस बादाछको 
तीन वार परस्परमें गुणा करनेसे (४२९५२६७२९६ »८४२९५२६७२९६ २८ ४ २९५२६७२९६ ) 
जो राशि पैदा होती है गोम्मठसारमें अक्षरोंके संकेतके द्वारा एक गाथामें उस राशिको इसप्रकार 
बतलाया है 'तललीनमधुगविमलं घूमसिछागाविचोरभयमेरू। तठहरिखक्लसा होंति हु माणुसपजत्तसंखेंफा ।! 
॥ २ ॥ इसका अर्थ समझनेके लिये अक्षरोंके द्वारा अंकोंको कहनेकी विधि समझ लेनी चाहिये जो इस 
प्रकार है-ककारसे लेकर झ्कार तकके नौ अक्षरोंसे एक से लेकर नौ तकके अंक लेना चाहिये । इसी तरह 
टकारसे लेकर धकार तकके नो अक्षरोंसे एक, दो, तीन आदि अंक लेना चाहिये । इसी तरह पकारसे 
लेकर मकार तकके अक्षरोंसे एक दो आदि पांच अंक तक लेना चाहिये। इसी तरह यकारसे लेकर 
हकार तकके आठ अक्षरोंसे ऋमशः एकसे छेकर आठ अंक तक लेना चाहिये । जहां कोई खर हो, या 
जकार हो अथवा नकार लिखा हो तो वहाँ शून्य लेना | सो यहाँ इस विधिसे अक्षरोंके द्वारा अंक कहे 
हैं। उन अंकोंको बाई ओरसे लिखनेसे वे इस प्रकार होते हैं-७,९२२८१६२,५१०२६४३,३७५- 
९३१५४०,२९००३३६। सो सात कोड़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ी, बानवे छाख अठाईरा. हजार एकसी बोस6 


द्८ * स्वासिकात्तिकेयाजुप्रे क्षा [ गा० १ै५२- 


देवा वि णारया वि य लद्धियपुण्णा हु संतरां होंति । 
सम्मुब्छियां वि मणुया सेसा सब्बे णिरंतरया ॥ १५२'॥ 

[ छाया-देवा: अपि नारका: अपि च रूब्ध्यपूणाः खछु सान्तरा: भवन्ति । संमूरिछता: अपि मलुजाः शेषाः 
सब निरन्तरकाः ॥ ] देवा वि थ देवा:, अपि पुनः, नारकाः अपि च, अपिशब्दात्‌ देघानां नारकाणां व उत्पत्तिमर- 
शान्तरे लभ्यते' चतुर्णिकायदेषानां सप्तनरके नारकाणां च गोम्मठसारादी अन्तरप्रतिपादनात्‌। हु स्फुटमू। लब्ध्यपग्मोप्ताः 
सन्मूरछनमनुष्या: पल्यासंख्यभागमात्रान्तरमुत्कृष्टेन, शेषा: एकेन्द्रियादय; सबे निरन्तराः अन्तररहिता: । तथा गोम्मटसारे 
गाधत्रयेण प्रोक च। “उवसमसुहुमाहारे वेगुव्वियमिस्सणरअपजते । सासणसम्मे मिस्से सांतरगा मग्गणा अठ्ठ ॥ 
सत्तदिणा छम्मासा वासपुधत्त च घारस मुहुत्त | पहासंख तिण्द॑ वरमवरं एकस्मओ दु ॥” लोके नानाजीवा- 
पेक्षया विधक्षितगुणस्थानं मागणास्थानं वा त्यक्त्वा गुणान्तरे मार्गणास्थानान्तरे वा गत्वा पुनयोव्तद्विवक्षितगुणस्थान॑ 
माेणास्थानं वा नायाति ताबान्‌ कार; अन्तरं नाम । तब्चोत्कृष्ट नीपशमिकसम्यस्ट्ट्टीनां सप्तदिनानि ७। तद्नन्तरं 
फश्ित्‌ स्मादेवेल्यर्थ: | सूक्ष्मतांपरायसंयमिनां षण्मासाः ६। आद्वारकतन्मिश्रकाययोगिनां वर्षप्रथकत्वं ड। त्रितयादुपरि 
नवकादधः पृथवत्वमित्यागमर्तज्ञा । वैक्रियिकमिश्रकाययोगिनां द्वादशमुहूतो: ॥ लब्ध्पपर्याप्कमनुध्याणां साप्तादनप्म्य- 
गरष्टीनां सम्यग्मिथ्यादष्टीनां च्‌ प्रत्येक पल्यासंख्यातैकभागमात्रम्‌ू | उप» दि० ७। सूक्ष्मसाप० मास ६। वेक्रियिक 
मिभ्ष मुहुण १९। णर अ० १/७ | सासादन प/७। सिश्न १/७9। एवं सान्तरमार्गणा अषप्ठौ तासा जधन्येनान्तर- 
मेकसमय एवं ज्ञातव्यः। “ पढमुवसमसहिद।ए बिरदाबिरदीए चोदप्ता दिवसा | विरदीए पण्णरसा बिरहिदकालो दु 
धोद्धप्वो ॥| ” विरदकालः उत्कृष्टेनान्तरं प्रथमोपशमसम्यक्त्वसहितायाः विरताविरतेः अणुत्नतस्थ चतुदेश दिनानि १४। 
तत्पधभोपशमसम्यक्त्बसह्ितविरतेमेद्ाजतस्थ पश्ृदेश दिनानि १५ ) तु पुनः, द्वितीयसिद्धान्तापेक्षया चतुर्रिशतिदिनानि 
३४ । दृदस्‌ उपलक्षणम्‌ इस्येकजीवापेक्ष याप्युक्तमागेणान।मन्तरं प्रवचनानुसारेण बोद्धव्यमू्‌ ॥ अन्तर गतम्‌ ॥ १५२ ॥ 


मणुयादो णेरइ्या णेरइयादो असंख-गुण-गुणियाँ । 
सड्वे हवंति देवा पत्तेय-वणप्फदी” तक्तो ॥ १५३॥ 


कोड़ाकोड़ाकोड़ी, इक्यावन छाख बयालीस हजार छसौ तेताढीस कोड़ाकोड़ी सैंतीस छाख उनसठ हजार 
वीन सौ चौबन कोड़ी, उनताढीस छाख पचास हजार तीन सौ छतीस, इतनी पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या 
जाननी चाहिये । तथा पयाप्त मनुष्योंकी इस संख्याके चार भाग करो | उसमेंसे तीन भाग प्रमाण 
मनुष्पिणी हैं। ओर सामान्य मनुष्य राशिमेंसे पयो्त मनुष्योंकी संख्याकों घटानेसे जो शोष रहे उतना अप- 
या्ति मनुष्योंका प्रमाण है। इस प्रकार गोम्मटसारमें मी मनुष्योंका प्रमाण कह है।| संख्याका वर्णन समाप्त 
हुआ॥ १५१ ॥ अब सान्तरमार्गणा बतछाते हैं । अर्थ-देव नारकी, और छूब्ध्यपर्याप्तक सम्मूछन 
मनुष्य, ये तो सान्‍्तर अथीत्‌ अन्तर सहित हैं। और बाकीके सब जीव निर्तर हैं॥ भावार्थ-देवों 
और नारकियोंमें जन्म और मरणका अन्तरकाल पाया जाता है, क्‍यों कि गोम्मटसार वगैरह प्रन्योंमें 
चार प्रकारके देबोंका और सातवें नरकमें नारकियोंका अन्तर काल कहा है| सम्मूछन जन्मबाले छब्ध्य- 
पर्योप्तक मजुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग है। बाकीके एकेन्द्रिय आदि सब जीब 
अन्तर रद्दित हैं, बे सदा पाये जाते हैं । गोम्मटसारमें तीन गाथाओंके द्वारा सान्तर मार्मणाओंका 
कथन किया है। यह कथन नाना जीबोंकी अपेक्षासे है | विवक्षित गुणस्थान अथवा 
मार्गणास्थानकी छोड़कर अन्य किसी गुणस्थाम अथव्रा मार्गणास्थानकों चछा जाये और उस 





अजनीनीनन-+क-_०्न--- जज +-->---- _ 


रक्मसगसांतरा। २बशम्मुच्छिया। रे ब अंतर | मणुयादो झ्यादि। ४पयगुणिदा। ५शवणप्यदी। 


-१५७ ] १०, लोकानभेक्षा ८द्‌ 


[ छाया-मनुजात्‌ नैरगिकाः नेरयिकात्‌ असंख्यगुणगुणिताः । सर्थे भवन्ति देवाः प्रत्येकबनस्पतयः ततः ॥ ] 
मणुयादो सामान्यमनुष्यराक्षित: सूच्यज्लुछप्रथमतृतीयमूल सक्तैकन्ेणिमाजात्‌ ३6 । णेरइया नारकाः: असंख्यातगुणा 
घनाहुलद्वितीयमूलजगच्छेणिम्रात्रा -२ मूं । ततो नारकराश्षितः सर्वदेवा असंख्यातगुणा: /ूं।३५-, ॥ /१/०/१ तत 
अर्सख्यातगुणा: 5७8 ॥ १५३ ॥ 

पंचक्खा चउरकक्‍्खा लडद्धियपुण्णां तहेव तेयक्खा । 


वेयक्खा वि य कमसो विसेस-सहिदां हु सब्ब-संखाएँ॥ १५४॥ 

[ छाया-पश्चाक्षा: चतुरक्षाः लब्ध्यपूर्गी: तथैव व्यक्षाः | क्धक्षा: अपि च क्रमशः विशेषसहिताः खल 
सर्व्वसंख्यया ॥ ] पंचक्खा रब्ध्यपर्याप्ताः पश्चेन्तियास्तियश्वः संख्यातघनांगुलभक्तजगत्प्रतरमात्राः -। ततः चतुरिच्िया 
लब्ध्यपयाप्ता विशेषेणाधिकाः । तहेव तथैव त्रीन्द्रिया लब्ध्यपर्याप्ता विशेषाधिकाः । ततः वेयक्खा द्वीन्द्रिया लब्ध्यपर्याप्ताः 
विशेधाधिकाः ऋमशः क्रमेण सर्वंख्यया ॥ १७५४ ॥ 


विवक्षित गुणस्थान या मार्गणास्थानकों जब तक प्राप्त न हो उतने कालको अन्तर काल 
कहते हैं । सो नाना जीबोंकी अपेक्षा उपशम सम्यग्दृष्टि जीबोंका अन्तरकाल सात दिन है। अथीत्‌ 
तीनों छोंकोमें कोई जीव उपशम सम्यक्वी न हो तो अधिकसे अधिक सात दिन तक नहीं द्वोगा, 
उमके बाद कोई अवश्य उपशम सम्यक्त्वी होगा | इसी तरह सबका अन्तर समझना चाहिये। सूक्ष्म 
साम्पराय संयमका अन्तरकाल छे महिना है। छै महिनेके बाद कोई न कोई जीव सूक्ष्म साम्पराय 
संयमी अवश्य होगा । आहारक और आहारक मिश्रकाययोगका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है। तीन 
से ऊपर और नौसे नीचेकी संझ्याको प्रथक्‍त्व कहते हैं । सो इन दोनोंका अन्तर तीन वर्षसे अधिक 
ओर नौ वर्षसे कम है | इतने कालके बाद कोई आहारककाययोगी अवश्य होगा। वक्रियिक मिश्र 
काययोगका उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है। बारह मुट्र्तके बाद देवों और नारकियोंमें कोई जीव अवश्य 
जन्म छेगा | तथा लब्ध्यपयाप्तक मनुष्य, सासादन गरुणस्थानव्ती और मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव, इन 
तीनोंमेंसे प्र्लेकका अन्तर पल्‍्यके असंख्यातवें भाग है। यह आठ सान्तर मागणा हैं । इनका जघन्य 
अन्तर एक समय है ॥ तथा प्रथमोपशमसम्यक्तव सहित पंचमगुणस्थानवर्ती जीवका अन्तर 
काल चोदह दिन है। और प्रथमोपशम सम्यक्व सहित महाव्रतीका अन्तरकाल पन्द्रह दिन है। 
और दूसरे सिद्धान्तकी अपेक्षा चौबीस दिन है। इस तरह नाना जीत्रोंकी अपेक्षा यह अन्तर कहा है। 
इन मार्गणाओंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर अन्य प्रन्थोंसे जानलेना चाहिये। अन्तरका कथन 
समाप्त हुआ ॥ १५२ ॥ अब जीवोंकी संख्याको लेकर असल्पबहुत्व कहते हैं । अर्थ-मनुष्पोंसे 
नारकी असंख्यातगुने हैं । नारकियोंसे सब देव असंख्यात गुने हैं । देवेंसि प्र्े वनस्पतिकायिक 
जीव असंझ्यात गुने हैं ॥ भावार्थ-सूच्यंगुलके प्रथम और तृतीय बर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि 
प्रमाण तो सामान्य मनुष्यराशि है। सामान्य मनुष्यराशिसे असंख्यात गुने नारकी हैं । नारकियोंकी 
राशिसे सब देव असंख्यात गुने हैं और सब देबोंसे प्रत्येक वनस्पति जीव असंख्यात ग़ुने हैं ॥ १५३ ॥ 
अर्थ-पश्चेन्द्रिय, चौइन्द्रिय, तेशन्द्रिय और दोइन्द्रिय लब्ध्यपयाप्तक जीव संख्याकी अपेक्षा ऋमसे 
विशेष अधिक हैं ॥ भावार्थ-लब्ध्यपयाप्तक पश्ेन्द्रिय तियश्व संझ्यात घनांगुलसे भाजित जगत 


न लद्धिअपुण्णा तद्देय। २ व विसेसिसददा, ग़ विसेसहिदा । ३ सर संक्खाय, म सब्वजए | 
० १२ 


९० स्वामिकार्सिकेयाजुपेक्षा [ गा० १८७ - 


चउरक्खा पंचक्खा वेयक्खा तह य जा तेयक्खा । 
एंदे पञ्क्ति-जुदा अहिया अहिया कमेणेव ॥ १५५ ॥ 

[ छाया-चतुरक्षा: पशाक्षाः छ्क्षाः तथा च जानीहि अ्यक्षाः । एते पर्याप्तियुताः अधिकाः अधिकाः क्रमेण 
एवं ॥ ] एते चतुरिन्द्रियादयः पर्याप्तियुक्ताः क्रेण अधिका अधिका भवन्ति । चतुरिन्द्रियपयाप्तेभ्थः पश्चेच्रियपर्याप्ताः 
अधिका: स्युः। तथा च ततः पश्चेन्द्रियपयप्तेभ्यः दीन्द्रिया: पर्याप्त: अधिका: । ततः द्वीन्दियपयेप्तेभ्यः औीन्द्रियाः प्ाप्ता 
अधिका भवन्ति । एते चतुरिन्द्रियादयः पर्य प्तियुक्ताः पर्याप्तकाः क्मेण अधिकाधिका विशेषाधिक्रा भवन्ति ॥ १५५॥ 

परिवजिय सुहमाणं सेस-तिरिक्खाण पुण्ण-देहाणं । 
इको भागो होदि हु संखातीदा अपुण्णाणं ॥ १०६ ॥ 

[ छाया-परिवर्ज्य सूक्ष्माणां शेषतिरश्षां पूर्णदेहानाम्‌ । एक भागः भवति खब संख्यातीताः भ्रपूणोनाम्‌ ॥ ] 
सहुमाणं सूक्ष्माणां, परिवज्िय वजयित्वा, सुक्ष्मान्‌ जीवान पृथ्थ्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायिकान्‌ बजयित्वा इत्यर्थः । 
पुण्णदेद्दाणं पर्याप्तानां शेषतिरश्नां पथिव्यप्तेजोबायुबनस्पतिकायिकानां बादराणाम्‌ एको भागः संख्या भवति । हु इति 
स्फुटम्‌ । अपुण्णाणं लब्ध्यपयोप्तानां तिरश्वां संखातीदा असंख्यातलोकबहुभागा भवन्ति ॥ १५६ ॥ 


सुहमापजत्ताणं इक्को' भागो हवेदि णियमेण । 
संखिजा' खल भागा तेसिं पञत्ति-देहाणं ॥ १५७ ॥ 





प्रतर प्रमाण हैं | उनसे चौइन्द्रिय लब्ध्यपयोप्त विशेष अधिक हैं । उनसे तेइन्द्रिय रब्ध्यपयाप्त विशेष 
अधिक हैं । उनसे दोइन्द्रिय छब्ध्यप्याप्त विशेष अधिक हैं । इस प्रकार कऋ्रमसे ये सब जीव कुछ 
अधिक कुछ अधिक हैं| १५४ ॥ अर्थ-चोइन्द्रिय, पश्चेन्द्रिय, दोशद्धिय और तेदख्रिय पर्यीप्त जीव 
क्रमसे अधिक अधिक हैं ॥ भावार्थ-ये पर्याप्त चौइन्द्रिय आदिजीव ऋमसे अधिक अधिक हैं। 
अथीत्‌ चौइच्द्रिय पर्याप्त जीबोंसे पश्चेन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं | पश्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंसे दोइन्द्रिय 
पर्यात्त जीव अधिक हैं । दोइन्द्रिय पर्यीत्त जीबोंसे तेहन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं। इस 
तरह ये पर्याप्त चौइन्द्रिय आदि जीव कऋरमसे अधिक अधिक हैं ॥ १५० ॥ अर्थ-सूक्ष्म 
जीवोंको छोड़कर शेष जो तियैन्न हैं, उनमें एक भाग तो पर्यात्त हैं और असंझ्यात बहुभाग 
अपयीह हैं ॥ भावार्थ-सक्ष्म पृिवीकायिक, सूक्ष्म जठ्कायिक, सूक्ष्म तैजस्कायिक, सूक्ष्म वायु- 
कायिक ओर सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीबोंको छोड़कर शेष जो बादर प्रथिवीकायिक, बादर जल- 
कायिक, बादर तैजस्कायिक, बादर वायुकायिक और बादर वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय तिर्वश्न हैं। 
उनमें एक भाग प्रमाण पर्याप्तक हैं और असंझ़््यात छोक बहु भाग प्रमाण अपयीप्तक हैं। अथात्‌ 
बादर जीवोंमें पर्याप्त थोड़े होते हैं, अपयोप्त बहुत हैं ॥ १५६॥ अर्थ-सूक्ष्म अपर्याप्त जीव नियमसे एक 
भाग प्रमाण होते हैं और सूक्ष्म पर्यात्त जीव संझ्यात बहुभाग प्रमाण होते हैं ॥ भावार्थ-एकेन्द्रिय 
जीवोंकी राशिमें असंख्यात छोकका भाग देनेसे ब्ध एक भाग प्रमाण सूक्ष्म लब्ध्यपर्याप्तक प्रथिवीकायिक 
आदि जीवोंका परिमाण होता है। गोम्मटसारमें जीबोंकी जो संख्या बतलाई है वह इस प्रकार 
हैे-साढ़े तीन बार लोकराशिको परस्परमें ग्रुणः करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतना तैजस्कायिक 


१सजाणि। २कछ मस तिरिक्वाण। ३ छ मह्त ग एगो भागो इवेश। ४ब संखज्जा। 


-१७५७ ] १०, छोकाजुमेक्षा ९१ 


[ छाया-सूक्ष्मपयोप्तानाम्‌ एकः भाग: भव॒ति नियमेन । संख्येयाः ख़ भागा: लेषां पयोप्तदेहानाम्‌ ॥] सुहुमा- 
पजत्ताणं सृक्ष्मजब्ध्यपर्याप्तानां प्रथ्वीकायिकादिजीवानामेकेन्द्रियनीवराशेरसंख्यातलोकेकभागपरिमा्ण भवति। तथा 
गोस्मटसारे प्रोक्ते च। “आउड्ढरासिवारं लोगे अण्णोण्णसंगुणे लेऊ | भूजलबाऊ अहिया पढिभागो5संखलोगो दु 0”? 
असंख्यातगृुणितलोकमात्रतेजस्कायिकजीवराशिप्रमाणं 5 & भवति' । भूजलवायुकायिकाः क्रमेण तेजस्काय्रिकराकि- 
तोषघिका भवन्ति तदधिकांगमननिमित्तं भागदारः प्रतिभागहारोइसंख्यातलछोकप्रमितो भवति । तत्संदृष्टिनंवाइुः 
२ । अधिकक्रमों दश्येते | तग्यथा। उच्ततेजस्कायिकराशों 5 8 अस्येव तत्प्रतिभागहारभक्तैकभागेन 5 8। ३ 
अधिकीकृते सति प्रथिवीकाथिकजीवरा।शिप्रमाणं भवति 5 8 १.९ । पुन. अस्मिज्ञेव राशौ अस्येव तत्प्रतिभागद्ार- 
मक्तेकभागेन 5 8 १" १ अधिकीकृते सति अपकायिकजीवराशि प्रमाणं भवति । 5 8 १४ १," । पुनः अस्मिन्नेव राशों 
अस्पेत्र प्रतिमागद्दारमक्तैकभागेन 5 & १” १." १ अधिकीकृते सति वायुकायिकजीवराशिप्रमाणं॑ भवति 5 8 
१० ५० १० | “अपदिद्टिदपततेया असंखलोगप्पमाणया होंति । तत्तो पदिद्विदा पुण असंखलोगेण संगुणिदा ॥” 
अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिका जीवाः यथायोग्यासंख्यातलोकप्रमाणाः भवन्ति 5 8 । पुनः प्रतिष्ठित प्रत्येक- 


जीवराशिका प्रमाण है । सो गुणा करनेकी पद्धति इस प्रकार है-लोकके प्रदेश प्रमाण विरलन, 
शलाका और देय राशि रखकर विरछन राशिका विरलन करके एक एक जुदा जुदा रखो । और 
प्रश्लेदपर देय राशिको स्थापित करके परस्परमें गुणा करो। तथा शलाका राशिमेंसे एक 
प्रशओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरठन करके एक एक के ऊपर उसी राशिको 
देकर फिर परस्परमें यमुणा करो और शलाका राशिमेंसे एक घटठाओ। जब तक लोकप्रमाण 
शल्णका राशि पूर्ण न हो तब तक ऐसा ही करो । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो, फिर उतनी ही 
शल्यका, बिरठन और देयराशिको रखकर विरलन राशिका विरछन करो और एक एकपर देयराशि- 
को रखकर परस्परमें गुणा करो। तथा दूसरी बार रखी हुई शलाका राशिमेंसे एक घटाओ। 
इस तरह गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरठन करके एक एकपर उसी राशिको 
रखकर परस्परमें गुणा करो और शल्तका राशिमेंसे पुन एक घटाओ । इस तरह दूसरी 
बार रक्‍्खी हुई शल्यका राशिको भी समाप्त करके जो महाराशि उत्पन्न हो, तीसरी 
बार उतनी ही शलाका विस्ठन और देय राशि स्थापित करो | विरछन राशिका विरलन करके एक एक- 
के ऊपर देयराशिको रखकर परस्परमें गुणा करो और तीसरी बारकी शलाका राशिमेंसे एक 
घटाओ। ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरछन करके एक एकके ऊपर उसी राशि- 
को रखकर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमेंसे एक घटाओ । इस तरह तीसरी बार रक्‍्खी 
हुई शलाका राशिकों भी समाप्त करके अन्‍्तर्मे जो महाराशि उत्पन्न हो उतनी ही विरठदन और 
देयराशि रखो । और पहलीबार, दूसरीबार, तीसरीबार रखी हुई शलाका राशिकों जोड़कर जितना 
प्रमाण हो उतना उस राशिमेंसे घटाकर शेष जो रहे उतनी शलाका राशि रखो | बिर्ूकन राशि- 
का विरछन करके एक एकके ऊपर देयराशिको रखकर परस्परमें गुणा करो और चौथी 
बार रक्खी हुई शल्यका राशिमें से एक घठाओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो 
उसका विरलन करके एक एकके ऊपर उसी रासीको रखकर परस्परमें गुणा करो और शलाका 


१ कुत्रचित्‌ & संक्ाया: स्थाने ७ सत्पाइुनिर्देश: दृश्यते, समानार्थत्वात्‌ । 


3 खामिकाशिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० १०७- 


वनस्पतिकाणिका जीवाः तेभ्यो असंख्येयलोकगुणिता भवन्ति 5 8 5 9 । “तसरासिपुडविआदीचउक्क पत्तेय- 
हीणसंसारी | साद्वारणजीवाणं परिमाणं दोदि जिणदिद्ठ ॥” त्रसराशिना आवल्यसंख्येयभागभक्तप्रतराहुंलभाजितजगठ्मतर- 
प्रमितिन २३/2 तथा प्ृथिव्यादिचतुष्टयेन प्रत्येकवनस्पतिराक्षिद्रयेन चेति राशित्रयेण बिहीन: संसाररा्षिरेव साधारणजीव- 
राक्षिप्रमाणं भवति १३ 5 ॥ “सगसग असंखभागों बादरकायाण होदि परिमाणँ। सेसा सुहुमपमा्ण पडिभागो पुथ्व- 
णिड्ट्टो ॥” प्रृथिव्यप्तेजोबायुकामिकानां साधारणवनस्पतिकायिकानां चासंख्येयलोकेरुभागमात्र खखबादरकायानां 
परिमा्ं भवति । शेषतत्तद्हुभागा: सूक्ष्मकायजीवानां प्रमाणम्‌ ॥ “सुहुमेस सेखभागं संखाभागा अपुण्णगा इदरा ? 
पृथिव्यप्तेजोबायुसा घारणवनस्पतिकायिकानां ये सूक्ष्माः प्रागुक्तारतेष्वपर्याप्ताः तत्संख्यातैकभ।गप्रमाणा भवन्ति। पर्याप्त 
कास्तत्संख्यातबहुभागप्रमिता भवन्ति । तथा बालावबोधाथ पुनरप्येकेन्द्रियादीनां सामान्यसंख्यां गोम्मठसारोक्तामाह । 
“यावरसंसखपिपीलियभमरमणुस्सादिगा समेदा जे । दुगवारमसंखेजाणंताणंता णिगोदभवा ॥” स्थावराः प्रथिव्यप्तेजोबायु- 
प्रत्येककनस्पतिकायिकनामानः पश्चविषैकेन्द्रियाः, शैखादयो द्वीन्द्रियाः , पिपीलिकादयस्रीन्द्रिया:, अ्रमरादयश्चतुरिन्द्रिया:, 
मनुष्यादयः पश्चेल्धियाश्व, खखाबान्तरमेदसह्दिताः प्राकुकथितास्ते प्रत्येक द्विकवारासंख्यातप्रमिता भवन्ति । 
निगोदाः साधारणवनस्पतिकायिकाः अनन्तानन्ता भवन्ति ॥ अथ विशेषसंख्यां कथर्य॑स्तावदेकेन्द्रियसंख्यामाह । 
“तसहीणों संसारी एयवस्ा ताण संखगा भागा। पुण्णाणं परिमाणं संखेजदिम॑ अपुण्णाणं ॥” चरसराश्षिहीनसंसारिरादिरेव 
एकेन्द्रियराक्षिभवति १३- । अस्य च संख्यातबहुभागाः पर्याप्कपरिमाणं भवति १३- | हं। तदेकभागः अप- 
याप्तकराक्षिप्रमाणं भवति १३-। ३। अन्न संख्यातस्य संटृष्टि: पश्चाइ: ५॥ अथैकेन्द्रियावान्तरमेदसंख्याविशेषमाह । 
“बायरसहुमा तेसिं पुण्णापुण्णेत्ति छब्विद्दाण पि । तक्कायमग्गणाएं भणिजमाणकरमो णेयो ॥ ” सामान्यकेन्द्रियराशेः 
बादरसूक्ष्माविति दो मेदी । तयोः पुनः प्रत्येक पर्याप्तापयाप्ताविति चत्वारः । एवं पषड़्ेदानां तत्कायसा्गणायां भणि- 
ध्यमाणः क्रमो ज्लेयः । तथा हि। एकेन्द्रियमामान्यराशेरसंख्यातलोकभक्तैकभागो बादरैकेन्द्रियराक्षिप्रमाणं १३-१, 


राशिमेंसे एक घटाओ। इस तरह जब शरालाका राशि समाप्त हो जाये तो अन्तमें जो 
महाराशि उत्पन्न हो उतनी ही तैजस्कायिक जीव राशि है। इस राशिमें असंख्यात छोकका भाग 
देनेपर जो लब्ध आते उसे तैजस्कायिक जीवोंके प्रमाणमें मिला देनेसे प्रथिवीकायिक जीबोंका 
प्रमाण होता है। इस प्रथिवीकायिक राशिमें असंख्यात लोकका भाग ढेनसे जो छब्ध आवे उसे 
परथिवी कायिक जीवबोंके प्रमाणमें मिला देनेसे अप्कायिक जीवोका प्रमाण होता है । अप्कायिक 
राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनसे जो लब्ध आवे उसे अप्कायिक जीवोके प्रमाणमें मिला 
देनेसे वायुकायिक जीवोंका प्रमाण आता है। इस तरह तेजस्कायिक जीवोसे प्रथ्वीकायिक जीव 
अधिक हैं । उनसे अप्कायिक जीब अधिक हैं । ओर उनसे वायुकायिक जीव अधिक हैं | १ ॥ 
अग्रतिष्ठित प्रत्मेक वनरस्पतिकायिक जीव यथायोग्य असंख्यात छोक प्रमाण हैं। इनको असंख्यात 
छोकसे गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रतिष्ठित प्रत्येक बनस्पतिकायिक जीव हैं ॥ २॥ 
आवलीके असंख्यातर्व॑ भागसे भाजित प्रतरांगुठका भाग जगग्मतरमें देनेसे जो छब्ध आबे उतन, 
त्रस राशिका प्रमाण है। इस त्रस राशिके प्रमाणको तथा ऊपर कहे गये प्रथिवीकायिक, अप्कायिका 
तैजस्कायिक, वायुकायिक और प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंके प्रमाणको संसारी जीवोके परिमाण 
मेंसे घटाने पर जो शेष रहे उतना साधारण वनस्पतिकायिक अथीत निगोदिया जीजोंका 
परिमाण होता है ॥ ३॥ प्ृष्वी, अपू, तेज, वायु और साधारण वनस्पतिकायिक जीबोंका जो 
ऊपर प्रमाण कहा है उस परिमाणमें असंख्यातका भाग दो | सो एक भाग प्रमाण तो 
बादर कायिकोंका प्रमाण है और शेष बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म कायिक जीबोंका प्रमाण है । 


-१०७ ] १०. लछोकाजुप्रेक्षा ९३ 


तद्नहुभाग: १३-६ पृक्ष्मेकेन्द्रियराशिप्रमाणम्‌ । अन्नासंख्यातलोकस्य संदृष्टिनेवाझुः ५ । पुनः बादरेकेन्द्रियराशेरसं- 
ख्यातऊोकमक्तैकभागस्तत्पर्यातरादिः १३- १। ३ बहुभागल्तदपर्याप्राशिः १३-१। ६ अन्नासंख्यातलोकस्थ संदृष्टिः 
सप्ताइः ७। सक्ष्मेकेन्द्रियराशेः संख्यातभक्तबहुभागस्तत्पयाप्तराशिः १३- ६। ई तदेकभागस्तदपर्याप्ताशिः १३- 
६। ६ अन्न संख्यातस्थ संरृष्टिः पश्चाहु' ५। ३/७। पर्यापाः १३- | है । अपयीप्ता; १३-४६ ॥ एइंदिय १३-, बादर 
१३-३१, सूक्ष्म १३-६। बादर पर्यो० १३-३६ ३, बादर अपयो० १३-३ $। सृक्ष्मपर्याप्त १३-६ ४, सूक्ष्म 
अपयो० १३-६ ३१ ॥ असंखिजलोयस्स संदिद्टी ९ । ७ । संख्यातस्य संदृष्टिः ५ । 

जैसे प्रथिवीकायिकोंके परिमाणमें असंख्यातका माग देनेसे एक भाग प्रमाण बादर पृथ्वी- 
कायिक जीवोंका परिमाण है और शेष बहु भाग प्रमाण सूक्ष्म प्रथिवीकायिक जीबोंका 
परिमाण है । इसी तरह सबका समझ्नना । यहां मी भागहारका प्रमाण जो पहले असंख्यात 
लोक कहट्ठा है वही है॥ 9 ॥ पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु ओर साधारण वनस्पतिकायिक सूक्ष्म जीबोंका 
जो पहले प्रमाण कहा है उसमेंसे अपने अपने सूक्ष्म जीत्रोंके प्रमाणमें संख्यातका भाग देनेसे 
एक भाग प्रमाण तो अपयोप्त हैं और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त हैं। अथीत्‌ सूक्ष्म जीबोंमें अपयो्त 
राशिसे पयोप्त राशिका प्रमाण बहुत है; इसका कारण यह है कि अपयोप्त अवस्थाके कालसे पर्याप्त 
अवस्थाका काल संझ्यात गुणा है॥ ५॥ मन्दबुद्धि जनोंको समझाने के लिये गोम्मटसारमें कही 
हुई एकेन्द्रिय आदि जीवोंकी सामान्य संख्याकों फिर भी कहते हैं-'प्ृथ्वी, अपू, तेज, वायु, प्रत्येक 
वनस्पति ये पांच प्रकारके एकेन्द्रिय, शंख बगैरह दो इन्द्रिय, चींटी बगैरह तेइन्द्रिय, भौंरा 
वगैरह चौइन्द्रिय और मनुष्य वगैरह पंचेन्द्रिय जीव अलग अलग असंख्यातासंख्यात हैं। 
और निगोदिया जीव जो साधारण बनस्पतिकायिक होते हैं, वे अनंतानन्त हैं ॥ १॥ 
सामान्य संख्याकों कहकर विशेष संख्या कहते हैं । सो प्रथम एकेन्द्रिय जीबोंकी संख्या कहते हैं- 
संसारी जीबोंके प्रमाणमेंसे त्रस जीवोंका प्रमाण घटाने पर एकेन्द्रिय जीवोंका परिमाण होता है, 
एकेन्द्रिय जीबरोंके परिमाणमें संख्यातका भाग देने पर एक भाग प्रमाण अपयोप्त एकेन्द्रियोंका 
परिमाण है और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त एकेन्द्रियोंका परिमाण है | २ ॥” आगे एकेन्द्रिय 
जीवोंके अवान्तर मेदोंकी संझ्या कहते हैं-'सामान्य एकेन्द्रिय जीबों के दो भेद हैं-एक 
बादर और एक सूक्ष्म | उनमेंसे भी प्रत्येकके दो दो भेद हैं-एक पयोप्त और एक 
अपयोप्त । इस तरह ये चार भेद हुए । इन छहों मेदोंकी संख्या इस प्रकार है- 
सामान्य एकेन्द्रिय जीव राशिमें असंख्यात छोकका भाग दो। उसमें एक भाग प्रमाण तो बादर 
एकेन्द्रिय हैं और शेष बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव हैं। बादर एकेन्द्रियोंके परिमाणमें 
असंख्यात छोकका भाग दो । उसमें एक भाग प्रमाण पयाप्त हैं और शेष बहुभाग 
प्रमाण अपयोप्त हैं। तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके परिमाणमें संख्यातका भाग दो। उसमें एक 
भांग प्रमाण तो अपर्याप्त हैं और शेष बहुभाग प्रमाण पर्या्त हैं। अथीत्‌ बादर जीबोंमें तो पर्याप्त 
थोड़े हैं, अपयाप्त ज्यादा हैं। और सूक्ष्म जीबोंमें पर्यी्त ज्यादा हैं अपयोप्त थोड़े हैं || ३ ॥ आगे 
त्रस जीवोंकी संख्या कहते हैं-'दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय-इस सब शत्रसोंका 


९ स्वामिकाशिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० १५७- 


अथ जअसजीयसंख्यां प्राह । “बितिचपमाणमसंखे णवद्दिदपदरंगुलेण हिदपदर । हीणकर्म पडिभागो आवडिया- 
संखभागो दु ॥” दिलत्रिचतु:पश्चेन्द्रियजीवानां सामान्यराक्षिप्रमाणम्‌ असंख्यातभक्तप्रतराह्डुलभक्तजगत्प्रतरप्रमितं भवति । 
अत्र द्वीन्द्रियराक्षिप्रमाणं सर्वाधिकम्‌ । ततः त्रीन्वियराशिः विशेषहीनः | ततः चतुरिन्शियराशिविशेषहीनः । ततः 
पयेन्द्रियराशिविशेषहीनः । तथा पश्चेव्धियेश्यश्वतुरिन्द्रिया विशेषेण बहवः । चतुरिच्दियेभ्यः नीन्द्रिया बहवः । त्रीन्द्रि- 
येश्यो द्वीन्तिया बहवः, तेम्य: एकेन्द्रिया बहवः । अन्न विशेषागमनिमिर्त भागहार:ः प्रतिभागद्दारः स चावल्यसंख्येयभाग- 
मात्र: । एतेषां प्रसानां सामान्यराशेः प्याप्तराशेः अपयोप्तराशेश्व रचना लिख्यते। “हारस्य हारो ग्रुणकों5शराशेः” इति 
सुश्रेण हारहारभूतासंख्यात्तद्ययमंशराशेगरणाका रो 5 भूत्‌ ॥ 
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परिमाण प्रतरांगुलमें असंख्यातका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसका भाग जगत प्रतरमें देने 
से जितना लब्ध आता है उतना है | इसमें दोड़न्द्रिय जीबोंका प्रमाण सबसे अधिक है | उनसे 
तेइन्द्रिय जीब्रोंका प्रमाण कुछ कम है। तेइन्द्रिय जीवोंके प्रमाणसे चीइन्द्रिय जीबोंका प्रमाण कुछ 
कम है | चाइन्द्रिय जीवरोंसे पश्नेन्द्रिय जीवोंका प्रमाण कुछ कम है। तथा पद्चेन्द्रियोंसे चौहन्द्रिय 
जीव्र विशेष अधिक हैं। चौइन्द्रियोंसे तेइन्द्रिय जीव्र विशेष अधिक हैं और तेइन्द्रियोंसे दोइन्द्रिय 
जीव विशेष अधिक हैं तथा उनसे चारों प्रकारके एकेन्द्रिय जीव बहुत हैं । यहा विशेषका प्रमाण 
लानेके लिये भागहार और भागहारका भागह्वार आवलीके असंख्यातवें भाग है ॥ टीकाकारन अपनी 
टीकामें एकेन्द्रिय जीबों ओर त्रस जीबोंकी राशि संदृष्टिके द्वारा बतछाई है। उसका खुलासा किया 
जाता है। एकेन्द्रिय जीबोंकी राशिकी संद्ृष्टि इस प्रकार है १३-। यहा तेरहका अंक संसार 
राशिको बतलाता है और उसके आगे यह -घटाने का चिन्ह है। सो त्रसराशिके घटानेको सूचित 
करता है अथोत्‌ संसार राशि ( १३ ) में से त्रसराशिको घटानेसे एकेन्द्रिय जीत्रोका प्रमाण आता 
है जिसका चिन्ह (१३-) यहद्द है। संख्यातका चिन्ह ५ का अद्डु है। सो एकेन्द्रिय राशिमें संख्यात. 
का भाग देनेसे बहु भाग प्रमाण पर्याप्त जीब होते हैं और एक भाग मात्र अपयीप्त जीव होते हैं। 
सो पर्याप्त जीबोंकी संदृष्टि इस प्रकार है-- १३ - ६ । यहां बहुभागका ग्रहण करनेके लिये एकेन्द्रिय 
राशि (१३-) को पांच से भाग देकर चारसे ग्रुणा करदिया है। जो यह बतलाता है कि ६ प्रमाण 
पर्याप्त हे और शेष < अपयीप्त है अतः अपर्याप्त राशिकी संदष्टि इस प्रकार है १३-६१ | असंख्यात 
लोकका चिन्द्द नौ ९ का अंक है। सामान्य एकेन्द्रिय राशिमें असंझ््यात छोक (९ ) का भाग 


-शैण७] १०, छोकालुप्रेक्षा रण 


देने से एक भाग बादर और बहुभाग सूक्ष्म जीव होते हैं | बादर एकेन्द्रिय जीबोंकी संदृष्टि १३-६६ 
इस प्रकार है और सूक्ष्म जीबों की संदष्टि १३-६ है। नीचे असंख्यात लोकका चिन्ह ७ का अंक 
है । सो बादर एकेन्द्रिय राशि १३-१६ को असंख्यात छोक (७) का भाग देनेसे बहु भाग मात्र 
अपयोप्त और एक भाग मात्र पयोप्त जीव होते हैं । सो बादर एकेन्द्रिय अपयोप्त राशिकी संदृष्टि 
१३-१॥६ ऐसी हे और बादर एकेन्द्रिय पयोप्त राशि की संदृष्टि ३१-११ ऐसी है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
राशि १३-६ को संस्यात (५) का भाग देने पर बहु भाग प्रमाण पयोौप्त राशि और एक 
भाग प्रमाण अपयाप्त राशि आती है । सो यहां पर्यात_त राशिकी संदृष्टि १३-८॥४ यह 
है और अपयात्त राशिकी संद्ृष्टि १३-६।६ यह है । अब त्रस राशिकी संदृष्टिका खुलासा करते हैं वह 
इस प्रकार है-जगग्मतरका चिन्ह - यह है। प्रतरांगुलका चिन्ह 9 का अंक है। और असंख्यात 
का चिन्ह ७ का अंक है। प्रतरांगुलके असंख्यातवें भागका भाग जगग्मतरको देनेसे त्रस राशिका 


प्रमाण आता है। सो त्रस॒ राशिका संकेत < यह है। आवलीके असंख्यातवें भागका संकेत नौ 
का अंक है। सो त्रसराशिमें आवलीके असंख्यातवें भाग (९) का भाग देकर बहुं भाग निकाछो। 


ह>--ह 
सो बहुमाग राशिका प्रमाण ४९ यह है । इसको चार हिस्सोंमें वांठनेके लिये चारका भाग 
हल 
तह 
देनेसे ऐसे हुआ ४९४ | यह एक एक समान भाग दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चैौइन्दरिय और पंचें- 
है 
न्दिय जीवोंको दे दो। शेष एकभाग रहा उसका प्रमाण ४॥५ यह है । इसको आवलीके असंख्या- 
५ 
है. व न 
तवें भाग (९) का भाग देकर बहुभाग निकाला सो ४९॥६ इतना हुआ । यह दो इन्द्रियको देदो। 
० 
शेष एक भाग ४९५९ ऐसा रहा। इसको आवलीके असंख्यातवे भागका भाग देकर बहुभाग 
हि] 
झड़ रू 
निकाला सो ४।९॥९।९५ इतना हुआ । वह तेइन्द्रियकों देदो | शेष एक भाग ४७९९९ रहा । 
है ३ 
ब्ज्८् 
इसमें मी आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देनेसे बहुभाग ४॥५।५।५।५ ऐसा हुआ। यह चौइन्द्रियको 
3 


देना । शेष एकमभाग रहद्दा ४९९५९ यह पश्नेन्द्रिययों देना। सम भाग और देय भागका प्रमाण 
५ 


इस प्रकार हुआ-- 


९ स्वामिकारतिकेया जुप्रे क्षा [ गा० २०७- 


यहां देय भाग के भागहार में सत्र से अधिक चार बार नौ के अंक हैं। और सम 








समभाग 











देयभाग | ४॥९९ ४।९।९॥९ | ४।९।९।९॥९ हु 

र। ७ | ७ हि 

भागके भागहार में नौका अंक एक ही है । इसलिये भागहार में स्वेत्र चारबार नौका अंक करने के 
लिये सम भाग में तीनबार नौ के अंक का गरुणाकार और भागहार करो। तथा देय राशिके भाग 
हारमें चारका अंक नहीं है और समभागके भागद्वारमें चारका अंक है। इसलिये समष्छेद करने 
के लिये देयराशिमें सर्वत्र चारका गुणाकार और भागहार रग्बो । तो सर्वत्र चार बार नौके अंकका 
भागहार करना है अतः चूंकि दो इन्द्रियकी देय राशिमें दो बार नौके अंकका भागहार है इस 
लिये वहां दो बार नौके अंकको गुणाकार और भागहारमें रखो | तेइन्द्रियकी देयराशिगें 
तीनबार नौके अंकका भागहार है अतः वहां एक बार नौके अंकको गुणाकार और भागहारमें 
रक्‍्खो । चैइन्द्रिय और पश्चेन्द्रियकी देय राशिमें चार बार नो का भागहार है ही, अतः वहां और 
गुणाकार और शगहार रखनेकी जरूरत नहीं है। इस तरह समच्छेद करनेपर समभाग और देय 
भाग की स्थिति इस प्रकार होती है- 


यहां समभागका गुणाकार आठ और तीन बार नौ है । इनको 'रस्परमें 
' ॥ 

दोइन्द्रिय तेइल्धिय.. | चौइन्द्रिय |. पश्नेन्द्रिय 

जतदाराब | दरार. बदादारा* 

५ ४।65।९।९।९९ | ४४॥९९९।९ 

3 । 


। 


मदा४।९९.. | उ८।४९... झऋ८॥४...“ | १४ 
देयभाग | ४४॥९॥९॥९९ | ४४॥९९।९॥९ , ४४।९।९॥९।९ | न 


र्‌] ७ हि] ४७5 
गुणनेसे ( ८००)८९०८९-०८३२ ) अठावनसौ बत्तीत होते हैं | तथा देय भागके गुणाकारमें 
दोहब्धियके ८०४३९१८९ को परस्पर में गुणाकरने से २०९२ पच्चीस सौ बानवें होते 
हैं। तेइन्द्रिय के ८१८४)८९ को - परस्परमें गुणनेसे २८८ दो सौ अठासी होते हैं। चौहइन्द्रियके 
८१८४ को परस्परमें गुणाकरने से ३२ बत्तीस होते हैं और पश्नेन्द्रियेंक चार ४ ही है। तथा 
भागहारमें सर्वत्र चार के ग्रणाकारको अछग करके चार बार नौ के अंकोंको परस्परमें गुणा 


करने से ९:८९)८९)८९-६५६१ पैंसठ सौ इकसठ होते हैं | इस तरह करने से समभाग और देयभाग 
की स्थिति इस प्रकार हो जाती है-- 






















धनी रा 
४।४।९।९॥९।९ | ४॥४॥९।९।९।९ 
ह॥ । ऊ 
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न तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय पश्चेच्धिय 


>५८३२ सः५ण८३२ | स्म५८३३रे ५८ १२ 
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इस समभाग और क्यभागोंको जोड़नेसे दोइम्द्रिय आदि जीबोंके प्रमाणकी संदृष्टि इस 





प्रकार होती है-- 
केइखिय | तेदखिय | चौदल्विय | ] तेइन्द्रिय । चोइन्द्रिय |. पेन्द्रिय 
८ हट 20. कि [| 
[ >४४२४८ | >६१९० | २५८६४ । +२५८३६ 
प्रमाण | ४।४।६५६१ बेस मम) ४।४।६०५६१ 
हि हल 











अब पर्याप्त त्रस जीबोंके प्रमाणकी संदष्टिका खुलासा करते हैं-संख्यातका चिन्ह 
पाचका अंक हैं । संज्यातसे भाजित प्रतरांगुछठका भाग जग्प्रतरमें देनेसे पर्याप्त तरस जीवोंका 
प्रमाण आता है| वह इस प्रकार है हू । इसमें पूर्वोक्त प्रकासे आवबलीके असंख्यातवें भागका 
भाग देकर बहुभाग निकालना चाहिये और बहुभागके चार समान भाग करके तेहन्द्रिय दोइन्द्रिय 
पश्नेन्द्रिय और चोइन्द्रियको देना चाहिये। शेष एक भागमेंसे बहुभाग ऋमसे तेइन्द्रिय, दोइन्द्रिय 
और पश्चेन्द्रिको देना चाहिये तथा बाकी बचा एक भाग चौइन्द्रियको देना चाहिये । उनकी 
संदृष्टि इस प्रकार होती है- 





जज आज तेहन्द्रिय  दोइर्द्रिय | प्वेन्द्रिय | चौइर्द्रिय 
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पु ५ | ७ हि 0 हक 
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देयभाग | ४४९९ | ४९९९ 
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९४॥९।९।९।९ | ४॥९९९९ 
जी ह | 














इनको पूर्वोक्त प्रकासे समच्छेद करके मिलानेपर पयीप्त त्रस जीबोंके प्रमाणकी संदृष्ठ 


इस प्रकार द्योती है- 
कार्सिके० १३ 


९८ स्वासिकार्शिकेयालुप्रेक्षा [ गा० १०८- 


संखिजञ-गुणा देवा अंतिम-पंडलादु आणद॑' जाव॑। 
तत्तो असंख-गुणिदा सोहम्म॑ जाब पडि-पडलं ॥ १५८॥ 

[ छाया-संख्येयगुणाः देवाः अन्तिमप्टलात्‌ आनते यावत्‌ । ततः असंख्यग्र॒णिताः सौधम याबव्‌ प्रतिपटलम्‌ ॥ ] 
अन्तिमपटलात पश्चालुत्तरपटलात्‌ , आनतखर्ग यावत्‌ आनत्तखंर्गशुगलपयेनन संख्यातगुणा देवा भवन्ति । तन्नान्तिम- 
पटछे पत्याप॑ज्यातैकभागमात्रा अहमिख्सुराः ' पद्चानुत्तरे नवानुत्तरेषु ऊर्ध्वप्रेवेश्रकत्रये मध्यम्रेवेयकत्रये अधोप्रेवेय- 
कन्रये अच्युतारणयोः प्राणतानतयोश्व सर्वत्र सप्त5 स्थानेषर अल देवानां पल्यासंख्यातत्वेषपि संख्यातगुणत्वसंभ- 
बात! तत्तो ततः आनतपटलात्‌ अधो5घोभागे सौधर्मस्वगपयन्त श्रतिपटर्ल, पटल पटल प्रति, असंख्यातगुणलवातू । 






मा २, ०, न्द्रिय 
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448६'५६१| ४॥४।६७०६१ 
ु पु 

पूर्वोक्त सामान्य प्रस जीत्रोंके प्रमाणमें से इस पयोकप्त त्रस जीवोके प्रमाणको घटानेपर 
अपयोप्त ब्रस जीवोंके प्रमाणकी संदृष्टि इस प्रकार होती है- 


प्रमाण ४॥ ४। ६५६१ 





७ 2६०० ०५ ०९ चौइखिय | पश्चेन्द्रि 
| दा६१२० | णऐाट्डश४ | पापुटश१६ | ५५८६४ 
ऋ्८४र२४॥७ | ६१२०७ | 5+५८६४।७ | ५८३६७ 
४४॥६५६१ ४।४।६५६१| ४।४।६०६१| ४।४।६५६१ 

इसका खुलासा इस प्रकार है। सामान्य त्रस राशि तो मूलराशि है और पर्याप्त त्रस राशि 
 ऋणराशि है । इन दोनों राशियों में जगतठ्मतर और उसमें प्रतरांगुल और चार गृने पैसठ सौ इकसठ 
का भाग है।9०।६५६१ समान है। अतः इसको मूल राशिका ग्रुणाकार किया । और “भागहारका 
भागहार भाज्यका गरुणकार होता है! इस नियमके अनुसार मूल राशिमें जो भागहार प्रतरांगुल, उसका 
भागहार असंख्यात है उसको मूलराशिके गुणकारका गुणकार कर दिया । और ऋणराशिमें जो 
पांचका अंक है उसको ऋणराशिके गुणकारका ग्रणकार करदिया। ऐसा करनेसे जो स्थिति हुई वही 
ऊपर संद्ृष्टि के द्वारा बतलाई है ॥ १५७॥ अर्थ-अन्तिम पटलसे लेकर आनत खगर्ग तक देव 
संख्यातगुने हैं। और उससे नीचे सौधर्म खगे पर्यन्त प्रत्येक पटलमें असंस्यात गुने हैं॥ भावार्थ- 
अन्तिम पटल अथात्‌ पन्च अनुत्तर विमानसे लेकर आनत खर्ग युगल तक संख्यातगुने देव हैं । उनमें 
से अन्तिम पटल में पल्यक्रे असंख्यातत्रें भाग प्रमाण अहमिन्द्र देव हैं । तथा पांच अनुत्तर, नौ 
अनुदिश, तीन ऊब्च ग्रेवेयक, तीन मध्य प्रेवेयक, तीन अथो ग्रेवेयक, अच्युत आरण, और प्राणत 
आनत इन सातों स्थानोंमेंसे प्रत्मेकमें यद्यपि देबोंका प्रमाण पलयके असंख्यातवें भाग है फिर भी 
एक स्थानसे दूसरे स्थानमें संख्व्यातगुना संख्यातगुना प्रमाण होना संभव है। अथोत्‌ सामान्य रूपसे 
उक्त सातों स्थानोंमें यथपि देवोंका प्रमाण पल्यके असंख्यातवें भाग है, किन्तु फिर मी ऊपरसे 
नीचेकी ओर एक स्थानसे दूसरे स्थानमें संख्यातगुने संख्यातगुने देव हैं | आनत पटलसे लेकर 


१छ पटलादु, स पढलादो, ग पटछादो । २ छग आरणं, स आगदे | १ ब जाम । 
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तत्संझ्या गोम्मटसारोक्ता िख्यते । शतारसहस्तारखगयुगछे निजचतुर्थमुकेन भाजितजगच्छेणिप्रमिता: देवा 
भवन्ति [ । ततः शुक्रमद्ाशुकसगयुगले निजपघममूछेन भाजितजगच्छेणिमात्रा देवाः भवन्ति ए । ततः लान्तवका- 
पिष्टखगयुगलछे निजसप्तममूलेन भाजितजगच्छेणिप्रमिता देवाः भवन्ति ७ । तत ब्रह्मग्रक्मोत्तरखगंयुगले निजनवममूछेन - 

जगस्क्ेणिमात्रा देवाः स्युः ; । ततः सनत्कुमारमहेन्द्रखर्गयुगले निजेकादशमूछेन भाजितजगर्क्लेणिमात्रा देवा 
सन्ति 7, । ततः सौधमैशानसगयुगले श्रेणिगुणितघनाडुलुतृतीयमूलप्रमिता देवा: भवन्ति -३ । घनाहुलतृतीयमूलेन 
गुणितजगच्छ्रेणिमात्रा देवा: सौधमैश्ञानजा उत्कृष्टन मवन्तीत्यर्थ: । सवार्थसिद्धजाहमिद्धा: त्रिगुणा: । तियुणा सत्तगृणा 
था सब्बद्दा माणुसीपमाणादों ॥ १५८ ॥ 


पिता तिल नि नि विवि विन निल [प पर! पंप | व यन्क | ज5, "5 
|  ] 9  ] हर] है. ५ ७ । ९ | ११ | रे 
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नीचे नीचे सौधर्म खगे तक प्रत्येक पटलमें देव असंख्यातगुने असंख्यात गुनेहें । यहां गोम्मटसार 
में जो देवोंकी संख्या बतछाई है [ घणअंगुलपढमपद तदियपद॑ सेढिसंगु्ण कमसो । भवणो सोहम्म- 
दुगे देवाणं होदि परिमा्ण ॥ १६१ ॥ तत्तो एगारणव संग पण चउ णियमूल भाजिदा सेढी । पछ्का 
संखेजदिमा पत्तेये आणदादि सुर ॥ १६२ ॥” गो० ] वह लिखते हैं-जगतश्रेणीके चौथे वर्गमूल 
का जगतश्रणीमें भाग देनेसे जो लब्ध आवबे, उतने देव शतार और सहस्तार खर्गमें हैं | जगतश्रेणीके 
पांचवे वगैमूठका जगतश्रेणिमं भाग देनेसे जो छब्ध आवे उतने देव शुक्र और महाशुक्र खगगमें हैं। 
जगतश्रेणिके सातवें वर्गमूलसे जगतश्रेणिमें भाग देनेसे जो लब्ध आबे उतने देव लछान्तव और कापिष्ठ 
खर्गमें हैं। जगतश्रेणिके नोवे बर्गमूलसे जगतश्रेणिमें भाग देनेसे जितना छब्ध आबे उतने देव 
ब्रह्म ओर ब्रह्मोत्तर खर्गमें हैं। जगतश्रणिके ग्यारहवें वर्गमूलसे जगतश्रेणिमें भाग देनेसे जितना रूब्ध 
आबे उतने देव सनत्कुमा' और महेन्द्र खगमें हैं। और सौधर्म तथा ऐशान खर्ममें धनांगुलके 
तीसरे बर्गमूलसे गुणित जगतश्रणि प्रमाण देवराशि है। इस तरह ऊपरके खर्गेसि नीचेके खर्गों 
में देवराशिका प्रमाण उत्तरोत्त अधिक अधिक है । यह प्रमाण उत्कृष्ट हे । अर्थात्‌ अधिकसे अधिक 
इतनी देवराशि उक्त खर्गोमें होसकती है। सौधर्म और ऐशान खगेमें देवराशिकी संद्ृष्टि - ३ ऐसी 
है | यहां - यह जगतश्रेणीका चिन्ह है। और घनांगुल का तृतीय वर्गमूलका चिन्ह ३ है। तो जगत- 
अणीको घनांगुलके तृतीय बर्गमूलसे ग्रणा करने पर-३ ऐसा होता है यही सौधर्म युगलमें देवोंका 
प्रमाण है । सनत्कुमार माहेन्द्र युगलसे लेकर पांच युगलोंमें देवराशिकी संद्ृष्टि ऋमसे इस प्रकार 
है ( ५ ५ «५ ५ । जिसका आशय यह है कि जगतश्रेणिको ऋसे जगतश्रेणिके ही ग्यारहदें 
नौवें, सातवें, पांचवें और चौथे वर्गमूलठका भाग दो । तथा आनतादि दो युगल, हे अधोग्रैवेयक, रे 
मध्यमग्रैवैयक, ३ उपरिम प्रवेषक, ९ अनुदिश विमान और ५ अनुत्तर विमान इन सात स्थानोंमें से 
प्रत्मेकमँं पल्यके असंख्यातवें भाग देवराशि है। उनकी संदृष्टि ! ऐसी है। ऊपर जो संदृष्टि दी है 
वह पांच अनुत्तरसे लेकर सौधर्मयुगल तक की है। सो ऊपरवाली पंक्तिके कोठोंमें तो देबोंका 
प्रमाण लिखा है । और नीचेवाली पंक्तिमें अनुत्तर वगैरह का संकेत है । सो पांच अनुत्तरों का संकेत 
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१०० खासिकासिकेयालुमेक्षा [ गा० १५९- 


सत्तम-णारयहिंतो असंख-गुणिदां हवंति णेरइया । 


जाव य पढम॑ णरय॑ बहु-दुक्खा होंति हेट्टिट्ठां ॥ १५९५ ॥ 

[ छागा-सप्तमनारकेभ्यः अ्संख्यगुणिताः भवन्ति नेरयिकाः । यावत्‌ च प्रथर्म नरक॑ बहुदुःखाः भवन्ति 
अधोषघः ॥ ] सप्तमनरकात्‌ तमस्तमःप्रभामाघवीनाश्नः स्काशात्‌ उपयुपारे नारकाः याबत्‌ प्रथमनरकं रज्नप्रभा- 
चमोनामप्रथमनरकपयेन्त॑ असंख्यातगुणिता नारकाः भवन्ति । सप्तमे माघवीनाञ्नि नरके नारकाः सर्वस्तोकाः, 
्रेण्यसंख्येयभागप्रमिताः निजद्वितीयवर्गमूलभक्तजगच्छेणिमात्रा नारकाः भवन्ति 7 । षष्ठे मधवौनाम्रि नरके सप्तमपृथि- 
वीनारकेभ्यः षष्ठतमःप्रभापृथिवीनारका असंख्यातगुणाः, निजतृतीयवर्गमूलभाजितजगच्छृणिमात्रा भवन्ति 7 तेम्यश्व 
धष्ठनारकेभ्यश्व पत्चमपृथिवीनारका असंख्यातगृणाः, पश्चमे5रिष्टानामनि नरके निजषष्ठवर्गनूलभक्तजगच्छेणिमात्रा नारकाः 
स्थुःए । वेभ्यक्व पश्चमप्ृथिवीनारकेभ्यश्व, चतुर्थशथिवीनारकाः असंख्यातगुणा: सन्‍तः भज्ञनानाक्षि चतुर्थनरके 
अष्टमनिजवगमूलविभक्तजगच्छ्ेणिमात्रा नारका भवन्ति (॥। तेभ्यश्वतुर्थनारकेभ्यस्तृतीयप्ृथिवीनारकाः असंख्यातगुणाः 


सन्‍्तः वाहुकाप्रभामेघानामनि तृतीयनरके दशमनिजवर्गमूलापह्तजगच्छेणिमात्रा नारका भवन्ति ,, । तेम्यश्व 
नि रः जगत 
तृतीयपृथिवीनारकेभ्यो ट्ितीयनरके नारका- असंख्यातगुणाः, द्वादशनिजवगमूलभक्तजगच्छृणिमात्राः वेशानाश्नि ढितीये 


७, नौ अनुदिशोंका ९, तीन तीन उपरिम, मध्य और अधोम्रेवेयकका संकेत ३ का चिन्ह है। तथा 
पहले दूसरे, सातवें आठवें खर्गयुगलमें दो दो इन्द्रसम्बन्धी देबोका प्रमाण है। अतः वहा दो 
एक १॥१ रखे हैं। और तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे युगलमें एक एक ही इन्द्र होता है अतः वहां 
एक एक और एक बिन्दी १० इस तरह रखी है ॥ १५८ ॥ अर्थ-सातवे नरकसे लेकर ऊपर पहले 
नरक तक नारकियोंकी संख्या असंख्यात गुणी असंस्यात गुणी है। तथा प्रथम नरकसे लेकर नीचे 
नीचे बहुत दुःख है॥ भावार्थ-महातमःप्रभा नामक पृथ्वीमें स्थित माघवी नामके सातवें नरकसे 
लेकर ऊपर ऊपर रक्षप्रभानामक पृथ्वीमें स्थित घी नामके प्रथम नरकतक नारकियोकी संख्या 
असंख्यातगुणी है । अूरथीत्‌ सातवें माघवी नामके नरकमें सबसे कम नारकी हैं । उनका प्रमाण 
जगतश्रेणिके दूसरे वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण है । छठे मघवी नामके नरकमें सातवें नरकके 
नारकियोंसे असंस्यात गुने नारकी हैं । उनका प्रमाण जगतश्रेणिके तीसरे वगमूल से भाजित जगत- 
अणि प्रमाण है। छठे नरकके नारकियोसे पांचवे नरकके नारकियोंका प्रमाण असंख्यातगुना है जो 
जगतश्रेणिके छठे बगेमूछसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण है। उन पांचवें नरकके नारकियोंसे चौथे नरक 
के नारकिमोंका प्रमाण असंख्यातगुणा हे जो जगतश्रणिक्रे आठवें बर्गमूलसे भाजित जगतश्रणिप्रमाण 
है। चौथे नरकसे तीसरे नरकके नारकियोंका प्रमाण असंझ्यातगुणा है। अतः वाहुकाप्रभाभूमिमें 
: स्थित मेथा नामके तीसरे नरकमें जगतश्रेणिके दसवें बरगमूडसे भाजित जगतमश्रेणिप्रमाण नारकी हैं। 
तीसरे नरकके नारकियोंसे दूसरे नरकमें नारकी असंख्यातगुने हैं | अतः वंशा नामके दूसरे नरकमें 
जगतश्रेणिके बारहवे बगमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण नारकी हैं । दूसरे नरकके नारकियोंसे असं- 
ख्यातगुने प्रथम नरकके नारकी हैं । सो समस्त नरकोंके नारकियोंका प्रमाण घनांगुलके दूसरे बरग- 
मूलसे जगतश्रेणिको गुणा करनेसे जो प्रमाण आबे, उतना है | इस ऊपर कहे छे नरकोंके नारकियों 
के प्रमाणको जोड़कर इस प्रमाणमें से घटा देने पर जो शेष रहे उतना प्रथम नरकके नारकियोंका 
प्रमाण है। तथा नीचे नीचे नारकी उत्तरोत्तर अधिक २ दुखी हैं । अथीत्‌ प्रथम नरकके दुःखसे दूसरे 


१ बगुणिवा। २सगहइवंति। १ बम दिदिद्वा। 
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नरके नारका भवन्ति (| तेभ्यश्र द्वितीयपृथिवीनारकेस्यः प्रथमप्ृथ्रिवीनरकाः सन्‍्तः रत्नप्रभाषमानाम्नि प्रथमनरके 
घनाइलद्वितीयमूलगुणितजगच्छेणिमात्रा नारका मवन्ति -२। ८. | एकन्नीकृतषडनारकसंख्याहीना प्रथमनरके नारकर्सख्या 
भवति । समान्यनारकाः सर्वप्ृथ्वीजा: घनाह्ुलद्वितीयवर्गमूलगुणितजगच्छ्रेणिप्रभिता भवन्ति-२ मू। हिट्टिद्ठा अधो5घो 
नारका बहुदुःखा भवन्ति । प्रथमनरकदुःखात्‌ द्वितीये नरके अनन्तगु्ं दुःखम्‌ , एवं तृतीयादिषु । रयणपद्दा-२-१, 
सक्करा (, वाल (., पंक 7, धूम ८, तमस्तम 7, सर्वनारका -२ मू ॥ १५९ ॥ 

कप्प-छुरा भावणया विंतर-देवा तहेव जोइसिया । 

बे हुँति असंख-गुणा संख-गुणा होंति जोइसिया ॥ १६०॥ 

[ छीया-कल्पसुरा: भावनकाः व्यन्तरदेवाः तथेव ज्योतिष्का: | हों भवतः असंख्यगुणो संख्यगुणाः भवन्ति 
ज्योतिष्का: ॥ ] कप्पसुरा कल्पवासिनो देवा: षोडशखगनवग्रेवेयकनवानुदिशपश्चानुत्तरजा: विमानवासिनः सुराः 
असंख्यातश्रेणिप्रमिताः, साधिकघनाबुलतृतीयमूलगुणितश्रेणिमात्राः-३ । तेभ्यश्व वेमानिके+य्ः देवेभ्य असंख्यातगुणा 
असुरफुमारादिद्शविधा भवनवासिनो देवाः घनाह्ुलप्रथममृलगुणितश्रेणिमान्ना: -१। तेभ्यो भवनेभ्यः असंख्यातगुणाः 


किनराद्रष्ट प्रकारा व्यन्तरदेवा:, त्रिशतयोजनक्रतिभक्तजगत्प्रतरमात्रा: ४॥६५०८१।१० | तेभ्यश्व व्यन्तरदेवेभ्यः 
सुयेचन्त्रमसी प्रहनक्षत्रतारकाः पश्चप्रकारा: ज्योतिष्काः संख्यातगुणा, बेसदछप्पण्ण-घनाडु लकृतिभक्तजगत्प्रतरमात्राः 
४॥६५०- । भत्र चतुर्णिकायदेवेषु कल्पवासिदेवतः भावनव्यन्तरदेवानां ठौ राज्नी असंख्यातगरुणौ स्तः। व्यन्तरेभ्य 


ज्योतिष्कदेवराशि: संख्यातगुण:-क ३ भ-१ व्ये ४/६५-८१ । १० । इत्यत्पवहुत्व॑ गतम्‌ । अथकेन्द्रियादिजीवा- 
नामुस्कृष्टमायुगोथात्रयेग निगद॒ति ॥ १६० ॥ 





नरकमे अनन्तगुणा दुःख है । इसी तरह तीसरे आदि नरकोंमें भी जानना ॥ यहां जो प्रथम द्वितीय 
आदि वर्गमूल कहा है उसका उदाहरण इस प्रकार है । जैसे दो सी छप्पनका प्रथमवर्गमूल सोलह हैं; 
क्योंकि सोल्हका वगे दो सौ छप्पन होता है । दूसरा वगगमूल चार है। क्योंकि चारका वगे १६ 
और १६ का वग २५६ होता है । तथा तीसरा वगेमूल दो है। अब यदि जगतमश्रेणिका प्रमाण २५६ 
मान लिया जाये तो उसके तीसरे वगमूल दो का दो सी छप्पन में भाग देनेसे १२८, दूसरे वर्गेमूछ 
४ का भाग देनेसे चौसठ और प्रथम व/मूछ १६ का भाग देनेसे १६ आता है। इसी तरह प्रकृतमें 
समझना ॥ १५५९ ॥ अर्थ-कव्पवासी देवोसे भवनवासी देव और व्यन्तर देव ये दो राशियां तो असंख्यात 
गुणी हैं। तथा ज्योतिषी देव व्यन्तरोंसे संख्यातगुणे हैं ॥ भावार्थ-सोल्ह खगे, नौ प्रैवैयक, नौ अनुदिश 
और पाच अनुत्तर विमानोंके वासी देवोंकों कल्पवासी कहते हैं। कल्पबासी देव घनांगुलके तीसरे वर्गमूल 
से गुणित जगतश्रेणिके प्रमाणसे अधिक हैं । इन कर्पवासी देबोंसि असंख्यात गुने अछुर कुमार आदि 
दस प्रकारके भवनवासी देव हैं । सो भवनवासी देव घनांगुलके प्रथम बगेमूलसे गुणित जगतगश्रेणि 
प्रमाण हैं | भवनवासियोंसे असंख्यातगुने किन्नर आदि आठ प्रकारके व्यन्तर देव हैं, तीन सौ योजन 
के वगेका जगग्मतरमें भाग देनेसे जितना प्रमाण आता है उतने व्यन्तर देव हैं । ब्यन्तर देवोंसे सूथ, 
चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे ये पांच प्रकारके ज्योतिषी देव संख्यातगुने हैं । सो दो सौ छप्पन घनां- 
गुल के बगेका जगतूप्रतरमें भाग देनेसे जितना प्रमाण आता है उतने ज्योतिषी देव हैं । इस तरह 
चार निकायके देवोंमें कल्पवासी देवोंसे भवनवासी और व्यन्तर देवोंकी संख्या असंख्यात गुणी हैं 
और व्यन्तरोंसे संख्यात गुणी ज्योतिष्क देवोंकी संख्या है। इस प्रकार अल्प बहुत्व समाप्त हुआ ॥ १६०॥ 


'बमते। २ब अत्यबहुत्वं । पत्तेय।णं इत्यादि । 


१०२ स्वामिकार्सिकेयानप्रेक्षा [गा० १६१- 


पत्तेयाणं आऊ वाघ्त-सहस्साणि दह हवे परम । 
अंतो-मुहत्तमाऊ साहारण-सब-सुहुमाण ॥ १६१॥ 

[ छाया-प्रल्ेकानाम आयुः वर्षसह्लाणि दश भवेत परमम्‌ । अस्तमुहूर्तम आयुः साधारणसर्वसूक्ष्माणाम्‌ ॥ | 
प्रत्येकानां प्रयेकघनस्पतिकायिकानां तालनालिकेरतिन्तणीकादीनां भायुरत्कृष्ट दशवर्षसहस्लाणि १०००० । साहारण- 
सब्बसुहुमाणं साधारणसर्वस्‌क्ष्माणां, साधारणाना नित्येतरनिगोदजीवसक्ष्मबादराणां, सर्वेसृक्ष्माणां च प्ृथ्वीकायिकापूका- 
यिकतेजस्कायिकवायुकायिकस क्ष्मजीवानां च उत्ह्ृष्टायुरन्तमुद्रर्तमात्रम्‌ २१ ॥ १६१॥ 

बावीस-सत्त-सहसा पुढवी-तोयाण आउसं होदि । 
अग्गीण तिण्णि दिणा तिण्णि सहस्साणि वाऊर्ण ॥ १६२॥ 

[ छाया-द्वारविशतिस_्सह्लाणि पृथ्वीतोययो: आयु: भवति । अम्रीनां त्रीणि दिनानि त्रीणि सहस्वाणि 
वायूनाम्‌ ॥ ] द्वाविशतिसप्तसहल्तवपाणि पृथ्वीतोयानाम्‌ आयुष्क॑ भवति । खरप्ृथ्वीकायिकजीवानां ज्येष्ठायु- द्वार्विश- 
तिवर्षसहस्लमाणि २९०००, कोमलपृथ्वीकायिकजीवानां ज्येष्टायुद्वादशवषसहस्ताणि भवन्ति १३००० । तोयानाम्र्‌ 
अप्कायिकजीवानाम्‌ उत्क्ृष्टायु: सप्ततपेसहस्राणि ७००० । अग्गीणं श्रप्निकायिकानां जीवानां ज्रयो दिवसा 
दिवसत्रयमुत्कृष्टायुः ३ । वायुकायिकानां त्रिसहस्तवषोष्युत्कूशयु: ३००० ॥ १६२ ॥ 

बारस-वास विर्यक्खे एगुणवण्णा दिणाणि तेयक्खे । 
चउरक्खे छम्मासा पंचक्खे तिण्णि पल्लाणि॥ १६३ ॥“ 

[ छाया-द्वादशवर्षाणि छाक्षे एकोनपश्चाशत्‌ दिनानि ज्यक्षे । चतुसक्षे पण्मासाः पश्चाक्षे त्रीणि पल्यानि ॥ ] 
बारसवास वियक्खे दादशवषाणि घश्े, शंखशुक्तिजलीकादीनां द्वीन्दियजीवानां द्वादशवर्षाष्युल्कश्ाायु: १९ । एकोनपश्चा- 
शह्दिनानि >्यक्षे, कुन्धूदेहिकापिपीलिकायूक्रामत्कुणब्श्चिक्शतपादिकादीनां त्रीन्द्रियजीवानामुत्कृष्ट नेवकोन पथ्चाशहिना- 


अब तीन गाधाओंसे एकेन्द्रिय आदि जीबोंकी उत्कृश् आयु कहते हैं | अर्थ-प्रश्येक वनस्पतिकी उत्कृष्ट 
आयु दस हजार वर्ष है। तथा साधारण वनस्पति और सत्र सूक्ष्म जीबोंकी उन्कृष्ट आयु अन्त्मुहूर्त 
है ॥ भावार्थ-ताड़, नारियल, इमली आदि प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीबोंकी उत्कृष्ट आयु दस हजार 
वर्ष है । सूक्ष्म और बादर निद्य निगोदिया और इतर निगादिया जीवोकी तथा सूक्ष्म पृथ्वीकायिक 
सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म तैजस्कायिक, और सूक्ष्म वायुकायिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु अन्तर्महूर्त मात्र 
है ॥ १६१॥ अर्थ-प्रथिवीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस हजार वर्ष है। अप्कायिक जीवोंकी 
उत्कृष्ट आयु सात हजार वर्ष है। अग्निकायिक जीत्रोंकी उत्कृष्ट आयु तीन दिन है और बायुकायिक 
जीबोंकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार ब५ है॥ भावार्थ-कठोर प्रथिवीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस 
हजार बष है । कोमल पृथिगीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ठ आयु बारह हजार वर्ष है। अप्कायिक जीवोंकी 
उन्कृष्ट आयु सात हजार वर्ष है। अप्निकायिक जीवोकी उन्‍्क्ष्ट आयु तीन दिन है और वायुकायिक 
जीवोकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष है ॥ १६२ ॥ अर्थ-दो इन्द्रिय जीबोंकी उत्कृष्ट आयु बारह 
वृष है। तेइन्द्रिय जीबॉंकी उत्कृष्ट आयु उनचासत दिन है । चौइद्धिय जीबोंकी उत्कृष्ट आयु छे महीना 
है ओर पश्चेन्द्रिय जीवोकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्य है।॥ भावार्थ-शंख, सीप, जोंक आदि 
दोइन्द्रिय जीबोंकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष है। कुंथू, दीमक, चींटी, ज॑, खटमल विच्छु, गिर्जीइ आदि 


+ छ ग परमा | ९ ब भनुत्तमाऊ। ३ ब अगिणं, म अर्गाण । ४ व विअक्खे | ५ थ तेअक्ख । ६ ब उत्कूई सब्ब इत्यादि । 


“१६५ ] १०, लोकालुप्रेक्षा १०३ 


स्यायु: ४९ । चतुरक्षे पण्मासा:, दंशमशकमक्षिकाश्रमरादीनां चतुरिश्द्रियजीवानासुत्कृ्ट पण्मासायुः ६ । पश्माक्षे त्रीणि 
पल्यानि, उत्तमभोगभूमिजानां मनुष्यतिरश्षामुत्कृष्टेन त्रीणि पल्यान्यायुः ३। इत्युत्कृष्टमायुगेतप्‌ ॥१६३॥ अथ 
सर्वेषां तियेग्मनुष्याणां जधन्यायुर्देवनारकाणां च जघम्योत्कृष्टमायुगीथाह्रयेनाइ- 
सब्व-जहण्ण आऊं लद्धि-अपुण्णाणं सब्ब-जीवाणं । 
मज्झिम-हीण-मुह॒त्त' पजत्ति-जुदाण णिक्िद' ॥ १६४॥ 

[ छाया-सर्वे जधन्यम्‌ आयुः लब्ध्यपूर्णानां सर्वजीवानाम्‌ । मध्यमहीनमुद्दू्त पयाप्ियुतानां निःकृष्टम ॥ ] लब्ध्य- 
पर्योप्तानां सर्वेजीवानां लब्ध्यपर्यातकेन्द्रियजीवाना लब्ध्यपयाप्तद्रीनिियप्राणिनां लब्ध्यपर्याप्तत्रीद्धियप्राणिनां लब्ध्यपयाप्त- 
चतुरिच्द्रियप्राणिनां लब्ध्यपर्यापपथेन्द्रियस शिजीवासंशिजीवानां च सर्वजधन्यमायुः क्षद्रभवश्रहणम्‌ उच्छूसस्थेकस्याष्टा 
दशो भाग: लक्ष्यः मध्यमान्तर्मुहूर्तमात्र ,", । तथा वसुनन्दि-यत्याचारे सर्वलब्भ्यपर्याप्तानाम्‌ उच्छासस्थ किंचिक्ष्यूना- 
ष्टादशो ,", भागः । पजत्तिजुदार्ण पर्याप्ियुक्ताना पृथिव्यप्तेजोबायुबनस्पतिकाय्रिकैकेन्रियाणां पर्याप्ताना शंखादिद्वीलिय- 
पयाप्तानां गोम्यादिल्रीन््रियपयोप्तानां श्रमरादिचतुरिन्द्रियपर्याधानां गोगजाश्वदंसादीनां कर्मभूमिजानां कर्मभूमिप्रतिभाग- 
जानां पश्चेख्दियतिरश्वां कर्म भूमिजत्रिषष्टि/लाकापुरुषचरमदेहादिवर्जितमनुष्याणां च मध्यमहीनमुहूर्त जिनदृष्टमध्यमान्त- 
मुहर्तमात्र निकृष्टं जधन्यायुः हीनमुहूर्त मिन्नमुहृर्त वा, किंतु पूर्वोक्तान्युड्डतात अये महान्मुहूर्त: ॥ १६७ ॥ 


4 


देवाणं णारयाणं सायर-संखा हव॑ति तेत्तीर्सा । 
उकिट च जहण्णं वासाणं दस सहस्साणि ॥ १६५ ॥* 


तेइन्द्रिय जीबोंकी उत्कृष्ट आयु 9७९, दिन है । डांस, मच्छर, मकक्‍्खी, भीरा आदि चौइन्द्रिय जीबोंकी 
उत्कृष्ट आयु छे मास है | उत्कृष्ट भोगभूमिया मनुष्य तियश्चोंकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्य है। इस प्रकार 
उत्कृष्ट आयुका वर्णन समाप्त हुआ ॥ १६३ | अब तियेश्च और मनुष्योंकी जघन्य आयु तथा देव और 
नारकियोंकी जघन्य और उत्कृष्ट आयु दो गायाओंसे कहते हैं । अर्थ-लब्ध्यपयाप्तक सब जीवोंकी 
जधन्य आयु मध्यम हीनमुह्ठ्त है और पर्यातक्त सब जीबोंकी जघन्य आयु मी मध्यम हीन मुहूर्त है ॥ 
भावार्थ-लब्ध्यपयाप्तक एकेन्द्रिय जीवोंकी, लब्ध्यप्रयाप्तक दोइन्द्रिय जीवोंकी, लब्ध्यपयाप्तक तेइन्द्रिय 
जीवोंकी, लब्ध्यपयोप्तक चौइन्द्रिय जीवोंकी और लब्ध्यपयाप्तक पश्चेन्द्रिय असंज्ञी तथा संज्ञी जीवोंकी 
सबसे जघन्य आयु क्षुद्र भव ग्रहण है जो एक श्वासका अद्टारहवां भाग है । यह मध्यम अन्तमुह्ठ्त 
मात्र है। जैसा कि वसुनन्दि श्रावकाचारमें मी बतछाया है कि सब लब्ध्यपर्याप्षेंकी जघन्य आयु ब्रास 
के अट्टारहवें माग है। तथा प्रथिबीकायिक, अप्कायिक, तैजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक 
एकेन्द्रिय पयोौप्तकोकी, शंख आदि दोइन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, विच्छु आदि तेइन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, भौरा 
आदि चौइन्द्रिय पर्याप्कोंकी, गाय हाथी घोड़ा हंस आदि कर्मभूमिया पश्चेन्द्रिय तियश्नोंकी 
तथा त्रिषश्शिलाका पुरुष और चरमशरीरी पुरुषोंके सित्रा शेष कर्मभूमिया मनुष्योंकी 
जघन्य आयु भी मध्यम अन्तमुहूर्त मात्र है। किन्तु पूर्व मध्यम अन्तमुहु्तसे यह मध्यम अन्तर्महर्त 
बड़ा है ॥ १६४ ॥ अर्थ-देवों ओर नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है। और जघन्य आयु 
दस हजार वर्ष है॥ भावार्थ-देवों और नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर प्रमाण होती है और 





१ ब आड़, से आउे, ग़आयु। २छमसग यपुण्णाण। रैकूमग भुड्ठुतं। ४बनिकिट्वं। 5ग देवाणं। 
६ ग तेत्तीसा। ७थ आउस॑ | अंगुल इत्यादि । 


१०४ स्वासिकाशिकेयाजम्रेश्ा [ गा० १६६० 


[ छाया-देवानां नारकाणां सागरसंख्या भवन्ति त्रयर्जिशत्‌ । उत्कृष्ट च जघम्य॑ चाणां दश सहल्लाणि ] देवानां 
नारकाणां चोत्कृष्टमायुखयत्रिंशत्सागरोपमप्रमां भवति । च पुनः, तेषां देवानां नारकाणां च जधन्यायुदशवषसहल्लाणि 
१०००० । तथा हि॥ “बेसत्तदसयचोहससोलसअट्टारवीसबावीसा । एयाघिया य एत्तो सकादिसु सागरुवमार्ण ॥” 
२॥१७॥ १०। १४। १६ । १८॥। २० । २२। २३। २४ । २५७। २६। २७। २८। २६ । ३२० | ३१ । 
३२। ३३ । सोधमैशानयोर्देवाना है. सागरोपमे परमायुषः स्थिति: २। अधघातायुषोष्पेक्षयतदुक्तम्‌ | घातायुषो5- 
पेक्षया पुनढें सागरोपभे सागरोपमार्घनाधिके भवतः ४ । एवम्‌ अधंसागरोपममधिक घातायुषां देवानां सहस्लारकल्प- 
पर्यन्तम्‌, ततः समुर्पत्तेरभावात्‌ । सनत्कुमारमाहेन्द्रयो: देवानां परमायुः सप्ततागरोपमाणि ७ । बद्ाव्रद्योत्तरयो्देवानां 
परमायुः दशसागरोपमाणि १० । किंतु लोकान्तिकानां सारखतादीनाम्‌ अष्टो सागराः ८। लान्तवकापिष्टयो: देवानां 
चअतुद्श सागरा: १४ । शुक्रमहाशुक्रयोः पोडश सागराः १६ । सतारसहद्षारयोरष्टादशसागराः १८ । आनत- 
प्राणतयोविशतिः सागराः २० । आरणाच्युतयोद्वार्विंशति: सागराः २२ । सुदशने त्रयोविशतिरब्धीनां परमा 
स्थिति: २३। अमोधे चतुर्विशतिः सागरा:ः २४। सुम्रबुद्धे पश्वविंशतिः सागराः २५। यशोघरे सागराः २६ । 
सुभद्रें सागरा: २७ । सुविशाले सागरा: २८ । सुमनसि सागरा: २९ । सोमनस्पे सामरा; ३० । प्रीतिकरे सागरा: ३१ । 
आदिव्ये सागरा: ३२ । सवोर्थसिद्धों त्रयज्निंशत्सागरोपमाणि ३३॥ जघन्ये तु 'अपरा पल्योपममधिकम्‌” सौधम शानयोः 
प्रथमपटले जधन्यायुःस्थितिः एकपल्योपमं किंचिद्धिकं भवति । सोधमेंशानयोसरत्कृष्टायुषः स्थिति: २। सनत्कुमारमाहे- 
जयो्देवानां समयाधिका जघधम्या सा स्थितिः । एवमुपयुपरि ब्रद्मत्रश्ोत्तरादिपु ज्ेया । तथा सोधर्मशानयोः प्रथमपढले 


जघन्य आयु दस हजार वर्ष है। कहा भी है-“ व्रेमानिक देवोंकी आयु क्रमश दो, सात, दस, चौदह 
सोलह, अह्ारह, बीस और बाईस सागर है और आगे एक एक सागर अधिक है ॥ अथात्‌ 
सौधर्म ओर ऐशान खर्गमें देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर है। यह स्थिति अधघानाथुष्ककी अपेक्षासे 
कही है। घातायुष्ककी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति आधा सागर अधिक दो सागर होती है। आशय वह 
है कि जिस जीवने पूर्वभवर्म पहले अधिक आयुका बन्ब किया था पीछे परिणामोक्रे बशसे उस आयु 
को घटाकर कम कर दिया वह जीव घातायुष्क कहा जाता है । एसा घातायुपष्क जीव अगर सम्प- 
ग्टष्टी होता है तो उसके उक्त उत्कृष्ट आयुसे आधा सागर अधिक आयु सहस्रार खर्गपर्यन्त होती 
है; क्‍योंकि घातायुष्क देव सहस्तार खगपयेन्त ही जन्म छेते है, उससे आगे उनकी उत्पत्ति नहीं 
होती । अस्तु, सनत्कुमार माहेन्द्र ख्के देवोंकी उत्कृष्ट आयु सात सागर है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर खर्गके 
देवोंकी उत्कृष्ट आयु दस सागर है। किन्तु ब्रह्म खगेके अन्तमें रहनेवाले सारखत आदि छोकान्तिक 
देवोंकी उत्कृष्ट आयु आठ सागर है। व्यन्तव कापिए खर्के देवोंकी आयु चौदह सागर है। झुक् 
महाशुक्र खगेके देवोंकी उत्कृष्ट आयु सोलढ् सागर है| सतार और सहस्रार खगके देवोंकी उत्कृष्ट 
आयु अद्वारह सागर है। आनत और ग्राणत खर्गके देवोंकी उत्कष्ट आयु वीस सागर है। आरण और 
अच्युत खग्के देवोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस सागर है । प्रथम सुदर्शन प्रेबेयकर्में तेईस सागरकी 
उत्कृष्ट स्थिति है । दूसरे अमोध प्रैवेयकर्में चौबीस सागर, तीसरे सुप्रबुद्धमें पच्चीस सागर, 
चौथे यशोधरमें २६ सागर, पांचवें सुभद्रमें सत्ताईस सागर, छठे सुविशारमें अड्ढाईइस सागर, 
सातवें घुमनसमें उनतीस सागर, आठवें सौमनस्यमें तीस सागर और नौवें प्रीतिकर प्रैवेयकर्में 
इकतीस सागर उत्कृष्ट स्थिति है। आदित्य पटलमें स्थित नौ अनुदिशोंमें बत्तीस सागर तथा सबी- 
र्थंसिद्धि आदि पंच अनुत्तरोंमें तेतीम सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है। मौधर्म और ऐशान खर्गके प्रथम 


-१६६ ] १०, लोकाजुप्रेक्षा श्ण्ण 


उत्कृष्टायुरधैसागरोपमम्‌ । तत्‌ द्वितीयपटछे जधन्यम्‌। एवं त्रिषष्टिपटलेणु पअ भवनधथासिनां तु 'स्थितिरसुरनागसुपण- 
दीपशेषाणां सागरोपमतन्रिपल्योपमारधहीनमिता! । अछरकुमाराणां उत्कृश स्थितिः सागरोपमा एका १। नागानां 
पल्यत्रयमुत्छ्ृष्टायु: ३ । सुप्णारना साधथपल्यद्वयमुत्कृष्टायु: ५ । द्वीपानामुत्कृष्टायुः पल्यद्यं २। विद्युत्कुमारादीनां 
पद्रप्रकाराणां प्रत्येक साथ पल्योपममेकम् 2 उत्कृष्टा स्थितिभंवति । भवनवासिदेवानां दशसहल्ववर्षाणि १०००० 
जघन्या स्थितिभवति । परा पल्योपममधिकम्‌ व्यन्तराणाम्‌ उत्कृष्टम्‌ आयुः पल्योपमैकं किंचिद्थिक॑ भवति । जधघन्य॑ 
तु दशवर्षसदस्ताणामायुः । ज्योतिष्काणां परमायुः पल्योपममेक॑ किंचिदधिक भवति | जधरन्य तु॒तदष्टभागो5- 
परा पव्योपमस्थाष्ठमो भागः 3 । नारकाणां तु तेष्वेक १ त्रि ३ सप्त ७ दह्य १० सप्तदश १७ द्वाविशति २२ 
त्रयार्जिशत्सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः । रक्षप्रभायां नारकाणां उत्कृशयुः सागरः १ । शक्करप्रभायां नारकाणां 
ब्रिसागरोपथा परा स्थिति: ३ । बास॒कायां नारकाणामुत्कृष्टायु: सागरा: ७। पह्ुप्रभायां नारकाणां दशसागरोस्‍्कृष्टा- 
युष्कम्‌ १० । घूमप्रभायां नारकाणां सप्तदश सागरा: १७ उत्क्ृष्टायु: | तमःप्रभायां नारकाणां द्वार्विशतिसागरोपमा 
परा स्थिति: २२। महातमःप्रभायां नारकाणा त्रयज्निंशत्सागरोपमोत्कृष्टायु: ३३॥ विस्तरेण तु रज्नप्रभायाः प्रथमनर- 
कपटले नवतिवषेसहस्ताणि परा स्थितिभवति । जघन्य तु दशवर्षसहल्लाण्यायुशेयम्‌ | यदायुः प्रथमनरकपटले वा उत्कृ्ड 
तदायुः द्वितीयनरकपटले था जघन्यायुः ॥ इल्यायुःकर्मवर्णना पूणो जाता च ॥ १६५॥ 
अभकेन्द्रियादिजीवाना शरीरावगाहमुत्कृश्जघन्य गाथादशकेनाह--- 
अंगुल-असंख-भागो एयक्खं-चउक्ख-देह-परिमाणं । 
जोयण॑-सहस्समहिय पउम॑ उक्वस्सय जाण ॥ १६६॥ 


पटलमें जघन्य आयु एक पल्यसे कुछ अधिक है। सौधर्म और ऐशान खरगमें उत्कृष्ट आयु दो सागर 
है । वही एक समय अधिक सनत्कुमार और महेन्द्र खगके देवोंकी जघन्य आयु है । इसी तरह 
ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आदि खर्गेर्में मी जानना चाहिये । अथीत्‌ जो नीचेके युगलमें उत्कृष्ट स्थिति है वही 
एक समय अधिक स्थिति उसके ऊपरके युगलमें जघन्य स्थिति है। तथा सौधर्म और ऐशान खग्गके 
प्रथम पटलमें उत्कृष्ट आयु आधा सागर है वही उसके दूमरे पटछमें जधन्य आयु है। इसी तरह 
तरेसठ पटलोंमें जानना चाहिये। भत्रनवासियोंमें असुरकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु एक सागर है, 
नागकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्य है, सुपर्णकुमारोर्का उत्कृष्ट आयु ढ़ाई पल्य है, द्वीपकुमारोंकी 
उत्कूटट आयु दो पल्य है, शेष विद्युत्कुमार आदि है प्रकारके भवनवासियोंकी उत्कृष्ट आयु डेढ़ डेढ़ 
पल्य है । तथा भवनवासी देवोंकी जघन्य आयु दस हजार वर्ष है। व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट आयु एक 
पल्यसे कुछ अधिक है | जघन्य आयु दस हजार वषे है। ज्योतिष्क देवोंकी उत्कृष्ट आयु मी एक पल्यसे 
कुछ अधिक हैं| तथा जघन्य आयु एक पल्यका आठवां भाग है। रक्षप्र भामें नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु 
एक सागर है। शकराप्रभामें उत्कृष्ट आयु तीन सागर है। बालकाप्रभामें उत्कृट आयु सात सागर 
है। पंकप्रभामें उत्कृष्ट आयु दस सागर है। धूमग्रभामें उन्कृष्ट आयु सतरह सागर है । तमश्रभामें 
उत्कृष्ट आयु बाईस सागर है | और मह्दातमःप्रमामें उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है । विस्तारसे रत्न- 
प्रभाके प्रथम नरक पटलमें नौवे हजार व प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है और जघन्य आयु दस हजार वे 
है, तथा प्रथम नरकपटलमें जो उत्कृष्ट आयु है वह दूसरे नरकपटलमें जधन्य है।इस प्रकार आयुका 
वर्णन पूर्ण हुआ ॥ १६५ || अब एकेन्द्रिय आदि जीबोंके शरीरकी जघधन्य और उत्कृष्ट अबगाहना 
दस गाथाओंसे कहते हैं । अर्थ-एकेन्द्रिय चतुष्कके शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण अंगुलके असं- 





१ छू एगकक्‍्व २ बे जोश्ण । 
कार्तिके० १४ 


१०दे स्वामसिकारसिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० १६७- 


[ छाया-अछुलासंख्यभागः एकाक्षचतुष्कदेहपरिमाणम्‌ । योजनसहल्ममधिक॑ पद्मम्‌ उत्कृष्टकं जानीहि॥ ] एकाक्ष- 
चतुष्कदेहपरिमाणस्‌ एकेन्द्रियचतुष्क्णां परथिवीकायिकानाम्‌ अप्रकायिकानां तेजस्कायिकानां वायुकामिकानां जीवानां 
प्रत्येक चतुणौं देहप्रमाणं शरीरावगाहक्षेत्र जघन्योत्कष्टमू अधंखभागो अंग्रुलस्थासंख्यातो भागः घनाछुलस्यासंख्येय- 
भागमात्र: ६ । तथा बसुनन्दियव्याचारे प्रोक्त च। “अंगुलअसंखभाग बादरसुहुमा य सेसया काया। उक्स्सेण दु 
णिय्मा भणुगा य तियावदुब्बिद्धा ॥” अच्ूुू॑ द्रव्याबुलम्‌ अध्यवनिष्पन्ममू। अंगुलेन येज्व्टब्चा: आकाश प्रदिशाः 
तेषां मध्येड्नेकस्याः प्रदेशपह्केयावत आयामः तावन्मात्र द्रव्याह्ुलमू । तस्थय द्रब्याहुलस्थ अरसंख्यातसण्ड 
कृत्वा तज़ैकखण्डप्ू अड्डलासंख्यातभागम्‌ । बादरनामकर्मोदयाद्वादरा', संक्ष्मनामकर्मोदयात्‌ सृक्ष्माः, बादराश् 
सूक्ष्माश्थ बादरसक्ष्माः, 7थिवीकायिक्रादयः। हेषाः काथाः, प्रथिवीकायाप्कायतेजस्कायवायुकाया:, उत्कृष्टेन सुष्ठ 
महृ्त्वेन विशेषेण द्रव्याहुलस्यथासंख्यानभागमात्रशरीरा: । सर्वेषपि बादरकायाः प्रथिवीकायिकादिवायुकायास्ता द्रव्याजु- 
लासंख्यातभागशरीरोत्सेधा: । सूक्ष्माश्व किंचित्‌ द्वीनमात्रशरीरा घटन्ते। सनुष्याश्ष उत्तमभोगभूमिजा. त्रिगव्यूति- 
शरीरोत्सेधा: ॥ तथा गोम्मटसारे सुक्ष्मबादराणां पर्याप्तापयाप्तादीनां च जघन्योत्कृषमेदेन बहुधा मेदोषस्ति तन्न 
ज्ञातब्यः। प्रत्येकवनस्पतिकायिकेषु पउम पद्म कमलम्‌ उत्कृष्टमानयुक्ते साधिकसहस्रयोजनप्रमितं जानीहि ॥ १६६ ॥ 


वारस-जोयणं-संखो कोसे-तिय॑ गोब्मभियाँ समुदिद्ठा । 
भमरो जोयणमेग' सहेस्स संमुच्छिमो' मच्छो ॥ १६७॥ 

[ छाया-द।दशयो जन: शह्लुः क्रोशब्रिक गोमिका समुहिष्टा। अमरः योजनमेक॑ सहस्न॑ संमर्चिछिमः मत्स्यः॥ ] 
द्रीरिद्रयेषु शंख. दादशयोजनायामः १२, चतुर्योजनमुखः ४, सपादयोजनोत्सेध . 3 । त्रीरिद्रियेषु गोभिका, प्रेष्मिका कपकृ- 
रुयातवें भाग है। और कमछकी उत्कृष्ट अबगाहना कुछ अधिक एक हजार योजन है। भावार्थ- 
एकेन्द्रिय चतुष्क अथात्‌ पृथिवीकायिक, जल्कायिक, तैजस्कायिक आर ब्रायुकायिक जीवोमेंसे प्रत्येक 
के शरीरकी जपन्‍्य ओर उत्कृष्ट अवगाहना घनांगुलके अमंख्यातवें भाग मात्र है | बलुनन्दि श्रावका- 
चारमें भी एक गाथाके द्वारा इसी बातकों कह्य है जिसका अर्थ इस प्रकार है- 'अंगुलसे द्वव्यायुल 
लेना, जो आठ यव मध्यका लिखा है | उस अंगुल प्रमाण क्षेत्रमें आकाइके जितने प्रदेश आये उन 
प्रदेशोंसे बनीं अनेक ग्रदेशपंक्तीयोंकी जितनी रुम्ब्राई हो उतना दब्यागुल होता है | उस दव्यागुलके 
असंख्यात खण्ड करो । उसमेंसे एक खण्डको अंगुटका असंख्यानवां भाग कहते हैं । जिन जीबोंके 
बादर नामकर्मका उदय होता है उन्हे बादर कहते हैं और जिन जीबोंक्े सूक्ष्म नामकर्मका उदय 
होता है उन्हें स॒क्ष्म कहते हैं । जितने भी बादर और सूक्ष्म परथिवीकायिक, अप्कायिक, तैजस्कायिक 
और वायुकायिक जीब हैं उनके शरीरकी उत्कृष्ट उचचाई द्रव्यांगुलके असंद््यातवं भाग है । किन्तु 
बादर जीवेसे सूक्ष्म जीवोंकी ऊंचाई कुछ कम होती है | तथा उत्तम भोगभूमिया मनुष्योंत्रे शरीरकी 
उचाई तीन कोल होती है । तथा गोम्मटसारमें सूक्ष्म बादर, प्यीप्त और अपयीक्त कौरह जीवोंके 
जघन्य ओर उत्कृष्टके मेदसे बहुतसे अबगाहनाके भेद बतछाये है सो बहांसे जान लेना | यह तो 
हुआ एकेन्द्रिय चतुष्ककी अबगाहना का प्रमाण । और ग्रत्मेक वनस्पतिकायिक जीबोंमें कमलकी 
उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण कुछ अधिक एक हजार योजन जानना चाहिये ॥ १६६ ॥ अर्थ-दो 
इन्द्रियोंमें शंखकी उत्कृष्ट अबगाहना बारह योजन है । तेदद्धियोमें गोमिका ( कानखजूरा ) की उत्कृष्ट 
अबगाहना तीन कोस है । चौइन्द्रियोमें श्रमरकी उत्कृष्ट अवगाहना एक योजन है । और पश्नेर्द्रियोंमें 





१ ब जोश्ण । २ ब क्लोस | ३ छमसग गुन्मिया । ४ ब जोइणमेक | ५ छग सहरस, सम सहस्सा। ६ छमसग समुच्छिदों। 


-१६७ ] १०, लोकाजुप्रेक्षा १०७ 


श्विक्र इत्यर्थः, क्रोशजिकायामा ३ समुद्िश। चत॒रिव्दियेषु अमरः एकयोजनायामः १, तहिस्तारस्तु ऋ्रोशब्रिकः ३, 
वैधस्तु दिक्रोशमात्रः २। पश्चेग्द्रियेष मत्यः सन्मूच्छल: एकसहलाायामः १०००, पश्चशतयोजनविस्तारः ७००, 
सार्धद्विशतयो जनोत्सेषघ: २५० । एतत्सवैमुत्कृष्टमान॑ जानीहि। तथा गोम्मटसारे प्रोक्ते च। 'साहियसहस्समेक बार 
कोसूणमेकमेक्क थे। जोयणसहस्सदीहं पउमे वियले महामच्छे॥' एकेन्द्रियेषु खयम्भूरमणद्वी पवर्तिस्वयं प्रभावलापर भागस्थि- 
तक्षेत्रोत्पन्षप्ने साधिकसहस्तयो जनायामैकयो जनव्यासोस्कृष्टावयाहो भवति । अस्य च व्यास: योजन १, त्रिगुण: १३ 
परिधिः, भर्य च व्यासचतुर्था $ हतः १॥३। 3 क्षेत्रफलम्‌। तन्च वेघेत यो १००० चतुर्मिरपवर्तितेन गरुणित॑ 
योजनात्मक॑ खातफरल भवति ७५० ॥ द्वीन्द्रियेषु तत्खयम्भूरमगवर्तिशंखे द्वादशयोजनायामयों जनपश्च चतुर्थी 5शोत्सेघ 
$ चतुर्योजनमुखब्यासोत्कृष्टागगाहो भवति। अस्थ च ब्यासः यो० १९ तावहुणितों १४४, बदन ४, दल २, ऊनो 
१४२, सुखाधेवर्ग ४ युतः १४६, द्विगुण: २९२, चतुर्विभक्त: 3३, पश्चयुण: ३६५ शंखखातफलम्‌॥ त्रीनिद्रियेषु 
खयम्भूरमणद्वीवापरभागवर्तिकर्म भूमिप्रतिबद्धक्षेत्र रक्ततश्चिकजीवे योजनत्रिचतुभोगाणम' हे, तदष्टमांशब्यास: 3, , 
तदर्धोत्सेषघ: ३ उत्कृष्टावगाद्दोईस्ति, अस्य च भुजकोटिवधात्‌ प्रजायते क्षेत्रफर्ल ३। ३ तन्च वेधगुणं ३।३। ३ 

६४, ४ रे ४ ३२ ६४ 
घनफरऊ भवति २७ ॥ चतुरिख्दियेपु खयम्भूरमणद्वीपापग्भागकर्मभूमिप्रतिबद्धक्षेत्रवतिश्रमरे एकयो जनायाम-१, तत्त्रि 

४१९२ 

चतुभागव्यासः 3, अधेयोजनोत्सेघः १ उत्कृष्टावगाहो5स्ति। अस्य च भुजकोटील्यादिनानीत॑ घनफर्ल 2 योजनत्र्यश्म- 
भागों भव॒ति 0 पश्चेरिद्रियेषु ्वयम्भूरमणसमुद्रम' यवर्तिमहामत्स्य सहँलयो जनायाम:ः १०००, पश्चणतयो जनव्यासः००० 
पश्चाशदप्रद्विशतयोजनोत्सेघः: २५० उत्कृशवगाहोषस्ति । अस्य च भुजकोटीतद्यादिनानीतघनफरलं १२५०००००० 


महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहना एक हजार योजन है॥ भावार्थ-दो इन्द्रियोमें शंखकी लम्बाई बारह 
योजन है। चार योजनका उसका मुख है और सवा योजन ऊंचाई है । तेहन्द्रियोंमें गोमिका अथीत्‌ 
कानखजूराकी लम्बाई तीन कोस बतलाई हैं । चोइन्द्रियोंमें मौरा एक योजन लम्बा है, उसका विस्तार 
तीन कोस है और ऊंचाई दो कोस है । पश्चेन्द्रियोंमें मसय, जो कि सम्मूछेन है, एक हजार योजन 
ठम्ब्रा है, पांच सौ योजन चौड़ा हे ओर अढ़ाई सौ योजन ऊंचा है। यह सब उत्कृष्ट प्रमाण है। 
गोम्मटसारमें भी कहा है-“खर्यभूरमणके द्वीपके मध्यमें जो खयंग्रम नामका पर्वत है उसके उधर 
, कर्मभूमि है । वहा पर एकेन्द्रियोंमें उत्कृष्ट अबगाहनावाला कुछ अधिक एक हजार योजनका लम्बा 

और एक योजन चौड़ा कमल है । उसका क्षेत्रफल इस प्रकार है--कमर गोड है | गोल बस्तुका क्षेत्रफल 
निकालनेका कायदा यह है-थयाससे तिगुनी परिधि होती है । परिधिको व्यासके चौथाई भागसे गुणा 
करनेपर क्षेत्रफल होता है। ओर क्षेत्रफलको ऊंचाईसे गुणा करनेपर खात क्षेत्रफल होता है। 
सो कमलका व्यास एक योजन है । उसको तिगुना करनेसे तीन योजन उसकी परिधि होती है | इस 
परिधिको व्यासके चौथे भाग पात्र योजनसे गुणा करनेपर क्षेत्रफल पौन योजन होता है। उसको 
कमलछकी लम्बई एक हजार योजनमें गुणाकरनेंपर ३ »८१०००-७५७५० योजन कमलका क्षेत्रफल 
होता है । तथा दो इन्द्रियोंमें उत्कृष्ट अवगाहनवाला उसी खयंभुरमण समुद्रमें बारह योजन छरूम्बा सवा 
योजन ऊंचा और चार योजन का मुख वाला शंख है । इसका क्षेत्रफल निकालनेका नियम इस प्रकार 
है-ब्यासको व्याससे गुणित करके उसमें मुखका आधा प्रमाण घटाओ। फिर उसमें मुखक्े आधे 
प्रमाणके बगको जोड़ो । उसका दूना करो । फिर उसे चारका भाग दो और पांचसे गुणाकरों। ऐसा 
करनेसे शंखका क्षेत्रफल निकल आता है । सो यहां व्यास बारद् योजनको बारह योजनसे गुणाकरो 


१०८ स्वामिकासिंकेयाजुप्रेक्षा [ गा० १६८- 


साधेद्वादशकोटियोजनमार्ज भवति । एतान्युक्पनफलानि प्रदेशीकृतानि तदेकेन्द्रियस्य चतुःसंख्यातगुणितघनाझुल- 
मात्र ६ ०. ० ०. ७. । द्वीन्दियस्य त्रिसंख्यातगुणितघनाडुलमान्र ६ ० ७० ०.। त्रीन्धियस्थैकसंख्यातगुणितघनाहुलमार्त़ 
६ ७. । चतुरिन्द्रियस्य द्विसंख्यातगुणितघनाकुलमात्र ६ ७. ०. । पश्ेन्द्रियस्य पश्चसंख्यातगुणितघनाहुलमात्र ६ ० ०. ० ० 
७ ॥ १६७॥ अथ नारकाणां देहोत्सेघमाइ- 


पंच-सया-धणु-छेहां सत्तम-णरए ह॒वंति णारइयां । 
तत्तो उस्सेहेण य अद्धद्धा होंति' उचरुवरिं ॥ १६८ ॥ 
[ छाया-पश्चशतघनूस्सेधाः सप्तमनरके भवन्ति नारकाः। ततः उत्सेघेन च अधोधो: भवन्ति उपयुपरि ॥ ] 
सप्तमे नरफे माधव्याम्‌ उत्कृष्टतो नारका पं्रशतधनुःशरीरोत्सेघाः भवन्ति ५०० । ततः सप्तमनरकात्‌ उपयुपरि 


एकसौ चवालीस हुए । उसमें मुख 9 का आधा २ घटानेसे १४२ रहे । उसमें मुखके आधा 
प्रमाण २ के बग चारको जोड़नेसे एकसौ छियालीस हुए । उसका दूना करनेसे २९२ हुए। उसमें 
४ का भाग देनेसे ७३ हुए | ७३ में पांचको गुणा करनेसे तीन सौ पैसठ योजन शंखका क्षेत्रफल 
होता है । तेइन्द्रियोमें उत्कृष्ट अबगाहनाबाढा, उसी खर्य॑भूरमण द्वीपके परले भागमें जो कर्म भूमि है 
वहां पर छाल बिच्छु है। वह $ योजन लम्बा, और हम्बाईके आठवें भाग है चौड़ा और चौड़ाई 
से आधा हे, ऊंचा है। यह क्षेत्र लम्बाईकी लिये हुए चौकोर है । इस लिये लम्बाई, चौड़ाई और 
ऊचाईको गुणा करनेसे क्षेत्रफल निकलता है। सो यहां लम्बाई ३ को चौड़ाई ४६ से गुणा करनेपर 
इश८ हुआ इसको ऊंचाई हैँ; से गुणा करनेपर ६३८२ ६४ ८ ८३ ४४ योजन घन क्षेत्रफल 
होता है। चौइन्द्रियोंमें उत्कूट अबगाहनावाछा उसी खयेभूरमणद्वीप सम्बन्धी कर्मभूमिमें भौरा है। 
वह एक योजन हछूम्बा, पौन योजन चौड़ा और आधा योजन ऊंचा है । सो तीनोंको गुणाकरनेसे 
११ ३ ५८ ६ + ह) योजन घन क्षेत्रफल होता है। पश्नेन्द्रियोंमें उत्कूश अबगाहनावाला खयभुरमण 
समुद्रका महामत्य्य है। वह एक हजार योजन हूम्बा, पांचसी योजन चौड़ा और दो सौ पचास 
योजन ऊंचा है। सो इन तीनोंको परस्परमें गुणा करने से १०००)९५० ०५८२५०- साढ़े बारह 
करोड़ योजन घनक्षेत्रफल होता है। इन योजनरूप घनफलोंको यदि प्रदेशोंके प्रमाणकी इश्सि , 
आंका जाये तो घनांगुडको चार बार संख्यातसे गुणा करने पर जितना परिमाण होता है उतने 
प्रदेश एकेन्द्रिय कमछूकी उत्कृष्ट अबगाहनाके होते हैं । इसी तरह घनांगुलको तीन बार संख्यातसे 
गुणा करनेपर जितना प्रदेशोंका प्रमाण हो उतने प्रदेश दो इन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहनामें होते 
हैं। घनांगुलको एक बार संख्यातसे ग्रुणा करनेपर जितना प्रदेशोंका परिमाण हो उतने प्रदेश 
तेहन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहनामें होतें हैं । घनांगुलको दो बार संख्यातसे गुणा करनेपर जितना 
प्रदेशोंका परिमाण हो उतने प्रदेश चौइन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहनामें होते हैं । और घनांगुलको 
पांचबार संख्यातसे गुणाकरने पर जितना अ्रदेशोंका परिमाण हो उतने प्रदेश पंचेन्द्रियकी उत्कृष्ट 
अवगाहनामें होते हैं | १६७ ॥ अब नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई कहते हैं। अर्थ-सातवें नरकमें ' 
नारकियोंका शरीर पांचसौ धनुष ऊंचा है। उससे ऊपर ऊपर देहकी ऊंचाई आधी आधी है॥ 
भावार्थ-माघवी नामक सातवें नरकमें नारकी जीबरोंके शरीरकी ऊंचाई अधिकसे अधिक पांचसौ 


१ ब पंचसधणुच्छेहा (!)। २छ मगणेरइया । ३ बहुंति। 
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षष्टादिन रकेषु शरीरोत्सेघेन अधाधमानाः भवन्ति। तत्र षष्ठे नरके मघव्यां नारकाः सा्द्विशतचापोत्तुज्ाः स्थुः २५० । 
पश्ठमे नरके रिष्टायां पश्चविशव्यधिकशतशरा!सनोस्सेघशरीराः नारकाः भवन्ति १२५। चतुर्थ नरके अज्ननायां साधद्वि- 
पश्टिचापोत्तुक़ः नारकाः सन्ति १६०। तृतीयनरके मेघायां सपादेकर्त्रिंशच्ापोत्सेषशरीरा: नारका , धनुः ३१ 
हस्त १। द्वितीये नरके वंशायां साधेपश्चदशचापा द्वादशाबुलाधिकाः शरीरोत्तुज़ नारकाः स्युः, घन १५, हस्त २, 
अन्वुल १३। प्रथमे मरके घमायां साधसप्तथनुरेकहस्तपडछुलोदयशरीरा नारका भवन्ति, घनुः ७, इस्ताः ३, अह्लुलाः 
६ ॥ तथा ज्रेलोक्यसारे पटल प्रति नारकाणां शरीरोत्सेघ: । उक्ते च। “पढमे सत्त ति छक्क उदय धणु रयणि अंगुलं सेसे । 
दुगुणकर्म पढमिंदे रयणितियं जाण हाणिचर्य ॥” प्रथमपृथिव्याश्वरमपटले स॒प्त 3त्रि ३ षट्टू ६ उदयः घनूरत्न्य॑- 
गुलानि | द्वितीयादिपृथिव्या थरमपटले द्विगुणक्रमू । प्रथमपृथिव्या: प्रथमेन्द्रके हस्तत्रियम्‌ । एतद्धृत्वा ह्ानिचर्य जानीहि। 
आदीअंतबिसेसे' रूऊणद्धा। दिदम्हि हणिचय। प्रथमे नरके द्वानिचयं हस्त २, अड्भुल ८ भाग ३, द्वितीये हस्त २ अह्ुलः 
२० भाग ,३, तृतीये दण्ड १ हस्त २ अब्लुल २२ भाग ३, चतुर्थ दण्ड ४ दस्त १ अद्'ुल २० भाग ई, पश्चमे दण्ड 
१२ हस्त २, षष्ठे दण्ड ४१ दस्त २ अश्जुल १६, सप्तमे दण्ड २५० । इति द्ानिचयम्‌॥ प्रथमनरके पटर्ूू २ प्रति नार- 
काणां देहोत्सेघ:। १ प०, दूं ०ह ३ अं ० भा ० । २प०, दं १६ १ अं ८ भा ६१ । ३प० दं १६ ३ अं १७ भा ०। 
डप०,दं २रह२ अं१भा १३। ५प०, दें ३६ ० अं १० भा३। ६८०, दं २६२ अं १८ भा १ | ७प०, 
दं ४ हू १ अं३इ भा०। « प०, दं॑ उदद ३ अं ११। ९ प०, दं ७5ह १ अ २० भा ०। १० प०, 
दूं ६ह०आ ४ भा?।११ प०दं६ह२आअं१३ भा ०) १२ प० दं ७ह ० अं २१भा १। १३ प० द॑ ७ 
है ३ अं ६ भा ० ॥ द्वितीयनरके पटल २ प्रति नारकाणां देद्दोत्सेध:। १ प०, दूं ८ह २अं२ भा ३ | ३ प० 
दं५ह ०अंररभा (5, । ३ प०, दें ९५ह३े अं१८ भा ६ | ४ प०, दं १० हद २अं १४ भा:&। 
५ प०, दे ११३ १ अ १० भा १६। ६ प०, द॑ ११६ ० अं ७ भा ,, | ७प०, दं १३९ ह १अं ३ भा 


धनुष होती है। और सातवें नरकसे ऊपर ऊपर दारीरकी ऊंचाई आधी आधी होती जाती है। 
अतः मघवी नामक छठे नरकमें शरीरकी ऊंचाई अढ़ाईसी धनुष है। अरिष्टा नामके पांचवे नरकमें 
शरीरकी ऊंचाई एकमो पदच्चीस धनुष है। अंजना नामक चौथे नरकमें साढ़े बासठ धनुष है । मेघा 
नामके तीसरे नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई सवा इकतीस धनुष है । वंशा नामके दूसरे 
नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई १७ धनुष, २ हाथ, १२ अंगुल है। और घमी नामके प्रथम 
नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई ७ धनुष, ३ हाथ ६ अंगुल है। त्रिछोकसार नामक प्रन्धरमे 
प्रत्येक पटलमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई बतलाई है जो इस प्रकार है-प्रथम 'नरकके अन्तिम पटलमें 
७ घनुष, ३ हाथ, ६ अंगुल ऊंचाई है। दूसरे आदि नरकोंके अन्तिम पटलमें दूनी दूनी ऊंचाई 
है । तथा प्रथम नरकके प्रथम पटलमें तीन हाथ ऊंचाई है । आगेके पटलोंमें हानि वृद्धि जाननेके 
लिये अन्तिम पटलकी ऊंचाईमें प्रथम पटलकी ऊँचाई घटाकर जो शेष रहे उसमें प्रथम नरकके 
पठलोंकी संख्यामें एक कम करके उसका भाग दे देना चाहिये । सो ७-३-६ में ३ हाथकों घटानेसे 
७ धनु, ६ अं० शेष बचते हैं । इसमें प्रथम नरकके कुल पटल १३ में एक कम करके १२ का 
भाग देने से २ हाथ ८३ अंगुल हानि बृद्धिका प्रमाण आता है। अथात्‌ प्रथम नरकके दूसरे आदि 
पटलोंमें शरीरकी ऊंचाई २ हाथ ८६ अंगुछ बढती जाती है । इसी तरह दूसरे नरकके अन्तिम 
पठलमें शरीरकी ऊंचाई १५७ धनुष, २ हाथ, बारह अंगुल है। इसमेंसे प्रथम नरकके अन्तिम पटल 
में जो शरीरकी ऊंचाई है उसे घटानेसे ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अंगुल शेष रहते हैं । इसमें दूसरे 
नरकके पटलोंकी संख्या ११ का भाग देनेसे बृद्धि हानिका प्रमाण २ हाथ २०६६ अंगुल आता 


११० स्वामिकात्तिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० १६९- 


है, ! < प०, दं १३६ १ अं २३ भा, ९१०, दं १४६ ० अं १९ भा ७। १० प०, दे १४ है ३ 
अं १५ भा ,, | ११ प०, दे १५द २ अं १२ भा ० ॥ तृतीयनरके पटल प्रति नारकाणां देहोत्सेघः। १ प०, 
दे १७ हू १ अं १० भा १। २ प०, दें १९५ ह ०, अं ९५ भा ३। ह३ प०, दूं २०, हू ३, 
अं८ भा० । ४प०,द॑ २२६२ अं ६ भाई । ५१०, दं २४ह १अ५भा ३$। ६ प०, द॑ २६ ह० भें ४ 
भा० । ऊप०, दं २७ह ३ अं २ भाजु। ८ प०, दं २१५ ह २अ १ भा $। ९ प>, दें ३१ हू १ आअं० भाण ॥ 
चतुर्थनरके पटल प्रति नारकाणां देह्ोत्सेघ: । १ प०, दं ३५ हू २ अं २० भा ३।२ प*०, दूं ४० ह० अं १७भा 
3 ३प०, दूं ४द हद २अं १३ भा छु | ४ प०, दं ४५ ह० अं १० भाड़े । ५ प०, दं ५१६ २अं ६ भा ऊँ ६ 
प०, दूं ५८ ह० अं ३ भा है । उ प०, दं ६२ है २ अ० भा० ॥ पश्चयमनरके पटल प्रात नारकाणां वेहोत्सेषः । १ 
प०, दूं ७५ ह० अं० भा० । २ प०, द॑ ८७ ह २ अंग भा० । ३ प०, द॑ १०० दृ० आं० भा० । ४ १०, दं ११२ 
हू २ अ० भा० । ७५ प०, द॑ १२० ह० आअं० भा०॥ पष्ठनरके पटलं प्रति नारकाणां देहोत्सेघ: । ११०, दं० १६६ 
ह २ अं १६ भा०। २ प०, दे २०८ ह १ अं ८ भा०। ३ प०, द॑ २९० ह० आअं० भा० ॥ सप्तमे नरके पटल प्रति 
नारकाणां देद्दोत्सेध: । १ प०, दं ५०० ह० अं० भा० ॥ १६८ ॥ 

असुराणं पणवीसं सेसं-णव-भावणा य दह-दंड । 

विंतर-देवाण तहा जोइसिया सत्त-धणु-देहा ॥ १६९ ॥ 

[छाया-असुरा्णा पश्चविंशतिः शेषा: नवभावनाः च दशदण्ड[ ।व्यन्तरदेवानां तथा ज्योतिष्का: सप्तपनुर्दे्दाः ॥ 
असुरकुमाराणां प्रथमकुलानां देहोदयः पश्चचिशतिघनूषि २०५ । सेस-णव - भावणा, शेषनवभावना शव नवभवनवासिनों 
देवा: नवकुलभेदा: । नागकुमार १ विद्युत्कुमार २ सुपर्णकुमार ३ अभिकुमार ४ वातकुमार ० स्तनितकुमार ६ उद- 
घिकुमार ७ द्वीपकुमार ८ दिक्कुमारदेवा: ५ नवप्रकारा दशदण्डशरीरोत्सेघा भवन्ति १० । विंतरदेवाण व्यन्तरदेवानां 
किन्नर १ किंपुरुष २ मद्दोरग ३ गन्धर्व ७ यक्ष ८राक्षस ६ भूत ७ पिशाचानाम्‌ ८ अष्टप्रकारागां तथा तेनेव 





है । सो दूसरे नशकके प्रल्लेक पटलमें नीचे नीचे इतनी ऊंचाई बढ़ती गई है । तीसरे नरकके अन्तिम 
पटलमें शरीरकी ऊंचाई ३१ धनुष १ हाथमेंसे दूसरे नरकके अन्तिम पटछकी ऊंचाई १७ धनु, 
२ हाथ बारह अंगुलको कम कर देनेसे १७ धनुष, २ हाथ, बारह अंग्रुल शेष रहते है । इसमें 
पटलोंकी संख्या ९ का भाग देनेसे १ घनुप, २ हाथ २२३ अंगुल हानि बृद्धिका प्रमाण आता 
है । सो तीसरे नरकके प्रत्लेक पटलमें इतनी ऊंचाई नीचे नीचे बढ़ती जाती है। इसी तरह चौथे नरक 
के प्रत्येक पठलमें हानि इंद्धिका प्रमाण ४ धनुष, १ हाथ २०४ अंगुल है। पांचवे में १२ धनुष, 
२ हाथ है। और छठे में 8? धनुष, २ हाथ, १६ अंगुल है । सातवें नरकमें तो एक ही पटल 
है अतः छठे नरकके अन्तिम पटलमें शरीरकी उंचाई २५० धनुषमें २७० की वृद्धि होनेसे 
सातवे नरककी ऊंचाई आजाती है । इस प्रकार ग्रत्मेक नरकके प्रत्येक पटलमें शरीरकी ऊँचाई 
जाननी चाहिये। जैसा कि ऊपर दिये नकशेसे स्पष्ट होता है || १६८ | अब देबोंके शरीरकी 
ऊंचाई बतलाते हैं । अर्थ-भव्नवासियोंमें असुरकुमारोंके शरीरकी ऊंचाई पत्चीस धनुष है और 
शेष नौ कुमारोंकी दस धनुप है। तथा व्यन्तर देवोके शरीरकी ऊंचाई भी दस धनुष है और 
ज्योतिषी देवोंके शरीरकी ऊंचाई सात धनुष है। भावार्थ-भवनवासियोंके प्रथम मेद अछुरकुमारों 
के शरीरकी ऊंचाई पश्चीम धनुष है | ओर शेष नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपर्णकुमार अभ्निकुमार, 
वातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, दिक्कुमार इन नौ प्रकारके भवनवासी देवोंके शरीर 


श्ग जोयसिया | 








-१७० ] १०. लोकानुभ्रेक्षा १११ 


प्रकारेण शरीरं दशदण्डोश्त्व॑ १० भवति । ज्योतिष्काः सूर्यचन्द्रप्रहनक्षत्रतारकाः पश्चविधा ज्योतिष्कदेवाः सप्तधनुर्देद्दाः 

सप्तशरासनोत्सेधदेद्दा भवन्ति ॥ १६९ ॥ खर्मप्रेवेयकादिदेवानां देहोदयमाह- 
दुग-दुग-चदु-चदु-दुग-दुग-कप्प-सुराण सरीर-परिमाणं । 
सत्तच्छ-पंच-हत्था चउरो अद्धद्ध-हीणा य ॥ १७० ॥ 

[ छाया-ह्विकद्विकचतु श्तुर्हिंकद्विककल्पसुराणां शरीरपरिमाणम्‌ । सप्तट्पवहस्ता: चत्वारः अधधिहीना: च ॥ ] 
द्विकद्विकचतुश्तुदि कद्विककल्पसुराणां प्रथमयुगल २ द्वितीययुगल २ तृतीयचतुर्थयुगल ४ पतश्रमषष्ठयुगल ४ सप्तम्र २ 
अष्टमयुगल २ निवासिदेवानां शरीरप्रमाणं देद्दोदय यथाक्रम॑ सप्त ७, षट्र्‌ ६, पश्च ५, चत्वारों हस्ता ४, अर्धा्धहीनाश्र 
७, ३ । तदथा । सौधमैशानयोः देवाः सप्तहस्तोत्सेघशरीराः ७, सनत्कुमारमाहेन्द्रयोदेवा: पद हस्तोदयदेह्ा: ६, ब्रद्मगहो- 
सर्‌लान्तवकापिष्ठेषु चतुषु देवाः पश्चहस्तोत्सेघशरीरा. ७, झुक्रमदाशुक्रशतारसहस्रारकल्पेषु चतुषषु चतु:करोदयशरीराः 
४ । ततश्व अधांघइस्तहीनक्रमा:;। आनतप्राणतयो सुराः सा्त्रिहस्तोदयशरीरा भवन्ति | तथा गऔलोक्यसारे एव- 
मप्युक्ते च। “दुस दुस चदु दुसु दुस च॒दु तित्तिस सेसेसु देहउस्सेहों । रयणीण सक्त छप्पण चत्तारि दलेण हीणकमा ॥” 
दयोद्यो २ शतुषु ४ दयोद्वयों २ श्षतुषु त्रित्धिषु ९ शेषे १४ ष्विति दशमु स्थानेषु देहोत्सेधो यथासंख्य॑ सप्त ७ षट्' 
६ पत्च ५ चत्वारों ४ र्य* । ततः उपयधदस्तहीनकमो ज्ञातव्यः । सौं, ६. ह. ७, स, मा० ६, ब्र.ब्र. लां. का. ह. 
७५, शु. म. दे. ४, सतारसह, », आ. प्रा, आ० अच्यु. हद ३, प्र० त्रि ६, हि. त्रि. २, तू. श्रि. 2, नवानुदिशपश्चा- 
नुत्तरदेवशरीरा:, हस्त १ ॥ १७० ॥ 


की उंचाई दस धनुष है। तथा किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्घवे, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच इन 
आठ प्रकारके ब्यन्तर देवोंके शरीरकी ऊंचाई भी दस घनुष है। सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे 
इन पाच प्रकारके ज्योतिषी देबोंके शरीरकी ऊंचाई सात धनुष हे ॥ १६५९ ॥ अब वेमानिक देबोंके 
शरीरकी ऊंचाई कहते हैं। अर्थ-दो, दो, चार, चार, दो, दो कल्पोंके निवासी देबोंके शरीरकी 
ऊंचाई ऋरमसे सात हाथ, छे हाथ, पांच हाथ, चार हाथ और फिर आधा आधा हाथ हीन है। 
भावार्थ-प्रथमयुगलछ, द्वितीययुगछ, तृतीय और चतुर्थ युगल, पश्चम और छठे युगल, सातवें युगल, 
और आठवे युगलके निवासी देवोंके शरीरकी ऊंचाई ऋमसे सात हाथ, छे हाथ, पाच हाथ, चार 
हाथ और आधा आधा हाथ हीन है । अथीत्‌ साधर्म और ऐशान खगके देवोका शरीर सात हाथ 
ऊंचा है। सनत्कुमार और माहेन्द्र खर्गके देवोंका शरीर छै हाथ ऊंचा है | ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, छान्तव 
और कापिष्ठ खगमें देबोंका शरीर पांच हाथ ऊंचा है । झुक्र महाशुक्र, शतार और सहस्तार खग्गमें 
देवोंका शरीर चार हाथ ऊंचा है। आनत प्राणतमें ३॥ द्वाथका ऊंचा शरीर है और आरण अच्यु- 
तमें तीन हाथका ऊंचा शरीर है। त्रिलोकसारमें भी इसी प्रकार (थोड़े भेदसे ) देबोंके शरीरकी 
ऊंचाई बतलाते हुए लिखा है-दो, दो, चार, दो, दो, चार, तीन, तीन, तीन, और शेषमें शरीरकी ऊंचाई 
ऋमसे ७ हाथ, छै हाथ, पाच हाथ, चार हाथ और फिर आधा आघा हाथ कम जानना चाहिये। अरथात्‌ 
सौधर्म ईशानमें ७ हाथ, सनत्कुमार माहेन्द्रमें छै हाथ, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव कापिष्ठमें पांच हाथ, 
शुक्र महाशुक्रमे ७ हाथ, शातार सहस्तारमें ३३ हाथ, आनत प्राणत आरण अच्युतमें ३ हाथ, 
तीन अधोंग्रैवैयकर्में २६ हाथ, तीन मध्यग्रैवेयकर्में दो हाथ, तीन उपरिमग्रवेयकर्मे १३ हाथ और 








१ ग सत्तचपच [ सत्तछदृपंच १ ]। 


११२ | स्वामिकात्तिकेयालुप्रेक्षा [ गा० १७१- 


हिट्टिम-मण्झिम-उवरिम-गेवजे तह विमाण-चउदसए । 


अद्ध-जुदा वे हत्था हीणं अद्धद्धय उबारें ॥ १७१॥ 

[ छाया-अधस्तनमध्यमो परिमग्रैवेयके तथा विमानचतुर्देशके । अधयुतों द्वौ हस्तो हीनम्‌ अधांधकम्‌ उपरि।॥ ] 
अधस्तनमध्यमोपरिम ग्रवेयकेषु तथा विमानचतुर्दशेषु अधयुक्तद्वौ हस्तो ५, दो हस्तो, ततः उपरि अर्धार्धहीनः है । १ । 
तथथा । अधोग्रेवेयक त्रिकेडद्मिन्द्राणां शरीरोचत्व॑ साथेद्विहस्तों, मध्यमग्रेवेयकत्रिके अद्दमिन्द्राणां शरीरोदयः दो हसतौ 
२, उपरिमग्रैवेयकत्रिके अहमिन्द्रदेवानां देहोदयः ध्यधइस्तप्रमाणः ३, नवानुदिशपशानुत्तरचतुदेशविमानेषु एकहस्तोदय- 
शरीरा अहमिन्द्रा भवन्ति ॥ १७१ ॥ अथ भरतरावतक्षेत्रेषु अवसर्पिण्या- षट्कालपेक्षया शरीरोत्से साधयति- 


अवसप्पिणीए पढमे काले मणुया ति-कोस-उच्छेहा । 


छट्ठस्स वि अवसाणे हत्थ-पमाणा विवत्था य ॥ १७२॥ 

[ छाया-अवस्र्पिण्या: प्रथमे काले महुजाः त्रिकरोशोत्सेघाः । षष्ठस्य अपि अबसाने हस्तप्रमाणाः विवद्धाः च ॥] 
अवसर्पिण्या: प्रथमकाले सैषमसुषमसंज्षे मजुष्या- त्रिकोशोत्सेघशरीराः को. ३, तस्थान्ते द्वितीयकालस्थादी व ह्विक्रो- 
शोदयशरीराः २, तस्थान्ते सुपमदुषमतृतीयकालस्यादी च क्रोशोत्सेधदेहः क्रो. १, तस्यान्ते दुषमसुषमचतुर्थकालस्यादी च 
पश्चदातघनु समुत्तुश्ञाजाः ५००, तस्थान्ते दुबमसंज्ञपव्मकालस्थादो च सम्तहस्तोन्नतमनुष्या: ९, पष्ठकाल्स्यापि अवसाने 
अन्ते एकदस्तप्रभाणोद॒याः मनुष्याः १। विवद्धाश्व वस्तरहिता', चकारात्‌ आभरणग्ृहादिरहिता भवन्ति ॥ १७२ ॥ 
अथ सर्वेजीवानामुम्कृष्टोदय प्रकाशइय जघन्योदये व्यनक्ति- 


सब्-जहण्णो देहो लद्धि-अपुण्णाण सब्ब-जीवाण्णं । 

अंगुल-असंख-भागो अणेय-मेओ हवे सो वि॥ १७३ ॥ 
नौ अनुदिश तथा पांच अनुत्तरोंमें १ हाथ ऊंचाई है ॥ १७० | अर्थ-अधोग्रेवेषक, मध्यमग्रैवेयक, 
उपरिमग्रैवेवक तथा चौदह् विमानोंमें देवोंके शरीरकी ऊंचाई ऋमसे अढ़ाई हाथ, दो हाथ, डेड हाथ 
और एक हाथ है॥ भावार्थ-तीन अधोम्रैवेयकोंमें अहमिन्द्रोके शरीरकी ऊंचाई अढ़ाई हाथ है । 
तीन मध्यमम्रैतेयकोंमें अहमिन्द्रदेबोक्रे शरीरकी ऊंचाई दो हाथ है। तीन उपरिम म्रैवेयकोमें 
अहमिन्द्र देवोके शरीरकी ऊंचाई डेढ हाथ है। तथा ने अनुदिश और पांच अनुत्तर इन चौदह 
बिमानोंके अहमिन्द्रोंक शरीरकी ऊंचाई, एक हाथ है ॥ १७१ ॥ अब भरत और एऐरावत क्षेत्रोंमें 
अवर्सपिणी काछकी अपेक्षासे मनुष्योंक शरीरकी ऊंचाई कहते हैं । अर्थ-अवसर्पिणीके प्रथम 
कालमें मनुष्योफे शरीरकी ऊंचाई तीन कोस है | और छठे कालके अन्तमें एक हाथ है। तथा 
छठे कालके मनुष्य नंगे रहते हैं ॥ भावार्थ-अवसर्पिणीके सुपमसुपमा नामक प्रथम काठमें मनुष्योंका 
इरीर तीन कोस ऊंचा होता है । उसके अन्तमें और छुपमा नामक दूसरे कालके आदियें दो कोस 
ऊंचा शरीर होता है । दूसरेके अन्तमें और सुघमदुषमा नामक तीसरे कालके आदिमें एक कोसका 
ऊंचा शरीर होता है। तीसरेके अन्तमें ओर दुपमचुषमा नामक चौथे कालके आदिमें ५०० धनुषका 
ऊंचा शरीर होता है। चौथेके अन्तमें और दुषमा नामक पांचवे कालके आदिमें सात हाथका 
उंचा शरीर होता है। पांचवेके अन्तमें और दुषमा दुषमा नामक छठे कालके आदिमें दो हाथका 
ऊंचा शरीर होता है। तथा छठेके अन्तमें मनुष्योंके शरीरकी ऊंचाई एक हाथ होती है | वे नंगे रहते 
हैं और न उनके घर-द्वार होता है ॥| १७२ ॥ अब सब जीवोंके शरीरकी उत्कृष्ट ऊंचाई बतलाकर जथधन्य 


* ब गेवजे, स गेविस्ज । २ | बे!) ३ सउवस०। ४गसुपुमसुपुम'। ५गादुःखम'। & मर लड्धियपुण्णाण ()। 


१७५ ] १०, लोकाजुम्ेक्षा ११३ 


[ छाया-सर्वजघन्यः देह: लब्ध्यपूर्णानां सर्वजीवानाम । अज्लुलासंख्यभागः अनेकमेद: भबेत्‌ स अपि॥ ] 
लब्ध्यपयौप्तानां सर्वजीवानाम्‌ एकेन्द्रियद्वीम्दियन्नीन्द्रियचतुरिन्द्रियपश्चेन्द्रियासंशिसंशिप्राणीनां सवैजधन्यों देहों भवति 
शरीरावगाहः सर्वेजघन्यः स्थात्‌ । स कियन्मात्र इति चेतू, अगुलअसंखभागो घनाहुलस्यासंख्यातभागमात्र:ः $। 
सोध्प्यवगाह: एकप्रकारों अनेकप्रकारों वा इत्युक्ते आह । अनेकभेदः अनेकप्रकारः स्थात्‌ । गोम्मटसारे मत्स्य- 
रचनायां चतुःषष्टिजीवसमासावगाह: घनाब्ुलस्थासंख्येयभाग: अनेकप्रकारः: अवलोकनीय: ॥ १७३ ॥ अथ 
हीन्द्रियादीनां जघन्यावगाहं गाथाद्वयेनाह- 

वि-ति-चउ-पंचक्खाणं जहण्ण-देहो हवेइ पुण्णाणं । 
अंगुल-असंख-भागो संख-गुणो सो वि उवरुवारें ॥ १७४॥ 

[ छाया-द्वित्रिचतुःपश्चाक्षाणां जधन्यदेददः भवति पूणोनाम्‌। अश्लुलासख्यभागः संख्यगुणः स अपि उपयुपरि ॥ ] 
द्वित्रिचतु:पेच्ियाणां द्वीखियत्रीख्रियचतुरिखियपशथ्ेल्दियजीवानाम्‌ । कर्थभूतानाम्‌ । पूणानां पर्याप्कानाँ, जघन्यदेह:ः 
जघन्यदारीरावगाह:, अद्भुलासंख्यातभागः । घनाब्लुलस्थासंख्यातभागमात्रोषपि उपयुपरि सोषपि तत्संख्यातगुणो 
भवति । द्वीन्द्रियादिपयाप्तकस्य जघन्यावगाहः $ ॥ त्री, प. ज. $ ७, च. प, ज. ६ ७. ७.,, प. प. ज, ६ ७. ७. ०. ॥ 
अपयाप्तदीन्द्रियादीनाम उत्कृष्टशरीराबगाहः जघन्यतः किंचित्किंचिद्धिकक्रम्ो ज्ञातव्यः ॥ १७४ ॥ पूर्वकथितपर्याप्तक- 
द्वीनियादीनां खामिनिर्देशमाह- 


अणुद्धरीय कुथो' मच्छी काणा य सालिसित्थो य। 

पज्त्ताण तसार्ण जहण्ण-रेहो विणिद्वि्वो ॥ १७८ ॥* 
ऊंचाई बतलाते हैं। अर्थ-लब्ध्यपयाप्तक सब जीबोंका सबसे जघन्य शरीर होता है, जो धनांगुलके 
अमंख्यातवे भाग है। तथा उसके भी अनेक भेद हैं ॥ भावार्थ-लब्ध्यपयाप्तक एकेन्द्रिय, लब्ध्यपयी- 
प्तक दोइन्द्रिय, छव्ध्यपर्यीत्तक तेइम्रिय, लूब्ध्यपयौप्तक चौइन्द्रिय, लब्ध्यपर्यौप्तक असंज्ञी पश्चेन्द्रिय 
और ल्य्ध्यपयाप्तक संज्ञी पश्चेन्द्रिय जीबोंका शरीर सबसे जघन्य होता है | उसकी अवगाहना घनांगुल 
के असंख्यातवे भाग होती है । किन्तु उसमें भी अनेक भेद हैं। गोम्मटसार जीबकाण्डके जीवसमास 
अधिकारमें मत्स्यरचनाका कथन करते हुए चौसठ जीवसमासोंकी अवगाहना घनांगुलके असंख्यात 
भाग बतलाई है और उसके अनेक अवान्तर भेद बतलाये हैं। सो वहांसे जानलेना चाहिये 
॥ १७३ ॥ अब दोइदधिय आदि जीवोंकी जघन्य अबगाहना दो गाथाओंसे कहते हैं । 
अर्थ-दोइच्िय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंकी जघन्य अबगाहना अंगुलके 
असंख्यातवें भाग है । सो मी ऊपर ऊपर संख्यातगुणी है ॥ भावा्थै-दोइन्दरिय पयीप्त, तेहन्द्रिय 
पयोप्त, चौइन्द्रिय पयोत्त और पश्चेन्द्रिय पयाप्त जीबोंके शरीरकी जघन्य अवगाहना यद्यपि सामान्‍्यसे 
धनांगुलके असंख्यातवें भाग हैं किन्तु ऊपर ऊपर वह संख्यातगुणी संख्यातगुणी होती गई है। 
अथीत्‌ दोइन्द्रिय परयो_्ततककी जघन्य अवगाहना घनांगुलके असंख्यातवें भाग है। उससे संख्यात 
गुणी तेहन्द्रिय पयाप्तक जीवके शरीरकी अबगाहना है। तेइन्द्रियसे संख्यातगुणी चौइन्द्रिय पर्योप्तक 
जीवकी अवगाहना है । चौइन्द्रियसे संख्यातगुणी पश्चेन्द्रिय पयोप्ततकी अवगाहना है । पर्याप्त दो 
इन्द्रिय आदिके शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना जघन्य अवगाहनासे कुछ अधिक कुछ अधिक 


१ गा उवरवरि । २ बे अण्णुपरार्य, छ मे आणुभ०, ख आणुद्ध०, ग॑ अणुध०। रे छ ग कुंशुमच्छा, मस छुंथे (!। 
४ ब देदप्रमाणं। लोय श्त्यावि । 
१५ 


११७ श्वामिकारश्िकैयाउप्रेक्षा [ गा० १७५- 


[ छाया-भनुद्धरीकः कुन्थु: काणमक्षिका च शालिसिक्थः च | पर्याप्तानां श्रसानां जघन्यदेहः विनिर्दिष्ट: ॥ ] 
पर्याप्तानां श्रसानां प्योषिप्राप्तानां द्वीझिियत्रीद्िियचतुरिन्द्रियजीवानां जधन्यदेहोदयः जघन्यशरीरावगाहः । अणुद्धरीय 
द्वीन्द्रियजन्तुविशेषः । कुन्थोरपि सृक्ष्मो जीवः अणुद्धरी कथ्यते | त्रीड्रियः कुन्धुनीबः । चतुरिन्द्रियः काणमक्षिका । छोके 
मिसिनामगेरुवानामजीवा: । परबचेन्रियः शालिशिक्थकाख्यो मत्स्यश्व । एतेषां पर्याप्तानां जधन्यदेद्दो निर्दिष्ट, कथितों 
जिनैरिति शेषः । तथा गोम्मैटसारे प्रोक्क च। “वितिचपपुण्णअहण्णं अणुद्धरीकुंधुकाणमच्छीसु । सित्थयमच्छे विंदंगुलसंखं 
संखगुणिदकमा ॥” द्वितन्रिचतुःपश्ेेन्द्रिययोप्तकेषु यथासंख्यं अणुद्धरीकुन्थुकाणमक्षिकाशिक्धमत्स्यजीवेषु जधन्यावगाह- 
विशिष्टशरीरावष्ट ब्धप्रदेशप्रमाणं वृम्दाबुुलसंख्यातैकभा गमार्दि कृत्वा संख्यातगुणितक्रमेण भवति €६ द्वि. प. ( अणुद्धरी ) / 
० ० ०. ०. । ६ त्रि. प (कुम्थु) / ७ ० ०. । ६ च. प. ( काणमसक्षिका ) / ० ७०. । ६ पं. प. ( मत्य ) /% । 
एषामिदानी व्यासायामोत्सेघानामुपदेशों नास्तीति घनफलमेवोक्तम्‌ ॥ गोम्मटसारोक्तसवेजघन्योत्कृष्टशरी रावगाहन- 
खामिनो निर्दिशति । “सुहुमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स तदियसमय्म्मि । अंगुलअसंखभागग जहण्णमुक्षस्सर्य 
मच्छे ॥” सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्कस्य तझूवे ऋजुगत्योत्यन्षस्य तृतीयसमये घनाहुलासस्यातैकभागमात्र प्रदेशावगाह- 





जाननी चाहिये ॥ १७४ || अब पूर्बोक्त जघन्य अबगाहनाके धारी दो इन्द्रिय आदि जीबोंको 
बतलाते हैं ॥ अर्थ-पर्यौप्त त्रसोंकी जघन्य अबगाहनाके घारी अणुंघरी, कुंधु, काणमक्षिका, और 
शालिसिक्यक नामका मत्स्य बतलाये हैं ॥ भावार्थ-प्मात्तक त्रसजीवोंमेंसे दोइन्द्रिय जीवकी जधन्य 
अवगाहनाका धारी अणुंघधरी नामक जनन्‍्तुविशेष है, यह कुन्धुसे भी सूक्ष्म होता है। तेइन्द्रिय जीव- 
की जघन्य अबगाहनाका धारी कुन्थु जीव है। चौइन्द्रिय जीवकी जधन्य अबगाहनाका घारी 
काणमश्षिका नामका जीव है जिसे लोग गेरुआ कहते हैं । पश्चेन्द्रिय जीत्रकी जघन्य अबगाहनाका 
घारी तन्दुछ मत्स्य है । गोम्मटसारमें भी कहा है-पयोप्त दोइन्द्रियोमें अणुंघरी, तेइन्द्रियोंमें कुंथु, 
चौइन्द्रियो्मं काणमक्षिका, पश्चेन्द्रियोंमें तन्दुल मत्य इन जीबोंके जघन्य अवगाहनाके धारी 
शरीर जितना क्षेत्र रोकते हैं उसके प्रदेशोंका प्रमाण घनांगुलके संख्यात्थें भागसे लगाकर ऋमसे 
संख्यातगुणा २ जानना । अथोत्‌ चार बार संख्यातका भाग पघनांयुल्में दनेसे जो आवे उतना दो 
इन्द्रिय पर्या_त्की जघन्य अबगाहनाके प्रदेशोंका परिमाण होता है। तीन बार संख्यातका भाग 
घनांगुलमें देनेसे जो आबे उतना तेइन्द्रिय पर्यौत्तती जघन्य अबगाहनाके प्रदेशोंका परिमाण 
होता है | दो बार संख्यातका भाग घनांगुलमें देनेसे जो आबे उतना चौइन्द्रिय पर्याप्तकी 
जघन्य अवगाहनाके प्रदेशोंका प्रमाण होता है। एक बार मंख्यातका भाग घनांगुलमें देनेसे जो 
आवे उतना पश्चेन्द्रिय परयाप्तता जधन्य अवगाहनाके प्रदेशोंका प्रमाण होता है | आशय 
यह है कि शरीरकी अबगाहनाका मतलब है कि उस शरीरने कितना क्षेत्र रोका। जो शरीर 
जितना क्षेत्र रोकता है उस क्षेत्रमें जितने आकाशके प्रदेश होते हैं उतनी ही उस शरीरकी अबगाहना 
कही जाती है जैसा ऊपर बतछाया है। इन जीबोंके शरीरकी ठम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई 
का कथन नहीं मिलता | इससे इनका घनफल ही कहा है। गोम्मटसारमें सबसे जघन्य और 
सबसे उत्कृष्ट शरीरकी अवगाहनाके खामी बतलाये हैं सो यहां बतलाते हैं | उसमें कहा है-जो 
सूक्ष्म निगोदिया छब्ध्यपया_त्ृक जीव उस पर्यायमें ऋजुगतिसे उत्पन्न हुआ हो उसके तीसरे 
समयमें घनांगुलके असंस्यातवें भाग प्रमाण अवगाइना होती है । यह अवगाहना सबसे 


श्ग़ गोमां5, व पम्ट' । 





-१७६ ] १०, लोकालुप्रेश्ञा श्श्ष 


पविशिष्टशरीरं सर्वावगाहविकल्पेभयो जघन्ये भवति। ख्यभूरमणसमुद्रमध्यवर्तिमहामत्स्य उत्कृष्टावगह्े भ्यः सर्वेभ्य: सर्वोत्क्‌- 
शावगाइहविशिष्टशरीर॑ भवतीति । इति देहावगाहप्रभाणं गतम्‌ ॥१७०॥ अथ जीवस्थ कर्थचित्सवैगतत्व॑ देहप्रमाण॑ चाचष्टे- 
लोय-पमाणो जीवो देह-पमाणो वि अच्छदे खेत्ते । 
उग्गाहण-सत्तीदो संहरण-विसप्प-धम्मादो ॥ १७६ ॥ 

[ छाया-लोकप्रमाणः जीवः देहप्रमाण: अपि आस क्षेत्रे। अवगाहनशक्तितः संद्ररणविसर्पधर्मात्‌॥ ] जीवः 
आत्मा लोकप्रमाण:, निश्चयनयतः लोकाकाशगप्रमाणो जीवो भवति | कुतः। जीवस्थ लोकाकाश प्रमितासंख्येय प्रदेशमात्र- 
त्वात्‌, केवलिनो दण्डकपाटप्रतरलोकपुरणसमुद्धातकाले छोकव्यापकत्वाच । अपिशब्दात्‌ खरय॑ चित्समुत्पन्षकेवलशानो- 
तपत्तिप्रसतावे ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेन लोकालोकव्यापको जीवो भवेत्‌, न च प्रदेशापेक्षया। अपि पुनः, क्षेत्रे शरीरे, 
अच्छदे आस्ते संतिष्ठते। व्यवहारनयेन नामकर्मोद्यात्‌ अत एव देह प्रमाण: जीवः । जघन्येन उत्सेधघनाडुल।संख्येय- 
भागप्रमितलब्ध्यपूर्णस्‌क्ष्मनिगोदद्रीर॒मात्र: आत्मा । उत्कृष्टन योजनसहस्रप्रमाणमहामत्स्यशरीरमात्रो जीवः । मध्य- 
मावगाहेन मध्यमशरीरप्रमाणः प्राणी । अन्नाउ॒मान् देवदत्तात्मा देवदत्तशरीरे एबं । तम्रैव सर्वत्रेवोपलभ्यते तम्रैव 
तत्न सर्वत्रव तदसाधारणत हुणत्वोपलब्ध्यन्यथानुपपत्तेः । ननु व्यापकत्व॑ कथमिति चेत्‌ , अवगाहनशक्तितः। सा शक्ति: 
कुतः । संहरणविसर्पणधमोत्‌ । संदरर्ण संकोच: विसपर्ण विस्तार: त एवं धर्म: खभावः तस्मात्‌, शरीरनामकर्मजनित- 
विस्तारोपसंहारधर्मा भ्यामित्यथ: । को5न्र दृष्ान्तः | यथा प्रदीप उपसंहरणखभावेन घटीघटोदंचनादिलघुभाजन- 
प्रच्छादितस्तद्भधाजनान्तरं प्रकाशयति, विस्तारेण दीप: अर्लिजरगृदादिमहद्भाजनप्रच्छादितः तद्भाजनान्तरं प्रकाशयति । 
तथाःमा संहरणधर्मण निगोदादिशरीरमात्र:, विसपेण [-घर्मेण"] मत्स्यादिशरीरमात्रो जायते। तथा वेदनाकषायविकिया- 
मारणान्तिकतेजसादार केवलिसंशसप्तसमुद्धातवजनात्‌ जीवः शरीरप्रमाण: । तद्था । “मूलसरीरमछंडिय उत्तरदेहस्स 
जीवर्पिडस्स । णिग्गमर्ण देहादो हवदि समुग्घादय णाम ॥” तीजवेदनानुभवात्‌ मूलशरीरमल्यकत्वा आत्मप्रदेशानां 
बहिगमनम्‌ , सीतादिपी डितानां रामचन्द्रादीनां चेशमिरिव, वेदनासमुद्धातः दृश्यते इति वेदनासमुद्धातः। १। तीजकषायो- 
दयान्मूलशरी रमत्यकत्वा परस्य घातार्थमात्म प्रदेशाना बहिरनिर्गमन संग्रामे सुभटानां रक्तलो चनादिभिः प्रत्यक्षदृश्यमानमिति 


जघन्य है । तथा खयंभूरमण समुद्रमं जो महामत्स्य रहता है उसके शरीरकी अवगाहना सबसे 
उत्कृष्ट होती हैं | इस प्रकार शरीरकी अबगाहनाके ग्रमाणका वणन समाप्त हुआ ॥ १७५॥ 
अब जीबको कर्थचित्‌ सवेगत आर कथ्चित्‌ शरीर प्रमाण बतछाते हैं। अर्थ-अवगाहन शक्तिके 
कारण जीव टोकप्रमाण है । और संकोच विस्तार धर्मके कारण शरीरप्रमाण भी है॥ भावार्थ- 
निश्चयनयसे जीव झोकाकाशके बराबर है; क्‍योंकि जीवके लोकाकाशप्रमाण असंख्यात प्रदेश 
होते हैं । तथा जब केवली दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकप्ूरण समुद्बात करते हैं उस समय जीव 
समस्त छोकमें व्याप्त हो जाता है। 'अपि” शब्द से जब जीवको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो वह्‌ 
लोकालोकको जानता है । अतः व्यवहार नयसे ज्ञानकी अपेक्षा जीव लोकाछोकमें व्यापक है, 
प्रदेशोकी अपेक्षासे नहीं | तथा नामकमके उदयके कारण जीव शरीरमें रहता है अतः व्यवहार- 
नयसे शरीरके बराबर है। जधन्यसे जीव घनांगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण सूक्ष्म निगोदिया 
व्ब्ध्यपयोप्तत जीवके शरीरके बराबर है | उत्कृष्टते एक हजार योजन प्रमाण महामत्स्यके शरीरके 
बराबर है । और मध्यम अबगाहनाकी अपेक्षा मध्यम दारीरके बराबर है जीव शरीरके 
बराबर है, इसकी सिद्धि अनुमानसे भी होती है । देवदत्तकी आत्मा देवदत्तके शरीरमें ही 
सर्वत्र है; क्योंकि देवदत्तके सर्व शरीरमें ही उसके असाधारण गुण देखे जाते हैं। शझ्आा-आत्मा 


के [ ओगाहण 8] २ मूले तु 'सीदादि” । ३ मूल्े तु रामचन्द्रचेश्मिः । 





११६ स्वामिका्िकेयाउपेक्षा [ गा० १७६- 


कषायससुद्धात: । ३। मूलशरीरमत्यकत्वा किमपि विकुर्वेयितुमात्मप्रदेशानां बहिगेमनमिति विकुर्बणासमुद्धातः । 
स॒ तु विष्णुकुमारादिवत्‌ महषोणां देवानां च भवति । ३ । मरणान्तसमये मूलशरीरमत्यक्त्वा यत्र कुत्रचित्‌ बद्धमायुस्त- 
खदेशं स्फुटितुम्‌ आत्मप्रदेशानां बहिगेमनमिति मारणान्तिकसमुद्धातः । स च संसारिजीवानां विश्नहगती स्थात्‌ । ४। 
खस्य मनो 5निष्टजनक॑ किचित्कारणान्तरमवलोक्य ससुत्पन्नकोधस्यथ संयमनिघानस्थ मद्ामुनेमूलशरीरमत्यज्य सिन्दूर- 
पुश्नप्रभः दीघत्वेन द्वादशयोजनप्रमाणः १२ सृच्यडुलसंख्येयभागे मूलविस्तार: २ नवयोजनाप्रविस्तार: ९ काइलाकार- 
७ 
पुरुषः वामस्कन्धा ज्िगेत्य वामप्रदक्षिणेन हृदयनिहितं विरुद्ध वस्तु भस्मसात्कृद्य तेनेव संयमिना सह थे भस्म ब्रजति, 
हौपायनवत्‌ । असावशुभस्तेज:समुद्धातः । लोक॑ व्याधिदुर्भिक्षादिपीडितमवठोक्य समुत्पक्कृपस्थ परमसंयमनिधानस्य 
मदर्षमूलशरीरमत्यज्य शुभ्राकृतिः प्रागुक्तदेहप्रमाणः दीघयो. १२ । सू, २ वि, यो. १॥५९ पुरुषों दक्षिगस्कन्धानिगल्य 
७9. 
दक्षिणप्रदक्षिणेन व्याधिदुर्मिक्षादिकं स्फेटयित्वा पुनरपि खस्थाने प्रविशति । असो शुमरूपस्तेज:समुद्धातः। ५॥ 
समुत्पन्नपदपदार्थभ्ान्ते: परमद्धिसंपन्नस्थ महर्ष: मूलशरीरमत्यज्य शुद्धस्फटिकाकृति: एकह्स्तप्रमाणः पुरुषो मस्तक- 
मध्याज्षिगंत्य यत्र कुन्नचिदन्तमुद्टतमध्ये केवलज्ञानिनं पश्यतस्तदशेनात्‌ च खाश्रयस्थ मुनेः पदपदार्थनिश्च्यं समुत्पाद- 





ब्यापक कैसे है? समाधान-क्योंकि उसमें अवगाहन शक्ति है | शक्ला-अवगाहन शक्ति क्यों 
है ! समाधान-शरीर नाम कर्मका उदय होनेसे आत्मामें संकोच और विस्तार धर्म पाया जाता है। 
जैसे दीपकको यदि घड़े घड़िया या सकोरे वगेरह छोटे बर्तनोसे ढक दिया जाये तो वह अपने 
संकोच खभावक्रे कारण उसी वर्तनकों प्रकाशित करता है। और यदि उसी दीपकको किसी 
बड़े बरतनसे ढाक दिया जाये या किसी घर वौरहमें रखदिया जाये तो बह क्ेडकर उसमीको प्रकाशित 
करता है । इसी तरह आत्मा निगोदिया शरीर पानेपर सकुचकर उतना ही होजाता है और महा- 
मत्सय वगेरहका बड़ा शरीर पानेपर फैछकर उतना ही बड़ा होजाता है । तथा वेदना समुद्वात, 
कषाय समुद्गात, विक्रिया समुद्बात, मारणान्तिक समुद्गात, तेजस समुद्धात, आह्यारक समुद्धात और 
केवली समुद्गात इन सात समुद्वातोंकों छोड़कर जीब्र अपने शरीरके बराबर है। मूठ शरीरको 
न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलनेको समुद्गात कहते हैं | तीत्र कष्का अनुमत्र होनेसे 
मूलशरीरको न छोड़कर आम्मग्रदेशोंके बाहर निकडने को वेदना समुद्वात कहते हैं | तीव्र कषायके 
उदयसे मूल शरीरको न छोड़कर परस्परमें एक दूसरेका घात करनेक्रे लिये भत्मप्रदेशोंके बाहर 
निकलनेको कषाय समुद्रात कहते हैं । संग्राम योद्धा छोग क्रोपमें आकर छाछ छाल आंखे करके 
अपने शत्रुको ताकते हैं यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, यही कषाय समुद्गातका रूप है । कोई मी 
विक्रिया करते समय मूछ शरीरको न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलनेको विक्रिया समुद्बात 
कहते हैं । तत्त्वोमें शंका होनेपर उसके निश्चयक्रे लिये या जिनाल्योंकी वन्दनाके लिये छठे गुण- 
स्थानवर्ती मुनिके मस्तकसे जो पुतछा निकलता है और केवली या श्रुतक्रेवलीके निकट जाकर 
अथवा जिनालयोंकी वन्दना करके छौटकर पुनः मुनिके शरीरमें प्रविष्ट होजाता है वह आहार- 
समुद्बात है। जब केवलीकी आयु अन्‍्त्मुद्गतैमात्र शेष रहती है और शेष तीन अधातिया कर्मोकी स्थिति 
उससे अधिक होती है तो बिना भोगे तीनों कर्मोंकी स्थिति आयुकर्मके बराबर करनेके लिये दण्ड, 
कपाट, मथानी, और लोकप्रूरण रूपमें केवछी भगवान्‌, अपनी आत्माके प्रदेशोंको सब लोकमें 
फैला देते हैं उसे केवली समुद्गात कहते हैं । इन सात समुद्वातोंको छोड़कर जीव अपने शरीरके 


-१७७ १०, लोकाजुप्रेक्षा ११७ 


यिष्यतः पुनः खस्थाने प्रविशति । असावाहारकसमुद्धातः । ६ । सप्तम: केवलिनां दण्डकपाटमन्धानप्रतरणलोकपूरण 
सोइय॑ केवलिसमुद्धातः । ७। सप्त समुद्धातान्‌ वजयित्वा जीवः शरीरप्रमाण इत्यर्थ: ॥ १७६ ॥ अथ केचन नेयायि- 
कादयः जीवस्य सर्वगतत्वं प्रतिपादयन्ति, तन्रिषेधपरं सूत्रमाच्टें- 

सब्ब-गओ जदि जीवो सब्व॒त्थ वि दुक्ख-सुक्ख-संपत्ती । 

जाइज्ज ण सा दिद्ठी णिय-तणु-माणो तदो जीवो ॥ १७७॥ 

[ छाया-सर्वेगतः यदि जीवः सर्वत्र अपि दुःखसोख्यसंप्राप्तिः। जायते न सा दृष्टि: निजतनुमानः ततः जीवाः ॥] 
भो नेयायिकाः, यदि चेत्‌ जीव्र:, सर्वगतः सर्वव्यापकः, “एक एवं हि भूतात्मा देद़े देहे व्यवस्थित: । एकघा बहुधा 
चव दृश्यते जलकुण्डवत्‌॥” इति जीवस्य व्यापकत्वम्‌ अह्ली कियते तहि सर्वत्रापि खशरीरेषपि खग्नदेशवत्‌ परप्रदेशेषपि च 
सुखदुःखसंपत्ति: सुखदु खसंप्राप्तिजायते उत्पगद्मते । यथा खशरीरे जीवस्य सुखदुःखावाप्तिः तथा परशरीरे5पि भवतु 
नाम को दोषः । सा दिद्वा ण, परशरीरसुखदुःखसंपत्ति: प्रत्यक्षादिप्रमाणतः दृष्टा न । तदो ततः कारणात्‌ 
खशरीरे खशरीरे सुखदुःखानुभवनात्‌ जीवः निजतनुप्रमाणः खकीयशरीरप्रमाणः खकीयदेद्दमात्र इत्यर्थ: ॥ १७७ ॥ 

अथ नैयायिक्रांख्यादयः अथोन्‍्तरभूतेन ज्ञानेत जीव॑ ज्ञानिनं निगदन्ति तन्षिषेधमाह 


बराबर है। आशय यह है कि समुद्धात दशामें तो आक्षप्रदेश शरीरसे बाहर भी फैले रहते हैं, अत 
उस समय जीत्र अपने शरीरके बराबर नहीं होता । समुद्गात दशाको छोड़कर जीव अपने शरीर 
के बराबर होता है ॥ १७६ ॥ नेयायिक वगैरह जीव्को व्यापक मानते हैं । उनका निषेध करनेके 
लिये गाथा कहते हैं । अर्थ-यदि जीव व्यापक है तो इसे सर्वत्र सुखदुःखका अनुभव होना चाहिये। 
किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । अतः जीव अपने शरीरके बराबर है॥ भावार्थ-हे नैयायिकों ! यदि 
आप जीवको व्यापक मानते हैं; क्‍यों कि ऐसा कहा है “एक ही आत्मा प्रत्येक शरीरमें वर्तमान है | 
और वह एक होते हुए भी अनेक रूप दिखाई देता है। जैसे एक ही चन्द्रमा अनेक जलाशयोंमें 
प्रतित्रिम्बिद होनेसे अनेक दिखाई देता है।” तो जैसे जीवको अपने शरीरमें होनेवाले 
सुखदुःखका अनुभव होता है वैसे ही पराये शरीरमें होने वाले सुखदुःखका भी अनुभव उसे 
होना चाहिये । किन्तु यह बात ग्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध हे कि पराये शरीरमें होनेवाले 
सुखदुःखका अनुभव जीवको नहीं होता, बढ़्िकि अपने शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका ही अनुभव 
होता है। अतः जीव अपने शरीरके ही बराबर है । अन्य मतोंमें जीवके विषयमें जुदी जुदी मान्यताएँ 
हैं। कोई उसे एक मानकर व्यापक मानता है, और कोई उसे अनेक मानकर व्यापक मानते हैं। 
नैय्यायिक, वैशेषिक वगैरह जैनोंकी तरह प्रत्येक शरीरमें जुदी जुदी आत्मा मानते हैं, ओर ग्रत्नेक 
आत्माको व्यापक मानते हैं । ब्रह्मवादी एक ही आत्मा मानते हैं और उसे व्यापक मानते हैं । ऊपर 
टीकाकारने जो चन्द्रमाका इृष्टान्त दिया है वह ब्रह्मवादियोंके मतसे दिया है। जैसे एक चन्द्रमा 
अनेक जलपात्रोंमें परछाईके पड़नेसे अनेक रूप दिखाई देता है वैसे ही एक आत्मा अनेक 
शरीरोंमें व्याप्त होनेसे अनेक प्रतीत होता है। इसपर जैनोंकी यह आपत्ति है कि यदि आत्मा 
व्यापक और एक है तो सब शरीरोंमें एक ही आत्मा व्यापक हुआ । ऐसी स्थितिमें जैसे हमें अपने 
शरीरमें होनेवाले घुखदुःखका अनुभव होता है वैसे ही अन्य शरीरोंमें दोनेवाले छुख दुःखका 





१ से जोश्ज्ज ()। 


११८ स्वामिकार्लिकेयाजुप्रेक्षा [गा० १७८- 


जीवो णाण-सहावो जह अग्गी उण्हवो' सहावेण । 
अत्थंतर-भूदेण हि णाणेण ण सो हवे णाणी ॥ १७८ ॥ 

[ छाया-जीवः ज्ञानखभावः यथा अपिः उष्णः खभावेन । अथोन्तरभूतेन हि ज्ञानेन न स भवेत्‌ ज्ञानी ॥ ] 
हि इति निश्चितम्‌। णाणेण ज्ञानेन अथान्तरभूतेन जीवात्‌ सर्वेथा भिन्नेन स जीवः शानी भवेत्‌ न । नैयायिकाः ग्रुण- 
गुणिनोरात्मज्ञानयोमिश्त्वमाचक्षते । सांख्यास्तु आत्मनः सकाशात्‌ प्रकृतिमिन्ना, ततः बुद्धिजोयते, प्रकृतेम॑दान 
इति वचनात्‌। तद॒पि सर्वमसत्‌। जीचः ज्ञानस्भावः। यथा अप्निः खभावेन उष्णः, तथा आत्मा खभावेन 
शानमयः ॥ १७८ ॥ भथ जीवात्‌ सर्वथा ज्ञान भिन्न॑ प्रतिपादयतो नेयाय्रिकान्‌ दूषयति- 


जदि जीवादो भिण्णं सब्ब-पयारेण हवदि त॑ णाणं । 
गुण-गुणि-भावों य तहा दूरेण पणस्सदे' दुण्ह ॥ १७९ ॥ 
[ छाया-यदि जीवात्‌ भिन्न सर्वप्रकारेण भवति तत्‌ ज्ञानम्‌ । गृणगुणिभाव: च तथा दूरेण प्रणश्यले दयोः ॥ ] 
अथ जीवात आत्मनः सर्बप्रंकारेण गुणयुणिभावेन जन्यजनकमावेन ज्ञानात्मखभावेन खभावविभावेन च त॑ णाणं शान 





अनुभव भी हमें होना चाहिये; क्‍यों कि एक ही आत्मा सब शरीरोंमें व्याप्त है। परन्तु एसा नहीं 
देखा जाता । प्रत्मेक प्राणीको अपने ही शरीरमें होने वाले सुख दुःखका अनुभव होता है। इस 
लिये जीवको शरीर प्रमाण मानना ही उचित है ॥ १७७॥ नैयायिक सांख्य वगोरह आत्मासे 
ज्ञानको भिन्न मानते हैं। और उस भिन्न ज्ञानके सम्बन्धसे आत्मावते ज्ञानी कहते हैं। आगे इसका 
निषेध करते हैं।अर्थ-जैसे अप्नि खभावसे ही उष्ण है वैसे ही जीव ज्ञानखभाव है। वह अथीन्तरभूत 
ज्ञानके सम्बन्धसे ज्ञानी नहीं है॥ भावार्थ-नेयायिक गुण और गुणीको भिन्न मानता है । आत्मा गुणी 
है और ज्ञान गुण है । अतः वह इन दोनोंकों भिन्न मानता है । सांख्य मतमें आत्म। और प्रक्ृति 
ये दो जुदे जुदे तत्त्व हैं । और प्रकृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती है; क्यो कि 'प्रकृतिसे महान्‌ नामका 
तत्त्त पैदा होता है? ऐसा सांख्य मतमें कहा है | इस तरह य दोनों मत आम्मासे ज्ञानको मिन्न 
मानते हैं । किन्तु यह ठीक नहीं हैं; क्योंकि जेसे अम्नि खभावसे ही उष्ण होती है त्रैसे ही आत्मा भी 
खभावसे ही ज्ञानी है । जिनके प्रदेश जुदे जुद होते हैं वे मिन्नमिन्न होते हैं। जैसे डण्डाके 
प्रदेश जुदे हैं, और देवदत्तके प्रदेश जुदे हैं | अतः वे दोनों अलग २ दो वस्तुएं मानी जाती हैं । तथा 
जब देवदत्त हाथमें डण्डा लेलेता है तो डण्डेके सम्बन्धसे वह दण्डी कहछाने छूगता है | इस तरह 
गुण और गुणीके प्रदेश जुदे जुदे नहीं हैं । जो श्रदेश गुणीके हैं वे ही प्रदेश गुणके हैं । इसीसे 
गुण हमेशा गुणीवस्तुमें ही पाया जाता है । ग्रणीको छोड़कर गुण अन्यत्र नहीं पाया जाता | अतः 
गुणके सम्बन्धसे वस्तु ग्रणी नहीं है । किन्तु खभावसे ही वैसी है । इसीसे अप्नि खभावसेही 
उष्ण है, आत्मा खभावसे ही ज्ञानी है; क्‍योंकि अप्नि और उष्णकी तथा आत्मा और ज्ञानकी सत्ता 
खतंत्र नहीं है। १७८ ॥ आगे आत्मासे ज्ञानकों सर्वथा मित्र माननेवाले नैयायिकोंके मतमें दूषण 
देते हैं। अर्थ-यदि जीवसे ज्ञान सर्वथा मिन्न है तो उन दोनोंका गुणगुणीभाव दूरसे ही नष्ट दो 
जाता है ॥ भावार्थ-यदि जीवसे ज्ञान सर्वथा मिन्न है, अथीत्‌ मति श्रुत आदिके भेदसे प्रसिद्ध 
ज्ञानमें और आत्मा में न गुणगुणी भाव है, न जन्यजनक भाव है, और न ज्ञान आत्माका खमाव है, 


१छ सम स उण्हभो। २बगुणिगुणि। ३ म विणस्सदे । ४ प सर्वधा प्रकारेण । 





“१८० ] १०. लछोकालुप्रेक्षा श्श्र्‌ 


तत्‌ मतिश्रुतादिभेदेन प्रसिद्ध ज्ञान बोधः भिर्ज् प्थकू भवति यदि चेत्‌, तदा दोण्ह॑ जीवज्ञानयो: गुणगुणिमावः, ज्ञार्न 
गुणः जीवः गुणी इति भावः, द्रेण अत्यर्थ प्रणश्यति । चशब्दात्‌ खभावविभावः कार्यकारणभावश्च गह्मते, सा्य- 
विन्ध्यवत्‌ । यथा सह्विन्ध्ययोरत्यन्त भदेन न घटते तथात्मज्ञानयोर॒पि ॥ १७९५ ॥ अथ जीवज्ञानयो: गुणगुणिभावेन 
भेद॑ नियदति- 

जीवस्स वि णाणस्स वि गुणि-गुण-मावेण कीरए भेओ । 

ज॑ जाणदि ते णाण एवं भेओ कहें होदि ॥ १८० ॥ 

[छाया-जीवस्य अपि ज्ञानस्य अपि गुणिगुणभावेन क्रियते भेदः । यत्‌ जानाति तत ज्ञानमर्‌ एवं भेद: कर्थ भवति ॥] 
जीवस्थापि ज्ञानस्थापि भेदः प्ृथवत्व॑ गुणगुणिभावेन क्रियते । ज्ञानं गुणः, भात्मा गुणी, ज्ञानजीवखभावेन गरुणगरुणिनो: 
क्षचिद्वेद: भिन्नलक्षणत्वात्‌ , घटव्नवदिति तयोभिन्नलक्षणत्व॑ परिणामविशेषात्‌ शक्तिमच्छक्तिभावतः संज्ञासंख्या- 
विशेषाश्व कार्यकारणभेदाश्व पावकरोषण्णवत्‌ । तथा चोक्तमष्टसहरू्याम्‌ । “द्रब्यपर्याययोरैक्य तथोरप्यतिरेकतः । परि- 


णामविशेषाच् शक्तिमच्छक्तिभावतः ॥ संज्ञासंख्याविशेषाश्च खलक्षणविभेदतः । कायकारणभेदाच्र तन्नानात्व॑न॑ 
सर्वथा ॥” इति ॥ १८० ॥ अथ ज्ञान पृथ्व्यादिभूतविकारमिति वादिन चार्बाक॑ निराकरोति- 


यदि ऐसा मानते हो तो जीव और ज्ञानमें से जीव गुणी हैं और ज्ञान गुण है यह गुणगुणी भाव 
एकदम नष्ट होजाता है। जैसे सह्य और विन्ध्य नामके पर्वतोंमे न गुणगुणी भाव है, न कायकारण 
भाव है, आर न खभाव-खभाववानूपना हैं। इसलिये वे दोनों अत्यन्त भिन्न हैं| इसी तरह आत्मा 
आर ज्ञानकों भी सर्वया भिन्न माननेसे उनमें गुणगुणीपना नहीं बन सकता ॥ १७९ || अब कोई 
प्रश्न करता है कि यदि आत्मा और ज्ञान जुदे जुदे नहीं है तो उनमें गुण गुणीका भेद कैसे है! 
इसका उत्तर देते हैं। अर्थ-जीव आर ज्ञानमें गुण-गुणी भावकी अपेक्षा भेद किया जाता है। यदि 
ऐसा न हो तो 'जो जानता है वह ज्ञान है? ऐसा भेद कैसे हो सकता है॥ भावार्थ-गुणगरुणी भावकी 
अपेक्षा जीव और ज्ञानमें भी भेद किया जाता है कि ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है। क्योंकि 
जैसे भिन्न लक्षण होनेसे घट और वज्र भिन्न भिन्न हैं वेसे ही गुण और गुणी भी भिन्न लक्षणके 
होनेसे भिन्न भिन्न हैं-गुणका लक्षण जुदा है और गुणीका लक्षण जुदा है। गुणी परिणामी है 
ओर गुण उसका परिणाम है | गुणी शक्तिमान्‌ है और ग्रुण शक्ति है। गुणी कारण है और गुण 
कार्य है। तथा गुण और गुणीमें नाम भेद है । संख्याकी अपेक्षा भेद है गुणी एक होता है और 
गुण अनेक होते हैं। जैसे अग्नि गुणी है और उष्ण गुण है। थ दोनों यद्यपि अभिन्न है फिर भी 
गुण गुणी भावकी अपेक्षा इन दानोमें भेद है | इसी तरह जीव और ज्ञानमें भी जानना चाहिये । 
आचार समन्तमद्रने मी आप्तमीमांसा कारिका ७१-७२ में एसा ही कहा है और अष्टसहस्रीमें उसका 
व्याख्यान करते हुए बतलाया है कि (द्ब्य अथीत्‌ गुणी और पर्यीय अथात्‌ गुण दोनों एक वस्तु है; 
क्योंकि वे दोनों अमिन्न है किर भी उन दोनोंमें कथंचित्‌ भेद है। क्योंकि दोनोंका खभाव 
भिन्न भिन्न है-द्रव्य अनादि अनन्त और एकखभाव होता है और पयोय सादि सान्‍्त और अनेक 
खभाववाली ह्वोती है। द्रव्य शक्तिमान्‌ होता है और पयोय उसकी शक्तियां है। द्वब्यकी संज्ञा 
द्रव्य है और पर्यायकी संज्ञा पयोय है । द्वन्‍्यकी संख्या एक होती है और पर्यायोंकी संख्या अनेक 


२ ब युणियुणि, छ म सर ग़ ग्रणयुणि। २ आदर्श 'कारिकारण' इति पाठ: । 


१२० खामिकार्सिकेया उपेक्षा [ गा० १८१- 


णाएं भूय-वियारं जो मण्णदि सो वि भूद-गहिदव्यो । 
ज्ीवेण विणा णाण कि केण वि दीसदे कत्थ ॥ १८१॥ 

[ छाया-ज्ञानं भूतविकारं यः मम्यते सः अपि भूतशहीतव्यः । जीयेन विना ज्ञान कि केन अपि हृश्यते कुत्र ॥] 
यक्यावोकः ज्ञानं जीवः । गृणगुणिनोरमेदात्‌ कारणे कार्योपचाराच शानशब्देन जीवो ग्ृह्मयते | भूतविकार ज्ञान पथि- 
व्यप्तेजोबायुविकारों जीवः मन्यते अज्नीकरोति | सोडपि चावोकः भूतग॒हीतव्यः भूत: पिशाचादिभिः शहीतवब्यः शथिल 
इत्यर्थः । कत्य वि कुत्रापि स्थाने केनापि मनुष्यादिजीवेन आत्मना विना शान बोधः कि दृश्यते। अपि पुनः॥ १८१॥ 
अथ सचेतनप्रत्यक्षेकप्रमाणवादिनं जीवाभाववादिन च चावोक्क दूधयति- 


सच्चेयण-पच्चक्ख जो जीद॑ णेव मण्णदे' मूढो । 
सो जीव ण मुणंतो जीवाभाव कह कुणदि ॥ १८२॥ 
[ छाया-सचेतन प्रत्यक्ष यः जीव नेव मन्‍्यते मृढ: । स जीव॑ न जानन्‌ जीवाभाव॑ कथे करोति॥ ] यश्वाव।कों मूढ 
जीवमात्मानं नव मम्यते, जीवो नास्तीति कथयतीतद्यर्थ: । कीदर्श जीवम्‌ । सचेतन प्रत्यक्ष सत्‌ विद्यमान चेतनप्रल्यक्षं 


होती है । द्रब्यका लक्षण ग्रणपयोयवान्‌ है और गुण या परयोयका लक्षण द्रव्याश्रयी और निर्मुण है । 
द्रब्यका काये एकल्बका और अन्वयपनेका ज्ञान कराना है, और परयोयका काये अनेकवका और 
व्यतिरेकपनेका ज्ञान कराना है। अतः परिणाम, खभात, संज्ञा, संत्या और प्रयोजन आदिका मेद 
होनेसे दृब्य और गुण भिन्न हैं, किन्तु सर्वथा मिन्न नहीं हैं! ॥ १८०॥ चाबोक ज्ञानकों प्रथिवी 
आदि पशच्चमूतका विकार मानता है । आगे उसका निराकरण करते हैं। अर्थ-जो ज्ञानकों भूतोंका 
विकार मानता है उसे भी भूतोंने जकड़ लिया है; क्‍योंकि क्‍या किसीने कहीं जीबके विना ज्ञान 
देखा है॥ भावार्थ-यहां पर ज्ञानशब्दसे जीत्र लेना चाहिये; क्‍योंकि ग्रुण और गुणीमें अमेद 
होनेसे अथवा ज्ञानके कारण जीवमें, कार्य ज्ञानका उपचार करनेसे जीवकों ज्ञान राब्दसे 
कहा जा सकता है । अतः गाथाका ऐसा अर्थ करना चाहिये-जो चाबोकमवानुयायी जीवको प्रथिवी, 
जल, अग्नि और वायुका विकार मानता है, उसे भी भूत अथात्‌ पिशाचोंने अपने वशमें कर लिया है; 
क्योंकि किसी भी जगह्द विना आत्माके ज्ञान क्‍या देखा है ? चाबौक मतमें जीव अथवा आत्मा नामका 
कोई अछग तत्त्व नहीं है। पृथिवी, जठ, आग और वायुके मेल्से ही चैतन्यकी उत्पत्ति या अभिव्यक्ति 
होजाती है। ऐसा उनका मत है। इसपर जैनोंका कहना है कि भूतवादी चावीक पर अवश्य ही 
भूत सवार हैं तभी तो वह इस तरहकी बात कहता है, क्‍योंकि जीवका खास गुण ज्ञान है | ज्ञान 
चैतन्यमें ही रहता, प्रथिवी आदि भूतोंमें नही रहता | अतः जब पृथिवी आदि भूतोंमें चैतन्य अथवा 
ज्ञानगुण नहीं पाया जाता तब उनसे चेतन्यकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है; क्‍योंकि कारणमें जो गुण 
नहीं होता वह गुण कार्यमें भी नहीं होता । इसके सित्रा मुर्देके शरीरमें प्रथिवी आदि भूतोंके रहते 
हुए भी ज्ञान नहीं पाया जाता । अतः ज्ञान भूतोका बिकार नहीं है | १८१ ॥ केवल एक प्रत्यक्ष 
प्रमाण माननेवले आर जीवका अभाव कहनेवाले चाबोकके मतमें पुनः दूषण देते हैं । अर्थ-जो 
मूढ़ खसंवेदन प्रत्यक्षसे सिद्ध जीवकों नहीं मानता है वह जीवकों विना जाने जीवका अभाव कैसे 
करता है ॥ भावार्थ-जो मूढ़ चाबोक खसंबेदन अर्थात्‌ खानुभव प्रत्यक्षसे सिद्ध जीवको नहीं मानता 


१ ७छ मस्त ग दीसर। २छस गणेय, म णय। १ग मण्णदि। 


-१८७ ] १०, लोकानुभ्रेक्षा श्२१ 


स्संवेदन प्रत्यक्ष खानुभवप्रत्यक्षमेति यावत । स चार्वाकः जीवमात्मानं मन जानन सन्‌ जीवामाब॑ जीवस्वात्मनः 
अभाव नासित्व॑ कह कर्थ करोति केन प्रकारेण विदधाति। योडर्य न वेत्ति स तस्था नाव॑ कतु न शक्क तीयर्थ! ॥ १८५॥ 
अंथ यूत्तया चाचाक प्रति जीवसड्भावं विभावत्रति- 


जदि ण य हवत्रेदि जीबो ता को वेदेदि सुक्ख-दुक्खाणि । 
इंदिय-विसया सव्बे को वा जाणदि विसेसेण ॥ १८३ ॥ 


[छाया-यदि न च भवति जीवः तत्‌ कः वेत्ति सुखदुःखे । इन्द्रिश्विषया: सर्वे कः वा जानाति विशेषण ॥ ] 
यदि चेत्‌ जीवो नच भवति तो तहि कः जीवः सुखदुःखानि वेत्ति जानाति। वि पुनः, विद्वोषेण विशेषतः, सर्चे 
इन्द्रियविषया: रुपश ८ रस ५ गनन्‍्ध २ वर्ण ५ शब्द ७ हूपाः । प्राकृतत्वान प्रथमा अर्थतस्तु द्वितीया विभक्तिः 
विलोक्यने । तान्‌ इन्द्रियविषयान्‌ को जानाति को वेत्ति। आत्मनो5भाषे प्रत्यक्षकप्रमाणवादिनश्ार्वाकस्पेन्द्रिय प्रत्यक्ष 
कथ स्थात्‌ ॥ १८३ ॥ अथात्मनः सद्भावे उपपत्तिमाह- 


संकप्प-मओ जीवो सुह-दुक्खम्य हवेइ संकप्पो । 
त॑ चिय वेददि' जीवो देहे मिलिदो वि सब्तृत्थ ॥ १८४ ॥ 
और कह्दता है कि जीय नहीं है। यह चावबोक जीवको विना जाने कैसे कहता है कि जीय नहीं है / 
क्योकि जो जिसे नहीं जानता बह उसका अभाव नहीं कर सकता । चाबाक केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण 
ही मानता हैं। उसके मतानुसार जो वस्तु प्रत्यक्ष अनुभवमें आती है केबछ बहीं सत्‌ है ओर 
जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता बह असत्‌ है | उसकी इस मान्यताके अनुमार भी जीत्रका सद्भात ही सिद्ध 
होता है क्योकि प्रत्येक व्यक्तिको “मे हूं? ऐसा अनुभव होता है| यह अनुभत्र मिथ्या नहीं है क्योंकि 
इसका कोई बाधक नहीं है। सन्दिग्ध भी नहीं है, क्योंकि जहां 'सीप है या चांदी' इस ग्रकारकी दो कोटियां 
होती हैं वहां संशय होता है। शायद कहा जाये कि "में हूं! इस अनुभवका आहम्बन शरीर है, 
किन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि "में हूं! यह अनुभव बिना बाह्य इन्द्रियोंकी सहायताके मनसे ही 
होता है, शरीर तो बाह्य इन्द्रियोंका विषय है। अंतः वह इस प्रकारके खानुभवका विषय नहीं हो 
सकता । अतः "मैं हूं! इस प्रकारके प्रद्ययका आहलम्बन दरीरसे भिन्न कोई ज्ञानवान्‌ पदार्थ ही हो 
सकता है। वही जीव है | दूसरे, जब चावोक जीतको प्रलक्ष प्रमाणका विषय ही नहीं मानना तो वह 
बिना जाने यह कैसे कह सकता है कि “जीत्र नहीं है” | अतः चावोकका मत ठीक नहीं है॥ १८२॥ 
अब प्रन्थकार युक्तिसे चाबोकके प्रति जीवका सद्भाव सिद्ध करते है । अर्थ-यदि जीत्र नहीं है तो 
घसुख आदिको कोन जानता है? तथा विशेष रूपसे सब इन्द्रियोंके विषयोंको कौन जानता है ॥ 
भावार्थ-यदि जीव नहीं है तो कौन जीव्र सुख दुःख वगैरहकों जानता है | तथा खास तौरसे 
इन्द्रियोंकर विषय जो ८ स्पश, ५ रस, २ गन्ध, ५ वर्ण, और ७ शब्द हैं, उन सबको मी कौन 
जानता है | क्योंकि आत्माक्रे अभावषमें एक प्रत्यक्ष प्रमाणवादी चावोकका इन्द्रियप्रत्यक्ष भी कैसे बन 
सकता है! यहां गाथामें इंदियविसया सब्बे! यह प्राकृत भाषामें होनेसे प्रथमा विभक्ति है किन्तु 
अर्थ की इष्टिसे इसे द्वितीया विभक्ति ही लेना चाहिये | १८३ ॥ फिर भी आत्माक्ते सद्भावमें युक्ति 
देते हैं | अर्थध-यदि जीव्र संकल्ममय है और संकल्प सुखदुःखमय है तो सर्वे शरीरमें मिला हुआ 


प्‌ गे बेददे पु ््ि 
कार््तिके० १६ 


१२२ स्वामिकात्तिकेयाजप्रेक्षा [ गा० १८७- 


[ छाया-संकह्पमयः जीव. सुखदुःखमयः भवति संकल्पः । तत्त एव वेत्ति जीवः देद्दे मिलितः अपि सर्वत्र ॥ ] 
जीवः आत्मा चेत्‌ यदि संकल्पमयः संकल्पनि्त्त: स संकल्प: सुखदुःखमयो भवेत्‌ सुखदु खात्मकों भवाति। देद्दे शरीरे 
मिलितो5पि मिश्री भूतो$पि सर्वत्र सवोज्े सर्वशरीरप्रदेशे त॑ चिय तदेव सुखबुःखं वेत्षि जानातीत्यर्थ: ॥ १८४॥ भथ 
देहमिछ्तितो जीव: सर्वकरार्याणि करोति तदृशयति- 

देहे-मिलिदो वि जीवो सब्ब-कम्माणि' कुब्बदे जम्हा । 
तम्हा पयट्रमाणों एयत्त बुज्झदे' दोण्ह' ॥ १८५ ॥ 

[ छाया-देहमिलितः अपि जीव. सर्वेकर्माणि करोति यस्मात्‌ । तस्मात्‌ प्रवत्तामानः एकत्ब॑ बुध्यते द्योः ॥ ] 
यस्मात्कारणात्‌ जीवः देहमिलितोष्पि शरीरयुक्तोषपि । अपि शब्दात्‌ विप्रहगद्यादों औदारिकवैक्रियिकाहारकशरीर- 
रहितो5पि । सर्वकर्माणि सर्वाणि क्रार्याणि घटपटलकुटमुकुटशकटशह्ासिमषिकृषिवाणिज्यगोपालादिसर्वक्रार्याणि, तथा 
ज्ञानावरणादिशुभाशभकमाणि कुवते करोति विद्थाति । तस्मात्कारणात कार्यादिषु प्रवर्तेमानो जनः। दोण्ड दयोः जीव- 
धारीरयो: एकत्व॑ बुध्यते मन्‍्यते जानाति ॥ १८०॥ अथ शरीरयुक्तत्वेषपि जीवस्य दशनादिक्रियां व्यनक्ति- 


देह मिलिदो वि पिच्छदि देह-मिलिदो वि णिसुण्णदे' सह । 
देह-मिलिदो वि भुंजदि देह-मिलिदो वि गँच्छेदि ॥ १८६ ॥ 
[ छाया - देद्मिलित. अपि पश्यति देहमिलितः अपि निश्वणोति शब्दम्र । देहमिलितः अपि भुझ्ले देहमिलित' 


अपि गर्छति ॥ ] अपि पुनः, देहमिलिनों जीबः शरीरेण संयुक्त आत्मा पश्यति श्वेतपीतहृरितासणक्ृष्णझपाणि वस्तूनि 
स्वैक्ायाणि लोचना भयां मनसा वा चावलोकय्ति जीवः । अपि पुनः, निमुणदे कणोभ्या श्णोति। किर्मू इति चेदुक्त च । 





द्वोनिपर भी जीव उसीको जानता है ॥ भावार्थ-यदि जीत्र संक्रल्पमय है अर्थात्‌ संकर्पोंका एक पुंज 
मात्र हे और संकल्प सुखदुःखमय है तो दारीरमें मिला होनेपर भी जीव्र समस्त शरीस्रदेशोंमें द्ोने 
वाले छुखदु:खको ही जानता है। आशय यह है कि यदि चार्बाक्ष जीबको संकर्पविकव्पोंका 
एक समूठ मात्र मानता है तो वे संक्रल्यविकत्प सुखदुःखरूप ही हो सकते हैं । उन्हींको जीव जानता है 
तमी तो उसे 'मै सुखी हूं, में दुःखी ६! इत्यादि प्रत्यय होता है । बस वही तो जीव है ॥ १८४ ॥ आगे 
बतछाते हैं कि जीव शरीरमें मिक्ा हुआ होनेपर भी राब कार्य करता है। अर्थ-यतः शरीरसे मिला 
हुआ होनेपर भी जीव सब कार्योकों करता है। अतः प्रत्र्तमान मनुष्य जीव और शरीरको एक 
समझता है ॥ भावार्थ-जिस कारणसे शरीरसे युक्त भी जीव तथा “'अपि! घब्दसे विग्नहगति बगैरहमें 
ओदारिक, पेक्रियिक ओर आहारक शरीरसे रद्दित भी जीव घट, वश्र, छकडी, मुकुट, गाडी, घर, 
वगैरह बनाता है, असि, मषी, कृषि, व्यापार, गोप्राठडन आदिसे आजीविका करता है, इस तरह बह 
सब कार्योकों करता है तथा ज्ञानावरण आदि जो शुभाश्ुभ कर्म हैं उनको करता है, इसकारणसे 
कार वगैरद करनेवाल्ा मनुष्य यह मान बैठता है कि जीव और शरीर दोनों एकही हैं । किन्तु 
वास्तवमें ऐसा नहीं है-जीव जुदा है और शरीर जुदा है ॥ १८५॥ आगे बतलाते हैं कि शरीरसे युक्त 
दोने परभी जीव देखता सुनता है। अर्थ-शरीरसे मिला हुआ होनेपर भी जीव देखता है। शरीरसे 
मिला हुआ होनेपर भी जीव सुनता है । शरीरसे मिला हुआ होनेपर भी जीव भोक्ता है और दारीरसे 


शबदेहि। +( सब्व फंन्मािं | रब छ मसल ग वुज्सद | «४ बदुण्णं 
डेहि । डे ४ बदुण्णं। ५छ म स॒गणिम्रुणदे, [ देदे मिलिदो 
बिणिकषणदे )। ६ [देदे )|। ७छमसगा गच्छेइ, ब गच्छेदि (! )। < पृके। मर 
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“(निषादबभगान्धारपहजममध्यमबैवता: । पश्रमशैति सप्तेते तम्प्नीकण्ठोत्यिताः खरा: ॥ १ ॥ कण्ठदेशे स्थित: पछुज:ः 
दिर.स्थ ऋषभसतथा । नासिकायां च गान्धारो हृदये मध्यमों भवेत्‌ ॥ २॥ पश्चमश् मुखे ज्ञेयस्ताठदेशे तु बैवतः । 
निषादः सर्वगात्रे च ज्ेयाः सप्त खरा इति ॥ ३ ॥ निषाद कुछरो वक्ति ब्रूते गो ऋषभ॑ तथा । अजा वदति गान्धारे पडर्ज 
खूते भुजहभुक ॥ ४ ॥ ब्रवीति मध्यम क्रौध्वो बैवर्त च तुरंगमः । पुष्पसंघारणे काले पिकः कूजति पश्चमम््‌ ॥ ५॥ 
नासाकण्ठमुरस्ताछ॒जिट् दन्तां शव संस्पृशन्‌ । षडुथः संजायते यस्मात्‌ तस्मात्‌ षडज इति स्मृतः ॥ ६॥ नृगामुरसि 
मन्द्रस्तु द्वार्विशतिविधो ध्वनि: । स एुवं कण्ठे मध्यः स्थात्‌ तारः शिरसि गीयते ॥ ७॥ घन तु कास्यतालादि 
वंशादिसुषिरं बिदुः । तत॑ वीणादिकं बाय बिततं पटह्ादिकम्‌ ॥ ८ 0” इति खरसप्तवाच्य श्रवणविषयं करोति | कः। 
देहमिलितो जीवः । अपि पुनः, भुंजदि अन्न॑ भुड़े, अशनपानखायखायमाहारं भुंके अभ्नाति | कः। देहमिलितो 


जीवः | भपि पुमः, गच्छति चतुर्विश्यार्ग चतुर्विदिश्यागं अध ऊध्वैमार्ग च याति त्रजति। कः । देहमिलितो जीव! ॥१८६॥ 
अथ ओवस्यात्मदेहयो: जीवस्य भेदापरिज्ञानं दशयति- 


राओ हं निश्चो हूं सिद्टी है चेव दुब्बलो बलिओ।। 


इदि एयत्ताविद्टों दोण्हं' भेये ण बुम्झेदि ॥ १८७॥ 
[ छाया - राजा भहं मृत्यः अह्द श्रेष्ठी अं चेव दुबेल: बली । इति एकत्वाविष्ट: द्वयो: भेद॑ न युध्यति ॥ | 
इत्यमुना प्रकारेण एकत्वाविष्ट:, अद्दं शरीरमेवमित्येकत्वं परिणतः, एकान्तत्वं मिथ्यात्व॑ प्राप्तो बहिरात्मा वा दोण्दं द्रयोर्जीव- 


मिला हुआ होनेपर भी जीत्र चठता ह | भावार्थ-ऊपर कहीगई बातोंक्रे सित्रा शरीरसे संयुक्त होनेपर भी 
जीत्र सफेद, पीडी, हरी, छाल और काले रंगकी विविध वस्नुओंको आंखोंसे मन लगाकर देखता है। 
तथा कानोसे राब्दोंकों सुनता है| शब्द अथत्रा खरके भेद इस प्रकार बतलाये हैं-निषाद, ऋषम, 
गान्धार, पदज, मध्यम, चेतन, और पश्चम ये सात खर तच्नीरूप कण्ठसे उत्पन्न होते हैं । १ । जो खर 
कण्ठ देशमें स्थित होता है उसे षड्ज कहते हैं। जो खर शिरोदेशमें स्थित होता हे उसे ऋषभ 
कहते हैं | जो खर नासिका देशमें स्थित होता हैं उसे गान्बार कहते है । जो खर ढृदयदेशमें 
स्थित होता है उसे मध्यम कहते हैं ।२ । मुख देशमें स्थित खरको पद्चम कहते हैं | ताहुदेशमें स्थित 
खरको पैवत कहते हैं और सर्व शरीरमें स्थित खरको निषाद कहते हैं। इस तरह ये सात खर जानने 
चाहियें। ३। हाथीका खर निषाद है । गौका खर वृषभ है। बकरीका खर गान्धार है और गरुडका 
खर षड्ज है। ४ । क्रौश् पक्षीका शब्द मध्यम है। अश्वका खर घैत्रत है और वसन्तऋतुमें कोयल 
पश्चम खरसे कूजती है ।७५। नासिका, कण्ठ, उर, ता, जीभ और दांत इन छैके स्पश्से घडूज 
खर उत्पन्न होता है इसीसे उसे षड्ज कहते हैं । मनुष्योंके उरप्रदेशसे जो बाईस प्रकारकी 
ध्वनि उच्चरित होती है वह मन्द्र है। वही जब कण्टदेशसे उच्चरित होती है तो मध्यम है। और जब 
शिरो देशसे गाई जाती है तब “तार! है |७। कांसेके बाजोंके शब्दकों घन कहते हैं। वांसुरी 
वगैरहके शब्दको सुषिर कहते हैं। वीणा वगैरह वाद्योके शब्दको तत कहते हैं और ढोल 
वंगेरहके शब्दको वितत कहते हैं।८। इन सात खरोंको यह शरीरसे संयुक्त जीव ही छुनता है। 
यही अशन, पान, खाद्य और खाद्यके भेदसे चार प्रकारके आहारको ग्रहण करता है ॥ १८६ ॥ 
आगे बतलाते हैं कि जीव आत्मा और दारीरके मेदको नहीं जानता । अर्थ-मै राजा हूं, मैं 
श्म हूं, में सेठ हूं, मैं दुबल हूं, में बलवान्‌ हूं, इस प्रकार शरीर और आत्माके एकत्वकों मानने 
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देहयोभेंद मेदमिन्न॑ पृथक्तव॑ न बुध्यतेन जानाति। इति किम्‌। राजाईं, अं राजा दपोडह पृथ्वीपालको हम । मत्यो5६ं, 
च पुनः, अहमेव म्ृत्यः कर्मकरो5हं । अहमेव श्रेष्ठी । च पुनः, अहमेव दुबंलः निःखो5४ वा कृशीभृतशरीरोडहम्‌ । 
अहमेद बलिठ्रः बलबान्‌ बलवश्तरशरीरोउहस्‌ । इति एक्त्वं परिणतों मिथ्यात्व॑ प्राप्तो बहिरात्मा जीव: जीवशरीरयो भेद 
पृथकरव॑ मिन्न॑ न जानातीव्यर्थः ॥ तथा ये गीखदेव: दोधकपशथ्केन मिथ्यात्वप्रिणामेन छृत्वा बहिरात्मात्मनि योजयतीति 
खख्रूप निरूप्यते। “हउं गोरउ हृउ सांवलउ हउं जि विभिण्णठ वण्णु । हुईं तणुअंग थूद हड एहड मूढउ 
मण्णु ॥१॥ हुई वरु बंभणु वहइसु हउं हउ॑ खित्तिउ सेसु । पुरिखु णडंसउ इत्थि हउ मण्णइ सह विसेष्तु ॥ २॥ 
तरुणठ घआूढउ रुगडउ सुरड पडिउ देब्यु । खबणउ वंदउ सेवडउ मृढउ मण्णइ सब्चु ॥ ३ ॥ जणणी जणणु वि कंत 
घछ पुत्त वि मित्तु वि दब्बु । मायाजाले वि अप्पणउं मृढउ मण्णइ सब्धु ॥ ४ ॥ दुधखहं कारणि जे विसय ते सुहृहेउ 
रमेइ । मिच्छाइट्रिउ जीवडड एत्यु ण काई करेइ ॥ ५॥” इति मूढात्मा मिथ्याटृष्टिः जीवः सर्वेम्‌ एवं मन्यते ॥१८७॥ 
जीवकतृलादिधमान्‌ याथचतुश्टये गह- 

जीवो हवे३' कत्ता सब्ब॑कम्माणि कुव्वदे जम्हा । 

कालाइ-लद्धि-जुत्तो संसारं कुणई' मोक्‍्ख च ॥ १८८ ॥ 


बाल्य जीव दोनोके भेदकों नहीं जानता। भावार्थ-म राजा हूं, मै नौकर हूं, मै सेठ हूं, में दुबल 
हू, मे बल्वान्‌ हूं इस प्रकारसे लोग शरीरकों ही आत्मा मानते हैं क्‍योंकि वे भिश्यादष्टि हैं, 
अतः वे दोनोके भेदकों नहीं समझते । “मे राजा हुं! इत्यादि जितने भी बिकत्प है वे सब शरीरपरक ही 
हैं; क्‍योंकि आत्मा तो न राजा है, न नौकर है, न सेठ है, न गरीब है, न दुबठा है और न वल्वान्‌ 
हैं। बहिईेष्टि ठोग शरीरको ही आत्मा मानकर ये विकर्प करते हैं और यह नहीं समझते कि आत्मा 
इस शरीरमें रमा होकर भी इससे जुदा है॥ १८७ ॥ अब चार गाथाओसे जीवके करतृत्व आदिका 
कथन करते हैं | अर्थ-प्रतः जीव सब कमोको करता है अतः वह कर्ता है | वह खर्य ही संततारका 
कती है और काललब्धि आदिके मिलनेपर खये ही मोक्षका कर्ता है ॥ भावार्थ-यथपि शुद्ध 
निश्चय नयसे आदि मध्य और अन्तसे रहित तथा ख और परको जानने देखने वाला यह जीव अवि- 
नाशी निरुपाधि चेतन्य लक्षण रूप निश्चय ग्राणसे जीता हैं तथापि अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा 
अनादिकालसे होनेवाले कर्मबन्धके कारण अशुद्ध द्वब्यप्राण और भावग्राणीसे जीता है इसीलिये 
उसे जीव कहते हैं | वह जीव शुभाशुभ कर्मेंका कता हैं क्‍योंकि वह सब काम करता है। व्यवहार 
नयसे घट, वस्र, लाठी, गाड़ी, मकान, प्रासाद ज्री, पुत्र, पौत्र, असि, मषि, व्यापार आदि सब कार्योको, 
ज्ञानावरण आदि झुभाशुभ कर्मोको, और औदारिक परक्रियिक आर आहारक शरीरोंकी पर्याप्तियोंको 
जीव करता है । ओर निश्षय नयसे टांकीसे पत्थरमें डकरे हुए चित्रामकी तरह निश्चठ एक ज्ञायक 
खभाववाला यह जीव अपने अनन्त चतुष्टय रूप खभावका कता है | यही जीव द्रब्य, क्षेत्र, काल, 
भव और भावके मेदसे पश्च परावर्तन रूप संसारका कती है | यही वर्मोसे बद्ध जीव जब संसार 
परिभ्रमणका काल अधपुद्ठल परावत॑न प्रमाण शेष रह जाता है तब प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके 
योग्य होता है इसे ही काठ ढब्धि कह्ठते हैं | आदि शब्दसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव लेना चाहिये । 
सो द्वव्य तो वच्रबृषभ नाराच संहनन होना चाहिये । क्षेत्र पन्‍द्रह कर्मभूमियोंमें से होना चाहिये, काल 











2 शंजाह। र२मकाण जे घिविष्या; २ महवेदि!' ७कमसख कुणदि, थे कुणर । 
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[ छाया - जीवः भवति कता सर्वकर्माणि करोति यक्षमात्‌ । कालादिलब्धियुक्त: संसार करोति मोक्ष च ॥ ] जीवः 
झुद्धनिश्चयनयैनादिमध्यास्तवर्जितः स्वपरप्रकाशकः अविनश्वरनिरुपाधिश॒द्धचैतन्यलक्षणनिश्रयप्रागे: यद्यपि जीवति 
तथाप्यशुद्धनयेनानादिव मैबन्धवश' द शुद्धदव्यभावप्राणेजींवति, इति जीव” । तथा करोति कर्ता भवति झुमाश्भवर्भणां 
निष्पादकः स्थात्‌ | कृतः । यस्मात्‌ सर्वकृरमोणि कुर्बने | व्यवटारनथेन घटप८लबु टशकटगहहड््रीपुत्रपीत्रासिम पिवाणि- 
ज्यादीन्‌ स्वेक्रायाणि, ज्ञानावरणादिशुभाशुभक् माणि, शरीरत्रयस्थ पयाप्तीश्च करोंति जीवः विदबाति । निश्चयनयेन 
निःक्रियटकोस्कीणज्ञायकेक्खभावो5य॑ जीवः । तथानन्तचतुष्टयत्य कता च्‌। पुनः संमार॑ कुणदि संसति करोति द्वब्य 
॥ क्षेत्र र काल ३ भव ४ भाव ५ मेदमिन्न पश्चविध॑ विदधाति सजति च | पुनः एवंभूतों जीवः कर्मीविष्ट: अधेपुद्ठल- 


चतुर्थ हो, भव मनुष्य पयोय हो, और भावसे विद्युद्ध परिणामबादा हो | तथा क्षयोपरामलब्धि, विशुद्धि- 
लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्यलब्धि और अधःकरण, अधूर्वऋरण अनिवृत्तिकरण रूप पांच छब्धियोंसे 
युक्त होना चाहिये । ऐसा होनेपर वहीं जीत कर्मोका क्षय करके संसारसे अथत्रा कर्मबन्धनसे छूठ 
जाता है। जो जिये अथीत प्राणघारण करे उसे जीव कहते हैं । प्राण दो तरहके होते हैं-एक निश्चय प्राण 
और एक व्यवहार प्राण । जीतबके निश्चय प्राण तो सत्ता, सुख, ज्ञान और चैतन्य हैं। और व्यवहार प्राण इन्द्रिय, 
बल, आयु, और श्रासोच्छास हैं । ये सब कर्म जन्य हैं, संसारद शामें कर्मबन्धके कारण शरीरके संसर्गसे इन 
व्यवहार प्राणोंकी प्राप्ति होती ह | और कर्मबन्धनसे छूट कर मुक्त होनेपर शरीरके न रहनेसे ये व्यवहार प्राण 
समाप्त होजाते हैं और जीव्के असली प्राण प्रकट हो जाते हैं | यह जीव निश्चय नयसे अपने भावोंका 
कतो है क्योंकि वास्तवमें कोई भी द्रव्य पर भावेका कतो नहीं हो सकता। किन्तु संगारी जीवके साथ 
अनादि काल्से कर्मोंका संत्रंघ लगा हुआ है | उन कर्मोका निमित्त पाकर जीवके विकाररूप परिणाम 
होते हैं। उन परिणामोंका करती जीव ही है इस लिये व्यवहारसे जीवको कर्मोंका कर्ता बहा जाता है। 
सो यह संसारी जी। अपने अशुद्ध भातोंकों करता है उन अशुद्ध भात्रोंके निमित्तसे नये कर्मोका बन्ध 
होता है। उस वर्मबन्धक्रे कारण उसे चतुगतिमें जन्म लेना पड़ता है | जन्म लेनेसे शरीर मिठ्ता है । 
शरीरमें इन्द्रियां होती हैं | इन्द्रियोंसे बह इष्ट अनिष्ठ पदार्थोकों जानता है, उससे उसे राग द्वष होता 
है । रागद्वेषसे पुतः कर्मबन्च होता है | इस तरह संसाररूपी चक्रमें पड़े हुए जीवके यह परिपाटी तब 
तक इसी प्रकार चलती रहती है जब तक कार लब्धि नहीं आती | जब उस जीवके संसारमें भटकनेका 
काल अधपुद्दल परावर्तन प्रमाण शेष रहता है तब वह सम्यक्त्व ग्रहण करनेका पात्र होता है । 
सम्यक्तवकी प्राप्तिके लिये पांच लब्धियोंका होना जरूरी है । वे पांच लब्धियां हैं-क्षयोपशम लब्धि, 
विश्ुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करणलब्धि | इनमेसे चार लब्धियां तो संसारमें 
अनेक वार होती हैं, किन्तु करण रूब्धि भव्यके ही होती है और उसके होने पर सम्यकत्व अवश्य 
द्वोता है। अप्रशस्त ज्ञानातरणादि कर्माका अनुभाग प्रतिसमय अनन्तगुणा घटता हुआ उदयमें आये 
तो उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं | क्षयोपशम लब्धिके होनेसे जो जीवके साता आदि प्रशस्त 
प्रकृतियोंके बन्धयोग्य धर्मीमुरागरूप झुम परिणाम होते हैं उसे विशुद्धि लब्धि कहते हैं | छे द्वब्यों 
और नौपदार्थोका उपदेश करने बाले आचार्य वगरहसे उपदेशका लाभ होना देशना लब्धि है | इन 
तीन छब्धियोंसे युक्त जीव श्रतिसमय विश्युद्धतासे वर्धमान होते हुए जीवके आयुके सिवा शेष 
सात कर्मोकी स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी मात्र शेष रहती है तब वहद्द उसमेंसे संज्यात हजार सागर 


श्श्् खामिकालिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १८९- 


परिमाणे कालेडबिटरे प्रथमसम्यत्तवयोग्यो भवतीति काललब्धि. | आदिशब्दात्‌ द्रव्य वज्वृषभनाराचलक्षणम्‌ , क्षेत्र 
पश्ददशकर्म भूमिलक्षणप्‌ , भवः सलुष्यादिलक्षण:, भावः विशुद्धिपरिगामः, लब्घयः क्षायोपशमनविश्यद्धिदेशनाप्रायोग्या- 
घःकरणापूर्वकरणानिष्त्तकरणलक्षणा:, तामियुक्त: जीव* मोक्षे संसारविभुक्तिलक्षण कमेगां मोचने मोक्षस्तं कर्मक्षय॑ च 
करोति विदधाति ॥ १८८ ॥ 

जीवो वि हवइ भुत्ता कम्म-फलं सो वि भुजदे जम्हा । 

कम्म-विवाय विविहं सो वि य॑ भुंजेदि संसारे ॥ १८९ ॥ 

[ छाया -जीव: अपि भयति भोक्ता कर्मफल सः अपि भुड्डे; यस्मात्‌ । वर्मबिपाक विविधं सः अपि च भुनक्ति 

संसारे ॥ ] जीवरः भोक्ता भवति व्यवहारनयेन शुभाशुभकर्मजनितसुसदु स्यादीना भोक्ता, यस्मात सो5पि जीवः कर्मफर्ल 


प्रमाण स्थितिका घात करता है और घातियां कर्मोका छता जार दारु रूप तथा अधातिया कमोंका 
नीम और कांजीर रूप अनुभाग शेष रहता है। इस कार्यकों करनेकी योग्यताकी प्राप्तिको प्रायोग्य 
लब्धि कहते हैं। इन चारों लब्धियोंकि होनेपर भव्य जीव अध करण, अप्र्वकरण और अनिवृत्तिकरणको 
करता है इन तीनो करणोके होनेका नाम करण छब्धि है। प्रत्यक करणका काल अन्तमुह्ृग्त है । 
किसी जीवकों अध.करण प्रारम्भ किये थोड़ा समय हुआ हो और किर्साकों बहुत समय हुआ हो तो 
उनके परिणाम विश्युद्धतामं समानभी होते हैं इसीसे इसका नाम अध ग्रवृत्त करण है । जिसमें प्रति 
समय जीबोंके परिणाम अपर्व अपूर्व होते हैं उसे अप्ूर्व करण बहते है | जेंसे किसी जीवको अपूर्वकरण 
आरम्म किये थोड़ा समय हुआ और किर्सकों बहुत समय हुआ तो उनके परिणाम एकदम भिन्न होते 
हैं। और जिसमें प्रति समय एक ही परिणाम हो उसे अनिवृत्ति करण कहते हैं | पहले अधःकरणमे 
गुणश्रणि गुणसंक्रमण वगैरह कार्य नहीं होते, केबल ग्रति समय अनन्तगुणा बिद्युद्धता बढती जाती है। 
अपूर्व करणमे प्रथम समयसे छगाकर जबतक मिथ्यालकों सम्यक्वमोहर्न॑य और सम्यकृमिथ्याल- 
रूप परिणमाता है तब तक गुणश्रणि, गृुणसंक्रमण, स्थितिखण्डन और अनुभागखण्डन चार काये 
होते हैं । अनिबृत्तिकरणमें ये कार्य होते हैं। जब अनिषृत्तिकरणका बहुआग वीतकर एक भाग 
शेष रद्द जाता है तो जीव दशेन मोहका अन्तर करण करता है | विवक्षित निषेकोके सब द्र॒ब्योका 
अन्य निषेकामें निक्षेपण वरके उन निषेकोंका अभाव कर देनेक अन्तर करण कहते है। अनिवृत्ति 
करणके समाप्त होते ही दशन मोह और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उपशम होनेसे जीव औपशमिक 
सम्पग्दष्टि हो जाता है। उसके बाद योग्य समय आन्पर कर्मेको नष्ट करके मुक्त होजाता है 
॥ १८८ ॥ अर्थ-यतः जीव कर्मफलको भोगता है इसलिए वही भोक्ता भी है| संसारमें वह अनेक 
प्रकारके कर्मके विपाककों भोगता है ॥ भावार्थ-व्यवह्ारनयसे जीव झुभ और अशुभ कर्मके उदयसे 
होनेवाले सुख दुःख आदिका भोक्ता हैं; क्योकि वह ज्ञानावरण आदि पुद्ठल कर्मोंक्रे फठको भोगता 
है | तथा वह द्वब्य, क्षेत्र, काठ, भव और भावके भेदसे पांच ग्रकारके संसारमें अशुभ कर्मोके निम्ब, 
कांजीर, विष और हालाहछ रूप अनुभागकों तथा झुभकमेंके गुड़, खाण्ड, शर्करा और अमृतरूप 
अनुभागको भोगता है। यह आत्मा संसार अवस्थामें अपने चैतन्य खभावफो न छोड़ते हुए ह्वी अनादि 
श्वसोधिय।.............. 





-१९० ] १०. लोकाजुप्रेक्षा १५२७ 


भुझे शानावरणादिपुद्रलऊकर्मफल सातासातजं सुस्रदुःखरूपं भुनक्ति । सोषपि संसारे द्रव्यादिपन्चप्रकारे भवे भुजति 
भुनक्ति । कि तत्‌। विविध नानाप्रकारम्‌ अनेकप्रकारं कर्मविपार्क कर्मोदयम्‌, अश्युभ॑ निम्बकाजीरविषहालाहलरुप॑ शुभ॑ 
च गुडखण्डशकरामृतरूपं च भुंके । अपिशब्दात्‌ निश्चयनयेन रागादिविकल्पोपाधिरहितो जीवः खात्मोत्यसुखाम्स- 
भोक्ता भवति ॥ १८९ ॥ 


जीवो वि हथे' पावं॑ अइ-तिव्व-कसाय-परिणदो णिश्वं । 
जीवो वि हथई पुण्णं उबसम-भावेण संजुत्तो ॥ १९० ॥ 
[ छाया-जीव: अपि भवेत्‌ पापम्‌ अतितीत्रकषायपरिणत: नित्यम्‌ । जीवः अपि भवति पुण्यम्‌ उपशमभावेन 
संयुक्त: ॥ ] जीवः आत्मा पापं॑ भवति पापखरूपः स्थात्‌ । अपिशब्दात्‌ पापपुण्याभ्यां मिश्रो भवति । कीहकू सन्‌ 


कालसे कर्मबंधनसे बद्ध होनेके कारण सदा मोह राग और द्वेषरूप अशुद्ध भावोंसे परिणमता रहता 
है। अतः इन भावोंका निमित्त पाकर पुद्ठठ अपनी ही उपादान शफ़िसे आठ प्रकार कर्मरूप हो जाते 
हैं। और जैसे तीज्र, तीब्रतर और तीव्रतम या मन्द, मन्दतर और मन्दतम परिणाम होते हैं उसीके 
अनुमार कर्मेमें अनुभाग शक्ति पड़जाती है। अनुभाग शक्तिके तरतमांझकी उपमा चार विकदपोंके 
द्वारा दी गई है । धातिया कर्मोमें तो लतारूप, दारुरूप, अस्थिरूप और शैछरूप अनुभाग शक्ति 
होती है | अधातिया कर्मेक्रे दो भेद हैं-शुभ और अशुभ | शुभ कर्मों्ी अनुभाग शक्तिकी उपमा गुड़, 
खाण्ड, शर्कय और अम्तसे दी जाती है और अशुभ कर्पोकी अनुभाग शक्तिकी उपमा नीम, कंजीर 
विष और हृलाहल विपसे दी जाती है। जैसी अनुभाग शक्ति पड़ती है उसीके अनुरूप कम अपना 
फल देता है | हां तो, जीए और पुद्ठछ कमे परस्परमें एकक्षेत्रावरगाहरूप होकर आपसमें बंध जाते हैं। 
कर्मका उदय काझ आनेपर जब वे कम अपना फछ देकर अलग होने छगते हैं तब निश्चयनयसे तो 
कर्म आत्मके सुखदुःख रूप परिणामोंमें और व्यवहारसे इष्ट अनिष्ट पदार्थोकी प्राप्तिमें निमित्त द्वोते 
हैं तथा जीत्र निश्चये तो कर्मके निमित्तसे होने वाले अपने सुखदुःखरूप परिणामों को भोगता है और 
ब्यवहारसे इ्ट अनिष्ट पदार्थाकों भोगता है, अतः जीव भोक्ता भी है। उसमें मोगनेका गुण है।। १८९॥ 
अर्थ-जत्र यह जीत्र अति तीव्र कषायरूप परिणमन करता है तब यही जीब्र पापरूप होता है और 
जब उपशमभावरूप परिणमन करता है तब यही जीव पुण्परूप द्वोता है ॥ भावार्थ-सदा अतितीत्र 
अनन्तानुबन्धी क्रोेष, मान, माया और छोम कषाय तथा मिथ्यात्व आदि रूप परिणामोंसे युक्त हुआ 
जीव पापी है, और औपशमिक सम्यकच्, औपशमिक चारित्र तथा क्षायिक सम्यवत्व और क्षायिक 
चारित्र रूप परिणामोंसे युक्त यही जीत्र पुण्यात्मा है। “अपि! शब्दसे यद्दी जीव जब अद्वन्त अथवा 
सिद्ध परमेष्ठी होजाता है तो यह पुण्य और पाप दोनोंसे रहित होजाता है। गोम्मटसारमें पापी जीव 
पुण्यात्मा जीव, पाप और पुण्यका खरूप बतलाते हुए लिखा है | 'जीविदरे कम्मचये पुण्णं पावो त्ति 
द्वोदि पुण्णं तु | सुद्द पयडीण दब्बं पार असुद्दाण दब्ब॑ तु ॥ ६४३ |! अथीत्‌-जीव पदार्थका 
वर्णन करते हुए सामान्यसे गुणस्थानोंमेंसे मिथ्यादष्टि और सासादन गुणस्थानवर्ती जीव तो पापी 
है। मिश्रगुणस्थानवाले जीव पुण्यपापरूप हैं; क्योकि उनके एकसाथ सम्पक्त्व और मिथ्यात्वरूप 
मिलेहुए परिणाम होते हैं | तथा अप्तंयत सम्यग्दृष्टि सम्पक्ल सद्दित दोनेसे, देशसंयल सम्यक्त्व और 


१७छमसगहव३। २छल मस श कीवों दवेह। 


श्श्८ स्वामिकासिकेयाजुशेक्षा [ सा० १९१- 


पापखरूपो जीवः नित्य सदा अतितीतकषायपरिणतः, अतितीव्राः अनन्तानुबन्धिको धमानमायालछोभकषायादेयः 
मिथ्यात्वादयश्व तैः परिणतः तत्परिणामयुक्तः इन्यर्थ: | अपि पुनः, जीवो भवाति । कि तत्‌ । पुण्य पुण्यरूपः स्थात्‌। 
कीहकू । संयुक्त: सहितः । केन | उपशमभावेन, उपशमसम्पत्तवोपशमचारित्रपरिणामरूपेण सहितः । उपलक्षण- 
मेतत्‌ । तेन क्षायिकप्म्यत्तवक्षायिक्रचारित्रादिरूपेण परिणत, जीवः पुण्यकूपो भवति अपिशब्दाद्वा पुण्यपापरदितो 
जीवो भवति । कोइसौ । अद्दन सिद्धपरमेष्टी जीव: । तथा गोस्मटसारे पापजीवाः पुण्यजीबआाः पुण्य पाप॑ चेति यह 
तदुच्यते । “जीविदरे कम्मचये पुण्णे पावो त्ति होदि पुण्णं तु । सहपयढीण दब्बं॑ पाव॑ असुद्गाण दब्बं तु ॥” जीवपदार्थ- 
प्रतिपादने सामान्येन गुणस्थानेषु मिथ्यादष्टयः सासादनाश्व पापजीवाः । मिश्रा: पुण्यपापमिभ्रजीवा: सम्यक्तवमिथ्यात्य- 
मिश्षपरिणामपरिणतत्वात्‌ । असंयताः सम्यत्तवेन, देशसंयता. सम्पत्तवेन देशबतेव च युक्तत्वात्‌ पुण्यजीवा एवेत्यूक्ता:। 
अनन्तरम्‌ अजीवपदार्थप्ररपणे कर्मचये कार्मगस्कर-थे पुण्यं पा।मित्यजीवपदार्थों ठेघा । तत्र शुभप्रकृतीनां सदेयशुभा- 
युनामगोत्रा्णां द्वव्यं पुण्य भवति । अद्यमनामसद्रेद्यादिसबा प्रशसप्रकृतीनां द्वब्यं तु पुनः पाप॑ भवति ॥ १९०॥ तथा 
जीवस्तीर्थ भूतो भव॒ति तदाह- 

रयणत्तय-संजुत्तो जीवो वि हवेइ उत्तम तित्थ॑ । 

संसारं तरइ जदो रयणत्तय-दिव्व-णावाएं ॥ १९१ ॥ 

[ छाया-रक्नत्रयसंयुक्त: जीवः अपि भवति उत्तम तीर्थम्‌ । संसारं॑ तरति ण्त* रत्नग्रयदिव्यनाबा ॥ ] अपि 

पुनः, जीवो भवति । कि तत्‌। उत्तम रुवोत्कृष्ट तीर्थ, सर्वेा तीथानां मध्ये सर्वोत्कृए: अनुपमः तीर्थभूतों जीवो 


ब्रतसे रहित होनेसे और प्रमत्त संयत आदि गुणस्थानवर्ती जीव सम्यक्ल और गहाबरसे सहित 
होनेसे पुण्य््म जीव हैं | अजीव पदार्थका वर्णन करते हुए-चूंकि कार्मणस्कन्ध पुण्यरूपभी होता 
है और पापरूपभी होता है अतः अजीवके भी दो भेद हैं। उनमेंगे सातावेदनीय, नरकायुके 
सिवा शेष तीन आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र इन झुम प्रकृतियोंका द्रव्य पुण्यरूप हे । और 
घातिया कर्मोकी सब प्रकृतियां, असातावेदनीय, नरकायु, अश्युभनाम, नीचगोत्र इन अश्युभ प्रकृति- 
योंका द्रव्य पापरूप है। विशेषार्थ इस प्रकार है। क्रोष मान माया और छोम कषाकी तीजनासे तो 
पापरूप परिणाम होते हैं, और इनकी मन्दतासे पुण्यरूप परिणाम होते हैं । जिस जीवबके पुण्यरूप 
परिणाम होते हैं वह पुण्यात्मा है, और जिस जीउके पापरूप परिणाम होते हैं दह पापी है। इस तरह 
एक ही जीव काल्मेदसे दोनों तरहके परिणाम होनेके कारण पुप्यात्मा और पापात्मा कहा जाता 
है | क्‍योंकि जब जीव सम्यक्त सहित होता है तो उसके तीत्र कपायोकी जड़ कट जाती है 
अतः वह पुण्यात्मा कहा जाता है | और जब बही जीय मिथध्यात्वमें था तो उसके कषाबोंकी जड़ 
बड़ी गहरी थी अतः तब बही पापी कहलाता था । आजकल छोग जिसको घनी और ऐश्ये- 
सम्पन्न देखते हैं मलेही वह पाप करता हो उसे पुण्याता कहने छगते हैं, और जो निधन गरीब 
द्वोता है भलेद्दी वह्द धमीत्मा द्वो उसे पापी समझ बैठते हैं | यह छोगोंकी समझकी गद्ती है | पुण्य 
और पापका फछ भोगनेवाढ्य पुण्यात्मा और पापी नहीं है, जो पुण्यकर्म झुभभावपूवंक करता है 
वही पुण्यात्मा है और जो अद्युम कम करता है बही पापी है | पापपुण्यका सम्बन्ध जीवके भावोंसे 
हैं।॥ १९० ॥ आगे कह्ते हैं कि वही जीव तीर्थरूप होता हे | अर्थ-रक्षत्रयसे सद्दित यही जीव 
उत्तम तीर्थ है; क्योंकि वह्द रक्षत्रय रूपी दिव्य नावसे संसारकों पार करता है ॥ भावार्थ-जिसके 


ह०७०+>नमनन+->»-. जज लत अिजनन >>- तब 


१ थे नावाए | 


-१९२ ] १०, लोकालुप्रेक्षा १२९ 


भवेदित्यर्थ: । तीयेते संसारो5नेनेति तीथैम्‌ | कीहकू सन्‌ जीवः । रक्षत्रयर्सयुक्तः, व्यवद्ारनिश्वयसम्यग्दशनज्ञानचारित्र- 
रूपरल्त्रयेण सहितः आत्मा तीर्थ स्थात्‌ । यतः यस्मात्कारणात्‌ तरति । कप्त्‌ । ते संसार॑ भवसमुद्रम्‌ । संसारसमुद्रस्य 
पारे गच्छतीतद्यचंः । कया । रलत्रयदिव्यनावा रज्नत्रयसर्वोत्कृष्टतरण्या सम्यग्दशनज्ञानचारित्ररूपनौकया आत्मा 
भवसमुद्रं तरतीत्यर्थः: ॥ १९१ ॥ अथातोडन्ये5पि जीवप्रकारा भण्यन्ते - 


जीवां हवंति तिविहां बहिरष्पा तह य अंतरप्पा य । 
परमप्पा वि य दुविहा अरहंता तह य सिद्धा य॥ १९२॥ 


[ छाया-जीवाः भवन्ति त्रिविधा: बहिरात्मा तथा च अन्तरात्मा च। परमात्मानः अपि च द्विधा अहंन्तः 
तथा च सिद्धा: च॥ ] जीवाः आत्मानः त्रिविधाः त्रिप्रकारा भवन्ति । एके केचन बहिरात्मानः, बहिटद्रे्यविषये 
शरीरपुत्रकलत्रादिचेतनाचेतनझूपे आत्मा येषां ते बहिरात्मानः । अन्तः अभ्यन्तरे शरीरादेमिन्नप्रतिभासमानः आत्मा 





द्वारा संसारक्ों तिराजाये उसे तीर्थ कहते हैं | सो व्यवहार और निश्चय सम्यग्दशन, सम्यस्ज्ञान और 
सम्यक्‌ चारित्ररूप रक्षत्रयसे सद्दित यह आत्मा ही सब तीर्थोंसे उत्कृष्ट तीर्थ है; क्योंकि यह्द आत्मा 
सम्यग्दरन, सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्रमय रज्नत्रयरूप नौकामें बैठकर संसार रूपी समुद्रको पार कर 
जाता है। आशय यह है कि जिसके द्वारा तिरा जाये बह तीर्थ कहा जाता है, सो वह जीव 
रन्नत्रयवको अपनाकर संसार समुद्रको तिर जाता है अतः रक्त्रय तीर्थ कहलाया । किन्तु रक्षत्रय तो 
आत्माका ही धम है, आत्मासे अलग तो रक्षत्रय नामकी कोई वस्तु है नहीं | अतः आत्मा ही तीर्थ 
कहलाया | वह आत्मा संसारसमुद्रको खयंही नहीं तिरता किन्तु दूसरोंक्रे भी तिरनेमें निमित्त होता है 
अतः वह सर्रोत्कृष्ट तीर्थ है ॥ १९१ ॥ अब दूसरी तरहसे जीवके भेद कहते हैं। अर्थ-जीव तीन 
प्रकारके हैं-बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । परमात्माके भी दो भेद हैं-अरहंत ओर सिद्ध ॥ 
भावार्थ-आत्मा तीन प्रकारके होते हैं-बहिशात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । बाह्य द्वव्य शरीर, पुत्र, 
स्री वगैरहमें ही जिनकी आत्मा है अथोत्‌ जो उन्हें ही आत्मा समझने है वे बहिरात्मा हैं | जो शरीरसे 
भिन्न आत्माको जानते हैं वे अन्तरात्मा हैं। अर्थात्‌ जो परम समाधिमें स्थित होकर शरीरसे भिन्न 
ज्ञानमय आत्माको जानते हैं वे अन्तरात्मा हैं | कहा भी है-जो परम समाधिमें स्थित होकर देहसे 
मिन्न ज्ञानमय परम आत्माकों निहारता है वही पंडित कहा जाता है ॥ १॥ “पर! अथीत्‌ सबसे 
उत्कृष्ट, 'भा' अथात्‌ अनन्त चतुष्टय रूप अन्तरंग लक्ष्मी और समवसरण आदिरूप बाह्य छक्ष्मीसे 
विशिष्ट आत्माकों परमात्मा कहते हैं। वे परमात्मा दो प्रकारके होते हैं-एक तो छियालीस ग्रुण 
सहित परम देवाघिदेव अहैन्त तीथेंकर और एक सम्यक्त्व आदि आठ गुण सहित अथवा अनन्त 
गुणोंसे युक्त और खात्मोपलब्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्टी, जो लोकके अग्रभागरमें विराज- 
मान हैं || १९२ ॥ अब बहिरात्माका खरूप कहते हैं । अर्थ-जो जीव मिथ्यात्वकर्मके उदयरूप 
परिणत हो, तीत्र कषायसे अच्छी तरह आविष्ट हो और जीव तथा देहको एक मानता हो, वद्ध बहि- 
रात्मा है॥ भावार्थ-जिसकी आत्मा मिथ्यातवरूप परिणत हो, अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि तीब्र कषायसे 
जकड़ी हुई हो और शरीर ही आत्मा है ऐसा जो अनुभव करता है वह मूढ़ जीव बहिरात्मा है। गुण 





हं १ गजीवो । २ बे तियहा । 
कार्तिके० १७ 


१३० सासिकाशिकेयाजुप्रेश्षा [ गा० १९३- 


येषां ते अन्तरात्मानः । परमसमाधिस्थिता: सनन्‍्तः देहविभिन्न श्ञानमयं परमात्मा ये जानन्ति ते अन्तरात्मानो 
भवन्तीय्थ: । तथा चोक्तम्‌। 'देहविभिण्यण णाणमउ जो परमप्पु णिएइ। परमसमाहिपरिद्वियठ पंडिउ सो जि हवेइ॥! 
अपि च केचन परमात्मानः, परा सर्वोत्कश मा अन्तरहबहिरज्ञलक्षणा अनन्तचतुष्टयादिसमवसरणादिरूपा लक्ष्मी- 
गैंषां ते परमा: ते च ते आत्मानः परमात्मानः । से द्विविधा अद्दन्तः षट्चत्वारिंशह्ुुणोपेतास्तीर्थकरपरमदेवादय: । 
तथा च सिद्धि: खात्मोपलब्धियेषां ते सिद्धा:, सम्यक्त्वायश्गुणोपेता वानन्तान्तगुणविराजमानाः: लोकाप्रनिवासिनश्व 
॥ १९२ ॥ कीदक्षो घहिरात्मा इत्युक्ते चेदुच्यते - 

मिच्छत्त-परिणदप्पा तिव्व-कसाएण सुद्ठूं आविद्ढो । 

जीव देहं एक मण्णंतो होदि बहिरप्पा ॥ १९३ ॥ 


[ छाया-मिथ्यात्वपरिणतात्मा तीजकषायेण सुष्रु आविष्टः । जीव देहम्‌ एक मन्‍्यमानः भवति बहिरात्मा ॥] 
द्ोदि भवति | कः । बहिरात्मा । कीहक्‌। मिथ्यात्वेन परिणतः आत्मा यस्यासो मिथ्यात्वपरिणतात्मा । पुनः किभूतः । 
तीव्रकषायेणानन्तानुबन्धिलक्षणेन क्रोधादिना छुष्ठ अतिशयेन आविष्टः ग्रहीतः । पुनरपि कीदक्षः । बहिरात्मा जीव 
देहम्‌ एक मन्यमानः, देह: शरीरमेव जीव आत्मा इत्यनयोरेकत्व॑ मन्यमानः अनुभवन्‌ मूढात्मा भवतीतद्यर्थ: । ग्ुण- 
स्थानमश्रिद्योत्कृष्टादिबहिरात्मानः । तत्कथमिति चेत्तदुच्यते । उत्छृष्टा बहिरात्मानों गुणस्थानादिमे स्थिताः, द्वितीये 
मध्यमाः, मिश्रे गुणस्थाने जधघन्यका इति ॥ १९३ ॥ अन्तरात्मनः खरूप॑ गाथात्रिकेन दशयति - 

जे जिण-वयणे कुसला भेये जाणंति जीव-देहाणं । 
णिज्िय-दुद्इ-मया अंतरप्पाँ य ते तिबिहा ॥ १९४ ॥ 

[ छाया-ये जिनवचने कुशलाः भेंदं जानन्ति जीवदेहयोः । निर्जितदुशष्टमदाः अन्तरात्मानः च ते त्रिविधा:॥ ] 
ते प्रसिद्धा अन्तरात्मानः कथ्यन्ते । ते के । ये जिनवचने कुशलाः, जिनानां तीयकर॒गणघरदेवादीनां वचने हादशाब्न- 


स्थानकी अपेक्षासे बहिरात्माके उत्कृष्ट आदि भेद बतलाये हैं जो इस प्रकार हैं-प्रथम गुणस्थानम 
स्थित जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा हैं, दूसरे गुणस्थानवाले मध्यम बहिरात्मा हैं और तीसरे मिश्र गुणस्थान 
वाले जधन्य बहिरात्मा हैं | विशेष अर्थ इस प्रकार है | जो जीव शरीर आदि पद्रव्यम आत्मबुद्धि 
करता है वह बहिरात्मा है। और इस प्रकारकी बुद्धिका कारण मिथ्यात्व और अनन्तानुत्नन्धी कषायका 
उदय है। मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्बीका उदय होनेसे शरीर आदि परद्वब्योमे उसका अहंकार 
और ममत्वभाव रहता है। शरीरके जन्मको अपना जन्म और दशरीरके नाशको अपना नाश मानता है। 
ऐसा जीव बहिरात्मा है। उसके भी तीन भेद हैं-उत्कृष्ट, मध्यम और जधघन्य | प्रथम मिथ्यात्र गुण 
स्थानवर्ती जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा है; क्योंकि उसके मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायका उदय 
रहता है। दूसरे सासादन गुणस्थानवर्ती जीव मध्यम बहिरात्मा है; क्योंकि वह अनन्तानुबन्धी 
कषायका उदय हो आनेके कारण सम्यक्त्वसे गिरकर दूसरे गुणस्थानमें आता है उसके मिथ्यात्वका 
उदय नहीं होता । तीसरे मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव जघन्य बहिरात्मा है; क्योंकि उसके परिणाम 
सम्यक्त और मिथ्यातवरूप मिले हुए होते हैं तथा उसके न तो मिथ्यात्वका उदय होता है और न 
अनन्तानुबन्धीका उदय द्वोता है ॥ १९३ ॥| अब तीन गाथाओंसे अन्‍्तरात्माका खरूप कहते हैं। 
अर्थ-जो जीव जिनवचनमें कुशल हैं, जीव और देहके मेदको जानते हैं तथा जिन्होंने आठ दुष्ट 
मदोंको जीत लिया है वे अन्तरात्मा है | वे तीन प्रकारके है॥ भावार्थ-अन्तरात्माओंका कथन 


धगद्गिधा। २बम सुद्यु, छ कसाएहु, स कसाएस सुदु, ग कसापसुड्डियाविद्वो । ३ स भेद (१)। ४ [अंतर अष्पा)। 


-१९० ] १०. लोकाजुप्रेक्षा १३१ 


इपसिद्धान्ते कुशला दक्षा निषुणाः, जिनाज्ञाप्रतिपालका वा, जीवदेदयोरात्मशरीरयोमेदं जानन्ति, जीवाच्छरीर॑ भिन्न 
पृथग्रपमिति जानन्ति विदन्ति । पुनः कीरक्षास्ते । निर्जितदुष्टाएमदाः । मदाः के । 'श्ञानं पूजा कुल जातिबेलमृद्धिस्तपो 
बपुः” इत्यष्टो मदा गयी अभिमानरूपाः, अष्टो च मदाश्व अष्टमदाः, दुष्टाः सम्यत्तवमलद्देतुत्वात्‌ , ते च ते अष्मदाश्व, 
निर्जिता दुष्टाश्मदा यैसे तथोक्ताः । ते त्रिविधाः त्रिश्रकारा अन्तरात्मानों भवन्ति जधन्यमध्यमोत्कृष्टभेदात्‌ ॥१९४॥ 
अन्तरात्मनः तांथ भेदान्‌ दशयति - 

पंच-महव्वय-जुत्ता धम्मे सुके वि संठिदां णिन्व । 

णिजिय-सयल-पमाया उकिद्ठा अंतरा होंति ॥ १९५ ॥ 

[छाया-पश्चमहात्रतयुक्ताः धर्म श॒क्के अपि संस्थिताः नित्यम्‌। निर्जितसकल प्रमादा: उत्क्ृष्टा: अन्तराः भवन्ति ॥] 

होंति भवन्ति | के । उत्कृष्ट अन्तरात्मानः । कीटक्षास्ते पच्महाज्तयुक्ता:, हिंसानृतस्तेयात्रद्गचयपरिप्रहनिवृत्तिलक्षणः 
मद्दाजतेः सहिता: । पुनः कथंभूतास्ते । नित्य निरन्तरं धर्म श॒ुक्केषपि संस्थिता, धर्मध्याने आशज्ञापायविपाकसंस्थान- 


करते हैं। जो तीर्थड्डरक्रे द्वारा प्रतिपादित और गणधघर देवके द्वारा ग्रंथे गये द्वादशाज्ञ रूप जिनवाणीमें 
दक्ष हैं, उसको जानते हैं अथवा जिन भगवानकी आज्ञा मानकर उसका आदर और आचरण 
करते हैं, और जीवसे शरीरकों भिन्न जानते हैं । तथा जिन्होंने सम्यक्त्वमें दोष पैदा करनेवाले आठ 
दुष्ट मदोंको जीत लिया है। वे आठ मद इस प्रकार हैं-ज्ञानका मद, आदर सत्कारका मद, कुलका 
मद, जातिका मद, ताकतका मद, ऐश्वथेका मद, तपका मद और शरीरका मद । इन मदोंको जीतने 
वाले जीव अन्तरात्मा कहलाते हैं| उनके उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्यके मेदसे तीन मेद हैं ॥ १९४ ॥ 
अब उत्कृष्ट अन्तरात्माका खरूप कहते हैं । अर्थ-जो जीव पांच महात्रतोंसे युक्त होते हैं, धम्यैध्यान 
और शुद्वध्यानमें सदा स्थित होते हैं, तथा जो समस्त प्रमादोंको जीत लेते हैं वे उत्कृष्ट अन्तरात्मा 
हैं ॥ भावार्थ-जो हिंसा, झूठ, चोरी, मेथुन और परिप्रह इन पांच पापोंकी निवृत्तिरूप पांच 
महाव्रतोंसे सहित होते हैं, आज्ञा बिचय, अपाय बिचय, विपाक विचय और संस्थान विचय रूप दस 
प्रकारके धर्मध्यान और प्रृथक्त्व वितक वीचार तथा एकत्व वितके वीचाररूप दो ग्रकारके शुक्नध्यानमें 
सदा लीन रहते हैं | तथा जिन्होंने प्रमादके १५ भेदोंको अथवा ८० भेदोंको या सेंतीस हजार 
पांच सौ भेदोंको जीत लिया है, ऐसे अग्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानतकके मुनि 
उत्कृष्ट अन्तरात्मा होते हैं| विशेष अर्थ इस प्रकार है। प्रमादवश अपने या दूसरोंके प्राणोंका घात 
करना हिंसा है। जिससे दूसरोंको कष्ट पहुंचे, ऐसे वचनका बोलना झूंठ है | बिना दिये पराये 
तृणमात्रको भी लेलेना अथवा उठाकर दूसरोंकों देदेना चोरी है। कामके वशीभूत होकर कामसेबन 
आदि करना मैथुन है। शरीर, स्री, पुत्र, धन, धान्य आदि वस्तुओमें ममत्व रखना परिग्रह है। ये पांच 
पाप हैं। इसका एकदेशसे द्याग करना अणुबत है और पूरी तरहसे त्याग करना महात्नत है। 
ध्यानका वर्णन आगे किया जायेगा। अच्छे कार्मोमें आलस्य करनेका नाम प्रमाद है। प्रमाद १५ हैं- 
४ विकथा अथात्‌ खोटी कथा-श्रीकथा-ल्लियोंकी चची बातो करते रहना, भोजनकथा-खानेपीनेकी 
चचाीवातो करते रहना, राष्ट्रढधा-देशकी चचौवार्ता करते रहना और राजकथा-राजाकी चर्चाबातो 


१ल रू गे सठिया। 


१६२ स्वामिकार्सिकेयालुप्रेक्षा [ गा० १९६७० 


विचयरूपे दशविधधर्मध्याने वा शक्कध्यानेषपि। अपिशब्दः चार्थे । पृथकृवितर्कवीचारकत्ववितकेबीचारलक्षणे द्विके 
शुक्रष्याने च स्थिता: निश्वल॑ गताः स्थिरीभूता इत्यर्थः। पुनः कीहक्षा:। निजिता: नाश नीताः सकलाः पश्चदश् प्रमादाः 
१५, अशीतिः प्रमादा वा ८०, साथसप्तत्िंशत्सहल्रप्रमितप्रमादा वा ३७५००, येस्ते तथो्ताः। अप्रमत्तादिक्षीषकषाय- 
गुणस्थानवर्तिनों मुनय उत्कृष्टान्तरात्मानो भवन्तीति तात्पयम्‌ ॥ १९५ ॥ के ते मध्यमा अन्तरात्मानः- 
सावय-गुणेहिं जुत्ता पमत्त-विरदा य मज्िमा होंति । 
जिण-बयणे अणुरत्ता उवसम-सीछा महासत्ता ॥ १९६ ॥ 


[ छाया-श्रावकगुणैः युक्ता: प्रमत्तविरताः च मध्यमाः भवन्ति | जिनवचने अनुरक्ताः उपशमझीलाः महा- 
सत््वाः ॥ ] होंति भवन्ति | के ते । मध्यमा अन्तरात्मानः । कीदक्षास्ते । श्रावकगुणयुक्ताः, द्वादशब्रतेकादश प्रतिमात्रि- 
पश्चाशत्कियामिः सहिताः पश्चमग्रुणस्थानवर्तिनो विरताविरताः । च पुनः । प्रमत्तविरताः अप्रमत्तमुणस्थानवर्तिनों मुनयः 
पुनस्ते देशतरतिनो मुनयश्र कीदशाः: | जिनवचने अनुरक्ता:, सर्वज्ञप्रणीतपट्द्ृव्यपथ्धास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थादिरूपे 
अल्न्तमासक्ता निश्चलत्वं प्राप्ता:। पुनः कीटक्षा: । उपशमशीलाः क्रोघाह्युपशमनखभ![वाः । मिथ्यात्वसम्यकृमिथ्यात्व- 
सम्यक्तवानन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रद्याख्यानावरणकषायाणां यथासंभवमुपशमादिं श्राप्ता इत्मर्थ: । पुनः कीश्क्षाः । 
मद्ासत्त्वा: उपप्तर्गपरीषद्वादिभिरखण्डितव्ता: ॥ १९६ ॥ अथ जघन्यान्तरात्मानं निगदति- 


अविरयं-सम्मादिट्टी' होंति जहण्णा जिर्णिंद-पय-भत्ता । 

अप्पाण णिंदेता गुण-गहणे सुंद्ु अणुरत्ता ॥ १९७॥ 
[ छाया-अविरतप्तम्यर्द्श्यः भवन्ति जधन्याः जिनेन््रपदभक्ता: । क्षात्मानं निन्‍्दन्तः गुणग्रहणे स॒ुष्ठ अनु- 
रक्ता:॥ ] होंति भवन्ति जघन्या जधन्यान्तरात्मानः। के ते । अविरतसम्यर्दष्टयः, चतुथाबिर्तगुणस्थानवर्तिन: 
उपशमसम्यक्त्वा: वेदकसम्यर्टष्ट यः क्षासिक्रसम्यररश्यों वा । कीरक्षास्ते । जिनेन्द्रपदभक्ता: जिनेश्वरचरणकमलासक्ता: । 


करते रहना, ७ कषाय-क्रोध, मान, माया छोम, ५ पाचों इन्द्रियोंके विधय, १ निद्रा और १ मोह ये 
पन्‍्द्रह प्रमाद हैं | इन प्रमादोंको परस्परमें मिठानेसे ( ४9८9८५-८० ) ग्रमादके अस्सी भेद होजाते 
हैं । तथा २५ विकथा, सोलह कषाय और नी नोकपाय इसतरद्द पत्चीस कषाय, पांच इन्द्रिय और 
एक मन ये छै, स्थानगृद्धि निद्वानिद्रा प्रचला प्रचला निद्रा प्रचला ये पाच निद्रा, ज्लेह और मोह ये 
दो, इनको परस्परमें गुणा करनेसे ( २७१८२०५)८६१००)८२ ) प्रमादके सैतीस हजार पाचसौ भेद 
दोते हैं॥ १९५॥ अब मध्यम अन्तरात्माका खरूप कहते हैं। अर्थ-श्रावकके ब्रतोंको पालने 
बाले ग्रहस्थ और प्रमत्त गुण स्थानवर्ती मुनि मध्यम अन्तरात्मा हैं| ये जिनवचनमें अनुरक्त होते हैं 
उपशम खभाववाले होते हैं और महा परात्रमी होते है॥ भावार्थ-बारह ब्रत, ग्यारह प्रतिमा और तरेपन 
क्रियाओं को पालनेवाले, पन्नम गुणस्थान बर्ती देशब्रती श्रावक तथा ग्रमत्त गरुणस्थान वर्ती मुनि मध्यम 
अन्तरात्मा होते हैं | ये देशव्रती श्रावक और महात्रती मुनि जिनभगवान के द्वारा कहे गये छै द्रब्यों, 
पांच अस्तिकायों, सात तक्त्वों और नौ पदार्थोर्मे अल्यन्त श्रद्धा रखते हैं-कोई मी उन्हें उससे विचलित नहीं 
कर सकता। तथा उनकी मिथ्यात्र मोहनीय, सम्यर्‌ मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व, मोहनीय, अनन्तानुबन्धी 
क्रोध मान माया छोभ, अप्रत्यास्यानावरण क्रोध मान माया लोम और प्रत्याख्यानावरण ऋध मान माया 
लोभ रूप कषाय यथासंभव शान्त रहती हैं और उपसर्ग तथा परीषह वगेरह होनेपर भी वे अपने 











१ स् अविरद । २ ब सम्माइद्री । १ ब जिण्णिद, ग जिणंद । «४ मसंड । 


-१९८ ] १०, लोकालुप्रेक्षा श्श्३ 


पुनः कीरक्षाः | गुणगहणे अणुव्रतमहावतादिगुणभद्दणे, सुष्ठ अतिशयेन अनुरक्ता प्रेमपरिणता: अकृत्रिमलेहा: । गुणिषु 
प्रमोदम” इति वचनात्‌ । तथा चोक्तम्‌। “जघन्या अन्तरात्मानों गुणस्थाने चतुर्थके । सन्ति द्वादशमे २.र्घोत्कृष्टाः 
क्षीणकषामिण: ॥” अन्तरात्मान आत्मज्ञा: गुणस्थानेषु अनेकथा मध्यमा पश्चमैकादशान्तेषु गुणवृद्धिगा: इति ॥ १९७॥ 
अथ परमात्मानं लक्षयति- 

स-सरीरा अरहंता केवल-णाणेण मुणिय-सयल्त्था । 

णाण-सरीरा सिद्धा सब्वुत्तम-सुक्खं-संपत्ता ॥ १९८ ॥ 


[ छाया-सशरीराः अईन्तः केवलज्ञानेन ज्ञातसकलाथा: । ज्ञानशरीराः सिद्धाः सर्वोत्तमसौख्यसंप्राप्ताः ॥ ] 
अहंन्तः सर्वश्ञाः परमात्मानः कीहक्षाः। सशरीराः परमोदारिकशरीरसहिताः । रसासकुमांसमेदोइस्थिमजाझुक्राणि 
धातवः सप्त, तथा मलमूत्रादिसप्तोपधातवः, तामिर्विवर्जितशरीराः चतुल्निंशदतिशयाष्टप्रातिहायोनन्तचतुष्टयप्रद्िता: । 
तथा गौतमखामिना उक्त च। मोहादिसवेदोषारिघातकेभ्यः सदा हृतरजोभ्य विरद्दितरदस्क्रतेभ्यः पूजाईभ्यो नमो5हृच्यः । 
अद्देन्तो जिनेन्द्रा: शत्रयोदशचतुदंशगुणस्थानवर्तिनः मुण्डकेवल्यादयथ्व परमात्मानो भवन्तीत्यर्थ:। कीदक्षास्ते । केवल- 
शानेन मुनित शातसकलाथा केवलज्ानदर्शनाभ्यां शातदृष्टयुगपदतीतानागतवर्तमानजीवादिपदाथोः । सिद्धा: सिद्धपर- 


ब्रतोंसे विचलित नहीं होते || १९६ || अब जघन्य अन्‍्तरात्मा का खरूप कहते हैं । अर्थ-जो जीव 
अविरत सम्यग्दृष्टि हैं वे जघन्य अन्तरात्मा हैं। वे जिन भगवानके चरणोंके भक्त होते हैं, अपनी 
निन्‍दा करते रहते हैं और गुणोंको ग्रहण करनेमें बड़े अनुरागी होते हैं ॥ भावार्थ-अविरत सम्य- 
र्ृष्टि अर्थात्‌ चौथे अविरत गुणस्थानवर्ती उपशम सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्पक दृष्टि और क्षायिक 
सम्यग्दष्टि जीव जधन्य अन्‍्तरात्मा होते हैं । वे जिन मगवानके चरणकमलोंके भक्त होते हैं, अणुत्रत 
महात्रत आदि गुर्णोकों ग्रहण करनेमें अत्यन्त अनुरक्त होते हैं अथवा गुणोंक्रे अनुरागी होने के 
कारण गुणीजनोंके बड़े प्रमी होते हैं; क्योंकि गुणिजनोंको देखकर प्रमुदित होना चाहिये ऐसा 
वचन है । कहा भी है-“चौथे गुण स्थानवर्ती जीत्र जघन्य अन्तरात्मा हैं। और बारहते ग़ुणस्थान 
वर्ती क्षीणक्षाय जीव सबसे उत्कृष्ट अन्तरात्मा हैं तथा मध्यम अन्‍्तरात्मा पांचवे गुणस्थानसे 
लेकर ग्यारहवें गरुणस्थान तक गुणोंमें बढ़ते हुए अनेक प्रकारके होते हैं। विशेष स्पष्टिकरण इस 
प्रकार है। चौथे गुणस्थान वाले अविरत सम्यग्दृष्टि जीव जधघन्य अन्‍्तरात्मा होते हैं | ये जिनेन्द्रदेव, 
जिनवाणी और निर्ग्रन्य गुरुओंकी भक्ति करनेमें सदा तत्पर रहते हैं | अपनी सदा निन्‍्दा करते 
रहते हैं; क्‍यों कि चरित्र मोहनीय का उदय होने से उनसे ब्रत तो धारण किये नहीं जाते । किन्तु 
भावना सदा यही रहती है कि हम कब ब्रत घारण करें अतः अपने परिणामोंकी सदा निन्‍्दा किया 
करते हैं और जिनमें सम्यग्दशन आदि गुण देखते हैं उनसे अत्यन्त अनुराग रखते हैं | इस तरह 
अन्तरात्माके तीन भेद कहे | सो चौथे गुणस्थान वाला तो जघन्य अन्‍्तरात्मा हैं, पांचवे गुणस्थान 
वाढ्य मध्यम अन्तरात्मा है और सातवें गुणस्थानसे छूंगाकर बारहवें गुणस्थान तक उत्कृष्ट अन्तरात्मा 
हैं। इनमें भी सबसे उत्कृष्ट अन्तरात्मा बारहवें गुणस्थान वर्ती हैं अतः उसकी अपेक्षासे पांचवेसे 
लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तकके जीवबोंको भी मध्यम अन्तरात्मा कह सकते हैं || १९७ || अब 
परमात्माका खरूप बद्ते हैं। अर्थ-केवछ ज्ञानके द्वारा सब पदार्थोकी जान लेनेवाले, शरीर सद्दित 
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१छ ग सौक्ख । 


१३७ स्वामिकाशिकेयाजप्रेक्षा [ गा० १९९ - 


मेप्ठिच: द्वितीयपरमात्मान: । शान केवलज्ञानं तत्साहचर्यात्‌ केवलदशन च तदेव शरीर येषां ते जशञानशरीराः । पुनः 
किंभूता: । सर्वोत्तमसौख्यसंप्राप्ताः, सर्वोत्कृष्टनन्तसातं तत्साहचयात्‌ अनन्तवीर्य च॒ प्राप्ताः। तथा सम्यक्तवाबष्टयुणान्‌ 
अनन्तगुणान्‌ वा ग्राप्ता: तिद्धा:। ''अद्वविहकम्ममुक्के अट्गुणडेसरे वंदे । अद्ठडमपुढ विणिविद्े णिट्ठियकज्ञे य वंदिमों णिल्वे ॥”? 
इत्यादिगुणगणविश्चिष्टा: परमात्मानो भवन्ति ॥ १९८ ॥ क्षय परशब्दं व्याख्याति- 
णीसेस-कम्म-णासे अप्प-सहावेण जा समुप्पत्ती । 
कम्मज-भाव-खण वि य सा वि य पत्ती परा होदि ॥ १९९ ॥ 
[ छाया-निःशेषकर्मनाशे आत्मखभावेन या समुत्पत्ति:। कर्मजभावक्षये अपि चर सा अपि च॒ प्राप्ति: परा 


भवंति ॥] अ्रपि च पुनः, सा पत्ती जीवानां प्राप्ति. परा उत्कृष्ट भवति । सा का। या आत्मखभावेन आत्मखरूपेण 
शुद्धबुद्धैकपरमानन्दखखरूपेण समुत्पत्ति: सम्यग्‌ निष्पत्ति: | क सति। नि.शेषकर्मनाशे सति, समस्तशानावरणादिकर्मणा 


अरहन्त ओऔर सर्वोत्तम सुखको प्राप्त कर लेनेवाले तथा ज्ञानमय शरीराले सिद्ध परमात्मा हैं ॥ 
भावार्थ-रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मजा और शुक्र ये सात घातुएं हैं और मछ मूत्र बगेरह सात 
उपधघातुएँ हैं | इन धातु उपधातुओंसे रहित परम औदारिक शरीर वाले, तथा चौतीस अतिशय, 
आठ ग्रातिहाये और अनम्तचतुष्टयसे सहित अहन्तदेव होते हैं। गौतम खामीने भी कहा ह-“मोह 
आदि समस्त दोषरूपी शत्रुओंके घातक, सर्वदा के लिये ज्ञानावरण और दर्शनावरण रूपी रजको नष्ट 
कर डालनेवाले तथा अन्तराय कर्मसे रहित, अत एव प्रूजाके योग्य अहेनत भगवानकों नमस्कार 
दो ।” ये तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती जिनेन्द्र देव तथा मूक केवछी वगैरह, जिन्होंने कि केबल- 
ज्ञान और केबल दरशनके द्वारा भूत, वर्तमान और भावी जीव आदि सब पदार्थोकी पर्यायोंको एक 
साथ देखा और जाना है, वे परमात्मा हैं। दूसरे परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी हैं, जिनका केवल ज्ञान और 
केवल दर्शन ही शरीर है तथा जो सबसे उत्कृष्ट सुख, और उसके साथी अनन्तवीयसे युक्त हैं, 
और सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंसे अथवा अनन्तगुणोंसे सहित है । कहा भी है-“जो आठों कर्मोसे 
मुक्त हो चुके हैं, आठ गुणोंसे विशिष्ट हैं ओर आख्वीं प्रथिवीके ऊपर स्थित सिद्धालयमें विराजमान 
हैं तथा जिन्होंने आप सब्र कर्तव्य पूरा कर लिया है उन सिद्धोंकी सदा बन्दना करता हूँ ।” सारांश 
यह है कि अह॑न्त देव सकल ( शरीर सहित ) परमात्मा है और सिद्ध विकल ( शरीर सहित ) 
परमात्मा हैं ॥ १९८ || अब 'परा? शब्दका व्याख्यान करते हैं | अर्थ-समस्त कर्मोंका नाश होनेपर 
अपने खभावसे जो उत्पन्न होता है उसे परा कहते है। और कर्मेंसे उत्पन्न होने वाले भावोंके 
क्षयसे जो उत्पन्न दोता है उसे भी परा कहते हैं ॥ भावार्थ-समस्त ज्ञानावरण आदि कर्मोंका 
क्षय होनेपर जीवको जो प्राप्ति द्ोती है बह परा अर्थात्‌ उत्कृष्ट है। तथा कर्म जन्य औदयिक 
क्षायोपशामिक और औपशमिक जो राग द्वेष मोह आदि भाव हैं, उनका प्री तरहसे नाश हो 
जानेपर भी जो प्राप्ति होती है वह भी परा अथीत्‌ उत्कृष्ट है। वह 'परा” अथीत्‌ उत्कृष्ट, भा” अथीव 
बाह्य ओर अभ्यन्तर रूप लक्ष्मी जिनके होती है वे परमात्मा होते हैं । विशेष अर्थ इस प्रकार है। 
'पपरा! अधात्‌ उत्कृष्ट, 'मा? अर्थात्‌ लक्ष्मी जिसके छो उस आत्माकों परमात्मा कहते हैं | यह परमात्मा 


४रूम सगणिस्सेस। २ श्षमुत्ता। 
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नाशे क्षये सति । अपि पुनः, कर्मजभावक्षये, करमेजा भावाः औदयिकक्षायोपशमिकौपशमिकाः रागद्रेषमोहादयों वा 
तेषां क्षये निःशेषनाशे सति। सा परा उत्कृष्ट मा लक्ष्मीबाह्माभ्यन्तररूपा येषां ते परमात्मानो मवन्ति ॥| १९९ ॥ 
अथ यदि सर्वे जीवाः शुद्धखभावाः तेषबां तपश्वरणविधान निष्फ्ल भवतीति पूर्वपक्षे गाथाद्येन करोति- 

जझइ पुणं सुद्ध-सहावा सब्बे जीवा अणाइ-काले वि। 

तो तब-चरण-विहाणं सब्वेसिं णिप्फलं होदि ॥ २०० ॥* 

[ छाया-थदि पुनः श॒द्धखभावाः सर्वे जीवराः अनादिकाले अपि। तत्‌ तपश्चरणविधान सर्वेषां निष्फले भवति ॥ ] 
यदि चेत्‌, पुनः सर्वे जीवाः अनादिकालेषपि अनायनन्तकालेदपि शुद्धधभावाः कर्ममलकलद्ृराहिद्ेन शुद्धखभावा: 
शुद्धबुद्धैकटक्लोत्कीणकेवल शान दशन खभावाः + तो तहिं, सर्वेषां जीवानां तपश्वरण ध्यानाध्ययनदानादिक परीषहोपसर्ग- 
सहने च तस्य विधान निष्पादन कर्तव्य॑ निष्फले न का्येकारि भवति ॥ २०० ॥ कि चेति दूषणान्तरे- 

ता कहे गिण्हदि देह णाणा-कम्माणि ता कहं कुणदि । 
सुहिदा वि य दुहिदे। वि य णाणा-रूवी कहं होंति' ॥ २०१ ॥ 

[ छाया-तत्‌ कथ॑ गृह्माति देह नानाकमाणि तत्‌ कर्थ करोति | सुखिनः अपि च दुःखिताः अपि व नानाहझूपाः 
कर्थ भवन्ति ॥ ] पुनः यदि सर्चे जीवाः सदा शुद्धखभावा:, ता तहिं, देहम्‌ औदारिकादिशरीरं सप्तथातुमलमूत्रादिमये 
कथ॑ं गहन्ति । जीवानां शुद्धखभावेन शरीरग्रहणायोगात्‌ । यदि पुनः सवे जीवाः सदा कर्मेमलकलछुर हिताः, ता तह 
नानाकमोणि गमनागमनशयनभोजनस्थानादीनि असिमषिकृषिवाणिज्यादिकायोणि ज्ञानावरणादीनि कमोणि चे कथ 


शब्दका अर्थ है। सो धातिया कर्मोको नष्ट करके अनन्त चतुष्टय रूप अन्तरंग लक्ष्मीको और समब- 
सरण आदि रूप वाह्म लक्ष्मीको प्राप्त करनेत्राले अरहन्त परमेष्ठी परमात्मा हैं | वे ही समस्त कमोंको 
तथा कर्मसे उत्पन्न होनेत्रल औदयिक आदि भावोंको नष्ट करके आत्म खभावरूप लक्ष्मीको पाकर 
सिद्ध परमात्मा हो जाते है ॥ १९९ ॥ कोई कोई मतावलूम्बी आत्माकों सर्वथा शुद्ध ही मानते हैं। 
दो गाथाओंसे उनका निराकरण करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि यदि सब्र जीव झुद्धखभाव हैं तो 
उनका तपश्चरण आदि करना व्यर्थ है | अर्थ-यदि अनादिकालसे सब जीव शुद्धखभाव है तो सबका 
तपश्चरण करना निष्फल होता है। भावार्थ-यदि सब जीव सदा झुद्धखभाव हैं तो सब जीवोंका 
ध्यान, अध्ययन आदि करना, दानदेना ओर परीषह उपसगे वगैरह सहना तथा उसका विधान 
करना कुछभमी कार्यकारी नहीं होगा ॥ २०० || और भी दूषण देते हैं । अर्थ-यदि जीव सर्वथा 
शुद्ध है तो वह शारीरकों कैसे ग्रहण करता है! अनेक प्रकारके कमोंको कैसे करता हैं? 
तथा कोई खुखी है, कोई दुःखी है इस तरह नाना रूप कैसे होता है ॥ भावार्थ-यदि 
सब जीब सदा शुद्धखभाव ही हैं तो सप्तधातु और मलमूत्र आदिसे भरे ओदारिक आदि दरारीरको वे 
क्यों ग्रहण करते हैं ! क्योंकि सब जीवोंके झुद्धखभाव होनेके कारण शरीरग्रहण करनेका योग नहीं 
है | तथा यदि सब जीव सदा कर्ममलरूपी कलझ्डुसे रहित हैं तो जाना, आना, सोना, खाना, बैठना 
आदि, तथा तलवार चल्ञना, लेखन खेती व्यापार आदि कार्योंको और ज्ञानावरण आदि कर्मोको कैसे 
करते हैं ? तथा यदि सब जीव शुद्ध बुद्ध खभाववाले हैं तो कोई दुखी कोई सुखी, कोई जीवित कोई 
मृत, कोई अश्वारोही कोई धोड़ेके आगे आगे चलने वाला कोई बालक कोई बइृद्ध, कोई पुरुष कोई ज्री 





श्यपुण। रबते। शबर्किच। ४रूमसग किह। ५बसुहिदावि दुददा। ६ बरूवं (4)। ७व 
हुंति, सम ग़ होति । ८ व तदो एब भवति. | सब्बे शत्यादि । 


१३६ खामिकारिकेयाउप्रेक्षा [ गा० २०२- 


करोति केन प्रकारेण कुषैन्ति । अपि पुनः, सर्वे जीवाः शुद्धबुदखभावाः, ता तहिं फेचन खुखिताः केचन दुःखिताः । 
नानारूपा: केचन मरणयुक्ता: केचन अश्वारोह्दाः केचनाश्वाग्रे गामिनः केचन बालाः केचन वृद्धा: केचन नराः केचन 
ञ्लीनपुंसकरूपाः केचन रोगपीडिताः केचन निरामया इत्यादयः कर्थ भवन्ति ॥ २०१ ॥ तदो' एवं भवति, तत एवं 
वद्यमाणगाथासूत्रोक्त भवति- 

सच्चे कम्म-णिबद्धा संसरमाणा अणाइ-कालम्हि | 

पच्छा तोडिय बंध सिद्धा सुद्धी घुवं होति॥ २०२॥' 

[ छाया-सर्वे कर्मनिबद्धा: संसरमाणाः अनादिकाले। पश्चात्‌ त्रोटयित्वा बन्ध सिद्धाः शुद्धाः श्ुवं भवन्ति ॥ ] 
अनादिकाके सर्वे संसारिणो जीवाः संतरमाणा चतुर्विधसंसारे पश्चप्रकारसंसारे वा परिभ्रमन्तः चद्डमर्ण कुरवन्‍्तः कर्मनि- 
बद्धा: शानावरणादिकर्मनिबन्धने: शृंखलाभिः बद्धाः बन्धन॑ प्राप्ताः। पश्चात्‌ बन्घं कर्मबन्ध प्रकृतिस्थित्यनु भाग प्रदेशबर्न्ध 
तोडिय त्रोटयित्वा विनाइय छिद्धा भवन्ति कर्ममलकलद्डरहिताः स्युः । कीदक्षाः । छ॒द्धाः झुद्धबुद्धेकखरूपा: । पुनः 
कीहक्षा: । ध्रुवाः नित्या: शाश्वताः जन्मजरामरणविवजिताः अनन्तानन्तकालस्थायिनः ॥ २०२ ॥ अथ येन बन्धेन 
जीवा ईहक्षा भवन्ति स को बन्ध इति चेदुच्यते - 

जो अण्णोण्ण-पवेसो जीव-पएसाण कम्म-खंधाणं । 
सव्व-बंधाण वि लओ सो बंधो होदि जीवस्स ॥ २०३ ॥ 


कोई नपुंसक, कोई रोगी कोई नीरोग इस तरहसे नानारूप क्‍यों हैं? ऐसा होनेसेही आगेकी गाथामें 
कही हुई बात घटित होती है || २०१ ॥ आगे कहते हैं कि यह सब तमी हो सकता है जब ऐसा 
माना जाये। अर्थ-सभी जीव अनादिकाल्से कर्मोंसे बंधे हुए हैं इसीसे संसारमें भ्रमण करते है | पीछे 
कर्मबन्धनको तोड़कर जब निश्चल सिद्ध पद पाते हैं तब शुद्ध होते हैं । भावार्थ-अनादिकालसे द्रव्य, 
क्षेत्र काल और भावके भेदसे चाररूप अथवा चारों गतियोंकी अपेक्षा चार रूप और द्रब्य क्षेत्र 
काल, भव और भाव की अपेक्षा पांचरूप संसार में भटकनेवाले सभी संसारी जीव ज्ञानावरण आदि 
कर्मोकी सांकलोंसे बंघे हुए हैं | पीछे प्रकृतिबन्ध स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धकी अपेक्षासे 
चार प्रकार के कर्म बन्धनको तोड़कर कर्ममलरूपी कलझ्डूसे रहित मिद्ध हो जाते हैं | तब वे शुद्ध 
बुद्ध खरूपवाले, और जन्म, बुढ्ापा और म॒त्युसे रहित होते हैं | तथा अनन्तानन्त काल तक वहीं 
बने रहते हैं। अथीत्‌ फिर वे कभी भी वोटकर संसारमें नहीं आते ॥ २०२ ॥ आगे जिसबन्धसे 
जीव बंधता है उस बंधका खरूप कहते है । अर्थ-जीवके प्रदेशोंका और कर्मके स्कन्धोंका परस्परमें 
प्रवेश होनाही जीवका बन्ध है। इस बन्धमें सब बन्धोंका विलय हो जाता है ॥ भावार्थ-जीवके 
लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशोंका और सिद्धराशिके अनन्तवे भाग अथवा अभव्यराशिसे अनन्तगुणी 
कार्मणवगैणाओंका परस्परमें मिलना सो बन्ध है । अथीत्‌ एक आत्माके ग्रदेशोंमें अनन्तानन्त 

पुद्ठछ स्कन्धोंके प्रवेशका नाम प्रदेश बन्धच है । इसीमें प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका 
लय होता है। कहा भी है-“जीव राशि अनन्त हे और एक एक जीवके असंख्यात प्रदेश 
होते हैं। तथा एक एक आत्प्रदेशपर अनन्त कर्मप्रदेश होते हैं। आत्मा और कर्मके प्रदेशोंका 





१ग़तदा। २७ ग पुस्तकयोरेषा गाथा नास्ति संरकृतब्याख्या तु वतेते। 2 भखुद्धा सिद्धा। ४बधुवं (१), 
धुआ, सख्त धुधा। ५ब को वधो ॥ जो अण्णोण्ण इत्यादि | ६ मे वलिउ । 


-२०७ ] १०, लोकालुग्रेक्षा श्३े७ 


[ छाया-यः अन्योन्यप्रवेश: जीवप्रदेशानां कर्मेस्कन्धानाम्‌ । सर्वेबन्धानाम्‌ अपि लयः स॒बन्धः भवति 
जीवस्य ॥ ] जीवस्य संसारिप्राणिन: स प्रसिद्ध: बन्धो भवति कर्मणां बन्धः स्थात्‌। स कः । यः जीव प्रदेशानां लोकमात्रा- 
णाम्‌ असंख्यातप्रमितानां कमेश्कन्धानां कार्मणवरगणानां सिद्धानन्तेकभागानाम्‌ अभव्यसिद्धादनन्तगुणानाम्‌ अन्योन्य 
प्रवेश: परस्पर प्रवेश एकरिमिन्नात्सप्रदेशे अनन्तानां पुद्द॒लस्कन्धानां प्रवेश: स प्रदेशबन्धो भवति । अपि पुनः, सर्वे- 
बन्धानां प्रकृतिस्थित्मनुभागबन्धानां लय रूयः लीनश्व । उक्त च। “जीवपएसेक्षेक्के कम्मपएसा हु अंतपरिह्दीणा । होंति 
घणा णिविडभुवों संबंधो होइ णायब्बवो ॥” जीवराशिरनन्तः प्रत्येकमेकेकस्य जीवस्यासंख्याताः प्रदेशा आत्मनः 
एकेफरिसिन्‌ प्रदेशे कर्मप्रदेशा, हु स्फुटम्‌, अंतपरिहदीणा इति अनन्ता भवन्ति। एलेषाम्‌ आत्यकर्मप्रदेशानां सम्यग्बन्धो 
भवति। स बन्धः किलक्षणो ज्ञातव्यः । घनः निबिडभूतः घनवत्‌ , लोहमुद्वरवत्‌ निबिडभूतः हृढतर इत्यर्थः | इति तथा 
च नामप्रत्ययाः सर्वेतो योगविशेषात्‌ सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाहस्थिताः स्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः इति बन्धः ॥२०३॥ 
अथ सर्वेषु द्रग्येषु जीवस्य परमतत्त्व॑ निगद॒ति- 

उत्तम-गुणाण धाम सब-दवाणं उत्तम दव । 
तच्चाण परम-तत्न जीव जाणेह णिच्छयदो ॥ २०४ ॥ 

[ छाया-उत्तमगुणाना धाम सर्वेद्रव्याणाम्‌ उत्तमं द्रब्यम्‌ । तत्त्वानां परमतत्त्व॑ जीव॑ जानीत निश्चयतः ॥ ] 
निश्चयत निश्चयनयमाश्रित्य जानीहि । कम्‌ । उत्तमगुणानां घाम जीवम , केवलज्ञानदशेनान न्तरुखवीर्यादिगुणानां 
सम्यक्त्वायष्टगुणानां चतुरशीतिलक्षगरुणानाम्‌ अनन्तगुणानां वा धाम स्थान ग्रहमाधारभूतम्‌ आत्मान॑ वुध्यस्र त्वसू । 
सर्वेषां द्रव्याणा मध्ये उत्तम द्रव्यम उत्कृष्ट वस्तु जीव॑ जानीहि। अजीवधर्मांधमोकाशकालानां जडत्वमचेतनत्व॑ च 


इस प्रकार बतलाया है-प्रदेशबन्धका कारण सब कर्म प्रकृतियां ही हैं, उन्हींकी वजहसे कर्मबन्ध होता 
है। तथा वह योगके द्वारा होता है और सब भवोंमें होता है। जो कर्मस्कन्ध कर्मरूप होते हैं 
वे सूक्ष्म होते हैं, आत्माके साथ उनका एक क्षेत्रावगाह होता है। बन्धनेपर वे आत्मामें आकर ठहर 
जाते हैं और आत्माके सब प्रदेशोंमें रिठमिल जाते हैं तथा अनन्तानन्त ग्रदेशी होते हैं | जो आत्मा 
कमेसि बंधा हुआ है उसीके प्रतिसमय अनन्तानन्त प्रदेशी कर्मस्कन्घोंका बन्ध हुंआ करता है। 
बन्धके चार भेद हैं-प्रकृतिबन्ध, स्थितिब्रन्ध, अनुभागबन्ध ओर गप्रदेशबन्ध । प्रकृति नाम खभावका है । 
कालकी मयादाको स्थिति कहते हैं | फलदेनेकी शक्तिका नाम अनुभाग है और प्रदेशोंकी संख्याका 
परिम ण प्रदेशबन्ध है । ये चारों बन्ध एक साथ होते हैं । जैसे ही अनन्तानन्त प्रदेशी कर्मस्कन्धोंका 
आत्माके प्रदेशोंके साथ सम्बन्ध होता है तत्कालही उनमें ज्ञानको घातने आदिका खभाव पड़ जाता 
है, वे कबतक आत्माके साथ बंघे रहेंगे इसकी मयादा बन्धजाती है ओर फलदेनेकी शक्ति पड़ जाती 
है | अतः प्रदेशबन्धके साथही शेष तीनों बन्ध हो जाते हैं । इसीसे यह कहा है कि प्रदेशबन्धमें ही 
सब बन्धोंका छय है ॥२०३॥ आगे कहते हैं कि सब द्वब्योंमें जीव ही परम तत्त्व है। अर्थ-जीव्र ही 
उत्तमगुणोंका धाम है, सब द्रब्योंमें उत्तम द्रव्य है ओर सब तक्‍्तोंमें परमतत्त है, यह निश्चयसे 
जानो ॥ भावार्थ-निश्चयनयसे अपनी आत्माकों जानो । यह आत्मा केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्त 
सुख, अनन्तवीय आदि गरुणोंका, अथवा सम्यक्तव, दर्शन, ज्ञान, अगुरुलघु, अबगाहना, सूक्ष्मत्व, वीर्य 
अव्याबाघ इन आठ गुणोंका, अथवा चौरासी छाख गुणों अथवा अनन्त गरुणोंका आधार है । सब 
द्रव्योंमें यही उत्तम द्रव्य है क्योंकि अजीब द्वव्य-धर्म, अधर्म, काल, आकाश और पुद्ठल तो जड़ हैं 


१ [ सब्वदब्बाण ]। २ ब जाणेहि () । 
कार्तिके० १८ 





१८ खामिकातिकेयाजप्रेक्षा [ गा० २०७- 


बतेते। जीवद्ब्यस्य तु चेतनत्व॑ सर्ववस्तुप्रकाशकत्वम्‌ उपयोगलक्षणत्व॑ च वरतते । अत एवं जीवद्व्यमुत्तम॑ जानीहि । 
तर्वानां सर्वेतत्वानां मध्ये परमतत्त्वं जीव॑ जानीहि। ॥ २०४ ॥ जीवस्येवोत्तमद्रव्यत्वपरमरत्व॑ कथमिति चेदाह- 
अंतर-तत्च जीवो बाहिर-तञ्च हवंति सेसाणि । 
णाण-विहीणं दच्बं हियाहिये' णेये जाणेदि ॥ २०५ ॥' 
छाया-[अन्तस्तत्त्व॑ जीवः बाह्मतर्व॑ भबन्ति शेषाणि । शानबिह्ठीनं द्रव्य हिताहित॑ नेव जानाति ॥] जीव आत्मा 
अंतरतर्ष अन्तस्तत्त्वम्‌ आभ्यन्तरतत्त्वम्‌ । शेषाणि तत्त्वानि अजीवाखवबन्धादीनि पुत्रमित्रकलत्रशरीरण्द्ादिचेतनाचेत- 
नादीनि च बादिरतर्थ बाह्यतत्वं भवति । जीव एवं अन्तर्त्त्वम्‌। कुतः। यतः शेषद्रब्याणामचेतनत्वम्‌ । शानेन 
विहीने द्रव्य॑ पुद्रलधर्माधर्माकाशकालरूपं द्व्ये हिताहित॑ हेयोपादेयं पुण्य॑ पाप॑ सुखदुःखादिक॑ नेव जानाति । शेषाणां तु 
अज्ञखभावात्‌ , जीवस्य शखभावात्‌ सर्वोत्तिमत्त्वम्‌। परमात्मप्रकाशे प्रोक्त च। “जं णियदन्व॒हं भिण्णु जह्डु त॑ परदस्घु 


वियाणि। पोग्गल घम्माधम्म णहु काछ वि पंचमु जाणि॥” इति ॥२०५॥ जीवणिरूवर्ण जीवद्रव्यस्थ निरूपणं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ पुद्नलद्रव्यखरूप॑ गायाषट्टेन विश्वणोति- 


सब्बो लोयायासो पुग्गल-दव्वेहिं सब्बदो भरिदो' । 
सुहमेहिं बायरेहि य णाणा-विह-सत्ति-जुत्तेहिं ॥ २०६ ॥ 
[ छाया-सर्व: छोकाकाशः पुद्वलद्॒ग्ये: सवेतः म्तः । सूक्ष्मि. बादरेः च नानाविधशक्तियुक्तेः ॥ ] सर्वः जग- 
च्छेणिधनप्रमाणः छोकाकाशः पुद्॒लद्रन्यैः स्वत: म्रतः । कीइक्षे: । पुद्वलद्वव्यः सूक्ष्म: बाद॑र: स्थुलेः । पुन. कीढक्षेः । 


अचेतन हैं किन्तु जीवद्वव्य चेतन है, वह वस्तुओंका प्रकाशक अथोत्‌ जानने देखनेवाला है; क्योंकि 
उसका लक्षण उपयोग है। इसीसे जीवद्॒ब्य ही सर्वोत्तम है । तथा जीव ही सब तक्तोंमें परमतत्त्व है 
॥ २०४ ॥ आगे कहते हैं कि जीव ही उत्तम और परमतत्त क्यों हैं? । अर्थ-जीव ही अन्तस्तत्त्व है, 
बाकी सब बाह्य त्त हैं | वे बाह्यतत्त्व ज्ञानसे रहित हैं अतः वे हित अहितको नहीं जानते॥ भावार्थ- 
आत्मा अभ्यन्तर तत्त्व है बाकीके अजीव, आख्रव, बन्ध वगैरह पुत्र, मित्र, त्री, शरीर, मकान आदि 
चेतन और अचेतन द्रव्य बाह्य तत्त्व हैं। एक जीव ही ज्ञानवान्‌ है बाकीके सब द्वब्य अचेतन होने- 
के कारण ज्ञानसे शून्य हैं । पुद्ठछ, घर्म, अधर्म, आकाश, और कालद्वव्य हित अहित, हेय, उपादेय, 
पुण्य पाप, सुख दुःख वगैरहको नहीं जानते। अतः शेष सब द्वव्योंके अज्षखभाव होनेसे और जीवके 
ज्ञाखभाव होनेसे जीब ही उत्तम है | परमात्मग्रकाशमें कहा भी है-'जो आत्म पदार्थसे जुदा जड 
पदार्थ है, उसे परद्रव्य जानो । और पुद्ठल, धर्म, अधर्म, आकाश और पौँचवोँ कालद्वव्य ये सब 
परद्रव्य जानो |! जीवद्रव्यका निरूपण समाप्त हुआ || २०५ || अब है गायाओंके द्वारा पुद्ठल दरब्यका 
खरूप कहते हैं। अर्थ-अनेक प्रकारकी शक्तिसे सहित सूक्ष्म और बादर पुद्ठल द्वब्योंसे समस्त 
लोकाकाश पूरी तरह भरा हुआ है॥ भावार्थ-यह ठोकाकाश जगतश्रेणिके घनरूप अथीत्‌ ३४३ राजु 
प्रमाण है। सो यह पूराका पूरा लोकाकाश शरीर आदि अनेक कार्य करनेकी शक्तिसे युक्त तेईस 
प्रकारकी वर्गणा रूप पुद्नलद्रब्योंसे, जो सूक्ष्म भी हैं और स्थूल भी हैं, भरा हुआ है | उन पुद्ठलोंके 
सूक्ष्म और बादर भेद इस प्रकार कहे हैं-“जिनवर देवने पुद्ठल द्रब्यके छै भेद बतलाये हैं-प्ृथ्वी, 
जल, छाया, चक्षुके सिवा शेष चार इन्द्रियोंका विषय, कर्म और परमाणु । इनमेंसे प्रथ्वीरूप पुह्ठल 
द्रव्य बादर बादर है; क्योंकि जो छेदा मेदा जा सके तथा एक जगहसे दूसरी जगह ले जाया जा सके 





१क्स ग हेयादेयं। २ब णेव। ३२ ब जीवणिरूवर्ण । सब्वो इत्यादि ४ व भरिओ।| 
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नानाबिधशक्तियुक्े: त्रयोविशतिवगणामिरनेकशरीरादिकायेकरणशक्तियुक्तेः । तेषां पुद्ललानां सृक्ष्मत्व॑ बादरत्व॑ च 
कथमिति चेत्‌ । “पुढबी जले च छाया चर्डीदियविसयकम्मपरमाण्‌ | छव्विहमेय॑ भणियं पोग्गलदब्ब॑ जिणवरेहिं ॥” 
पृथ्वी १ जल २ छाया ३ चह्ल॒बर्जितशेषचतुरिन्द्रियविषय: ४ कर्म ५ परमाणुश्र ६ इति पुद्नलद्ग॒न्यं पोढा जिन वरेमणि- 
तम्त। “बादरबादर १ बादर १ बादरसहुमं ३च सुहुमथूलं ४ च। सुहुम च ५ स॒हुमस॒हुम ६ घरादियं द्ोदि छब्भेय॑॥”? 
पृथ्वीरूपपुद्रलद्बब्ये बादरबादरम्‌, छेतुं भेज्तुमन्यत्र नेतठुं शकय तद्ठादरबादरमित्यर्थ: १। जले बादरम्‌, यच्छेत्तु 
मेत्तुमशक्यमन्यत्र नेतुँ शक्‍्य॑ तद्वादरमित्यर्थः२ । छाया बादरसूक्ष्मम्‌, यच्छेत्तुं मेतुम्‌ अन्यत्र नेतुम अशक्ये 
तद्वादरसूक्ष्ममित्यर्थ: ३ । यश्रक्कुवर्जितचतुरिन्द्रियविषयो बाह्मार्थस्तत्सृक्ष्मस्थूलम्‌ ४। कर्म सूक्ष्मम , यहथ्यं देशावधि- 


उसे बादर बादर कहते हैं। जल बादर है; क्‍योंकि जो छेदा भेदा तो न जासके किन्तु एक जगहसे 
दूसरी जगह ले जाया जा सके उसे बादर कहते हैं। छाया बादर सूक्ष्म है; क्‍यों कि जो न छेदा मेदा 
जासके और न एक जगहसे दूसरी जगह लेजाया जा सके, उसे बादर सूक्ष्म कहते हैं। 
चक्षुके सिवा शेष इन्द्रियोंका विषय जो बाह्य द्रव्य है जैसे, गन्ध, रस, स्पशे और शब्द ये 
सूक्ष्मादर हैं। कर्म सूक्ष्म हैं; क्योंकि जो द्रव्य देशाधि और परमावधिका विषय होता है वह 
सूक्ष्म है। और परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है; क्यों कि वह सवाबधि ज्ञानका विषय है ।” और भी कहा 
हे-“जो सब तरहसे पूर्ण होता है उस पुद्ठलको स्कन्ध कहते हैं | स्कन्धके आधे भागकों देश कहते 
हैं ओर उस आधेके भी आघे भागको प्रदेश कहते हैं। तथा जिसका दूसरा भाग न होसके उसे 
परमाणु कहते हैं । अथोत्‌ जो आदि और अन्त विभागसे रहित हो, यानी निरंश हो, स्कन्ध॒का 
उपादान कारणहो यानी जिसके मेलसे स्कन्ध बनता हो और जो इन्द्रिय गोचर न हो उस अखण्ड 
अविभागी द्रव्यको परमाणु कहते हैं | आचाय नेमिचन्द्र वगैरहने पुद्ठल द्रव्यकी विभाव ब्यंजनप- 
यीय अथीत्‌ विकार इस प्रकार कहे हैं-“शब्द, बन्ध, सौदक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, 
आतप और उद्योत ये पुद्नलद्रव्यकी पयोयो हैं |” इन पयायोंका विस्तृत वर्णन करते हैं। शब्दके दो 
भेद हैं-भाषात्मकम और अभाषात्मक । भाषात्मक शब्दके भी दो भेद हैं- अक्षरात्मक ओर अनक्षरात्मक। 
संस्कृत भाषा, प्राकृतमाषा, अपश्रंश भाषा, पेशाचिक भाषा आदिके मेदसे अक्षरात्मक शब्द अनेक 
प्रकारका है, जो आये और म्लेच्छ मनुष्षोंके व्यवह्ारमें सहायक होता है। दो इन्द्रिय आदि तियत्न 
जीवोंमें तथा सर्वज्षकी दिव्यध्बनिमें अनक्षरात्मक्ग भाषाका व्यवहार होता है । अभाषात्मक रब्दभी 
प्रायोगिक और वैश्नसिकके मेदसे दो प्रकारका है। जो शब्द पुरुषके प्रयत्ञ करनेपर उत्पन्न होता 
है उसे प्रायोगिक कहते हैं। उसके चार भेद हैं-तत, वितत, घन और सुषिर । वीणा बगैरहके 
शब्दकों तत कहते है। ढोल वगैरहके शब्दको वितत कहते हैं। कांसेके बाजेके शब्दको घन कहते 
हैं। और बांसुरी बंगरहके शब्दकों सुषिर कहते हैं। जो शब्द खभावसे ही होता है उसे वैश्नसिक 
कहते हैं | स्रिग्थ और रूक्ष गुणके निमित्तसे जो बिजली, मेघ, इन्द्रधनुष आदि बन जाते हैं, उनके 
शब्दको वैश्नसिक कहते हैं जो अनेक प्रकारका होता है । इस प्रकार शब्द पुद्वलका ही विकार है । 
अब बन्धको कहते है । मिट्टीके पिण्ठ आदि रूपसे जो अनेक प्रकारका बन्ध होता है वह केवल 
पुद्ठल पुद्वलका बन्ध है । कर्म और नोकर्मरूपसे जो जीव ओर पुद्वछका संयोगरूप बन्ध होता है बह 
द्रव्यवन्ध है और रागद्वेष आदि रूपसे भावबन्ध होता है। बेर बगैरहकी अपेक्षा बेल वगैरह 


१४० स्वामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० २०६ै- 


परमावधिविषय तत्सूक्ष्ममित्यर्थं: ५। परमाणः सृक्ष्मसक्ष्मम्‌ , यत्सर्वावधिविषय तत्स्‌क्ष्मसक्ष्ममित्यर्थ: ६। “खंघ॑ सयल- 
समत्थ तस्स य अद्ध भरणंति देसो त्ति। अद्धधं च पदेसो अविभागी चेव परमाणू ॥” स्कन्घं सर्वाशर्सपूण भणन्ति तदर्ध 
च देशम्‌ , अधस्यार्थ प्रदेशम , अविभागीभूत परमाणुरिति। “आद्यन्तरहित॑ द्वव्यं विश्लेषरहितांशकम्‌ | स्कन्‍्घोपादानम- 
त्यक्ष॑ परमाणु प्रचक्षते ॥/ तथा पुद्ठलद्व्यस्थ विभावव्यज्ञनपर्यायान्‌ विकारान्‌ नेमिचन्द्रादा: प्रतिपादयन्ति । 
“सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठाणमेदतमछाया । उजोदादवसहिया पुग्गलदध्वस्स पजाया ॥? शब्दबन्धसौद्ष्म्यस्थील्य- 
संस्थानमेदतमरछायातपोदद्योतसहिताः पु्नलद्रव्यस्य पर्याया: विकारा भवन्ति । अथ विस्तार: । भाषात्मको5भाषात्मकः 
द्विधा शब्दः । तत्राक्षरानक्षरात्मकमेदेन भाषात्मको ध्विधा भवति। तत्राप्यक्षरात्मकः संस्कृतप्राकृतापञ्न॑ंशपैशाचि- 
कादिभाषामेदेन यम्लेच्छमनुष्यादिव्यवहारहेतुबहुधा । अनक्षरात्मकस्तु द्वीन्द्रियादितियंग्जीवेषु सर्वशदिव्यध्वनो च । 
अभाषात्मको5पि प्रायोगिकवैश्नसिकमेदेन हिविधः । “तर्त वीणादिक ज्ञेय॑ बितते पटहादिकम्‌ । घने तु कंसतालादि 
सुषिरं वंशादिके विदुः ॥” इति शछोककथितक्रमेण पुरुषप्रयोगे भवः प्रायोगिकः चतुधों। विश्रसा स्वभावेन भवों 
वैश्नसिकः । लिग्धरुक्ष तवगुणनिमित्तो विद्युदुलकामेघामिसरेन्द्रधनुरादिप्रभवो बहुधा । इति पुद्वलस्य विकार एवं शब्दः 
१। बन्धः कथ्यते। रृत्पिण्डादिस्पेण योइसौ बहुधा बन्धः स केवलः पुद्लबन्धः, यस्तु कर्मनोकमरूप जीवपुद्रलर्सयोग- 
बन्धः, असो द्रव्यबन्ध: । रागद्वेषादिसख्पो भावबन्ध' २। बिल्वायपेक्षया बदरादीनां सृ4॥भर्त्व परमाणो: साक्षादिति 
३ । बदराय्रपेक्षया बिल्वादीनां स्थूलत्व॑ जगव्यापिनि महास्कम्घे सर्वोत्कूष्टमिति ४ । जीवानां समचतुरख्नन्यम्रोधवान्मीक- 
कुब्जकवामनहुण्डकमेदेन षट्‌ प्रकारे संस्थानम्‌ पुद्लसंस्थानम्‌ । बृत्तत्रिकोणचतुष्कोणमेघपटलादिव्यक्ताव्यक्तरूपं बहुधा 
संस्थान तदपि पुद्रल एवं ७। भेदा: षोढा, उत्करचुणेखण्डचूणिकाप्रतराणुच॒टन विकल्पात्‌ । ततन्नोत्करः काष्ठादीना करपत्रा- 
दिभिरुत्करः १, चूर्शों यवगोधूमादीनां सक्तुकणिकादि: २, खण्डो घटादीना कपालशर्करादि ३, चूर्णिका माषसुझ्ादीनाम्‌ , 
४, प्रतरोधश्रपटलादीनामू ५, अणुचटन संतप्तायसपिण्डादिपु. अयोधनादिभिहेन्यमानेपु प्रस्फुलिब्ननिगंमः ६, 
दृष्टिप्रतिबन्ध को 5नघकारस्तम इति भण्यते ७। ब्क्षाद्राश्रयरूपा मनुष्यादिप्रतिबिम्बरूपा वर्णादिविकारपरिणता च छाया ८। 
उद्योतः चन्द्रविमाने खद्योतादितियेग्जीवेषु च भवति ५। आतपः आदिव्यविभानेष्न्यत्रापि सूयकान्तमणिविशेषाद 
पृथ्वीकाये ज्ञातब्य: १० । इति ॥ २०६ 0 


सूक्ष्म होते हैं और सबसे सूक्ष्म परमाणु होता है। बेर वरद्दकी अपेक्षा बेल बगरह् स्थूल होते 
हैं और सबसे स्थूल जगतब्यापी महास्कन्ध होता है । जीवोंके समचतुर्न संस्थान, न्यग्रोध परि 
मण्डल संस्थान, खातिसंस्थान, कुब्जक संस्थान, वाधनसंस्थान और हुण्डकसंस्थानके भेदसे जो छे प्रकारका 
संस्थान होता है वह पौद्ठलिक है। इसके सिव्रा तिकोर चोकोर आठिभेदसे मेघपटल वगैरहमें 
बननेवाले अनेक प्रकारके व्यक्त और अव्यक्त आकार भी पुद्ठछक ही संस्थान हैं। मेदके छै 
प्रकार हैं--उत्कर, चूर्ण, खण्ड, चूर्णिका, प्रतर और अणुचठन । छकड़ीको आरेसे चीरनेपर जो बुरादा 
झड़ता है वह उत्कर है। जो, गेहूं वगैरहके आटे और सत्तु बगरहकों चूण कहते है। घंड़ेके ठीकरोंको 
खण्ड कहते हैं | उड़द मंग बगरहके छिलकोंको चूणिका कहते है। मेघपटलको प्रतर कहते 
हैं । तपाये हुए छोहेको हथोड़ेसे पीटनेपर जो फुलिंग निकलते हैं उन्हें अणुचटन कहते हैं | दृष्टिको 
रोकनेबाले अन्धकारकों तम कहते हैं | वृक्ष बगैरहका आश्रय पाकर प्रकाशका आबरण होनेसे जो 
प्रतिकृति पड़ती है उसे छाया कहते है | वह छाया दो प्रकारकी होती है। एक तो मनुष्य बगैरहका 
प्रतिविम्बरूप और एक जैसा मनुष्यका रूप रंग बगैरह हो हूबहू बसी ही । चन्द्रमाके विमानमें और 
जुगुनु आदि तिय॑श्नजीबोंमें उद्योत पाया जाता है अथीत्‌ चन्द्रमाका और जुगुनु बगैरहको जो 
प्रकाश होता है उसे उद्योत कहते हैं । सूर्यके विमानमें तथा सूर्यकान्तमणि वगैरह परथ्वीकायमें 
आतप पाया जाता है । अथात्‌ इनका जो प्रकाश होता है उसे आतप कहते हैं ॥ २०६ ॥ 


-२०७ ] १०. लोकाजप्रैक्षा १७१ 


ज॑ इंदिएहिं गिज्मे रूव॑-रसं-गंध-फास-परिणाम । 
ते चिय॑ पुग्गल-दब्ब॑ं अगंत-गु्ण जीव-रासीदो ॥ २०७ ॥ 

[| छाया-यत्‌ इच्द्रियः प्राह्य॑ रूपरसगन्धस्पशपरिणामम््‌ । तत्‌ एवं पुद्वलद्रब्यम्‌ अनन्तगुणं जीवराशितः ॥ ] 
अथ पुद्ठलद्रव्यस्य ग्राहित्वमस्तित्व॑ च कथमिति चेदाह । तदेव पुद्॒लद्॒ब्यं जानीहीत्यध्याहायेम्‌ । तत्‌ किम्‌ । यदिच्द्ियः 
स्पशनरसनप्राणचक्षु: श्रोत्राक्षैर्राह्य॑विषयभाब॑ नीतस्‌ । यतः रूपरसगन्धस्पशोपरिणामम्‌ । अत्र हेत्वने प्रथमा। 
हेती सर्वाः प्रायः । इति जैनेन्द्रव्याकरणे प्रोक्तत्वात्‌ । यथा “गुरवो राजमाषां न भक्षणीयाः? इति यथा तथा चाय 
पुद्वलद्धब्यम इन्द्रियप्राह्य॑ हूपरसगन्धस्पशपरिणामत्वात्‌ पुद्ठलपयायत्वात्‌ । यथा शीतोध्णहिग्धरृक्ष सदुककेशगुरु- 
लघुसंशञा: अषप्टी स्पशाः, स्पशनेन्द्रियेण स्पृश्यन्ते इति स्पशाः स्पदनेन्द्रियेण प्राह्मा इत्यर्थ: १ । तिक्तकटुककपायाम्ल- 
मधुरसंज्ञाः पश्च॒ रसाः, रसनेन्द्रियेण रस्यन्ते रसाः रसनेन्द्रियेण ग्राह्मा: इत्यर्थ: २ । सुगन्धदुर्भन्धसंज्ञो दवा गन्धौ, 
गन्ध्येते ती गन्धो प्राणेन्द्रियस्य विषयों ३ । श्वेतपीतनीलारुणक्षष्णसंज्ञा: पथ वणोः, चश्चुरिन्द्रियेण वर्ण्यन्ते इति चकु- 
रिन्द्रियेण गोचरा: ४ । शब्यते इति शब्दः, कणन्द्रियविषय: ५॥। व्यतिरेकेण जीववत्‌ । तत्कियन्मात्र जीवराशितः । 
सबजीवराशेरनन्तानन्तसंख्यातयुक्तत्वात्‌ू १६ अनन्तगुण पुद्नलद्वब्य १६ ख ॥ २०७॥ अथ पुद्नलस्‍्थ जीवोपका- 
रकारित्वं गाथाद्ययेन दशयति- 


अर्थ-जो रूप, रस, गन्ध, और स्पर।परिणाम वाल्ग होनेके कारण इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करने योग्य 
होता है वह सब पुद्ठटद्र॒व्य है। उनकी संख्या जीवराशिसे अनन्तगुणी है ॥ भावार्थ-अब प्रन्थकार 
पुद्नलद्ब्यका अस्तित्व और ग्रहण होनेकी योग्यता बतलाते हैं-'इसीतरह पुद्नलद्रब्यकों जानो! यह वाक्य 
ऊपरसे ले लेना चाहिये | पुद्नलद्रब्य स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा ग्रहण किये 
जानेके योग्य होता है; क्योंकि उसमें रूप, रस, गन्ध और स्पश पाया जाता है। इस गाशथामें 
रूवरसगंघफासपरिणाम” यह प्रथमा विभक्ति हेत॒के आर्थमें है । क्‍योंकि जैनेन्द्र न्याकरणमें हेतुके 
अर्थमं प्रथमा विभक्ति होनेका कथन है। जैसे किसीने कह्ा-गुरबो राजमाषा न भक्षणीया: ।” अथीत्‌ 
गरिष्ट उड़द नहीं खाना चाहिये | इसका आशय यह है कि उड़द नहीं खाना चाहिये क्‍योंकि वे 
गरिष्ट होते हैं-कठिनतासे हजम होते है। इस वाक्यमें 'गुरबः प्रथमा विभक्तिका रूप है किन्तु 
बह हेतुके अर्थमें है । इसी तरह यहां भी जानना चाहिये कि पुद्नलद्रब्य इन्द्रियग्राह्म है; क्योंकि उसमें 
रूप, रस, गन्ध और स्पश गुण पाये जाते हैं । जैसे, शीत, उष्ण, स्तिग्घ, रूक्ष, मृदु, कठोर, भारी, 
हल्का ये आठ स्पश है। जो स्पशन इन्द्रियके द्वारा स्पष्ट किये जाते हैं अथात्‌ स्पशन इन्द्रियके द्वारा 
ग्रहण किये जानेके योग्य होते हैं उन्हे स्पश कहते हैं | तिक्त, कठुक, कषाय, आम्ल, मधुर ये पांच 
रस हैं । जो रसनेन्द्रियके द्वारा अनुभूत किये जाते हैं | सुगन्ध और दुगनन्‍्ध नामके दो गन्ध गुण हैं । 
वे गन्ध गुण प्राण इन्द्रियके विषय हैं| सफेद, पीछा, नीला छाल और काछा, ये पांच वणे अथीत्‌ 
रूप है। जो चक्षु इन्द्रियके द्वारा देखे जाते है अथात चक्षु इन्द्रियके विषय होते हैं, उन्हें वर्ण या 
रूप कहते हैं | जो सुना जाता है उसे शब्द कहते है | शब्द कणे इन्द्रियका विषय होता है | इस 
तरद्द पुद्ठल द्रब्यमें रूप स्पशे आदिके होनेसे वह इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जा सकता है| अब 
यह बतलाते हैं कि पुद्वलद्रव्य कितने है ! समस्त जीवराशी की संख्या अनन्तानन्त है। उससे मी 


२ प्‌ राजा मापा । १ छ सर रूवरस | २ बतें विय, सम स॒ त॑ विय । 


रेघरे स्वामिकाशिकेयाजुपेक्षा [ गा० २०८- 


जीवस्स बहु-पयारं' उवयारं कुणदि पुग्गल दब्वं। 
देह॑ च इंदियाणि य वाणी उस्सास-णिस्सासं' ॥ २०८ ॥ 

[ छाया-जीवस्य बहुप्रकारम्‌ उपकार करोति पुद्नलं द्रव्यम्‌ । देइं च इन्द्रियाणि च वाणी उच्छासनिःश्वासम्‌ ॥ ] 
पुद्रलद्रन्यत्‌ उपकारं करोति । कस्य जीवस्थात्मनः । कीहशम उपकारम्‌ । बहुप्रकारम्‌ अनेकमेदमिर्ल सुखदुःखजीवित- 
मरणादिरूपम्‌ । देहम्‌ औदारिकादिशरीरनिष्पादनम्‌ , च पुनः, इन्द्रियाणि स्पशनरसनप्राणचक्षुःभ्रोत्राणीति निष्पादन 
च। वाणी शब्दः ततबिततघनसुषिरादिरू्पा सप्तखरूपद्वापश्ााशदक्ष ररूपानक्षररूपा वा । उच्छुसनिःश्वा प्राणा- 
पानोदानब्यानरूपमुपकारे जीवस्य विद्धाति ॥ २०८ ॥ 

आए्ण पि एवमाई उवबयारं कुणदि जाव॑ संसार । 
मोह-अणाण-मर्य' पि य परिणाम कुणदि जीवस्स ॥ २०९ ॥ 

[ छाया-अन्यमपि एवमादि उपकारं करोति यावत, संसारम्‌। मोहाज्ञानमयम्‌ अपि च परिणाम करोति जीवस्य ॥] 
पुद्ल: एवमादिकमन्यमपि उपकारं शरीरबाडआनःप्राणाप्राना: पुद्लानां सुखदुःखजीवितमरणोपप्रह्माश् इत्याद्यपकारं 
जीवानां करोति | तथाहि। पुद्ठला देद्वादीनां कर्मनोकर्मवाद्यनउच्छासनिःश्वासाना निवर्तनकारणभूताः नियमेन 
भवन्ति । ननु कर्मापीद्नलिकमनाकारत्वात्‌ू, वा आकारबतामीदारिकादीनामेव तथात्व॑ युक्तमिति | तन्न । कमोपि 
पौद्गलिकमेव लगुडकण्टकादिमूतेद्रव्यसंबन्धेन पच्यमानत्वात्‌ उदकादिमूर्तसंबन्धेन ब्रीज्यादिवत्‌ । वारद्रेधा इृव्यभावभेदात्‌ 
तत्र भाववाण वीयोन्तरायमतिश्रुतावरणक्षयोपशमाज्ोपाह्न|मकर्मछाभनिमित्तत्वात्‌ पीद्रलिका । तदभावे तद्गत्यभावात्‌ । 
तत्सामथ्यपितस्वेन क्रियावतात्मना प्रेयंमाणाः पुद्वलाः वाक्त्वेन परिणमन्तीति द्रव्यवागपि पौद्नलिकैव श्रोत्रेर्द्रिय- 
विषयत्वात्‌ । मनो5पि तथा ढ्वेघा । ततन्न भावमन. हरूब्ध्युपयोगलक्षणं पुद्रलालम्बनात्‌ पौद्टजिकम्‌ । दब्यमनो5षि 
ज्ञानावरणवीयान्तरायक्षयोपशमाज्नोपाजनामकर्मलाभप्रत्ययगुणदोषविचार॒स्मरणादिसाव धानाभिमुखस्यात्मनो इनु ग्रा हक- 
पुश्॒लानां तथात्वेन परिणमनात्‌ पौद्गलिकप्र्‌ । वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपशमज्नोपाजनामोदयापेक्षेणात्मनोदस्थमान- 


अनन्तगुणे पुद्नलद्वन्य हैं | यहां सोलह १६ का अंक अनन्तानन्त संख्याका सूचक है और “खः 
अनन्तका सूचक है । अतः जबकि जीवराशिका प्रमाण १६ है तब पुद्ढल राशिका प्रमाण १६ ख 
है ॥ २०७॥ अब दो गाथाओंसे पुद्छका जीवके प्रति उपकार बताते है। अर्थ-पुद्ठल द्रब्य जीवका 
बहुत तरहसे उपकार करता हे--शरीर बनाता है, इन्द्रियां बनाता है, वचन बनाता है और श्वासोच्छूस बनाता 
है ॥ भावार्थ-पुह्लद्वव्य जीवका अनेक प्रकारसे उपकार करता है । उसे सुख देता है, दुःख देता 
है, जिलाता है, मारता है, औदारिक आदि शरीरोंको रचता है, स्पशन, रसना, घाण, चक्षु और श्रोत्र 
इन्द्रियोंकी बनाता है, तत वितत घन और सौपिररूप शब्दोंको, अथत्रा सात खररूप शब्दोंको अथवा 
बावन अक्षरात्रम और अनक्षरात्मक वाणीको रचता है। और ख्ास निश्चवास या प्राण अपान 
बायुको रचता है इस तरह पुद्छ अनेक उपकार करता है ॥ २०८ ॥ अर्थ-जब तक जीब संसारमें 
रहता है तब तक पुद्ठल द्ब्य इस प्रकारके और भी अनेक उपकार करता है। मोह परिणामको करता 
है तथा अज्ञानमय परिणामको मी करता है ॥ भावार्थ-पुह्कल द्ब्य जीवके अन्य भी अनेक उपकार 
करता है; क्योंकि तच्तचार्थ सूत्रमें पुद्ुछका उपकार बतवाते हुए लिखा है-शरीखादानःप्राणापाना 
पहुलानाम । 'छुख-दुःखजीवितमरणोपम्रह्मश्व !! जिसका आशय यह है कि पुद्ठल द्वव्य नियमसे 


, सगावदुप्पयार। २मर्णसासं। शबजाम। ४सगससारे। ५ब मोहंनाण (?) मे अण्णाण- स मोह, गे 
मोदं अण्णाणमियं पिय, [ मोदृण्णाण-मय॑ ]। 


-२०९ ] १०, लछोकालुप्रेक्षा १७३ 


कम्प्रवायुरुच्छूसलक्षण: स॒प्राणः, तेनैव वायुनास्मनो बाह्मवायुर भ्यन्तरीक्रियमाणों निःश्वासलक्षणो5पान:, तो खात्म- 
नोइनुग्राहिणो जीवितहेतुत्वात्‌ । ते च मनःप्राणापानाः मूर्तिमन्तः मनसः प्रतिभयद्देत्वशनिपातादिभिः, प्राणापानयोश्व 
श्वादिपूतगन्धप्रतिभयेन हस्ततलपुटादिभिमुखसंवरणेन शछेष्मणा बा प्रतिधातदशेनात्‌ । अमूर्तस्थ मूर्तिमद्धि: तदसंभ- 
वाश । तथा सदस्द्वेद्योदयान्तरजद्देती सति बाहादब्यादिपरिपाकनिमित्तवशेनोत्पद्यमानप्रीतिपरितापरूपपरिणामों 
सुखदु:खे । आयुरुदयेन भवस्थितिं बिश्तो जीवस्य प्राणापानक्रियाविशेषज्युच्छेदो मरणम्‌ । तानि सुखदुःखतप्राणापान- 
जीवितमरणान्यपि पौद्रलिकानि मूर्तिमद्वेदुसनिधाने सति तदुत्पत्तिसंभवात्‌ । न केवर्ल शरीरादीनामेव निदृत्तकारणभूताः 
पुड्रछानामपि, कांस्यादीनां भस्मादिभिजलादीनां कतकादिभिलोंहादीनां ज्वलनादिभिश्वोपकारदशनात्‌ । एबमौदारिक- 
वैकियिकाहारकनामकर्मोदयादाद्वारवर्गणया त्रीणि शरीराष्युच्छूसनिःश्वासौ च, तेजसनामकर्मोदयात्‌ तेजोवर्गणया तेजस- 
शरीरम्‌ , कार्मगनामकर्मोदयात्‌ कार्मणवर्गण्या कार्मणशरीरम्‌, खरनामकर्मोदयाद्भध।षावगणया वचनम्‌ , मनोइन्द्रियावर- 
णक्षयोपशमोपेतसंशिनो 5 प्लोपाइना मकर्मोद्यात्‌ मनोवर्गणया द्रब्यमनथ्व भवतीलत्यर्थ: । उक्ते च। “आहारबगाणादो 
विण्णि सरीराणि होंति उस्सासो । णिस्सासो वि य तेजोबग्गणखंधादु तेज॑ग ॥” औदारिकवेक्रियकादारकनामानि त्रीणि 


शरीर, कर्म, नोकर्म, वचन, मन उच्छास निश्वास वगैरहमें कारण होता है। शक्का-कर्म पौद्वलिक नहीं 
है; क्योंकि वे निराकार होते हैं । जो आकारबाले औदारिक आदि शरीर हैं उन्हींको पौद्लिक मानना 
उचित है ? समाधान-ऐसा कट्दना उचित नहीं है, कर्म भी पौद्वलिक ही है; क्‍योंकि उसका विपाक 
लाठी, काण्टा वगैरह मूर्तिमान द्वव्यके सम्बन्धसे ही होता है। जैसे धान वगैरह जल, वायु, धूप 
आदि मूर्तिक पदार्थोके सम्बन्धसे पकते हैं अतः वे मृतक हैं वैसे ही पैरमें काण्या लग जानेसे असाता 
वेदनीय कर्मका विपाक होता है और गुड़ वगैरह भिष्ठान्नका भोजन मिलनेपर साता वेदनीय कर्मका 
बिपाक होता है । अतः कर्म भी पौद्ठलिक ही हे | वचन दो प्रकारका होता है-भाव वचन और 
द्रव्यवचन । भाववचन अधीत्‌ बोलनेकी सामरथ्य मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीयीन्तराय कर्मके 
क्षयोपशमसे तथा अंगोपांग नामकर्मके छाभके निमित्तसे होती है अतः वह पौद्नलिक है; क्योंकि 
यदि उक्त कर्मोंका क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्मका उदय न हो तो भाववचन नहीं हो सकता । 
और भाववाकू रूप हक्तिसे युक्त क्रियात्रान आत्माके द्वारा प्रेरित पुद्ठलदी वचनरूप परिणमन 
करते हैं अथीत्‌ बोलनेकी शक्तिसे युक्त आत्मा जब बोलनेका प्रयज्ञ करता है तो उसके 
ताह आदिके संयोगसे पुद्ठलस्कन्ध वचनरूप हो जाते हैं उसीको द्रन्यवाक्‌ कहते हैं । अतः 
द्रब्यवाकू भी पौद्ञलिक ही है क्‍योंकि वह श्रोत्र इन्द्रियका विषय है। मन भी दो प्रकारका होता 
है-द्रृव्यमन और भावमन | भावमनका लक्षण लब्धि और उपयोग है। ज्ञानावरणके क्षयोपशम बिशेषका 
नाम लब्धि है और उसके निमित्तसे जो आत्माका जानने रूप भाव होता है वह उपयोग है। 
अतः भावमन लब्धि और उपयोगरूप है। वह पुद्लका अवलम्बन पाकर ही होता है अतः पौद्ग- 
लिक है | ज्ञानावरण और वीयीन्तराय कर्मके क्षयोपशम तथा अंगोपांग नाम कर्मके उदयसे जो पुद्ठल 
मन रूप होकर गुण दोषका विचार तथा स्मरण आदि व्यापारके अभिमुख हुए आत्माका 
उपकार करते हैं उन्हे द्रब्यमन कट्ठते हैं | अतः द्वव्य मन पौद्ठलिक है | वीयीोन्तराय और ज्ञानावरण 
कर्मके क्षयोपशम तथा अंगोपांग नामकर्मके उदयके निमित्तसे जीव जो अन्दरकी वायु बाहर निका- 
लता है उसे उच्छास अथवा प्राण कहते हैं | और वही जीव जो बाहरकी वायु अन्दर छेजाता है उसे 
निश्वास अथवा अपान कहते हैं । ये दोनों उच्छास और निश्वास आत्माके उपकारी हैं; क्योंकि उसके 


१४४ सामिका्िकेयालुप्रेक्षा [ गा० २१०- 


शरीराणि उच्छूसनिःशासी चाहारबगेणाया भवन्ति । तेजोबर्गणारकन्धैस्तेज:शरीरं भवति । “भासमणवग्गणादो कमेण 
भासामणै च कम्मादो । अद्वुविहकम्मदव्बं होदि त्ति जिणेहिं णिहिट्ठ ॥” भाषावगंगास्कन्धेकतुर्विधभाषा भवन्ति । 
मनोवर्गणास्कन्वैद्ेब्यमन: । कार्माणवर्गणास्कन्वैरष्टविध॑ कर्मेति जिनैनिर्दिषरमू इति। जाव संसार यावत्काल संसारे 
मयोदीक्षत्य जीवानां पुद्दला उपकारं कुर्वन्ति | संसारमुक्तानां न। अपि पुनः, जीवस्य मोह ममत्वलक्ष्ण परिणाम 
परिणतिं पुद्नलः दरीरसुवर्णरूप्यगहव्राभरणादिरूप: करोति। च पुनः, अज्ञानमयं अज्ञाननिवृत्तं मूर्ड बहिरात्मानं 
करोति ॥ २०५ ॥ जीवजीवानामुपकारं प्रकटीकरोति- 


जीवा वि दु जीवाणं उवयारं कुणदि सब्व-पन्चक्ख । 
तत्थ वि पहाण-हेऊ पुण्णं पाव॑ च णियमेणं ॥ २१० ॥ 


जीवित रहने में कारण होते हैं | तथा ये मन, प्राण और अपान मूर्तिक हैं; क्‍योंकि भयक्रो उत्पन्न 
करने वाले बच्रपात आदिके होनेसे मनका प्रतिघात होता है। और भयंकर दुगेन्‍्धके भयसे जब 
हम हथेलीसे अपना मुंह और नाक बन्द करलेते हैं अथवा जुखाम होजाता है तो प्राण अपान रुक 
जाते हैं यानी हम श्वास नहींले सकते। अतः ये मूर्तिक हैं; क्‍योंकि मूर्तिमानके द्वारा अमूर्तिकका 
प्रतिब्रात होना असंभव हैं तथा अन्तरंग कारण सातावेदनीय और असातावेदनीय कर्मका उदय 
होनेपर और बाह्य कारण द्वब्य क्षेत्र काल भाव आदिके परिपाकके निमित्तसे जो प्रीतिरूप और 
संतापरूप परिणाम होते हैं उन्हें सुख और दुःख कहते हैं। आयुकर्मके उदयसे किसी एक भवर्मे 
स्थित जीवकी श्रासोष्छास क्रियाका जारी रहना जीवन है और उसका नष्ट होजाना मरण है। ये 
सुख दुःख जीवन और मरण भी पौद्गलिक हैं; क्योंकि मूर्तिमानके होनेपर ही होते हैं। ये पुद्ठल 
केबल शरीर बगेरहकी उत्पत्तिमें कारण होकर जीवका ही उपकार नहीं करते, किन्तु पुद्ठल पुद्लका भी 
उपकार करते हैं-जैसे राखसे कांसेके बतेन साफ होजाते हैं, निर्मश्री डालनेसे गदछा पानी साफ 
हो जाता है और आगमें गर्म करनेसे लोहा शुद्ध हो जाता है। इसी तरह औदारिक नामकर्म, वेक्रियिक 
नामकर्म और आहारक नामकर्मके उदयसे आहार वर्गणाके द्वारा तीनों शरीर और श्ासोच्छास 
बनते है। तेजस नामकर्मके उदयसे तेजोबगैणाके द्वारा तेजस शरीर बनता है, कार्मण नामकर्मके 
उदयसे कार्मण वग्गणाके द्वारा कार्मणशरीर बनता है। खरनाम कर्मके उदयसे भाषातर्गणाके द्वारा 
वचन बनता है। और मन इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमसे युक्त संज्ञीजीवके अंगोपांग नामकर्मके 
उदयसे मनोवर्गणाके द्वारा द्वव्यमन बनता है | गोम्मटसारमें भी कहा है-“आहार वरगणासे औंदारिक, 
वेक्रेियिक और आहारक शरीर तथा श्वास उच्छास बनते हैं। तेजोबगैणासे तेजसशरीर बनता है। 
भाषा वर्गणासे भाषा बनती है, मनोवगैणासे द्रब्यमन बनता है और कार्मण वगैणासे आठों द्वष्यकर्म 
बनते है। ऐसा जिन भगवान ने कहा है ।” इस तरह जब तक जीव संसारमें रहते हैं तब्र तक पुद्ठल 
जीवोका उपकार करते रहते हैं। किन्तु जब जीव संसारसे मुक्त होजाते हैं तब पुद्ठठ उनका कुछ मी 
उपकार नहीं करते। तथा जीवमें जो ममत्वरूप परिणाम होता है वह मी शरीर, सोना, चांदी, मकान, 
वद्र, अलंकार आदि पुद्ठछोंके निमित्तसे ही होता है। पुद्ठल ही अज्ञानमयी भावोंसे बहिरात्माकों मूढ़ 
बनाता है ॥ २०९ ॥ जीवका जीबके प्रति उपकार बतलाते हैं | अर्थ-जीव मी जीवोंका उपकार 
.._ १ बल ग देउ, स हेऊ, म॒ देठ। २ ग नियमेण । 





-२११ ] १०, लोकाजपरेक्षा श्छ५ 


[ छाया-जीवाः अपि तु जीवानाम्‌ उपकारं कुवैन्ति सर्वप्रत्यक्षम्‌ । तत्र अपि प्रधानहवेतुः पुण्य पाप॑ च नियमेन॥ ] 
अपि तु जीवा जन्तवः जीवानां जन्तूनाम्‌ उपकारं कुर्वैन्ति । सर्वेषां प्रत्यक्ष यथा भवति तथा जीवाः जीवानामुपग्रहं 
कुर्वैन्ति । तथा च सूत्रे 'परस्परोपग्रहो जीवानाम” अन्योन्यम्‌ उपकारेण जीवानां जीवा वर्तन्ते । यथा स्वामी भृत्य॑ वित्त- 
त्यागादिना उपकारं करोति, मत्यस्त॑ खामिन हितप्रतिपादनाहितप्रतिषेघधादिना, आचायेः शिष्यस्योभयलोकफलप्रदोपदेश- 
क्रियानुण्ानाभ्याम्‌ , शिष्यस्तमानुकूल्यकत्युपकाराधिकारेः पादमदनादिना च । एवं पितृपुत्रयोः ल्रीमत्रों: मिन्न- 
मित्रयो: परस्परभुपकारसझ्भावः । अपिशब्दात्‌ अनुपकारानुभयाभ्यां वर्तेन्ते । तत्थ वि तत्राषि परस्परमुपकारकरणे 
नियमेनावश्य॑ पुण्य शुभ कर्म पापम्‌ अशु कर्म प्रधानहेतु मुख्यकारणम्र्‌ ॥ २१० ॥ अथ पुद्रलूस्यास्य महतीं 
शक्ति निरूपयति- 

का वि अउव्वा दीसदि पुग्गल-दव्वस्स एरिसी' सत्ती । 
केवल-णाण-सहावो विणासिदों' जाइ जीवस्स ॥ २११ ॥* 

[ छाया-का अपि अ्पूर्वा दश्यते पुद्लद्रव्यस्य ईंदशी शक्ति: । केवलज्ञानखभाव: विनाशितः यया जीवस्थ ॥ ] 
पुरलद्रव्ययय सुवर्णेरलमाणिक्यरूप्यधनधान्यग्ह्हद्नादिशरीरकलत्रपुत्रमित्रादिचेतना चेतनमिश्रपदार्थस्य शक्ति: कापि 
काचिदलक्ष्या अद्वितीया अपूर्वा । पुद्वलद्रब्य॑ विहाय नान्यन्न लभ्यते । अपूर्वा शक्ति: समर्थता ईदशी दृश्यते । कर्य । 


करते हैं यह सबके प्रत्यक्ष ही है। किन्तु उसमेंभी नियमसे पुण्य और पापकर्म कारण हैं ॥ भावार्थ- 
यह सब कोई जानते हैं कि जीव भी जीवका उपकार करते हैं । तचार्थ सूत्रमें भी कहा है-परस्परो- 
पग्रहो जीवानाम्‌ !! अथीत्‌ जीव भी परस्परमें एक दूमरेका उपकार करते हैं। जैसे खामी धन वगैरह 
देकर सेबकका उपकार करता है। आर सेवक हितकी बात कहकर तथा अहितसे रोककर खामीका 
उपकार करता है। गुरु इस लोक और परलोकमें फल देनेवाला उपदेश देकर तथा उसके अनुसार 
आचरण कराकर शिष्पका उपकार करते है | और शिष्य गुरुकी आज्ञा पालन करके तथा उनकी 
सेवा झुश्नपा करके गुरुका उपकार करते हैं| इसी तरह पिता पुत्र, पति पत्नि, और मित्र मित्र परस्परमें 
उपकार करते हैं। 'अपि! शब्दसे जीव जीवका अनुपकार भी करते हैं, और न उपकार करते हैं और 
न अनुपकार करते हैं। इस उपकार वगैरह करनेमें मी मुख्य कारण झुभ और अश्जुभ कर्म हैं । अथात्‌ 
यदि जीवके झुभ कर्मका उदय होता है तो दूसरे जीव उसका उपकार करते हैं या वह खयय॑ दूसरे 
जीवोंका उपकार करता है और यदि पाप कर्मका उदय होता है तो दूसरे जीब उसका उपकार नहीं 
करते हैं अथवा वह दूसरोंका उपकार नहीं करता है ॥ २१० ॥ आगे इस पुद्ठलकी महती शक्तिको 
बतलाते हैं। अर्थ-पुद्ठल द्रव्यकी कोई एसी अपूर्व शक्ति है जिससे जीवका जो केवछज्ञान खभाव है, 
वह भी विनष्ट हो जाता है॥ भावार्थ-सोना, चांदी, मणि, मुक्ता, घन, धान्य, हाट हवेली, शरीर, ख्री, पुत्र, 
मित्र आदि अचेतन, चेतन और चेतन अचेतन रूप पदार्थोर्म कोई ऐसी अपूर्व अद्श्य शक्ति है जिस 
पौद्गलिक शक्तिके द्वारा जीत्रका केवलज्ञान रूप खभाव विनष्ट हो जाता है। आशय यह है कि जीवका 
खभाव अनन्तज्ञान, अनन्त दरीन, अनन्त सुख और अनन्त वीये है | किन्तु अनादिकालसे यह जीव 
जन्म-मरणके चक्रमें पड़ा हुआ है। इसे जो वस्तु अच्छी लगती है उससे यह राग करता है ओर 
जो वस्तु इसे बुरी छगती है उससे द्वेष करता है। इन रागरूप और द्वेषरूप परिणामोंसे नये 


१ बस एरसी । २ म स्र सद्दाओ, ग सहाउ। $ ग विणासदो । ४ थ पुद्नलनिरूपणं ॥ धम्म इत्यादि । 
* १९ 


१४६ खामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० २१२- 


पुद्नलद्व्यस्य । इंदशी कीदशी शक्ति: । यया पुद्लद्रष्यस्य शक्तया जीवस्थात्मनः केबलज्लानखभाव॑ बिनाशितो याति 
जायते वा । जीवस्य खरूपम््‌ अनन्तचतुश्यं विनाशयतीत्यर्थ: । मोहाशानोत्पादखभावात पुदूगलानाम्‌ । उक्त व । 
“कम्मइं दिव्यणचिक्षणई गरुयई मेर्समाणि | णाणवियक्खण जीवडउ उप्पहि पाडहिं ताईं ॥”” इति पुद्वलद्॒व्यनिरूप- 
णाधिकारः ॥ २११ ॥ अथ धमाधर्मयोः कृतमुपकारं निरूपयति- 

घधम्ममधम्म दव्ब॑ गमण-ट्टाणाण कारणं कमसो । 

जीवाण पुग्गलाणं बिण्णि वि लोगं-प्पमाणाणि ॥ २१२॥ 

[ छाया-वर्मम्‌ अधर्त द्रव्य गमनस्थानयोः कारण क्रमशः । जीवानां पुद्ढलाना द्व अपि लोकप्रमाणे ॥ ] 
जीवाना पुद्छानां च गमनस्थानयोधेमंद्रव्यमधर्मद्रब्य च क्रमेण कारणं भवति। गतिपरिणताना जीवपुद्वलानां 
घर्मेद्रब्य गमनसहकारिकारणं भवति | दृष्टान्तमाह । यथा मत्स्यानां जल॑ गमनसहकारिकारणं तथा धर्मास्तिकायः । 
स्वयं तान्‌ जीवपुद्रलान्‌ तिष्ठतः नव नयति । तथाहि, यथा सिद्धो भगवान्‌ अमूर्ता निःक्रियस्तथैवाप्रेरको5पि सिद्ध- 
बदनन्तज्ञानादिगुणखरूपो5ह मित्यादिव्यवहारेण सविकत्पसिद्धभक्तियुक्तानां निश्चयेन निर्विकल्पसमाधिरूपखकीयोपादान- 


कर्मोका बन्ध होता है। य कर्म पौद्नलिक होते हैं। इन कमकिा निमित्त पाकर जीवको नया जन्म छेना 
पडता है। नया जन्म लेनेसे नया शरीर मिठता है । शरीरमें इन्द्रियां होती हैं । इन्द्रियोंके द्वारा विषयोको 
ग्रहण करता है विषयोंको ग्रहण करनेसे इष्ट विषयोंसे राग आर अनिष्ट विषयोंसे द्वेप होता है। इस 
तरह राग-देपसे कर्मबन्ध और कर्मबन्बसे राग-द्वेषकी परम्पता चढछती है। इसके कारण जीवके 
खाभाविक गुण विकृत होजाते है, इतना ही नहीं, किन्तु ज्ञानादिक गुण कमोसि आवृत हो जाते है। कर्मेस 
ज्ञानादिक गुणोके आवृत होजानेके कारण एक साथ समस्त द्रव्य पर्यायोको जाननेकी शक्ति रखने- 
वाला जीव अढ्पज्ञानी होजाता है। एक समयमें वह एक द्रव्यकी एक ही स्थू् पर्यीयकों मामूली 
तौरसे जान पाता है। इसीसे ग्रन्थकारका कहना है कि उस पुद्लकी शक्ति तो देग्बो जो जीवकी 
शक्तिको भी कुण्ठित कर देता है। पौद्ठलिक कर्मकी शक्ति बतद्ाने हुए परमात्मप्रकाशमें भी 
कहा है-कर्म बहुत बलवान है, उनको नष्ट करना बड़ा कठिन है, वे मेरुक समान अचछ 
होते हैं और ज्ञानादि गुणरों युक्त जीवको खोटे मार्गमें डाल देत है ॥ २११ ॥ भागे 
धर्मद्रव्य और अधर्मद्रन्यके उपकारकों बतछाते हैं। अर्थ-घर्मद्रव्य और अधर्मद्रब्य जीव ओर पुद्ठके 
ऋमसे गमनमें तथा स्थिति कारण होते है । तथा दोनों ही लोकाकाशके बराबर परिमाणवाले 
हैं ॥ भावा्थ-जैसे मछलियोंक्रे गमनमें जल सहकारी कारण होता है वैसे ही गमन करते हुए जीबों 
और पुद्वलोंके गमनमें धर्मद्रव्य सहकारी कारण होता है। किन्तु वह ठहरे हुए जीव-पुद्ठछोंको 
जबरदस्ती नहीं चलाता है | इसका खुलासा यह है कि जैसे सिद्ध परमेष्ठी अमूर्त, निष्किय और अग्रेरक 
होते हैं, फिर भी 'सिद्धकी तरह मैं अनन्त ज्ञानादि गुणखरूप हूं? इत्यादि व्यवहार रूपसे जो सिद्धोंकी 
सविकत्प भक्ति करते हैं, अथवा निश्चयसे निर्विकल्प समाधिरूप जो अपनी उपादान शक्ति है, उस 
रूप जो परिणमन करते हैं उनकी सिद्ध पद प्राप्तिमें वह सहकारी कारण होते हैं, वैसे ही अपनी 
उपादान शक्तिसे गमन करते हुए जीव्र और पुद्दवलोंकी गतिका सहकारी कारण घर्मद्रव्य है। अथोत्‌ 
गमन करनेकी शक्ति तो जीव ओर पुद्ठल द्वव्यम खमावसे ही है । धर्मद्रव्य उनमें वह् शक्ति पैदा 


१ बे लोय । 
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कारणपरिणताना भव्यानां सिद्धगतेः सहकारिकारणं भवति, तथा निःक्रियोषमूर्तो्प्रेरकोषपि धमोस्तिकायः 
खकीयोपादानकारणेन गच्छतां जीवपुद्गलानां गतेः सहकारिकारण भवति | लोकप्रसिद्धरष्टान्तेन तु मत्सादीनां जलादि- 
वदिल्यभिप्रायः । अपि पुनः, स्थितिवता जीवानां पुद्लाना च स्थितेः अधमद्रब्य॑ सहकारिकार्ण भवति। दृशन्तः । 
छाया पथिकानाम्‌ । खय॑ गच्छतः जीवपुद्टलान्‌ सो अधमास्तिकाय: नैव धरति । तथथा । खसंवित्तिसमुत्पन्सुखामृतखूप॑ 
परमस्वास्थ्य॑ यद्यपि निश्चयेन खरूपे स्थितिकारणं भवति। तथा “सिद्धो हैँ सुद्धों हैं अपंतगाणादिगुणसमिद्धो हं। देहपमा- 
णो णिश्वो असंखदेसो अमुत्तो य ॥” इति गाथाक्थितसिद्धभक्तिर्पेणेह पूर्वसविकत्पावस्थायां सिद्धोएपि यथा भव्यानां 
बहिरज़्सहकारिकारण भवति, तथव खकीयोपादानकारणेन खयमेव तिष्ठतां जीवपुद्वलानाम्‌ अधर्मद्रब्य॑स्थिते: 
सहकारिकारणम्‌ । लोकव्यवहारेण तु छायावद्वा पृथिवीवद्वेति सूत्रार्थ: । बिण्णि बि द्वे अपि धर्माधर्म द्रव्ये लोकप्रमाणे 
लोकाकाश प्रदेश प्रमाणे स्तः । धर्मद्रव्यमसंख्येय प्रदेशप्रमितम्‌ । अधर्मद्रव्यम्‌ असंख्यातप्रदेशप्रमाण॑ च भवति ॥ २१२॥ 
अथाकाशस्वरूप निरूपयति- 

सयलाणं दव्वाणं ज॑ दादुं सकदे हि अवगासं । 

त॑ आयासं दुविहं छोयालोयाण मेएणं ॥ २१३ ॥ 

[ छाया-सकलानां द्रव्याणां यत दातुं शक्तोति हि अवकाशम्‌ । तत्‌ आकाश द्विविधं लोकालोकयो! भदिन ॥ ] 
तत्यसिद्धं छोकाकाश जानीहि ! द्वि इति स्फुटम। यत्‌ लोकाकार्श सकलानां समस्तानां द्रव्याणां जीवपुद्दलधर्मादिद्रव्याणां 
षण्णाम्‌ अवकाशम्‌ अवकाशदानम्‌ अवगाहन॑ दातुं शक्तोति । यथा बसतिः वसतः स्थितिदान ददाति। तदपि आकार्श 
डिविध हि प्रकारं लोकालो कयोर्मेदेन । धर्माधमेकालाः पुद्रलजीवाश्व सन्ति यावत्याकाशे स लोकाकाश:, लोक्यन्ते दृश्यन्ते 
जीवादिपदा्ा यत्र स लोक अवकाशते इति आकाश लोकाकाश इत्यर्थ: ॥ ननु सेषां द्वव्याणाम्‌ अवगाहनशक्तिरस्ति 


नहीं कर देता | अतः गमनक्रे उपादान कारण तो वे दोनों खय॑ ही हैं, किन्तु सहकारी कारण मात्र 
धर्मद्रव्य है । अथीत्‌ जब वे खय॑ चलनेको होते है तो वह उनके चलनेमें निमित्त होजाता है। 
इसी तरह गमन करते हुए जीब और पुद्ठछ जब खये ठहरनेको होते हैं तो उनके ठहरनेमें सहकारी 
कारण अधर्मद्रब्य है। जैसे पथिकोंके यहरनमें बृक्षकी छाया सहकारी कारण होती है । किन्तु जैसे 
बृक्षकी छायाको देखकर भी यदि कोई पथिक ठहरना न चाहे तो छाया उसे बलपूर्वक नहीं ठहराती 
बैसे ही अधर्म द्रव्य चछते हुए जीवों और पुद्ठलोंको बलपूर्वक नहीं ठहराता हैं | आशय यह है कि 
असे निश्चयनयसे खसंवेदनसे उत्पन्न सुखामृतरूपी परमखास्थ्य ही जीवकी खरूपमें स्थितिका उपा- 
दान कारण होता है । किन्तु "मै सिद्ध हूं, श॒द्ध हं, अनन्तज्ञान आदि गुणोंसे समृद्ध हूं, शरीरके 
बराबर हूं, नित्य हूं, असंख्यात प्रदेशी हूं, अमूर्िक हूं” इस सबिकल्प अवस्थामें स्थित भव्यजीबोंकी 
खरूपस्थितिमें सिद्ध परमेष्ठी मी सहकारी कारण हैं, बसे ही अपनी अपनी उपादान शक्तिसे खयं ही 
ठहरे हुए जीवों और पुद्ढलोंके ठहरनेमें अधर्मद्रब्य सहकारी कारण होता है। धर्म और अधघर्म नामके 
दोनोंही द्रव्य छोकाकाशके बराबर हैं । अथात्‌ जैसे छोकाकाश असंख्यात प्रदेशी होता है वैसे ही 
धर्मद्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है और अधर्मद्रव्य भी असंख्यात ग्रदेशी है।। २१२ ॥ आगे आकाश 
द्रव्यका खरूप बतलाते हैं। अर्थ-जो समस्त द्रव्योंकी अवकाश देनेमें समर्थ है वह आकाश द्रव्य 
है । वह आकाश छोक और अलोकके मेदसे दो प्रकारका है॥ भावार्थ-जैसे मकान उसमें रहने- 
वाले प्राणियोंकोी स्थान देता है बैसे ही जीव पुद्ठछ आदि सभी द्रब्योंको जो स्थान देनेमें समर्थ है उसे 


२ सप्तम दुविद्या। २ म मेएहिं, गे मेंदेण । 


१४८ सामिकार्िकेयालप्रेक्षा [ गा० २१४- 


नास्ति वा। नासख्ति चेत्‌ , कि केनावकाशः क्रियते यथा पाषाणाद्िज्ञात्‌ पाषाणादिपिण्डस्थ प्रवेशों न। षष्णां द्रव्याणाम्‌ 
आकाशस्यावगाइनाशक्तिर॒स्ति चेत्‌, तहिं तदुत्पत्तिदंशनीया | तथा अन्येन तटस्थेन पुंसा पृच्छयते । भो, भगवन्‌ 
केवलश्ानस्थानन्तभागप्रमिताकाशद्रव्यम्‌ , तथाप्यनन्तभागे सर्वमध्यमप्रदेशो लोकस्तिष्ठति सोष्संख्यातप्रदेशः, तत्रा- 
संख्यातप्रदेशछोकेधन्तानन्तजीवा: १६, तेभ्योष्प्यनन्तगुणाः पुद्रछा: १६ ख, लोकाकाश प्रमितासंख्येयकालगुणद्रव्याणि, 
प्रयेक॑ छोकाकाशप्रमाणं धर्माध्मद्रयम्‌ इत्युक्तलक्षणा: पदाथी: कथमवकाश लभम्ते इति ॥ २१३॥ भगवान्‌ खामी 
गाथाइयेन प्रत्युत्तरमाह- 

सब्वाणं दव्वाण अवगाहण-सत्ति' अत्थि परमत्थे । 

जद भसम-पाणियाणं जीव-पएसाण बहुयाणं ॥ २१४ ॥ 


[ छाया-सर्वेषां द्रव्याणाम्‌ अवगाइनशक्ति: अस्ति परमार्थतः । यथा भस्मपानीययो: जीवप्रदेशानां जानीहि 
बहुकानाम्‌ ॥ ] परमार्थतः निश्चयतः सर्वेषां द्रब्याणां जीवपुद्लधमाधमोकाशकालानां पूर्वोक्तप्रमितसंख्योपेतानाम्‌ 
अवगाहनशक्तिर॒स्ति, अवकाशदानसमर्थता विद्यते। यथा भम्मपानीययोः यथा भस्ममध्ये पानीयस्थावगाहोषस्ति 
तथा बहुकानां जीवप्रदेशानाम्‌ आकाशे अवकाश जानीहि । तथाहि, यथा घटाकाशस्थ मध्ये घटभत्‌ भस्म माति 
तावन्मात्रजल माति तावन्मात्रा शकरा माति तावन्मात्रा सुचिमोौति, तथा सर्वद्रव्याणि लोकाकाशे परस्परम्‌ अवका- 
इन्ते संमान्ति । तथा, एकप्रदीपप्रकाशे नानाप्रदीपप्रकाशवत्‌ , एकगूढरसनागगद्याणके बहुसुवर्णवत्‌, पारदगुटिकायां 
दग्घवत्‌, इत्यादिद्शन्तेन विशिष्टावगाहनशक्तिवशादसंख्यातप्रदेशेषपि लोके सर्वद्रव्याणामवस्थानमवगाहो न 
विरध्यते इति ॥ २१४ 0 


आकाश द्रव्य कहते हैं। लोक और अलोकके भेदसे एक ही आकाश द्रब्यके दो भाग होगये हैं । 
जितने आकाशमें घर्म, अधर्म, जीव, पुद्रछ और काछ द्रव्य पाये जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं । 
क्योंकि जहां जीबादि द्रव्य पाये जावे बह लोक है ऐसी लोक दाब्दकी व्युत्पत्ति है | और जहां 
जीवादि द्रव्य न पाये जायें, केवल आकाश द्रव्य ही पाया जाये उसे अब्णेकाकाश कहते हैं || २१३ ॥ 
यहां शड्जाकार शड्ढा करता है कि सब द्वव्योंमें अवगाहन शक्ति हे या नहीं ? यदि नहीं है तो कौन 
किसको अवकाश देता है? और यदि है तो उसकी उत्पत्ति बतलानी चाहिये | दूसरी शझ्ला यह है कि 
आकाश द्व॒व्यको केवलज्ञानके अविभागी ग्रतिच्छेदोकें अनन्तवें भाग बतलाया है । और उसके मी 
अनन्तत्रें भाग लोकाकाश है| वह असंझ्यात ग्रदेशी है। उस असंख्यात प्रदेशी लोकमें अनन्तानन्त 
जीव, जीवोंसे भी अनन्तमुने पुद्छ, लोकाकाशके प्रदेशोंके बराबर असंख्यात कालाणु, छोकाकाशके ही 
बराबर धर्म द्वव्य और अधर्म द्रव्य कैसे रहते हैं? प्रन्थकार खामी कार्चिकेय दो गाथाओंके द्वारा इन 
शह्काओंका समाधान करते हैं। अर्थ-वास्तवमें सभी द्वव्योंमें परस्पर अवकाश देनेकी शक्ति है । 
जैसे भस्ममें और जलमें अवगाहन शक्ति दे वैसे ही जीवके असंख्यात भ्रदेशोंमें जानों ॥ भावार्थ- 
जीव, पुद्ट्, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, सभी द्रव्योंमें निश्चयसे अवगाहन शक्ति है। जैसे पानीसे 
भरे हुए घड़ेमें राग्ग समा जाती है वैसे ही छोकाकाशमें सब द्रव्य परस्परमें एक दूसरेको अबकाश देते 
हैं | तथा जैसे एक दीपकके ग्रकाशमें अनेक ग्रदीपोंका प्रकाश समा जाता है, या एक ग्रकारके 
रसमें बहुतसा सोना समाया रहता है अथवा पारदगुटिकामें दग्ध होकर अनेक वस्तुएँ समाविष्ट रहती 
हैं, वेसे ही विशिष्ट अवगाहन शक्तिके होनेसे असंस्यात प्रदेशी मी छोकमें सब द्रब्योंके रहनेमें कोई 


१ व सत्ती, स अवगाहणदाणसत्ति परमत्थं, ग सत्ति परमत्य । २ म स्न पएखाण जाण बहुआणं, ग पयेसाण जाण वहुआणं। 








-२१६ ] १०, लोकाजुप्रेक्षा १७९ 


जदि ण हवदि सा सत्ती सहाव-भूदा हि सब्व-दव्वाणं । 
'तक्केकास-पएसे कहे ता सब्वाणि बहंति ॥ २१५॥ 


[ छाया-यदि न भवति सा शक्ति: खभावभूता हि सर्वेद्र्याणाम्‌ । एकस्मिन्‌ आकाशप्रदेशे क॑ तत्‌ स्ाणि 
वर्तन्ते ॥ ] यदि नन्बद्दों सर्वद्रव्याणां, हीति स्फुट निश्चयतो वा, सा अवगाहनशक्ति:ः अवकाशदानसमर्थता खमावभूता 
स्वाभाविकी चेत्‌ तो तहिं सवोणि द्रव्याणि एकस्मिन एकस्मिन्‌ आकाश प्रदेशे कर्थ वर्तन्ते सन्ति । पुनरपि यथा जल्पूर्ण 
घटे लवण माति, अन्यच्च लोहसूच्यादिकं माति, तथा एकस्मिन्नाकाशप्रदेशे सर्वद्रव्यकदम्ब माति । स च कियान्मात्र: 
प्रदेश: इत्युक्ते, आगमे प्रोक्ते च। “जेत्ती वि खेत्तमित्त अणुणा रुद्धं खु गयणदब्वं च।त॑ च पदेस भणियं अवरावरकारणं 
जस्स ॥” यस्य परमाणो: परापरकारणं गगनद्रव्यं यावत्‌ क्षेत्रमात्र परमाणुना व्याप्त स्फु्ट स प्रदेशों मणित इति ॥२१०॥ 
अथ कालद्र॒व्य लक्षयति- 

सव्वाणं दव्बाण परिणाम जो करेदि सो कालछो । 
एक्केकास-पएसे सो वट्टदि एकको' चेव ॥ २१६॥ 

[ छाया-सर्वेषां द्रव्याणां परिणाम॑ यः करोति स कालः । एकेकाकाशप्रदेशे स वर्तते एकैकः एवं ॥ ] स जगत्प्र- 
सिद्ध: कालः निश्चयकाल: कथ्यते | स कः । यः सर्वेषां द्रव्याणां जीवपुद्वछादीनां परिणाम पर्यायं नवजीणतादिलक्षणम्‌ 
उत्पादव्ययध्रौव्यलक्षणं च्‌। जीवानां खभावपयाय विभावपयाय॑ कफ्रोधमानमायालोभरागद्वेषादिक॑ नरनारकतियेग्देवादि- 
रूप॑ च, पुद्रलानां खभावपयायं रूपरसगन्धादिपयाय॑ विभावपयाँय॑ व्यणुकव्यणुकादिस्कन्धपर्यन्तपर्यायं करेदि कारयति 
उत्पादयतीद्यर्थ: । सच निश्चयकाल: । एककाकाशप्रदेशे एकस्मिन्‌ एकस्मिन्नाकाशप्रदेशे कालाणु वर्तते एवं रत्न- 


अजतथा नननननथे ++++>+>-ज-_+++तत--++ - * 


विरोध नहीं आता ॥ २१४ ॥ अर्थ-यदि सब द्र॒व्योंमें खभावभूत अवगाहन शक्ति न होती तो एक 
आकाशके प्रदेशमें सब द्रव्य कैसे रहते ॥ भावार्थ-सब द्वव्योंमें अबगाहनशक्ति खभावसे ही पाई 
जाती है | यदि अवगाहनशक्ति न होती तो आकाशके प्रत्मेक ग्रदेशमें सब्र द्रव्य नहीं पाये जाते । 
किन्तु जैसे जलसे भरे हुए घड़ेमें नमक समा जाता है, सुईयां समा जाती हैं, वैसे ही आकाशके एक प्रदेशमें 
सब द्रव्य रहते हैं । आकाशके जितने भागको पुद्कछका एक परमाणु रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं । 
उत्त प्रदेशमें धर्म अधर्म, काछ, आदि सभी द्रव्य पाये जाते हैं | इससे प्रतीत होता है कि समी द्रब्योंमें 
खाभाविकी अवगाहन शक्ति है। शझ्ञा-यदि सभी द्रव्योंमें खाभाविक अवगाहन शक्ति है तो अब- 
काश देना आकाशका असाधारण गुण नहीं हुआ; क्‍यों कि असाधारण गुण उसे कहते हैं जो दूसरोंमें 
न पाया जाये ? समाधान-यह आपत्ति उचित नहीं है। सब पदार्थोंको अबकाश देना आकाशका 
असाधारण लक्षण है, क्‍योंकि अन्यद्रव्य सब पदार्थोकोी अवकाश देनेमें असमर्थ हैं । शझ्भा-अलोका- 
काश तो किसी भी द्रव्यकों अवकाश नहीं देता अतः इसमें अवकाशदानकी शक्ति नहीं माननी 
चाहिये । समाघान-अलोकाकाशमें आकाशके सिवाय अन्य कोई द्रव्य नहीं पाया जाता । किन्तु 
इससे वह अपने खभावको नहीं छोड़ देता ॥ २१७ ॥ अब काल द्रव्यका लक्षण कहते हैं। अर्थ- 
जो सब द्वव्योंके परिणामका कर्ता है वह कालद्वब्य है। वह कालद्रव्य एक एक आकाशके प्रदेशपर 
एक एक ही रहता है ॥ भावार्थ-जीव पुद्कल आदि सब द्र॒ब्योंमे नयापन और पुरानापनरूप अथवा 
उत्पाद व्यय और प्रौन्यरूप परिणाम यानी पयोय ग्रतिसमय हुआ करती है। वह पयाय दो प्रकारकी 


१ म एक्रेक्ास, ग एकेकास। २मकिईं। श्मससग एकिकों। 





श्ण० सामिकार्शिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० २१७- 


राशिवत मिन्नभिन्न एवं। तथादि, पऱद्रव्याणां वतैनाकारण वर्तयिता प्रवर्तनलक्षणमुख्यकालः । वर्तनागरुणों द्रव्य- 
निचये एवं । तथा सति कालाधारेणेव सर्वद्रव्याणि वर्तन्ते खखपयायेः परिणमन्ति । ननु कालस्पव परिणामक्रियापर- 
त्वापरत्वोपकारों जीवपुद्टल्यो: दृहयते । घर्माग्रमर्तद्रव्येपु कथमिति चेदुक्त च। “धम्माधम्मादीणं अगुरुलहुगं तु छहिं 
विबड्रीहिं । हाणीहिं बिवडूंतो हायंतो वहदे जम्हा ॥” यतः थघर्माधमांदीनामगुरुलघुगुणाविभाग प्रतिच्छेदाः 
खद्गव्यत्वस्थ निमित्तभूतशक्तिविशेषा: षड़्वद्धिमिवैधमाना: पड़दानिभिश्चव हीयमानाः परिणमन्ति। ततः कारणात्‌ 
तत्रापि मुख्यकालस्येव कारणत्वात्‌ इति । तथा च। “लोगागासपदेसे एक्केके जे ठिया हु एकेका । रयणाणं रासी इंच 
ते कालाणू मुणेयव्वा ॥ ” एकेकलोकाकाशप्रदेशे ये एकैके भूत्वा रह्ानां राशिरिव भिन्नभिन्नव्यक्तया तिष्ठन्ति ते काला- 
णवों मन्तव्या । धर्माधमाकाशा एक्रैक एवं अखण्डद्रव्यस्वात्‌। कालाणवो लोकप्रदेशमात्रा इति ॥ २१६॥ यथा 
कालाणूनां परिणमनशक्तिर॒स्ति तथा सर्वेषां द्रव्याणा ्वभावभूता परिणामशक्तिरस्तीत्यावेदयति- 

णिय-णिय-परिणामाणं णिय-णिय-दव्वं पि कारणं होदि । 

अण्णं बाहिर-दव्बं णिमित्त-मित्तं वियाणेह ॥ २१७ ॥ 

[ छाया-निजनिजपरिणामानां निजनिजद्गव्यम्‌ अपि कारण भवाति । अन्यत्‌ बाह्मद्रव्यं निमित्तमात्र विजानीत॥ | 
निजनिजपरिणामानां खकीयस्वकीयपयायाणां जीवानां क्रोधमानमायालोभरागद्वेषादिपयायाणां नरनारकांदिपयायाणां 
च पुद्रलानामू ओदारिकादिशरीरादीना ध्यणुकव्यणुकादिस्तन्धपयन्ताना परिणामाना पयोयाणां च। निजनिजद्रव्य- 
मपि, न केवर्ल कालद्रव्यम्‌ इत्यपिशब्दार्थ,, कारण हेतुभवति, उपादानकारणं स्थात । उत्त च । णय परिणमदि 


होती है एक खभावपयोय और एक विभावपयाय । विना पर निमित्तके जो खतः पयीय होती है उसे 
खभावपयाय कहते हैं | जैसे जीवकी खभावपयाय अनन्तचतुष्टय बगरह और पुद्ठलकी खभावपयाय 
रूप, रस गन्ध बगैरह । खभावपयाय समी द्रब्योंमें होती है | किन्तु विभाव पर्याय जीव और पुद्ठल 
द्रब्यमें ही होती है क्‍योंकि निमित्त मिलनेपर इन दोनो द्र॒व्योमें विभावरूप परिणमन होता है 
क्रोध, मान, माया और छोभ बगेरह तथा नर, नारक, तिर्यश्च, और देव बगरह जीबकी विभावपयाय 
हैं ओर द्बणुक अ्यणुक प्रादि स्कन्परूप पुद्ठठकी विभावपयाय है | इन पर्योयोक्रे होनेमें जो सहकारी 
कारण है वह निश्चयकाल है | आशय यह है कि सब द्र॒व्योमें ब्तना नामक गुण पाया जाता है किन्तु 
काल द्रब्यका आधार पाकर ही सब द्रव्य अपनी अपनी पर्यायरूप परिणमन करते हैं । शंका-काल 
द्रब्यके परिणाम, किया, परत्व, अपरत्व आदि उपकार जीव और पुद्टलमें ही देखे जाते हैं । धर्म आदि 
अमूत द्वब्योमें ये उपकार कैसे होते हैं ? समाधान-घर्म आदि अमूर्त द्रव्योमें अगुरुलधु नामक जो 
गुण पाये जाते हैं इन गुणोंके अविभागी प्रतिच्छेदोंमें छे प्रकारकी हानि ओर है प्रकारकी बृद्धि होती 
रहती है | उसमें मी निश्चयकाल ही कारण है । अतः सब द्रव्योंमें होनेवाले परिणमनमें जो सहायक 
है वही निश्चयकाल है। वह निश्चयकाल अणुरूप है और उसकी संख्या असंझ्यात है; क्योंकि 
लोकाकाशके ग्रत्मेक प्रदेशपर एक एक काछाणु रक्ञोंकी राशिकी तरह अछग अलग स्थित हैं। सारांश 
यह है कि धर्म, अधर्म और आक'श द्रव्य तो एक एक ही है, किन्तु कालद्रव्य लोकाकाशके प्रदेशोंकी 
संख्याके बराबर असंख्यात है ॥ २१६ ॥ आगे कहते हैं कि सभी द्रव्योमें खभावसे ही परिणमन 
करनेकी शक्ति है। अर्थ-अपने अपने परिणामोका उपादान कारण अपना द्वब्य ही होता है । अन्य 
जो वाह्य द्वव्य है वह तो निमित्त मात्र हे॥ भावार्थ-कारण दो ग्रकारका होता है एक उपादान 
१ म णिमित्तमत्त (१)। २ ब बियाणेहि (१)। 


“२१८ ] १०, लोकालुप्रेक्षा श्णर्‌ 


सय॑ सो णय परिणामेह यण्णमण्णेहिं । बिविहपरिणामिया्ं हृवदि हु कालो सं हेदु ॥” स काल: संक्रमविधानेन 
खगुणेनोन्यद्रव्ये परिणमति, न च॑ परद्रव्यगुणान्‌ खस्मिन्‌ परिणामयति, नापि हेतुकतुत्वेनान्यद्रव्यमन्यगुणेः सह 
परिणामयति । कि तहिं विविधपरिणामिकानां द्रव्याणां परिणमनस्थ खयमुदासीननिमित्त भवति । यथा कालद्गवव्य॑ तथा 
सर्वद्रव्यमपि इंति । अण्ण बाहिरदव्व॑ णिमित्तम्ित्त वियाणेह, अन्यदपि वाह्मद्रव्य बह््रिद्रव्य नि्मित्तमात्न निमित्तहेतुर्क 
जानीहि त्वमम, हे महानुभाव इति । यथा एकमृत्तिकादवब्य घटघटीशरावोदखनादीनां पर्योयाणामुपादानकारणं 
कुम्भकारचकचीबरदण्डदोरकजलादिबहिरड़्निमित्तकारणं च भवति । अथवा इन्धनाम्रिसहकारिकारणोत्पन्नस्थोदन- 
पर्यायस्य तण्डुलोपादान कारण यथा । अथवा नरनारकादिजीवपयोयस्य जीवोपादानकारणवत्‌ । तथा द्रव्यमपि खखब- 
पर्यायाभामुत्पादने उपादानकारणम्‌ , अन्यद्ब्यक्षेत्रकालादिक निमित्तकारण च ज्ञातव्यम्‌ । यथा च लोहधातवः सुबर्ण- 
शक्तियुक्ता: सन्‍्तो रसोपविद्धा: सन्‍्तः सुबर्णतां यान्ति । तथा सवाभ्यपि द्रव्याणि खकीयपरिणामयुक्तान्यपि कालादि- 
सहकारिद्रव्यप्रेरितानि खस्पयायान्‌ जनयन्ति उत्पादयन्तीत्यर्थ: ॥ २१७ ॥ अथ सर्वे्षा द्वव्याणां परस्परमुपकारः, 
सो5पि सहकारिभावेन कारणभाव॑ लरूभते इत्यावेदयति- 

सव्वाण्ं दव्वाणं जो उवयारो हवेइ अण्णोष्ण । 

सो चिय कारण-भावो हवदि हु सहयारि-भावेण ॥ २१८ ॥ 

[ छाया-सर्वेषां द्रव्याणां यः उपकार: भवति अन्योन्यम्‌ । स एवं कारणभावः भवति खल सहकारिभावेन ॥ ] 
सर्वेषां द्रव्याणां जीवपुद्वलादीनाम्‌ अस्योन्य परस्पर यः उपकारों भवति । हु इति सफुटस | सो चिय स एवं उपकारः 
सहकारिकारणभावेन निर्मिशकारणभावेन कारणभावों भवति कारणं जायते दल्यर्थ:। यथा गुरु: शिष्यादीनां विद्यादि- 
पाठनेनोपकारं करोति, शिष्यरतु गरो: पादमर्दनादिकमुपकारं करोति स उपकारः शिष्यादीनां शाज्नरायध्ययनशक्ति- 
युक्तानां गुरुकृतविद्यादयभ्यापनाधुपकरणं सहकारिकारणतां लभते। यथा कुम्मकारचक्रस्याधस्तनशिला सदकारिकारणस्वेन 


कारण ओर एक निमित्तकारण । जो कारण खये ही कार्यरूप परिणमन करता है वह उपादान कारण 
होता है जैसे संसारी जीब खये ही क्रोष, मान, माया, छोभ या राग द्वेप आदि रूप परिणमन करता है 
अतः वह उपादान कारण है | और जो उसमे सहायक होता है वह निमित्तकारण होता है । सब 
द्रब्योम परिणमन करनकी खाभाविक शाक्ति है। अतः अपनी अपनी पयोयके उपादान कारण तो खय्य 
द्रव्यहीं हैं | किन्तु काल द्रव्य उसमें सहायक होनेसे निमित्त मात्र होता है । जैसे कुम्हारके चाकमें घूम- 
नेकी शक्ति खये होती हे, किन्तु चाक कीलका आश्रय पाकर ही घूमता है । इसीसे गोमटसार जीव- 
काण्डमें काल द्रव्यका वर्णेन करते हुए कहा है-'वह काछ द्रव्य खर्य अन्य द्रव्यरूप परिणमन नहीं 
करता और न अन्य द्वव्योको अपने रूप परिणमाता है | किन्तु जो द्रव्य खर्य परिणमन करते हैं 
उनके परिणमनर्में वह उदासीन निमित्त होता है? ॥ २१७ ॥ आगे कहते हैं कि सभी द्वव्य परस्परमें 
जो उपकार करते हैं वह मी सहकारी कारणके रूपमेंही करते हैं। अर्थ-समी द्रव्य परस्परमें जो 
उपकार करते हैं बह सहकारी कारणके रूपमें ही करते हैं ॥ भावार्थ-ऊपर बतलाया है कि समी द्रव्य 
परस्परमें एक दूसरेका उपकार करते हैं। सो यह उपकारभी वे निमित्त कारणके रूपमें ही करते हैं। 
जैसे गुरु शिष्योंको विद्या्ययन कराता है। यहां बिद्याष्ययनकी शक्ति तो शिष्योंमें है। गुरु उसमें केवल 
निमित्त होता है | इसी तरह शीतकालमें विद्याध्ययन करनेमें अग्नि सहायक होती है, कुम्हारके चाकको 
बूमनेमें कीछ सहायक होती है। पुद्ल, शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छास, सुख, दुःख, जीवन, मरण, पुत्र, 
मित्र, ्री, मकान, हवेली आदिके रूपमें जीबका उपकार करता है, गमन करते हुए जीव ओर पुद्ठलों- 


१्ण२ खासिकाशिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० २१९० 


कारणभाव उपकारो भवति । वा यथा श्ीतकाले पठतां पुंसाम्‌ अध्ययने अम्रिः सहकारिकारणत्वेन उपकारः। तथा 
च जीवानां पुद्लः शरीरबचनमनःश्रासोच्छाससुखदुःखजीवितमरणपुत्रमित्रकलत्रादिगृहहृद्दिकसहकारिकारणरूपेण 
उपकार॑ करोति । जीवानां पुद्ुलानां च गमनवतां गतेः निमित्तसह॒कारिकारणत्वेन उपकारः। स्थितिवर्ता जीवपुद्ठलानां 
स्थितेः बाह्मनिमित्तसहकारिकारणभावेन उपकार:। अवकाशदाने आकाशरस्य सर्वेषां द्रव्याणां सहकारिकारणत्वेन उपकारः। 
जीवपुद्टलानां नवजीणेतोत्पादने सहकारिकारणत्वेन कालस्योपकारः | यथाकाशद्रव्यम्‌ अशेषद्रव्यम्‌ अशेषद्रव्याणामा- 
घारः स्वस्थापि, तथा कालद्रव्य॑ परेषां द्रव्याणां परिणतिपर्यायत्वेन सहकारिकारणं खस्मापि यथा इन्धनामक्‍्रिसद्कारि- 
कारणोत्पन्नस्थेद्नपयोयस्थ॒तपण्डुलोपादानकारणम्‌, कुम्मकारचऋचीवरादिबाह्मकारणोत्पन्नस॒ झृत्पिण्डघटपर्यायस् 
मृत्पिण्डोपादानकारणवत्‌ ॥ २१८ ॥ अथ द्वव्याणा खभावभूतां नानाशरक्ति कोडपि निपेद्धुं न शक्तोतीत्यावेदयति- 

कालाइ-लद्धि-जुत्ता णाणा-सत्तीहि' संजुदा अत्था । 

परिणममाणा हि सयं ण सकदे को वि वारेदु ॥ २१९ ॥ 

[ छाया-कालादिलब्धियुक्ता: नानाशक्तिमिः संयुता अथोः । परिणममाना: हि खय॑ न शक्यते कः अपि बार- 
यितुम्‌ ॥ ] अथीः जीवादिपदा्थीः, हीति स्फुटसू, स्वयमेव परिणममाणा परिणमम्तः पर्यायान्तरं गच्छन्तः सन्तः 
केरपि इन्द्रधरणेन्द्रवऊवत्यादिभिः वारयितुं न शक्यन्ते। कीरक्षास्ते5था: । कालादिलब्धियुक्ताः काल्द्रव्यक्षेत्रभवभावादि- 
सामप्रीप्राप्ताः ) पुनरपि कीदक्षास्ते अधा:। नानाशक्तिभि., अनेकतमर्थतामिः नानाप्रकारखभावयुक्तानिः छंयुक्ताः । यथा 
जीवाः भव्यत्वादिशक्तियुक्ताः रल्नत्रयादिकाललब्ध प्राप्य निवान्ति, यथा तण्डुला: ओदनशक्तियुक्ताः इन्धनाभिस्थाली- 
जलादिसामग्रों प्राप्य भक्तपरिणाम लऊभन्ते । तत्र भक्तपर्याय तण्डुछानामुभयकारणे सति कोषपि निषेद्धुं न 
शक्तोतीति भावः ॥ २१९॥ अथ व्यवहारकालं निहूपयति-- 

जीवाण पुग्गलाणं जे सुहमा बादरां य पज्ञाया । 


तीदाणागद-भूदा सो वबहारो हवे कालो ॥ २२० ॥ 


की गतिमें सहायक धर्म द्ृव्य होता है, ओर ठहरनेमें महायक अधर्म द्रव्य होता हे। सब द्॒व्योंको 
अवकाशदान देनेमें सहायक आकाश द्रव्य होता है, परिणमनमें सहायक काल द्रव्य होता है | ये सब 
दृब्य अपना अपना उपकार सहकारि कारणके रूपमें ही करते हैं | तथा जैसे आकाशद्रव्य सब द्वव्योका 
आधार है ओर अपना भी आधार है बेसेही काल द्रव्य अन्य द्वन्योंके परिणमनमें मी सहकारी कारण हैं 
और अपने परिणमनमें भी सहकारी कारण है । तथा जैसे अग्निकी सहायतासे उत्पन्न हुई भात पयी- 
यका उपादान कारण चावल है और कुम्हारकी सहायतासे उत्पन्न होनेवाली घट परयोयका उपादान 
कारण मिट्टी है वैसे ही प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्योयका उपादान कारण होता है || २१८ ॥ आगे 
कहते हैं कि द्वव्योंकी खभावभूत जो नाना शक्तियां हैं उनका निषध कौन कर सकता है ? अर्थ-काल 
आदि लब्धियोसे युक्त तथा नाना शक्तियोंवाले पद[र्योकों खयं परिणमन करते हुए कौन रोक सकता 
है ॥ भावार्थ-सभी पदार्थमं नाना शक्तिया हैं। वे पदार्थ द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव, और भवरूप साम- 
प्रीके ग्राप्त होनेपर खये परिणमन करते है उन्हें उससे कोई नहीं रोक सकता । जैसे, भव्यत्व आदि 
शक्तिसे युक्त जीव काललब्धिके प्राप्त होनेपर मुक्त हो जाते हैं । भातरूप होनेकी शक्तिसे युक्त 
चावल, शघन, आग, बटलोही, जल आदि सामग्रीके मिलनेपर भातरूप होजाते हैं । ऐसी स्थितिमें 
जीवको मुक्त होनेसे और चावलोंको भातरूप होनेसे कौन रोक सकता है॥ २१९ ॥ आगे ब्यवहार- 





१ वर सतीहि संचुदा। २मसया। २थ वाबरा। 


-२४० ] १०, लोकाजुप्रेक्षा श्षई 


[छाया- जीवानां पुद्ठलानां ये घूक्ष्माः बादराः व पयोयाः । अतीतानागतभूता: स॒ व्यवहार: भवेत्‌ कालः ॥ ] 
स व्यवह्ारकालो भवेत्‌ । व्यवहतु योग्यों व्यवहारः विकल्प: मेद: पयोग इल्मेकार्थ: | व्यवह्रकाऊखरूप॑ गोम्मटसारे 
उत्तमस्ति तदुच्यते । 'आवलिअसंखसभया संखेजावलि समूहमुस्सासो । सत्तुस्खासों थोवो लत्तत्थोवों लो भणिओ 0? 
जघन्ययुक्तासंख्यातसम यराद्षि: आवलि: स्थात्‌ू । स समय: किंहूपः । 'अवरा पजायठिदी खणमेत्ते होदि त॑ च समओ 
ति। दोण्हमणूणमदिक्रमकालपमाणं हवे सो दु ॥! द्रव्याणां जधन्या पर्योयस्थितिः क्षणमार्त्र भवति, सा च समय इत्युच्यते। 
स॒च समयः द्वयोगेमनपरिणतपरमाण्वो: परस्परातिक्रमकालप्रमा्ं स्थात्‌-। तथा च "णभएयपएसत्यों परमाणू 
मंदगइपवढंतो । बीयमर्णतरखेत्तं जाबदियं जादि त॑ समयकालो ॥/ आकाशस्पेकप्रदेशस्थितपरमाणुः भन्दगतिपरिणतः 
सन्‌ द्वितीयमनन्तरक्षेत्र यावदाति स समयाख्य: कालो भवति । सच प्रदेश: कियान्‌। "जित्तीबि खेत्तमित्त भणुणा 
रुद्ध खु गयणदव्व॑ च। त॑ च पदेस्स भणिय॑ अवरावरकारण्ण जरस ॥' इति समयलक्ष्ण कबितम्‌। संख्यातावलिसमूह 
उच्छास: । स च किंड्पः । 'अद्ुस्स अगलसस्स य णिरुवहयस्स य हवेज जीवस्स । उस्सासाणिस्सासो एगो पाणो त्ति 
आहीदो ॥' छुखिनः अनलसस्य निरुपहतस्थ जीवस्पोच्छासनिःश्वासः स एवैकः प्राणः उक्तो भवेत्‌। सप्तोच्चूसाः स्तोकः । 
सप्तस्तोकाः लवः । “अद्धत्तीसद्धलवा णाली वेणालिया मुहुत्त तु। एक्समएण हीणं भिण्णमुहुत्त तदों सेसे ॥! 
सार्धाष्टाओिशहृवा नाली घटिका दे नाल्‍यौ मुद्द॒त: । स च एकसमयेन हीनो भिन्नमुहूर्तः, उत्क्ृश्टान्तमुंह््त इल्यर्थः । 
ततो5प्रे द्विसमयोनाया आवल्यसंख्यातैकभागान्ताः सर्वेषन्तमुंहृर्तीं: । अत्रोपयोगिगाथासूत्रम, । 'ससमयमावलि 
अवबरं समऊगमुहुत्तय॑ तु उकस्से । मज्झारसंखवियप्प॑वियाण अंतोमुहुत्तमिणं ॥” सप्तमयाधिकावलिजेघन्यान्त- 
मुहतेः समयोनमुद्दर्त: उत्कृष्टान्तमुंहरतेंः मध्यमाः असंख्यातविकत्पा: मध्यमान्तमुंहतोः इति जानीहि ॥ दिवसों 
पक्खो मासो उद्ध अयणण वस्समेवमादी हु । संखेजासंखेजाणंताओ होदि ववदहारों !” दिवसः पक्षों सासः 
ऋतुः अयन॑ वर्ष युग पत्योपमसागरोपमकल्पादयः स्फुटम्‌ आवल्यादिमेदतः संख्यातासंख्यातानन्तपयेन्त क्रमशः 
श्रुतावधिकेवलज्ञानविषयविकल्पा: सर्वे व्यवहारकालो भवति। स व्यवहारकालः कथ्यते । स कः । जीवपुद्नलानां ये 
जीवानां पुद्रलानां च सक्ष्मा बादराश्व पर्यायाः, तत्र जीवानां सूक्ष्मपयोया: केवऊशानदर्शनादिरूपाः, आदरपर्यायाः 
मतिश्रुतावधिमन:पर्यायक्रोधमानमायालोभाज्ञानादिरूपा: नरनारकादिपयोया वा । पुद्ढछानां सूक्ष्माः पयौयाः, भणु- 
ब्यणुकव्यणुकादयः सूक्ष्मनिगोदादिशरीररूपाश्व, बादरपयायाः प्रथ्व्यप्तेजोवायुवनस्पतिशरीरादयः घटपटमुफुटशकटगहा- 
वासपर्वतमेरुविमानादिमहास्कन्धवर्गगापयन्ता: । पुनः कीदशास्ते। अतीतानायतभूत्ताः। अतीतकालभविष्यत्कालवर्तमान- 
कालरूपा: ये केचन अतीतकाछे पर्यायाः जाताः, भविष्यत्काडे भविष्यन्तः प्योयाः, वर्तेमानकाछे समस्तिरूपाः 


कालका निरूपण करते हैं। अर्थ-जीव और पुद्ठल द्रब्यकी जो सूक्ष्म और बादर पर्यौय अतीत, अना- 
गत ओर वर्तमानरूप हैं वही व्यवहार काल है ॥ भावार्थ-गोम्मटसार जीवकाण्डमें द्वव्योंका वर्णन 
करते हुए लिखा है कि एक द्र॒व्यकी जितनी अतीत, अनागत और वर्तमान अर्थ पयोय तथा ब्यंजन 
पयोय होती हैं उतनी ही द्वव्यकी स्थिति होती है । आशय यह है कि प्रत्येक द्वन्यमें प्रतिसमय परिणमन 
होता है | वह परिणमन ही पयोय है। एक पयोय एक क्षण अथवा एक समय तक रहती है। एक 
समयके पश्चात्‌ बद्द पयीय अतीत हो जाती है और उसका स्थान दूसरी पर्याय ले लेती है। इस तरह 
पर्यायोंका क्रम अनादिकालसे लेकर अनन्तकाल तक चलछूता रहता है। अतः प्रत्येक द्रष्य अनादि 
अनन्त होता है । पयौय दो ग्रकारकी होती हैं । एक अर्थ पयोय और एक व्यज्नन पयौय । गुर्णोके 
विकारको पर्याय कहते हैं । सो प्रदेशवत्व गुणके विकारका नाम व्यंजन पयौय है और अन्य 
गुर्णोके विकारका नाम अर्थ प्योय है। धर्मद्रव्य, अधर्मद्रत्य, आकाश, और कालमें केवल अर्थ पर्याय 
ही होती है और जीव तथा पुट्लमें दोनों प्रकारकी पर्यायें होती हैं | तथा व्यक्षन पयौय स्थूछ होती 


है और 88 सूक्ष्म होती है । एक अर्थ पयोय एक समयतक ही रहती है। आकारशके एक प्रदे- 
का ० बे० 


शपथ स्वामिकार्शिफेवालुप्रेक्षा [गा० २२१- 


प्रयोयाक्ष एज काजक्करूप इति भाव: । तथोक्ते च। 'छदृव्यावह्वाणं सरिस तियकालअत्यपजाये। विंजणपज्ञाये वा 
भरिक्तिदे ताण॑ ठिदित्तादों ॥” पढ॒द्रव्याणामर अवशस्थान॑ सहशभेव भषति। श्रिकालभवेषु सूक्ष्मावाग्गोचराचिरस्थाय्यथे 
वर्यावेत्रु तहिपरीतस्थूलवार्गोचरिरस्थाय्यर्थव्यजननपर्यायेषु बा मिलिलेषु तेषां स्थितत्वात्‌। इृदमेव समर्थयति एय- 
दक्षियम्मि जे अत्यपजञ्या वंजणपञया चाविं। तीदाणागदभूदा तावदिय॑ त॑ हवदि दव्व॑ ॥” एकस्मिन्‌ दव्ये ये अधैपयोया 
व्यक्षनपर्यायाआातीतानागताः अपिशब्दाद्र्तमानाश्व सन्ति ताबइव्यं भवति । तयोः खरूपमाह् । 'मूर्तों व्यज्षनपयोगो 
बाग्यम्थो नश्वरः स्थिर: | सूक्ष्म: प्रतिक्षणध्व॑ंसी पर्यायश्षार्थसंशकः ७ “धर्माधर्मनभःकाला अर्थपयोयगोचराः । व्यज्- 
नार्थश्म विज्ञेयौ द्वावन्मी जीवपुद्लो ॥" ॥ २२० ॥ अथ अतीतानागतवर्तमानपर्यायाणां संख्यां व्यवहरति- 


तेसु अतीदा णंतां अणंत-गुणिदा य भावि-पञ्ञाया । 
एक्को' वि बडमाणो एत्तिय-मेत्तो' वि सो कालो' ॥ २२१॥ 


(छाया-तेषु अतीताः अनन्ताः अनन्तगुणिताः च भाविपयायाः। एकः अपि वर्तमान: एतावन्मात्रः अपि स 
कालः ॥ ] तेषु जीवपुद्वलादीनाम्‌ अतीतानागतवर्तमानपर्यायेषु म्ये अतीताः पर्यायाः अनन्ताः, संख्यातावलगुणित- 
सिद्धराशिप्रमाण: ३।२१ | तु पुनः, भाविपयांयाः अनन्तग्रुणिताः अतीतपर्यायात्‌ अनन्तानन्तगुणाः ३२१ ख। 
वर्तमानः पर्यायः एको5पि एकसमयमात्रः । तत्कालपर्यायाक्रान्तवस्तुभावो$भिधीयते इति बचनात्‌ । भपि पुनः, से 
कारू: स वर्तमानकालः एतावन्मात्र: समयमात्र इत्यर्थ:। अतीतानागतवर्तमानकालरूप: कथितः । तथा गोम्म्रसारोक्त 
तदुध्यते 'व्रवद्दारों एुण कालो माणुसखेत्तमिद जाणिदव्वों दु । जोइसियाणं चारे ववहारों खल समाणो त्ति ॥? व्यवद्यार- 





शर्में स्थित परमाणु मन्दगतिसे चलकर उस ग्रदेशसे छगे हुए दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमें पहुंचता है 
उतने कालका नाम समय है । व्यवहार, त्रिकरप, भेद और पयाय ये सब शब्द एकार्थक हैं अत 
ध्यवद्दार या पयोयके ठरहनेको व्यवह्दार काल कहते हैं | समय, आवली, उच्छास, स्तोक, लब, नाढी, 
मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, बे, ये सब व्यवहारकाल हैं। असंस्यात समयकी एक आवली 
होती है । संस्यात आवलीके समूहको उच्छास कहते हैं। सात उच्छासका एक स्तोक होता है और 
सात ज्लोकका एक लव होता है । साड़े अडतीस लवकी एक नाली होती है । दो नाछी अ्रथवा 
घड़ीका एक मुहूर्त होता है। और एक समय कम मुहूर्तको भिन्न मुहर्त कहते हैं । यही उत्कृष् 
अन्लमुहूते है । तीस मुह्तका एक दिनरात होता है । पन्द्रह दिनरातका एक पक्ष होता है । दो 
प्रक्षका एक मास होता है ओर दो मासकी एक ऋतु होती है । तीन ऋतुका एक अयन होता है । 
दो भयनका एक वर्ष होता है| यह सब व्यवहारकाल है | यह व्यवह्वारकाल प्रकटरूपसे मनुष्य- 
छोकमें ही न्यवह्वत होता है क्योंकि मनुष्यलोकमें ज्योतिषी देवोंके चलछनेके कारण दिन रात आदिका 
ध्यवहार पाया जाता है ॥| २२० ॥ आगे, अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायोंकी संझ्या कहते हैं । 
अर्थ-दृब्योंकी उन पर्यायोंमें से अतीत पयौय अनन्त हैं, अनागत प्योय उनसे अनन्तगुनी हैं और 
वर्तमान पयोय एक ही है। सो जितनी पयोय हैं उतना ही व्यवहारकाढ है॥ भावार्थ-दरष्योंकी 
अतीत, अनागत और वतमान पर्योयोंकी संख्या इस प्रकार है-अतीत पयोय अनन्त हैं । अथीत्‌ 
घिद्दराशिको संज़्यात आवलिसे गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है उतनी ही एक द्रव्यकी अतीत 
प्रयोय होती हैं । भावि पयोय अतीत पर्यौयोंसे मी अनन्तगरुनी होती हैं और वर्तमान प्यीय एक ही 
होती है । गोम्मटसार जीवकाण्डमें व्यवहार कालके तीन मेद बतछाये हैं-अतीत, अनागत और बर्तमान। 


श्म १ लू जतीदखणंता। २ मगर एको। 3 थगमित्तो। ४ थ द्ग्यचतुष्कनिरूपणं। पुष्य इत्मादे। 


-शशई ] १०, लोकासंग्रेश्ा श्ष्ष 


कालः पुनः मनुष्यक्षेत्रे सफु्ट शातव्यः । कुंतः । ज्योतिष्काणां चारे स समान इति कारणात्‌ । “ब्बहारों पुण तिबिद्दो 
शहीदों वतंगों भविस्सों दु। तीदों संखेजावलिहृदसिद्धाणं पमाणों दु ॥” व्यवहारकालः पुमस्निविध: । अतीतानागतवर्ते- 
मानखेति । तु पुनः, तन्नातीतः संख्यातावलिगुणितसिद्धराशिभंवति ३१२१ । कुतः । अष्टोत्तरघटूशतजीवार्नां सुक्तिममन- 
कालोइष्टसमयाधिकषण्मासा: तदा सर्वेजीवराश्यनन्तेकमागमुक्तजीवानां कियानिति प्रराशिकागतस्य तल्प्रमाणत्वात्‌ । 
प्र ६०८ फमा६ है ३ रूब्ध ३३ २०। समयो हु वश्माणो जीवादो सब्धपोग्गछादो वि। भावी अर्णतगृणिदों शृदि 
बवहारों हये काछो ।! घरततमानकाल: खल एकसमय:, भाविकालः सर्वजीवराशितः: १६ स्पुश्छराशितो १६ खा, 
5प्यनन्तगुणः १६ खख इति व्यवहारकाऊक्षिविधो भणितः । हति धर्माधर्माकाशकाछद्रब्यचतुष्ठयनिरूपणं समाप्तमू 
॥ २२१ ॥ अथ द्रब्याणां कार्यकारणपरिणामभाव॑ निरूपयति- 

पुथ-परिणाम-जुत्त कारण-भावेण वहदे दब्बं । 

उत्तर-परिणाम-जुर्द त॑ चिय कर्ज हवे णियमा ॥ २२२॥ 


[ छाया-पूर्वपरिणामयुर्क कारणभावेन बर्सते द्रब्यम्‌ । उत्तरपरिणाभथुक्त तत्‌ एवं का भवैत्‌ नियमोत्‌ ॥ ] 
द्रब्य जीवादिवस्तु पूर्वपरिणामयथुरक्त पूर्वपर्यायाविष्ट कारणभावेन उपादानकारणत्वेन वरते । तदेव द्रथ्य॑ जीवादिवस्तु 
उत्तरपरिणामयुक्तम्‌ उत्तरपयोयाविष्ट तदेव द्रग्य॑ पृवैपयोयाविष्टं कारणभूत॑ मणिमन्ञादिना अप्रतिबद्धसामरथ्य कारणान्त- 
रावैकल्येन उत्तरक्षणे कार्य निष्पादयत्येब । यथा आतानवितानात्मकास्तन्तवः अप्रतिबद्धसामथ्यों: कारणान्तरावैकल्याश्व 
अन्ल्यक्षण प्राप्ताः पटस्य कारणम्‌ , उत्तरक्षणे पटस्तु कार्य । तथा चोक्तमष्टसहरुयाम्र । कार्योत्पादः क्षयों देतोर्नियमात्‌ 
लक्षणात प्रथकू' इति ॥ २२२ ॥ अथ त्रिष्वपि कालेघु वस्तुनः कार्यकारणभाव॑ निश्चिनोति- 


कारण-कज्ज-विसेसा तीसु वि कालेसु हुंति' वत्यूण । 
एफेक्षम्मि य समए पुव्वुत्तर-भावमासिज्ज ॥ २२३ ॥ 


संख्यात आवलीसे सिद्धराशिको गुणा करनेपर जो प्रमाण आये वही अतीतकाछका प्रमाण है। 
इसकी उपपत्ति इस प्रकार है-यदि ६०८ जीवोंके मुक्तिगमन का काल कै माह और आठ समय होता है 
तो समस्त जीवराशिके अनन्तवें भाग प्रमाण मुक्त जीवोंके मुक्तिगमनका काल कितना है १ इस प्रकार 
अराशिक करनेपर जो प्रमाण आता है वही अतीतकालका प्रमाण है। बर्तमामकालका प्रमाण एक 
समय है। और समस्त जीव राशि ओर समस्त पुद्ठल राशिसे अनन्तगुना भाविकाल है। इस प्रकार 
व्यवहार कालका प्रमाण जानना चाहिये । इस तरह धर्मद्रष्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद॒ब्य और कारुद्रब्ब- 
का वर्णन समाप्त हुआ ॥ २२१ ॥ अब द्रव्योंके कायेकारण भावका निरूपण करते हैं। अर्थ-पृ् 
परिणाम सहित द्रब्य कारण रूप है और उत्तर परिणाम सहित द्रव्य नियमसे कार्यरूप है॥ भावार्थ- 
प्रग्ेक द्वव्यमें प्रतिसमय परिणमन होता रहता है, यद्ध पहले कहा है। उससमेंसे पूर्वक्षणव्ती द्रव्य 
कारण होता है और उत्तरक्षणवर्ती द्रव्य काये होता है । जैसे लकड़ी जलनेपर कोयला होजाती 
और कोयछा जलकर राख होजाता है । यहां लकड़ी कारण है और कोयला काये है। तथा कोयला 
कारण और राख काये है क्योंकि आप्तमीमांसामें भगवान समन्तभद्गने कहा है कि कारणका विनाश 
ही कायका उत्पाद है। अतः पहली पयोय नष्ट होते ही दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। इसलिये 
पूर्वपयोय उत्तर पयौयका कारण है और उत्तर पर्याय पूर्व पर्यायका कार्य है। इस तरह प्रह्मेक॑ द्ब्यम कार्य 
कारण भावकी परम्परा समझ लेना चाहिये ॥ २२२ ॥ आगे तीनों कालोमें बध्तुके काय कारण 
१छ म स तिस्तु, गतस्त। २क स दोति (१) । ३ सर "मासेलञा। 


श्षद स्वामिकार्सिफेयाजप्रेक्षा [ गा० २२४- 


[ छाया-कारणकार्यविशेषा: त्रिषु अपि कालेषु भवन्ति वस्तूनाम्‌ू । एकैकस्मिन्‌ थे समये पूर्वोत्तरमावमासाथ ॥ ] 
बस्तूनां जीवादिद्रब्याणां, त्रिष्यपि कालेषु अतीतानागतवर्तमानलक्षणेषु काढेषु, एकैकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ एकस्मिन समये 
समये क्षणे क्षणे कारणकायेविशेषा: हेतुफलभावाः द्रव्यपर्यायरूपा भवन्ति । कि कृत्वा । पूर्वोत्तभावमाश्रित्य, पू्व- 
पर्यायम्‌ उत्तरपर्याय॑ च आश्रित्य श्रित्वा, एकैकरिमिन्‌ समये बस्तूत्पादव्ययप्रोब्यात्मक॑ भवति । “उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त 
सत्‌? । इति उमास्लातिवचनात्‌। यथा एकस्मिन्‌ समये सृत्पिण्डस्थ बिनाश एवं घटस्पोत्पादः महृब्येण प्रोष्यम्‌ इत्येकसिमि- 
जेब समये पूर्वोत्तरमावेन कारणकार्यरूपेण उत्पादविनाशी स्तः ॥ २२३ ॥ अथानन्तधर्मात्मक॑ वस्तु नि्णयति- 

संति अणंताणंता तीसु वि कालेसु सब-दबाणि | 
सब पि अणेयंतं तत्तो भणिदं जिणेंदेहिं ॥ २२४ ॥ 

[ छाया-सन्ति अनन्तानन्ताः त्रिषु अपि काछेषु सर्वद्वब्याणि | सर्वम्‌ अपि अनेकान्ते ततः भणित जिनेन्द्रेः ॥ ] 
तत्तो ततः तस्मात्कारणात्‌ जिनेन्द्रेः सर्वज्ैः सर्वमपि वस्तु नत्वेकम्‌ अनेकान्तम्‌ अनेकान्तात्मक॑ नित्यनित्यायनेकान्तरूप॑, 
यतः सर्वद्रब्याणि स्वाणि जीपपुद्वलादीनि वस्तूनि, त्रिष्वपि कालेषु अतीतानागतवर्तमानकालेषु, अनन्तानन्ताः सन्ति 
अनन्तानन्तपयोयात्मकानि भवन्ति अनन्तानन्तसदसब्नित्यानित्याथनेकधमैविशिष्टानि भवन्ति । अतः सर्व जीवपुद्ला- 
विक॑ द्रव्यं जिनेन्द्रे: सप्तमन्नया कृत्वा अनेकान्त भणितम्‌। तत्कथमिति चेदुच्यते। 'एकस्मिन्नविरोघेन प्रमाणनयवाक्यतः । 
सदादिकल्पना या च सप्तभज्जीति सा मता | स्यादस्ति। स्यात्कथंचित्‌ विवक्षितप्रकारेण खद्गव्यसक्षेत्रलकालखभावचतु- 





भावका निश्चय करते हैं। अर्थ-वस्तुके प्रंव और उत्तर परिणामकों लेकर तीनोंही कालोंमें प्रद्मेक 
समयमें कारणकार्य भाव होता है॥ भावार्थ-वस्तु प्रति समय उत्पाद, व्यय और प्रोव्यान्मक होती 
है । तत्त्वार्थमूत्रमं उसे ही सत्‌ कहा है जिसमें प्रतिसमय उत्पाद व्यय और सप्रौब्य होता है। जैसे, 
मिट्टीका पिण्ड नष्ट होकर घट बनता है | यहां मिट्टीके पिण्डका विनाश और घटका उत्पाद एक ही 
समयमें होता है तथा उसी समय पिण्डका विनाश और घटका उत्पाद होनेपर मी मिट्टी मौजूद 
रहती है। इसी तरह एकही समयमें पूर्व पयायका विनाश और उत्तर पर्योयका उत्पाद पग्रल्लेक द्रब्यमें 
प्रति समय होता है । अतः तीनों कालोंमें प्रत्येक द्रव्यमें कारण कार्यकी परम्परा चाद्ू रहती है। जो 
पर्याय अपनी प्रूव पयोयका कार होती है वही पयोय अपनी उत्तर पयायका कारण होती है | इस तरह 
प्रत्येक द्रव्य खय॑ ही अपना कारण और खये ही अपना काये होता है || २२३ ॥ भागे यह निश्चित 
करते हैं कि वस्तु अनन्तधर्मात्मक है। अर्थ-सब द्रव्य तीनोंही कालोंमें अनन्तानन्त हैं| अतः जिनेन्द्र- 
देवने समीको अनेकान्तात्मक कहा है।| भावार्थ-तीनोंही कालोंमें प्रत्मेक द्रव्य अनन्तानन्त है; क्योंकि 
प्रति समय प्रत्येक द्वव्यमें नवीन नवीन पयोय उत्पन्न होती है ओर पुरानी पयोय नष्ट होजाती है फिर 
भी द्रव्यकी परम्परा सदा चाछू रहती है। अतः पयोयोंके अनन्तानन्त होनेके कारण द्रव्य मी अनन्तानन्त 
है। न परयायोंका ही अन्त आता है और न द्र॒व्यका ही अन्त आता है। इसीसे जैनधर्ममें प्रत्येक 
वस्तुको अनेक धर्मवाली कहा है। इसका खुलासा इस प्रकार है। जैनधर्ममें सत्‌ ही द्ब्यका लक्षण 
है, असत्‌ या अभाव नामका कोई खतंत्र तत्त्व जैन धर्ममें नहीं माना । किन्तु जो सत्‌ है बही दृष्टि 
बदलनेसे असत्‌ हो जाता है । न कोई वस्तु केवछ सत्‌ ही है और न कोई वस्तु केवल असत्‌ ही 
है। यदि ग्रत्मेक वस्तुको केवल सत्‌ ही माना जायेगा तो सब वस्तुओंके सर्वथा सत्‌ होनेसे उनके 
बीचमे जो मेद देखा जाता है उसका लोप द्वो जायगा । और उसके छोप होनेसे सब बस्तुएँ परस्परमें 


१ क्वच्चिष्‌ 'उमाल्लामि' इति पाठ:। २छ सग जिणंदेहि । 


५२७ ] १०, छोकाजुप्रेक्षा १७ 


श्यापैक्षया द्॒व्यमस्तीत्यर्थः ॥ १ ॥ स्था्षारित । स्थात्‌ कथ्चित्‌ विवक्षितप्रकारेण परदृब्यपरक्षेत्रपरकालपरभावचतुष्टया- 
प्रेक्षया द्रव्य॑ नास्तीत्यर्थ: ॥ २॥ स्थादस्तिनास्ति । स्यात्कर्थंचित्‌ विवक्षितश्रकारेण क्रमेण खद्गब्यपरद्रव्यादिचतुष्टया- 
पेक्षया द्रग्यमस्तिनास्तीत्यर्थ: ॥ ३ ॥ स्थादवक्तव्यम्‌ । स्थात्‌ कर्थचित्‌ बिवक्षितप्रकारेण युगप्तद्वकुमशक्यत्यात्‌ , ऋ्रमप्रव- 
तिनी भारतीति वचनात्‌ , युगपत्खद्रव्यपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमवक्तग्यमित्यर्थ: ॥ ४॥ स्वादस्त्ववक्तन्यम्‌। स्थात्‌ 
कर्थचित्‌ विवक्षितप्रकारेण खद्गव्यादिचतुष्टयापेक्षया [ युगपत्खद्॒व्यपरद्वव्यादिचतुष्टयापेक्षया व स्थादस्व्ववक्तव्यम्‌ 
इत्यर्थः ॥ ५ ॥ स्पान्नास्यवक्तव्यम्‌ । स्थात्‌ क्थचित्‌ विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया थुगपत्सद्॒व्यपरद्रव्यादि_ 
चतुष्टयापेक्षया च] द्रव्य॑ नास्त्यवक्तव्यमित्यर्थ: ॥ ६ ॥ स्यादस्तिनास्थयवक्तव्यम्‌ | स्थात्‌ कर्थचित्‌ विवक्षितप्रकारेण 
ऋरमेण खपरबद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्खपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च द्रव्यमस्ति नास्त्यवक्तव्यम्रित्यर्थ:॥ ७॥ तथा 
एकस्मिन्‌ समये एकमपि द्रव्य खद्बव्यचतुश्यापेक्षया कर्थचित्सत्‌ परद्रव्यचतुष्ट यापेक्षया कर्यचित्‌ असत्‌ , तद्नब्यापेक्षया 


एकमेक हो जायेंगी। उदाहरण के लिये, घट और पट ये दोनों वस्तु हैं | किन्तु जब हम किसीसे घट 
लानेको कहते हैं तो वद्द घट ही छाता है। और जब हम पट लानेको कद्ठते हैं तो वह पट ही छाता है। 
इससे सिद्ध है कि घट घट ही है पट नहीं है, और पट पट ही है घट नहीं है। अतः दोनोंका अस्तित्व 
अपनी २ मयीदामें ही सीमित है, उसके बाहर नहीं है । यदि वस्तुएं इस मयोदाका उलछंघन कर जायें 
तो समी बस्तुएँ सबरूप हो जायेंगी | अतः प्रत्मेक वस्तु खरूपकी अपेक्षासे ही सत्‌ है और पररूप- 
की अपेक्षासे असत्‌ है | जब हम किसी वस्तुकों सत्‌ कहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि 
यह बस्तु खरूपकी अपेक्षासे ही सत्‌ कही जाती है, अपनेसे अन्य वस्तुओंके खरूपकी अपेक्षा 
संसारकी प्रत्येक वस्तु असत्‌ है। देवदत्तका पुत्र संसार भरके मनुष्योंका पुत्र नहीं है और न 
देवदत्त संसार भरके पुत्रोंका पिता है। इससे क्‍या यह नतीजा नहीं निकलता कि देवदत्तका पुत्र पुत्र 
है और नहीं मी है। इसी तरह देवदत्त पिता है और नहीं भी है। अतः संसारमें जो कुछ सत्‌ है वह 
किसी अपेक्षासे असत्‌ मी है। सर्वेथा सत्‌ या सर्वथा असत्‌ कोई वस्तु नहीं है । अतः एक ही समयमें 
प्र्लेक द्रव्य सत्‌ भी है और असत्‌ भी है। खरूपकी अपेक्षा सत्‌ है और पद्धव्यकी अपेक्षा असत्‌ 
है । इसी तरह एक ही समयमें प्रत्येक वस्तु नित्म भी है और अनिद्य भी है। द्रव्यकी अपेक्षा निद्य है, 
क्योंकि द्रब्यका विनाश नहीं होता, और पर्यायकी अपेक्षा अनिद्य है; क्‍योंकि पयाय नष्ट होती है। 
तथा एकही समयमें प्रत्यक वस्तु एक भी है और अनेक मी है। पयीयकी अपेक्षा अनेक है क्योंकि एक 
वस्तुकी अनेक पयीयें होती हैं और द्रव्यकी अपेक्षा एक है । तथा एकही समयमें प्रत्येक वस्तु मित्र 
भी है और अभिन्न भी है। गुणी होनेसे अभेदरूप है और गरुणोंकी अपेक्षा मेदरूप है; क्योंकि एक 
बस्तुमें अनेक गुण होते हैं। इस तरह वस्तु अनन्त धमात्मक है। उस अनन्त धमीत्मक वस्तुको 
जानना उतना कठिन नहीं है जितना शब्दके द्वारा उसका कहना कठिन है; क्योंकि एक ज्ञान 
अनेक धर्मोको एक साथ जान सकता है किन्तु एक शब्द एक समयरमें वस्तुके एक ही घर्मको कह 
सकता है। इसपर भी शब्दकी प्रवृत्ति वक्ताके अधीन है। वक्ता वस्तुके अनेक धर्मोेमेंसे किसी एक 
धर्मकी मुख्यतासे वचनव्यवहार करता है। जैसे देवदत्तको एक ही समय में उसका पिता भी पुकारता 
है और उसका पुत्र भी पुकारता है | पिता उसे “पुत्र” कहकर पुकारता है और उसका पुत्र उसे पिता? 
कहकर पुकारता है। किन्तु देवदत्त न केवल पिता ही है और न केवल पुत्र ही है। किन्तु पिता भी है 
और पुत्र भी है। इस लिये पिताकी इश्टिसे देवदत्तका पुत्रत्वधर्म मुझ्य है और शेष धर्म गौण हैं 





श्ष्ट स्वामिकॉालिकैयाजुप्रेक्षा [ गा० २५५- 


निल्यत्व॑ प्योयापैक्षयानिद्यत्वम्‌ , द्ष्यापेक्षया एकत्व॑ पययापेक्षयानेकत्वम्‌ , ग्रणयुणिभावेन भिन्नत्व॑तयोर्यतिरेकेण 
कर्बचित्‌ अभिन्षस्वस्‌ इत्यायनेकधर्मात्मक॑ वस्तु अनन्तानन्तप्योयात्मक॑ द्वव्य कथ्यते ॥ २२४॥ अथ वस्तुनः 
कार्यकारित्वमिति निगदति- 
जे व॒त्थु अणेयंतं त॑ चिय कज्॑ं करेदि' णियमेण । 
बहु-धम्म-जुर्द अत्थे कज-कर दीसदे' छोए॥ २२५ ॥ 

और पुत्रकी दृष्टिसे देवदत्तका पितृत्वधर्म मुझ्य है और शेष धर्म गौण हैं। क्योंकि भनेक धमीत्मक 
बस्तुके जिस घर्मकी विवक्षा होती है बह धर्म मुझ्य कहाता है और शेष धर्म गौण। अतः बचस्तुके 
अनेक धमात्मक होने और शब्दमें पूरे धर्मोको एक साथ एक समयमें कह सकनेकी सामर्थ्य न 
होनेके कारण, समस्त वाक्योंके साथ 'स्थाठ? शब्दका व्यवहार आवश्यक समझा गया, जिससे छुनने 
बालोंको कोई धोखा न हो । यह 'स्याठ शब्द विवक्षित धर्ममें इतर धर्मोंका चोतक या सूचक होता 
है। 'स्यातः का अर्थ है 'ऋथ॑चित्‌” या 'किसी अपेक्षासे! | यह वतलाता है कि जो सत्‌ है वह किसी 
अपेक्षासे ही सत्‌ है। अतः प्रत्येक वस्तु 'स्यात्‌ सत! और 'स्थात्‌ असत” है। इसीका नाम स्थाद्वाद 
है। वस्तुके प्रत्मेक धर्मको लेकर अविरोध पूर्वक विधिप्रतिषिधका कथन सात भन्लोंके द्वारा किया 
जाता है। उसे सप्तभंगी कहते हैं । जैसे वस्तुके अस्तित्व धर्मको लेकर यदि कथन किया जाये तो वह 
इस प्रकार होगा-स्वात्‌ सत” अथीत्‌ वस्तु खरूपकी अपेक्षा है १ । 'स्यात्‌ असत”-वस्तु पररूपकी 
अपेक्षा नहीं है २ । 'स्थात्‌ सत्‌ स्थात्‌ असतः-वस्तु खरूपकी अपेक्षा है और पररूपकी अपेक्षा 
नहीं है ३। इन तीनों वाक्योंमेंसे पहला वाक्य वस्तु का अस्तित्व बतलाता है, दूसरा वाक्य नास्तित्व 
बतछाता है, और तीसरा वाक्य अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्मोको ऋमसे बतलाता है। इन दोनों 
धर्मोंको थदि कोई एक साथ कहना चाहे तो नहीं कह सकता, क्योंकि एक शब्द एक समयमें विधि 
और निषेधमेंसे एकका ही कपन कर सकता है। अतः ऐसी अवस्थामें वस्तु अवक्तव्य ठहरती है, 
भ्थोत्‌ उसे इराब्दके द्वारा नहीं कहा जा सकता । अतः 'स्थात्‌ अवक्तव्य” यह चौथा भन्ञ है ४ । 
सप्तमंगीके मूल ये चार ही भंग हैं । इन्हींको मिलानेसे सात मंग होते हैं । अथीत्‌ चतुर्थ भंग 'स्थात्‌ 
अवक्तव्य' के साथ ऋ्रमसे पहले, दूसरे और तीसरे मंगकों मिलानेसे पांचवां, छठा और सातवा भंग 
बनता है | यथा, स्थात्‌ सदवक्तव्य ५, स्थादसदवक्तव्य ६, और स्यात्‌ सदसदवक्तव्य ७ | यानी 
वस्तु कर्वषचित्‌ सत्‌ और अवक्तव्य है ५, कर्षचित्‌ असत्‌ और अवक्तब्य है ६, तथा कथंचित्‌ सत्‌, 
कर्षचित्‌ असत्‌ और अवक्तव्य है ७। इन सात भंगोंमेंसे वस्तुके अस्तित्व धर्मकी विवक्षा होनेसे 
प्रथम भंग है, नास्तित्व धर्मकी विवक्षा होनेसे दूसरा संग है। क्रम से 'अस्ति” “नास्ति! दोनों धर्मोकी 
विवक्षा होनेसे तीसरा मंग है। एक साथ दोनों धर्मोकी विवक्षा होनेसे चौथा भंग है। अस्तित्व धर्म- 
के साथ युगपत्‌ दोनों धर्मोकी विवक्षा होनेसे पांचवा मंग है। नास्तित्व धर्मके साथ युगपत्‌ दोनों 
घर्मोंकी विवक्षा होनेसे छठा भंग है। और कऋमसे तथा युगपत्‌ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे सातवां 
भंग है । इसी तरह एक अनेक, नित्य अनिध्य आदि धर्मों मी एककी विधि और दूसरेके निषेधके 
द्वारा सत्तमंगी लगा लेनी चाहिये ॥ २२० ॥ आगे बतलाते हैं कि अनेकान्तात्मक वस्तु ही अर्थ- 


श१मकरेइ (१)। १छ म से भे दीसए। 





-५४६ ] १०. सोकाउमेश्षा श्र 


[ छाया-यत्‌ वस्तु अनेकान्त तत्‌ एवं कार्य करोति नियमेन । बहुधर्मयुतः अर्थः कायेकरः इृश्सते लोके ॥ ] 
तददेब बस्तु दृब्य॑ जीवादिपदार्थ नियमेन अवश्य॑भावेत कार्य करोति। यद्स्तु अनेकान्तम्‌ अनेकसरूपम्‌ अनन्तथर्मात्मकम्‌ 
अनन्तानन्तगुणपयोयात्मकम्‌ । तथा चोक्त जैनेन्द्रे भीपूज्यपादेन । 'सिद्धिरनेकान्तात / लोके' जगति, अर्थ: जीवादि- 
पदार्थ:, बहुधर्मयुक्तः सदसन्नित्यानित्यभिन्नाभिन्नारितनास्त्यायनेकखभावयुक्तः, कार्यकरः अर्थक्रियाकारी, दृश्यते अब- 
लोक्यते । [ एकमपि द्रव्यं कथ सप्तमहात्मक॑ भवति । प्रश्नपरिद्दारमाह । ] यथा एको$पि देवदत्तः पुमान्‌ गोणमुख्य- 
विवक्षावशेन बहुप्रकारों भवति । पुत्रापेक्षया पिता भण्यते । सोडपि खकीयपिन्रपेक्षया पुत्नो भण्यते | मातुल!पेक्षया 
भागिनेयों भण्यते।स एवं भागिनेयापेक्षया मातुझो भण्यते | भायपेक्षया भर्ता भण्यते। भगिन्यपेक्षया आता 
भण्यते । विपक्षापेक्षया शत्रु भेण्यते । इश्टपेक्षया मित्र भण्यते, इत्यादि । तथेकमपि द्रष्यम्‌ अनेकात्मकम्‌ इत्यायनेक+ 
घर्माविष्ठ: पुरुष: अनेककार्य कुवैन्‌ दृष्ट: । एवं सर्व वस्तु अनेकान्तात्मक सत्त्यात इस्यय हेतु: सर्वत्य वस्तुनः अनेक- 
धर्मृत्व॑ साधयत्येव ॥ २२५ ॥ अथ सर्वयैकान्तवस्तुनः कार्येकारित्व॑ प्रतिरणद्धि- 


एयंत॑ पुणु दर्ब कर्ज ण करेदि लेस-मेच' पि। 
ज॑ पुणु ण करदि कं ते वुश्थदि केरिसं दर्घ ॥ २२६॥ 
क्रियाकारी है। अर्थ-जो वस्तु अनेकान्तरूप है वही नियमसे कायेकारी है; क्योंकि लोकमें बहुत 
धर्मयुक्त पदार्थ ही कार्यकारी देखा जाता है॥ भावार्थ-अनेक धमीत्मक वस्तु ही कोई काय कर 
सकती है। इसीसे प्रृज्यपादने अपने जैनेन्द्र व्याकरणका प्रथम सूत्र 'सिद्धिरनेकान्तातः रखा है। 
जो बतल्ाता है किसी मी कार्यकी सिद्धि अनेकान्तसे ही हो सकती है । उदाहरणके छिये जो वादी 
वस्तुको नित्य अथवा क्षणिक ही मानते हैं उनके मतमें अर्थक्रिया नहीं बनती । कार्य करनेके दो 
ही प्रकार हैं एक क्रमसे और एक एकसाथ | नित्यवस्तु ऋमसे काम नहीं कर सकती; क्योंकि सब 
कार्योको एक साथ उत्पन्न करनेकी उसमें सामथ्य है। यदि कद्दा जाये कि सहायकोंके मिलनेपर ' 
निश्य पदार्थ काय करता है और सहायकोंके अभावमें कार्य नहीं करता । तो इसका यद्द मतलब 
हुआ कि पहले वह्द नित्यपदार्थ कारय करनेमें असमर्थ था, पीछे सहकारियोंके मिलनेपर समर्थ हुआ। 
तो असमर्थ खभावको छोड़कर समर्थ खभावकों ग्रहण करनेके कारण वह सर्वया निद्य नहीं रहा । 
सर्बथा नित्य तो वही हो सकता है जिसमें कुछ मी परिवर्तन न हो । यदि वह नित्य पदार्थ एक साथ 
सब काम कर लेता है तो प्रथम समयमें ही सबकाम करलेनेसे दूसरे समयमें उसके करनेको कुछ मी 
काम शेष न रहेगा । और ऐसी अवस्थामें वह असत्‌ हो जायेगा; क्‍यों कि सत्‌ वही है जो सदा कुछ 
न कुछ किया करता है | अतः ऋमसे और एक साथ काम न कर सकनेसे निव्यवस्तुमें अर्थक्रिया 
नहीं बनती । इसी तरह जो वस्तुको पयोयकी तरह सर्वेथा क्षणिक मानते हैं उनके मतमें मी अर्थक्रिया 
नहीं बनती | क्योंकि क्षणिक वस्तु ऋमसे तो कार्य कर नहीं सकती; क्योंकि क्षणिक तो एक क्षणवर्ती 
होता है, अतः वहां क्रम बन ही कैसे सकता है। ऋमसे तो वही काये कर सकता है जो कुछ क्षणों तक 
टद्वर सके । और यदि वह कुछ क्षणों तक ठद्वरता है तो बह क्षणिक नहीं रहता । इसी तरह क्षणिक 
वस्तु एक साथ भी काम नहीं कर सकती क्योंकि वैसा होनेसे कारणके रहते हुए ही कार्यकी उत्पत्ति 
हो जायेगी, तथा उस कार्यके कार्यकी भी उत्पत्ति उसी क्षणमें हो जायेगी। इस तरह सब गड़बड़ 
हो जायेगी । अतः बस्तुको द्वव्यकी अपेक्षा नित्ल और पयोयकी अपेक्षा अनित्व मानना ही उचित 
है। तभी वस्तु अर्थक्रियाकारी बन सकती है ॥ २२५॥ आगे दद्धते दे कि सर्वधा एकान्त रूप 


रे ससपृुण। २ समित्त (()। ३ मर पुण । 





१६७० स्वामिकाई्िकेयानुप्रेश्षा [ गा० २९६- 


[ छाया-एकान्त॑ पुनः द्वव्यं काये न करोति लेशमात्रम्‌ अपि । यत्‌ पुनः न करोति कारये तत्‌ उच्यते कीहुशं 
द्रब्यम्‌ 0] पुनः एकास्से द्रव्य जीवादिवस्तु सर्वेथा नित्य सर्वथा सत्‌ सर्वथा सिन्न॑ सर्वथेक॑सर्वथानिश्य मित्यादि धर्म 
विशिष्ट वस्तु लेशमात्रमपि [ एकमपि ] कार्य न करोति, तुच्छमपि प्रयोजन न विदधाति । कुतः । सदस- 
बिद्यानिद्याग्रेकान्तेषु फ्रयोगपयाभावात्‌ कार्यकारित्वाभावः । यत्पुनः द्व्ये काये न करोति तत्कीदश द्रव्यमुच्यते । 
यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ । यद्वस्तु क्रमेण युगपश्च अर्थक्रियां करोति तदेव घस्तु उच्यते। यदर्थक्रियां न 
फरोति खरविषाणवत्‌ , वस्त्वेव न स्यादिति । तथा चोक्ते च। 'दुनेग्रैकान्तमारूढा भावा न खार्थिका हि ते। खाथि- 
काश्व विपयेसताः सकलड्डा नया यतः / तत्कथम्‌ । तथाहि । सर्वथा एकान्तेन सद्गपस्थ न नियतार्थव्यवस्था संकरादि- 
दोषत्यात्‌ । तथाउसद्गपस्म सकलशम्यताप्रसंगात्‌ , नित्यस्यैकरूपत्वात्‌ एकरूपस्थार्थकरियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारि- 
त्वाभावे द्रब्यस्थाप्यमावः । अनित्यपक्षेदपि निरन्वयत्वात्‌, अर्थक्रियाकारिस्वाभावः । अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रग्यस्थाप्य- 
भावः । एकस्वरूपस्थेकान्तेन विशेषाभावः सर्ववैकरूपत्वात्‌ । विशेषाभावे सामान्यस्थाप्यभावः । "िर्विशेष॑ हि सामान्य 
भवेत्‌ खरविषाणवत्‌ । सामान्यरहितत्वाच विशेषस्तद्वदेव हि ।! इति ज्ञेयः । अनेकपक्षेदपि तथा द्र॒व्याभावोी निराधार- 
स्वात्‌ आधाराधियाभावाच । मेदपक्षेषपि विशेषस्तभावानां निराधारत्वात्‌ अर्थक्रियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारित्वाभावे 
द्व्यस्थाप्यमावः । अमेदपक्केदपि सर्वेषामेकत्वम्‌ । सर्वेषामेकत्वे अर्थक्रियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारित्वाभावे 





वस्तु कार्यकारी नहीं है। अर्थ-एकान्त खरूप द्रव्य लेशमात्र भी कार्य नहीं करता। और जो कार्य 
नहीं करता उसे द्वन्‍्य कैसे कहा जा सकता है॥ भावार्थ-यदि जीवादि वस्तु सर्वथा नित्य या सर्वथा 
सतू या सर्वथा भिन्न, अथवा सर्वथा एक या सर्वथा अनित्य आदि एकान्त रूप हो तो वह कुछ 
भी काये नहीं कर सकती | और जो कुछ भी कायेकारी नहीं उसे वस्तु या द्रव्य कैसे कहा जा 
सकता है; क्‍योंकि जो कुछ न कुछ कार्यकारी है वही वास्तवमें सत्‌ है। सत्‌ का लक्षण ही अर्थक्रिया 
है। अतः जो कुछ भी काम नहीं करता वह गघेके सींगकी तरह अवस्तु ही हैं। कहा भी है- 
६ुनेयके विषयभूत एकान्त रूप पदार्थ वास्तविक नहीं हैं? क्‍योंकि दुनेय केंबल खार्थिक हैं, वें 
अन्य नयोंकी अपेक्षा न करके केबल अपनी पुष्टि करते हैं, और जो खार्थिक अत एवं विपरीत 
होते हैं वे नय सदोष होते हैं” । इसका खुलासा इस प्रकार है। यदि वस्तुको सर्वथा एकान्तसे 
सद्रूप माना जायेगा तो संकर आदि दोषोंके आनेसे नियत अथंकी व्यवस्था नहीं बनेगी। अथीत्‌ 
जब प्रत्येक वस्तु सर्वधा सत्‌ खरूप मानी जायेगी तो वह सब रूप होगी । और ऐसी स्थितिमें 
जीव, पुद्ठल आदिके भी परस्परमें एक रूप होनेसे जीव पुद्ठलका भेद ही समाप्त हो जायेगा । 
इसी तरह जीव जीव और पुद्ठल पुद्लका मेद भी समाप्त हो जायेगा । तथा वस्तुको सर्वथा 
असद्रूप माननेसे समस्त संसार शून्य रूप हो जायेगा । इसी तरह वस्तुको सर्वथा नित्य मानने से 
वह सदा एकरूप रहेगी । और सदा एक रूप रहनेसे वह अर्थक्रिया नहीं कर सकेगी तथा अर्क्रिया 
न करनेसे बस्तुका ही अभाव हो जायेगा । वस्तुको सर्वथा क्षणिक माननेसे दूसरे क्षणमें ही वस्तुका 
सर्वया विनाश हो जानेसे वह कोई कार्य कैसे कर सकेगी। और कुछ भी कार्य न कर सकनेसे वस्तु- 
का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसी तरह वस्तुको सर्वधा एक रूप माननेपर उसमें 
विशेष धर्मका अभाव दो जायेगा क्‍योंकि वह सर्वथा एकरूप हे । और विशेष धर्मका अभाव होनेसे 
सामान्य धर्मका भी अभाव हो जायेगा क्योंकि विना विशेषका सामान्य गधेके सींगकी तरह असत्‌ 
है ओर बिना सामान्यका विशेष भी गधेके सींगकी तरह्द असत्‌ है। अथीत्‌ न ब्रिना सामान्यके 


-श२७ ] १०, लोकानुगरेक्षा श्दृरै 


द्ब्यस्याप्यमावः । स्र्वथा निद्यः अनित्यः एकः अनेकः मेदः अमेदः कथम्‌। तथा सर्वधात्मनः अचैतन्यपक्षेद्रपि सकल- 
चैतन्योच्छेद: स्थात । मूतैस्येकान्तेव आत्मनो न मोक्षस्थावाप्तिः स्थात्‌ । सर्वथा अमूर्तस्यापि तथात्मनः संसारबिलोपः 
स्वात्‌ । एकप्रदेशस्थेकान्तेनासण्डपरिपुणस्थात्मनो अनेककारयकारित्वमेव द्वानिः स्थात्‌ सर्वथानेकप्रदेशत्वेषपि तथा 
तस्थानर्थकायेकारित्व॑सखभावशन्यताप्रसंगात्‌ । श॒द्धस्येकान्तेन आत्मनों न कर्ममलकलड्डावलेप: । सवेथा निरअन- 
स्वात्‌ । इति सर्वभैकान्त नास्तीति ॥ २२६ ॥ अथ नित्यैकान्तेडर्थक्रियाकारितं निरुणद्धि- 


परिणामेण विहीणं णिन्न॑ दबं विणस्सदे णेव । 
णो उष्पज्जेदि सयया एवं कर्ज कहं कुणदि ॥ २२७॥ 
[ छाया-परिणामेन विहीन॑ नित्य॑ द्रब्य॑ विनश्यति नेव । न उत्पथते सदा एवं कार्ये कर्थ कुदते ॥ ] निद्य॑ द्ब्य॑ 
प्रौब्यं, जीवादिवस्तु सबेथा अविनश्चरं वस्तु, परिणामेन उत्पादव्ययादिषययिण बिहीन रहिते बिमुक्त बस्तु सत्‌ नेव 


विनश्यति न विनाशं गच्छति। पूर्वरपर्यायरूपेण विनश्यति चेत्‌ तह निल्यत्व॑ न स्थात्‌ , सदा नोत्पय्ते । उत्तरपयोयरूपेण 
निल्य॑ वस्तु नोत्पय्ते । उत्पयते चेत्‌ तर्हिं निश्चत्व॑ न स्थात्‌ । यदि निल्य॑ वस्तु अर्थक्रियां न करोंति तदा वस्तुत्व॑ न 


विशेष रह सकता है और विना विशेषके सामान्य रह सकता है। अतः दोनोंका ही अभाव हो 
जायेगा । तथा बस्तुको सर्वया अनेकरूप माननेपर द्वव्यका अभाव हो जायेगा; क्योंकि उस अनेक 
रूपोंका कोई एक आधार आप नहीं मानते। तथा आधार और आघेयका ही अभाव हो जायेगा। 
क्योंकि सामान्यके अभावमें विशेष और विशेषके अभावमें सामान्य नहीं रह सकता । सामान्य 
और विशेषमें सर्वथा मेद मानने पर निराधार होनेसे विशेष कुछ भी क्रिया नहीं कर सकेंगे, और 
कुछ भी क्रिया न करनेपर द्रब्यका मी अभाव हो जायेगा। सर्वधा अमेद माननेपर सब एक हो 
जायेंगे, और सबके एक होजाने पर अर्थक्रिया नहीं बन सकती । अर्थक्रियाके अभावमें 
द्रव्यका मी अभाव हो जायेगा। इस तरह सर्वया नित्य, सर्वेधा अनित्म, सर्वया एक, सर्वथा 
अनेक, सर्वया मेद, सर्वया अमेदरूप एकान्तोंके खीकार करनेपर वस्तु. अर्थक्रिया 
नहीं बन सकती । तथा आत्माको सर्वथा अचेतन माननेसे चेतन्यका ही अभाव हो जायेगा । सर्वेथा 
मूर्त माननेसे कभी उसे मोक्ष नहीं हो सकेगा । सर्वथा अमूर्त माननेसे संसारका ही लोप हो जायेगा । 
सर्वेथा अनेक प्रदेशी माननेसे आत्मामें अर्थक्रियाकारित्त नहीं बनेगा; क्योंकि उस अबस्थामें घट 
पठकी तरह आत्माके प्रदेशभी प्रथकू प्रथछू हो सकेंगे ओर इस तरद्द आत्मा खभाव झून्य हो 
जायेगा । तथा आत्माको सर्वथा शुद्ध माननेसे कभी वह कर्ममलसे लिप्त नहीं हो सकेगा क्योंकि वद्द 
सर्वेथा निर्मल है | इन कारणोंसे सर्वथा एकान्त ठीक नहीं है॥ २२६ || अब सर्वथा नित्यमें अर्थ- 
क्रियाका अभाव सिद्ध करते हैं। अर्थ-परिणामसे रद्वित निव्य द्रव्य न तो कभी नष्ट दो सकता है 
और न कमी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी अवस्थामें वह कार्य कैसे कर सकता है॥ भावाथे- 
यदि वस्तुको सर्वथा ध्रुव माना जायेगा तो उसमें उत्पाद और व्ययरूप पयोय नहीं हो सकेंगी । 
और उत्पाद तथा व्ययके न होनेसे वह बस्तु कभी नष्ट नहीं होगी। यदि उसकी पूषे पयोयका 
विनाश माना जायेगा तो वह सर्वथा नित्य नहीं रहेगी। इसी तरह उस वस्तुर्में कभी भी नवीन 
पयोय उत्पन्न नहीं होगी । यदि होगी तो वह निश्य नहीं ठद्दरेगी । और पूर्व पयोयका विनाश तथा 


१७छ म स॒ग णेय । २ ब णछ उपज्लेदि सया, छ स ग णो उप्पर्नदि सवा, म णो उप्पजेदि सवा । 
कारत्तिफे० २१ 


श्द्रर स्वामिकाशिकेयाजप्रेश्षा [ गा० २२८- 


व्यवतिष्ठते, सरविषाणवत्‌, वन्ध्याछुतवत्‌ , गगनकुसुमवत्‌ । एवम अर्थक्रियाकारित्वाभावे नित्यम्र्‌ आत्मादिवस्तु कर्य 
कार्य करोति चेत्‌ , यत्काय न करोति तदेव वस्तु न स्थात्‌ ॥ २२७॥ 

पञ्ञय-मित्त तत्च विणस्सरं खर्णे खणे वि अण्णण्णं । 

आण्णंइ-दब-विहीणं ण य कर्ज कि पि साहेदि ॥ २२८ ॥ 

[ छाया-पर्यायमान्नं तत्त्वं विनश्वर क्षणे क्षण अपि अन्यत्‌ अन्यत्‌ । अन्वयिद्वव्यविहीनं न च कारये किम्‌ भपि 
साधयति ॥ ] यदि तत्त्व॑ं जीवादिवस्तु, पयोयमात्न॑ मतिज्ञानादिपयोयरूप, जीवद्रव्यविहीन मद्ृब्यविहीन च, शिवकस्थास- 
कोशकुसूलघटकपालादिरूप॑, क्षणे क्षणेषपि समये समये5पि, अन्योन्य परस्परम्‌ अन्वयिद्वव्यविहीनम्‌ , अन्ययाः शिवक- 
स्थासकोशकुसूछादयः ते विद्यन्ते यस्य तत्‌ अन्वयि तच्च तदृव्ये च, तेन विहीन जीवादिद्वव्यविहीन विनश्वरे प्रतिसमय 
बिनाशि अज्लीकियते चेत, तहिं तदृब्य॑ किमपि काये न साधयति । तदुक्तमश्सहरुयाम्‌। 'सेतानः समुदायश्व साधम्य 
ख निरकुशः । प्रेत्यभावश्व॒ त्सव न स्पादेकत्वनिक॒वे ॥” इति ॥ २२८ ॥ अथ नित्यैकान्ते क्षणिकेकास्ते च कायोभार्व 
विभाग्यानेकान्ते का्येकारणभाव॑ विभावयति- 

णेवणव-कज्ज-विसेसा तीस वि कालेसु होंति वत्थूणं । 
एकेकम्सि य समये पुच्चुत्तर-भावमासिज् ॥ २२९ ॥ 

[ छाया-नवनवकायेविशेषा: त्रिषु अपि कालेषु भवन्ति वस्तूनाम्‌। एकेक्रस्मिन च समये पूर्वोत्तमाव- 
मासाद ॥ ] वस्सतूनां जीवादिद्वव्याणां पदाथोनां त्रिष्वपि कालेषु अतीतानागतवर्तमानसमयेषु नवनवकायेबिशेषा 


उत्तर पयोयकी उन्पत्ति न होनेसे वह वस्तु कुछ भी कार्य न कर सकेगी; क्योंकि कुछभी काये करनेसे 
बस्तुमें परिणमन अवश्य होगा और परिणमनके होनेसे वस्तु सर्वथा नित्य नहीं रहेगी । अतः निष्ञय 
वस्तुर्मं अर्थक्रिया सम्भव नहीं है।। २२७ ॥ आगे सर्वथा क्षणिक वस्तुमें अर्थक्रियाका अभाव 
बतलाते हैं॥ अर्थ-क्षण क्षणमें अन्य अन्य होने वाला पयीयमात्र विनश्वर तत्त्व, अन्वयी द्रब्यके 
बिना कुछभी कार्य नहीं कर सकता ॥ भावार्थ-यदि नाना पयोयोंमें अनुस्यूत एक द्वव्यकों न 
मानकर केवल पयीयमात्रको ही माना जायेगा । अथात्‌ मति ज्ञानादि पर्यायोंको ही माना 
जाये और जीव द्रव्यको न माना जाये, या मिट्टीको न माना जाये और स्थास, कोश, कुसूल, घट 
कपाल आदि पर्यायोंकों ही माना जाये तो बिना जीव द्रव्यके मत्यादि पयोय और बिना मिट्टीके स्थास 
आदि पयोय हो कैसे सकती हैं ! इसीसे आप्तमीमांसामें कहा हे कि नाना पयीयोंमें अनुस्यूत एकत्व 
को न माननेपर सन्‍्तान, समुदाय, साधम्ये, पुनजन्म वगैरह कुछ भी नहीं बन सकता । इसका 
खुलासा इस प्रकार है-एक वस्तुकी क्रमसे होने वाठी पर्योयोंकी परम्पराका नाम सन्‍्तान है। जब 
एकत्वको नहीं माना जायेगा तो एक सन्‍्तान कैसे बन सकेगी ? जैसे एकत्व परिणामकों न मानने- 
पर एक स्कन्घके अवयवोंका समुदाय नहीं बन सकता वैसेही सद्श परिणामोंमें एकत्वकी न मानने- 
पर उनमें साधम्ये भी नहीं बन सकता । इसी तरह इस जन्म और परजन्ममें रहने वाली एक आत्माको न 
माननेपर पुन्जम्म नहीं बनता तथा देन लेनका व्यवहारमी एकल्वके अभावमें नहीं बन सकता; क्योंकि 
जिसने दिया और जिसने लिया वे दोनों तो उसी क्षण नष्ट हो गये, तब न कोई देनेवाला रहा और न 
कोई लेनेवाला रहा । अतः निल्ैकान्तकी तरह क्षणिकैकान्तमें भी अर्थक्रिया नहीं बनती | २२८ ॥ 
भागे अनेकान्तमें कार्यकारणभावकों बताते हैं। अर्थ-वस्तुओंमें तीनो ही काछोंमें प्रति समय पर्व 


१) अणइं-। २ ब-पुस्तके गाये4 नास्ति । ३ गतीस्सु। ४ मं भावमासण । 








-२३१ ] १०. छोकाजुप्रेक्षा श्श्३ 
नूतननूतनपयोयलक्षणकारयविशेषा भवन्ति । कि कत्वा । एकेकस्मिन समये एकरिसमिन्‌ क्षणे क्षणे पूर्वोत्तमावम्‌ आश्रित्य 
पूर्वोत्तरभाव॑ भ्रित्वा कारणकायेभाव॑ समाभित्य ॥ २२९६ ॥ अथ पूर्वोत्तरपरिणामयोः कारणकायभाव॑ द्रढयति- 
पुथ-परिणाम-जुत्त कारण-भावेण वह्टदे दब्बं । 
उत्तर-परिणाम-जुर्द ते चिय कर्ज हवे णियमा ॥ २३० ॥ 

[ छाया-पूर्वपरिणामयुक्त॑ कारणभावेन ब्तैते द्रब्यम्‌ । उत्तरपरिणामयुत तत्‌ एवं कार्य भवैत्‌ नियमात्‌ ॥ ] द्रब्यं 
जीवपुद्ठलादिवस्तु, पूवेपरिणामयुक्त पूर्वपद्मेयाविष्ट, कारणभावेन उत्तरभावकायेस्थ कारणभावेन उपादानकारणत्वेन 
वर्तते । यथा महब्यस्य झत्पिण्डपर्यायः । उत्तरघटपर्यायस्मोपादानकारणं तदेव द्रव्यम््‌ उत्तरपरिणामयुक्तम्‌ उत्तरपयोय- 
सहित॑नियमात्‌ काये भवेत्‌, सांध्य स्थात्‌ । यथा मदृब्यस्थ झत्पिण्ड: उपादानकारणभूतः घटलक्षण्ण काये 
जनयति ॥ २३० ॥ अथ जीवस्थानादिनिधनत्व॑ साम ग्रीविशेषात्‌ कारयेकारित्व॑ द्रढयति- 

जीवो आणाई-णिहणो परिणममाणो हुँ णव-णवं भाव॑ । 
सामग्गीसु पव्टदे कज्जाणि समासदे पच्छा ॥ २३१ ॥ 

[ छाया-जीवः अनादिनिधनः परिणममानः खछ नवनवं भावम्‌। सामप्रीषु प्रवतेते कायोणि समाश्रयते पश्चात्‌ ॥ ] 
जीवः आत्मा, हु इति स्फुटम्‌, अनादिनिधनः आयन्तरहितः, सामपग्रीषु द्रव्यक्षेत्रकालभवभावादिलक्षणासु प्रवर्तते । 


जीवः कीहक्‌ सन्‌ । नव॑ नव॑ भाव॑ नूतन नूतन नरनारकादिपयोयरूप परिणममानः सन्‌ परिणति पयोर्य गचछन सन्‌ 
वर्तते । पश्चात्‌ कायोणि उत्तरोत्तरपयोयान्‌ समस्तान्‌ प्राप्रोति करोतीत्यर्थ:। यथा कश्रिजीवः नव॑ नव देवादिपयोये 


और उत्तर परिणामकी भपेक्षा नये नये कार्यविशेष होते हैं॥ भावार्थ-वस्तुको स्वैथा क्षणिक 
अथवा सर्वथा नित्य न मानकर परिणामी नित्य माननेसे कार्यकारणभात्र अथवा अर्थक्रिया बनती 
है; क्योंकि वस्तुत्वरूपसे ध्रुव होते हुए भी वस्तुमें प्रतितमय एक पयोय नष्ट होती और एक पयीय 
पैदा होती है। इस तरह पूर्व पयायक्रा नाश और उत्तर प्यायका उत्पाद प्रति समय द्वोते रहनेसे 
नये नये कार्य ( पयोय ) होते रहते हैं ॥ २२९ ॥ आगे पूर्व परिणाम और उत्तर परिणामसे युक्त- 
द्रब्यमें का्यकारणभावकों दृढ़ करते हैं । अर्थ-भ्ूूतर परिणामसे युक्त द्रव्य नियमसे कारण रूप होता 
है। और वही द्रव्य जब उत्तर परिणामसे युक्त होता है तब नियमसे का्यरूप होता है॥ भावार्थ- 
अनेकान्तरूप एक ही द्र॒ब्यमें कार्यकारणभाव नियमसे बनता है । पूर्व परिणामसे युक्त वही द्रव्य 
कारण होता है। जैसे मिट्टीकी पिण्डपयाय कारणरूप होती है । ओर वहीं द्रव्य जब उत्तर पयोयसे युक्त 
द्ोता है तो कायरूप होता है। जैसे घटपयीयसे युक्त वही मिट्टी प्रृंव पयीयका कार्य होनेसे कार्यरूप है 
क्योंकि मृत्पिण्ड घटकारयका उपादान कारण होता है।इस तरद्द अनेकान्तरूप परिणामी निल् द्रव्यमें कार्य- 
कारणभाव नियमसे बन जाता है || २३० ॥ आगे अनादिनिधन जीवमें कार्यकारणभावकों इृढ़ करते 
हैं॥ अर्थ-जीव द्वव्य अनादि निधन है। किन्तु वह नवीन नवीन पयोयरूप परिणमन करता हुआ प्रथम 
तो अपनी सामग्रीसे युक्त होता है, पीछे कार्योको करता है ॥ भावार्थ-जीव द्रव्य अनादि और अनन्त 
है अथोत्‌ न उसकी आदि है और न अन्त है । परन्तु अनादि अनन्त होते हुए भी वह सर्वया नित्य 
नुद्ठीं है, किन्तु उसमें प्रति समय नई नई पर्यीय उत्पन्न होती रहती हैं । नई नई पयायोंको उत्पन्न करनेके 
हिये प्रथम वह जीव द्वव्य, क्षेत्र, काठ, भव और भाव आदि रूप सामग्री से युक्त होता है फिर नई नई 


१ब अगाय- | २ बवि। 


१द्छ खामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० २३२- 


परिणमिष्यमाणः (? ) सन्‌ सामग्रीषु जिनाचारसद्गतधारणसामायिकधरमध्यानादिलक्षणासु प्रवर्तैमानः पश्चात्‌ देवादि- 
पयौयान्‌ समाभ्रयति, तथा कक्षिजीवः नरनारकतियेक्पयोय परिणमिष्यमाणः सन्‌ पुण्यपापादिखप्तव्यसनबह्रम्भपरिप्रहा- 
दिमायाकूटकपटचच्छलच्छद्ादिसामग्रीषु प्रवर्तमानः पश्चात्‌ नरनारकतियेक्पयायान्‌ प्राप्रोतीत्यर्थ: ॥ २३१ ॥ अथ जीवः 
खद्॒न्यखक्षेत्रखकालखभावेषु स्थित: एवं फाय विद्धाति इत्यावेदयति- 


स-सरूवत्थो जीवो कज्ज साहेदि वह्टमाणं पि। 
खेत्ते' एकम्मि' ठिदो णिय-दवे संठिदों चेच ॥ २३२ ॥ 


[ छाया-स्॒स्वरूपस्थः जीव: काये साधयति वर्तमानम्‌ अपि । क्षेत्रे एकस्मिन्‌ स्थितः निजद्रन्ये संस्थितः वैय ॥ ] 
जीव: इन्द्रियादिद्रव्यप्राण: सुखसत्तायेतन्यबोधभावप्राणैश्वाजिजीवत्‌ जीवति जीविष्यतीति जीवः कार्य नूतननूतननर- 
नारकादिपयाँय वर्तमानम्‌ , अपिशब्दादततीतानागतं च, कार्य साधयति निर्मिनोति निर्मापयति निष्पादयतीत्यर्थः । कर्थभूतो 
जीव: । निजे द्ब्ये संस्थितः चेतनाविष्टखात्मद्रव्ये स्थिति प्राप्त: सन्‌ नात्मान्तरद्रब्ये संस्थित एवकारार्थ:। एकस्मि्ेव 


पयीरयोंको उत्पन्न करता है। जैसे, कोई जीव देव पयोयरूप परिणमन करनेके लिये पहले समीचीन 
ब्रतोंका धारण, सामायिक, धर्मध्यान आदि सामग्रीको अपनाता है पीछे वर्तमान पयीयको छोड़कर 
देवपयोय धारण करता है । कोई जीव नारकी अथवा तिर्यश्व॒ पर्योयरूप परिणमन करनेके लिये 
पहले सात व्यसन, बहुत आरम्भ, बहुत परिग्रह, मायाचार कपट छल छद्य वगैरह सामग्रीको 
अपनाता है पीछे नारकी अथवा तियैन्च पयोय धारण करता है | इस तरद्द अनादि निधन जीबरमें 
भी कार्यकारणभाव बन जाता है ॥ २३१॥ आगे कहते हैं कि जीव खद्गन्य, खक्षेत्र, खकाल 
और खभावमें स्थित रहकर ही कार्यको करता है । अर्थ-खरूपमें, खक्षित्रमें, खद्वव्यमें और खकालमें 
स्थित जीव ही अपने पर्यीयरूप कार्यको करता है॥ भावार्थ-जो इन्द्रिय आदि दब्रव्यप्राणोंसे 
या सुख सत्ता चैतन्य और ज्ञानरूप भाव प्राणोंसे जीता है, जिया था अथया जियेगा उसे जीव 
कहते हैं । वह जीव नवीन नवीन नर नारक आदि रूप बतंमान पर्यीयका और “अपि' शब्दसे अतीत 
और अनागत पर्यायोंका कर्ता है। अर्थात्‌ वह खर्य ही अपनी पर्यायोंको उत्पन्न करता है । किन्तु 
अपने द्रव्य, क्षेत्र, का और भावमें स्थित होकर ही जीव अपनी पयायको उत्पन्न करता है। अथीत्‌ 
अपने चैतन्य खरूप आद्मद्रव्यमें स्थित जीव ही अपने कार्यको करता है, आत्मान्तरमें स्थित हुआ 
जीव खकायको नहीं करता । अपनी आत्मासे अवष्टव्ध क्षेत्रमें स्थित जीवही खकार्यको करता है, 
अन्य क्षेत्रमें स्थित जीव खकायेको नहीं करता । अपने ज्ञान, दशन, छुख, सत्ता आदि खरूपमें 
स्थित जीवही अपनी पर्यायको करता है, पुद्ठठ आदि खभावास्तरमें स्थित जीव अपनी पर्यीयको 
नहीं करता । तथा खकालमें वर्तमान जीत्र ही अपनी पर्यायकों करता है, परकालमें वर्तमान जीब 
खकायेकी नहीं करता। आशय यह है कि ग्रत्मेक वस्तुका वस्तुपना दो बातोंपर निभर है- 
एक वह्द खरूपको अपनाये, दूसरे बह पररूपको न अपनाये । इन दोनोंके बिना बस्तुका 
वस्तुत्व कायम नहीं रह सकता । जैसे, खरूपकी तरह यदि पररूपसे भी बखतुकों सत्‌ माना जायेगा 
तो चेतन अचेतन हो जायेगा। तथा पररूपकी तरह यदि खरूपसे भी वस्तुको असत्‌ मानर 
जायेगा तो वस्तु सर्वथा शूल्य हो जायेगी । खद्बव्यकी तरह पर्धव्यसे भी यदि वस्तुको सत्‌ माना 


१छमसग्मखिते। २ बछ स ग एकम्सि । 





-शे्टे३ ] १०. लोकाजुप्रेन्ञा श्दद्ष 


क्षेत्रे खात्मावष्टब्धक्षेत्रशरीरे नान्यत्येत्रान्तरे । पुनः कर्थभूतः । खखरूपसथः खसरूपे ज्ञानदशनसुखसत्तादिस्वस्वरूपे 
स्थित एवं, न परस्वरूपे स्थितः, न पुद्वलादिखभावान्तरे स्थितः । अपिशब्दात्‌ खकाले वतैमान एवं न तु परकाछे । 
भरत एवं खद्व्यसक्षेत्रवकालखभावेषु स्थित एवात्मा खख्वपयोयादिलक्षणानि कार्याणि करोतीति तात्पयेम्‌ ॥ २३२ 
नलनु यथा स्वस्वरूपस्थो जीवः कीयोणि कुयात्‌ तथा परस्वदपस्थो5पि कि न कुयोदिति परोक्ति दृषयति- 


स-सरूवस्थो जीवो अण्ण-सरूब्रम्मि' गच्छदे जदि हि। 
अण्णोण्ण-मेलणादो एक-सरूव॑ हवे सब ॥ २३३ ॥ 


[ छाया-स्वखरूपस्थः जीवः अन्यखरूपे गच्छेत्‌ यदि हि। अन्योन्यमेलनात्‌ एकखरूप॑ भवेत्‌ सर्वम्‌ ॥ ] हीठि 
स्फुटम्‌। जीवः आत्मा खखरूपस्थः चेतनादिलक्षणे खखरूपे स्थित: सन्‌ , अन्यखरूपे पुद्वलादीनामचेतनखभावे गरच्छेत्‌ 





जायेगा तो द्र॒व्योंकी निश्चित संख्या नहीं रहेगी। तथा परद्रब्यकी तरह खद्॒व्यकी अपेक्षाभी यदि वस्तुको 
असत माना जायेगा तो सब द्रब्य निराश्रय हो जायेंगे। तथा खक्षेत्रकी तरह परक्षेत्रसे मी यदि वस्तुको 
सत्‌ माना जायेगा तो किसी वस्तुका ग्रतिनियत क्षेत्र नहीं रहेगा । और पर क्षेत्रकी तरह खत्षेत्रसे मी 
यदि वस्तुको असत्‌ माना जायेगा तो वस्तु निश्षेत्र हो जायेगी | तथा ख़कालकी तरह परकाल्से भी 
यदि बस्तुको सत्‌ माना जायेगी तो वस्तुका कोई प्रतिनियत काल नहीं रहेगा | और परकालकी तरह 
खकालसे भी यदि वस्तुको असत्‌ माना जायेगा तो वस्तु किसी भी कालमें नहीं रहेगी । अतः प्रत्येक 
वस्तु खद्बव्य, खक्षेत्र, खाल और खमावमें स्थित रहकर ही कार्यकारी होती है। सारांश यह है 
कि प्रत्मेक वस्तु चार भागोंमें विभाजित है। वे चार भाग हैं द्व॒ब्य, द्र्यांश, गुण और गुणांश । 
[इन चारोंकी विशेष चचोके लिये पश्चाव्यायी पढ़ना चाहिये। अनु० |] अनन्त ग्रुणोंक अखण्ड 
पिण्डको तो द्रव्य कहते हैं । उस अखण्ड पिण्डरूप द्रव्यकी प्रदेशोंकी अपेक्षा जो अंश कल्पना की 
जाती है उसे द्वब्यांशा कहते हैं | द्ब्यमें रहनेवाले गुणोंको गुण कहते हैं । और उन गुणोंके अंशोंको 
गुणांश कहते हैं। प्रत्मेक वस्तुमें ये ही चार बातें होती हैं | इनको छोड़कर वस्तु और कुछ भी 
नहीं है। इन्हीं चारोंकी अपेक्षा एक वस्तु दूसरी वस्तुसे जुदी मानी जाती है। इन्हें ही खचतुश्टय 
कहते हैं । खचतुष्टयसे खद्गध्य, खक्षेत्र, खकाल और खभाव लिये जाते हैं | अनन्त गुणोंका अखण्ड 
पिण्डरूप जो द्रव्य है वही खद्बन्य है । वह द्रव्य अपने जिन प्रदेशोंमें स्थित है वही उसका खत्षेत्र 
है। उसमें रहनेवाले गुणही उसका खभाव है। और उन गुणोंकी पयोय ही खकाल है। अर्थात्‌ 
द्रव्य, द्रव्यांश, ग्रण और गुणांश ही वस्तुके खद्गन्‍्य, खक्षेत्र खकाल और खभात हैं | बस्तुका 
खद्दव्य उसके अनन्तगुण रूप अखण्ड पिण्डके सिवा दूसरा नहीं है । वस्तुका क्षेत्र उसके प्रदेशही हैं, 
न कि जहां वह रह्दती है। उस वस्तुके गुण ही उसका खभाव हैं और उन ग्रुणोंकी कालऋमसे 
होनेबाली पयोय ही उसका खकाल है । प्रत्लेक वस्तुका यह खचतुष्टय जुदा जुदा है। इस खचतुष्टयमें 
स्थित द्रव्य ही अपनी अपनी पयोयोंको करता है ॥ २३२ ॥ जैसे खरूपमें स्थित जीव कार्यको 
करता है वैसे पररूपमें स्थित जीव कार्यको क्‍यों नहीं करता ? इस शक्लाका समाधान करते हैं। 
अर्थ-यदि खरूपमें स्थित जीव परखरूपमें चला जावे तो परस्परमें मिलजानेसे सब द्रव्य एक 


१ल सरूवम्दि। २ब स एक, म हक (१)। 


१६% स्वामिकार्िकेयानुप्रेक्षा [ गा० २१७- 


प्राप्नुयात्‌ परद्व्यक्षेत्रकाछभावचतुष्टयखरूप॑ प्राप्रुयादिति यदि चेत्तहिं सर्व द्रव्यप्त अन्योन्यसेश्छेषात्‌ एकखरूप भजेत्‌ । 
यदि चेतनद्रव्यम्‌ अचेतनरूपेण परिणमति, अचेतनद्रब्य॑ चेतनद्रव्येण परिणमति, तदा सर्वे द्रव्यम्‌ एकात्मकम्‌ एकखरूप॑ 
स्यात्‌ । तथा चोक्तम्‌। 'सर्वेस्परोभयरूपत्वे तद्रिशेषनिराकृते । नोदितो दधि खादिति किमुड्नो नाभिधावति” ॥ २३३ ॥ 
अथ ब्रद्मद्वेतवादिन दृषयति- 

अहवा बंभ-सरूव॑ एक संघ पि मण्णदे' जदि हि। 

घंडाल-बंभणाणं तो ण विसेसो हवे को वि ॥ २३४ ॥ 

[ छाया-अथवा ब्रह्मस्वरूपम्‌ एक सर्वेम्‌ अपि मन्यते यदि हि। चाण्डालब्राह्मगानां ततः न बिशेषः भवेत्‌ 
कः अपि ॥ ] अथवा सर्वमपि जगत्‌ ब्रह्मस्तरूपम्‌ एक मन्‍्यते, एकमेव अद्यामयं॑ विश्व स्वीकुरुते । एकमेवाद्वितीये 
ब्रह्म /' 'नेह नानास्ति किंचन !! “आराम तस्य पश्यति न ते पश्यति कश्वन ।! इति श्रुतेः । इति सर्व ब्रह्ममय॑ च यदि 
चेत्‌ मन्यते तो तहं तेषां ब्रह्माद्दैतवादिनां कोइपि चाण्डालब्राह्मणानां विशेषो न भवेत्‌ । यदि चाण्डालो<5पि ब्रह्ममयः 
ब्राह्मणो5पि चाण्डालमयः तहिं तयोमेंदः कथमपि न स्थात्‌ू। अथ अविययापरिकल्पितोइय भेद इति चेन्न, सावियया 
ब्रह्मण: सकाशात्‌ भिन्नाउभिन्ना वा, एकानेका, सद्गूपासद्रपा वा, इत्यादिखरूपेण विचायमाणा न व्यवतिष्ठते 
॥ २३४ ॥ अथातो व्यापक द्रव्य मा भवतु, अणुमात्र॑ तत्त्वं भविष्यत्तीति बादिनं निराकरोति ॥ 

अणु-परिमाणं तत्चे अंस-विहीणं च मण्णदे जदि हि । 
तो संबंध-अभावो' तत्तो विण कज्ज-संसिद्धी' ॥ २३५ ॥ 





खरूप होजायेंगे ॥ भावार्थ-यदि अपने चैतन्य खरूपमें स्थित जीव चैतन्य खरूपकों छोड़कर 
पुद्रल आदि द्वव्योंके अचेतन खरूप हो जाये अथौत्‌ परद्वव्य, परक्षेत्र, परकाल और पर भावकों 
अपनाले तो सब द्॒व्योंका कोई निश्चित खरूप न होनेसे सब एकरूप होजायेंगे। चेतन द्रव्य अचेतन 
रूप होजायेगा और अचेतन द्रव्य चेतन रूप होजायेगा और ऐसा होनेसे जब सब वस्तु सब रूप 
होजायेंगी और किसी वस्तुका कोई विशेष धर्म नहीं रहेगा तो किसी मनुष्यसे यह कहनेपर कि 
<दही खाओ” वह ऊंटको भी खानेके छीये दौड़ पड़ेगा | क्‍यों कि उस अवस्थामें दही और अऊंटमें 
कोई भेद नहीं रहेगा । अतः खरूपमें स्थित वस्तु ही कार्यकारी है ॥ २३३ ॥ आगे ब्रह्माद्वैतवादमें 
दूषण देते हैं । अर्थ-अथवा यदि सभी वस्तुओंको एक ब्रह्म खरूप माना जायेगा तो चाण्डाल और 
ब्राह्मणमें कोई मेद नहीं रहेगा । भावार्थ-अ्ह्मद्वैतयादी समस्त जगतको एक ब्ह्मखरूप मानते हैं । 
श्रुतिमें लिखा हैं-इस जगतमें एक ब्रह्म ही है, नानात्व बिह्कुछ नहीं है। सब उस ब्रह्मकी पर्योयोकों 
ही देखते हैं | किन्तु उसे कोई नहीं देखता” | इस प्रकार यदि समस्त जगत एक ब्रह्ममय है तो 
चाण्डाल और ब्राह्मणमें कोई मेद नहीं रहेगा क्योंकि ब्राह्मण मी ब्रह्ममय है और चाण्डाल भी ब्रह्ममय है। 
शायद कहा जाये कि यह भेद अविद्याके द्वारा कल्पित हे, वास्तविक नहीं है | तो वह अविया 
ब्रक्मसे भिन्न है अथवा अभिन्न है, एक है अथवा अनेक है, सद्रप है अथवा असद्गप है इ्यादि 
अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं | यदि अविद्या बक्मसे भिन्न है तो अद्गैतवाद नहीं रहता और यदि अविद्या 
ब्रह्मसे अभिन्न है तो ब्रह्म मी अविद्याकी तरह काल्पनिकही ठहरेगा | तथा अद्वैतवादमें कर्ता कर्म 
पुण्य पाप, इब्लोक परलोक, बन्ध मोक्ष, विद्या अविधा आदि भेद नहीं बन सकते | अतः जगत- 
को सर्व: सर्वया एक रूप मानना उचित नहीं है || २३४ ॥ कोई कहता है कि एक व्यापक द्रव्य न 


१थ मण्णिदे, स मण्णश । २ कगकोइ। ३२छमस गसंबंधाभावों । ४छसग संप्तिद्धि। 





-२४६ ] १०, लोकानुभेज्षा १६७ 


[ छाया-भणुपरिमाणं तस््वम्‌ अंशबिहीन च मन्यते यदि हि। तत्‌ संबन्धाभावः ततः क्षपि न कार्य संसिद्धिः ॥] 
हीति स्फुटम । यदि तत्त्व जीवादिवस्तु। किंभूतम्‌। अणुपरिमाण्ण परमाणुमात्रम्‌ | पुनः किंभूत॑ जीवतत्त्वम्‌। अंशबिहीन, 
निरंश खण्डरहित॑ मन्‍्यते अश्डीक्रियते भवद्धि:, तो तहिं संबन्धाभावः आत्मनः सर्वाज्रेण सह संबन्धो न स्थात्‌ू, अथ 
संबन्धो मा भवतु, तहिं सर्वान्ने जायमानं सुर्ख दुःखं वेदनास्पशनादिज ज्ञान कथमनुभवलद्यात्मा, तत्तो ततः संबन्धा- 
भावात्‌ कार्यसंसिद्धिरपि कार्योणां सुखदुःखपुण्यपापेहलोकपरलेकादिलक्षणानां संसिद्धिः प्राप्तिः निष्पत्तिशप्तिवा न 
भवेत्‌ । आत्मनः दरीरात्‌ सर्वथा भिन्नत्वात्‌ । दारीरेण क्रियमाणानां यजनयाजनाध्ययनाध्यापनदानतपश्चरणादीनां 
अत्यन्तभिन्नत्वात्‌ू । ततः कियमाणफलं आत्मनः लभते इति सब सुस्थम्‌ ॥ २३५॥ अथ द्रव्यस्थ एकत्वमनेकर्त्व 
निश्चिनोति- 

सबाणं दचाणं दब-सरूवेण होदि एयत्त । 
णिय-णिय-गुण-मेएण हि सघाणि वि होंति भिण्णाणि ॥ २३६ ॥ 

[ छाया-सर्वेषां द्रव्याणां द्रव्यखरूपेण भवति एकत्वम्‌ । निजनिजगुणमेदेन हि सवोणि अपि भवन्ति भिन्नानि ॥ ] 
निजनिजप्रदेशसमृहैरलखण्डकृत्या खभावविभावपयायान्‌ द्ववन्ति द्ोष्यन्ति अदुद्वुवन्निति द्ब्याणि । सर्वेषां द्रव्याणां जीव- 
पुद्रलछ्यर्माधमाकाशकालानां पदाथौनां वस्तूनां द्रव्यस्वरूपेण द्रव्यत्वेन ग्रुणपर्यायेण सह्द एकत्वं॑ भवति, कर्थ॑चित्‌ 
अभिष्नत्वं स्थात्‌ । यथा सृद्व्यस्थ घटादिपयोय: रूपादिगुण: तो द्वौ घटात्‌ पृथकतुं न शक्‍्यते । तेषां सुद्ृब्यधटरूपा- 
दीनां स्यादेकत्वम्‌ । तथा जीवद्रव्यादीनां ज्ञातव्यम्‌ । स्वाण्यपि द्रव्याणि सत्तापेक्षया द्रव्यत्वसामाम्यापैक्षया च एकानि 
अपि पुनः स्वाण्यपि द्वव्याणि निजनिजगुणमेदेन कर्थचिड़ि ज्ञानि पृथग्भूतानि भवन्ति। अथवा स्वाण्यपि द्रव्याणि चेतना- 
चेत्तनादिभिगुणे: कथ॑चित्परस्परं भिन्नानि भवन्ति । यथा मह॒ब्यं सिज्रमू, घटपयोयो भिज्ञः, रूपादिगुणो भिन्नः । 
अन्यथा इ॒दं सहव्यम्‌, अये घटः, अये रूपादिग्रुणः इति वक्तुं न पायेते । इति तेषां स्वाद्धिन्॒त्मम्‌ । तथा थ सहभुवो 


मानकर यदि तत्तको अणुरूप माना जाये तो कया हानि है! उसका निराकरण करते हैं। अर्थ- 
यदि अणुपरिमाण निरंश तत्त्व माना जायेगा तो सम्बन्धका अभाव होनेसे उससे भी कार्यकी 
सिद्धि नहीं हो सकती ॥ भावार्थ-यदि आत्माकों निरंश और एक परमाणुके बराबर माना जायेगा 
तो अणु बराबर आत्माका समस्त शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकेगा । और समस्त शरीरके साथ 
सम्बन्ध न होनेसे सबोज्डमें होनेवाले सुख दुःख आदिका ज्ञान आत्माको नहीं हो सकेगा | तथा 
उसके न होनेसे सुख, दुःख, पुण्य, पाप, इद्धछोक परलोक आदि नहीं बनेंगे । क्योंकि आत्मा शरीरसे 
किये जाने वाले पूजन पाठ, पठन पाठन, तपश्चण वबगैरहका अनुभव नहीं कर सकता | अतः उनका 
फूल भी उसे नहीं मिठ सकता ॥ २३५ ॥ आगे द्रव्यको एक और अनेक सिद्ध करते हैं। अर्थ- 
द्रन्यरूपकी अपेक्षा सभी द्रव्य एक हैं। और अपने अपने गुर्णोके मेदसे सभी द्रव्य अनेक हैं ॥ 
भावार्थ-जो अपने गुण पर्यायोंको प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा और प्राप्त करता था उसे द्रव्य 
कद्वते हैं | वे द्रव्य छै हैं-जीव, पुद्ठल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । सभी द्रब्य द्वव्यरूपसे 
एक एक हैं, जैसे घटठादि पयाय और रूपादि गुणोंका समुदाय रूप मृद्नव्य मिट्टीरूपसे एक है। इसी 
तरह जीवादि सब द्रव्योंको द्रव्यरूपसे एक जानना चाहिये | तथा सभी द्रव्य अपने २ गुण पयोयों- 
के मेदसे नाना हैं क्‍योंकि प्रत्येक द्वव्यमें अनेक गुण और पयोय होती हैं । जैसे मृद्रब्य घटादि 
पयोयों और रूपादि गुणोंके मेदसे अनेक रूप हैं । यदि द्रव्य गुण और पर्यायमें मेद न होता तो 
यह मिट्टी है, यह घट है ओर ये रूपादि गुण हैं? ऐसा मेदव्यवद्वार नहीं हो सकता था। अतः 


१६८ स्वामिका्शिकेयालुप्रेश्षा [ गा० २३७- 


गुणाः । गुण्यते परथकुकियते द्रव्य द्रव्यात्‌ यैस्ते गुणा: । जीवस्य चेतन्यज्ञानादिगुणः, पुद्रलस्य रूपरसगन्धरपशादियुण, 
घमैस्य गतिलक्षणो गुणः, अधर्मस्य स्थितिलक्षणो गुण., आकाशस्य अवकाहादानगुणः, कालूस्य नवजीणतादियुणः । 
खखगुणभेदेन प्ृथसवेन षड्द्॒व्याणि पृथग्भूतानि भवनन्तीत्यर्थ: ॥ २३६ ॥ अथ द्रव्यस्थ गुणपयोयखभावत्व॑ दशयति- 
जो अत्थो पडिसमय उप्पाद-बय-घुवत्त-सब्भावो । 
गुण-पज्ञजय-परिणामो' सो संतो भण्णदे समए॥ २३७ ॥ 

[छाया-यः क्षर्थ: प्रतिसमयम्‌ उत्पादव्ययप्रुवत्वस्वभावः । गुणपयोयपरिणामः स सत्‌ भण्यते समये ॥  थः अर्थ: 
जीवपुद्वलादिपदार्थ: वस्तु द्रव्यं, प्रतसमय समये समय॑ प्रति, उत्पादव्ययप्रौव्यैः सद्भावः अस्तित्व॑ स॒ अर्थ: पदार्थ: 
बस्तु द्रव्यं समये सिद्धान्ते गुणपयायपरिणामः गुणपर्यायात्मकः सन्‍्तो सत्‌ सद्रुपः भण्यते कथ्यते। सहृब्यलक्षणं सीदति 
खकीयान्‌ गुणपयोयान्‌ व्याप्रोति इति सत्‌ । 'उत्पादव्ययप्रीव्ययुक्ते सत! | तथा सूत्रोक्ते थे । चेतनद्रव्यस्थ अचेतनद्वव्यस्य 
वा नि्जा जातिम अमुश्वतः कारणवशात्‌ भवान्तरप्राप्तिः उत्पादनम्‌ उत्पाद:। यथा रत्पिण्डविघटने घटपयोय उत्पयते। 
पूर्वभावस्थ व्ययन विगमने विनशर्न व्ययः उच्यते। यथा घटपर्यायोत्पत्तो सत्यां मत्पिण्डाकारस्य व्ययो भवति। अनादि- 
पारिणामिकखभावेन निश्चयनयेन वस्तु न व्येति न चोदेति किंतु ध्ुवति स्थिरीसंपधते यः स ध्रुवः, तस्य भावः कर्म 
वा प्रौव्यमुच्यते । यथा भृत्पिण्डस्थ व्ययेषपि घटपरयायोत्पत्तावपि झत्तिका सत्तिकान्वयं न सुश्चति, एवं पर्यायस्पोत्पादे 
व्यये च जातेषपि सति वस्तु धरुवत्व॑ न मुश्वति। उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त गुणप्योयात्मकं गुणा. ज्ञानादयः पयोगाः पूर्वभाव॑ 
मुक्त्वा उत्तर॑ भावं प्राप्ताः तत्खरूप॑ द्रव्य कथ्यते । तथा च झुद्धजीवः खयमेव द्वव्यं द्रव्यसावकर्मनोकर्मरहितः केवल- 
शानदशेनशुद्धगुण: लोकप्रमाणो5सण्ड प्रदेशशुद्धपयाय ', उत्पाद: अग्ुरुलघुगुणस्य घड़्गुणबृद्धा, व्यय, तस्य षडगुणद्वान्या 
न ध्रुवः खभावेन शाश्वतः, अश्जुद्धजीवः संसारी कमौदियुक्त. स्वयमेव द्वव्य॑ मतिज्ञानादिगुण: कुमत्यादिअजश्लुद्धगुणः 
नरनारकादिपयोयः पूर्वशरीर मुक्तवा उत्तरशरीर॑ गशह्याति उत्पाद:, व्यक्तमनुष्यादिशरीरः व्ययः, द्रव्यत्वे ध्ोव्य व । 
सिद्धः निष्कलो द्रव्यं, सम्यत्तवायश्टगुणः किंचिदूनचरमशरीरप्रमाणपर्यायः, उत्पाद: अगुरलघुगुणस्य पहुणबृद्धया, व्ययः 
तस्य पह्ुणहान्या, धौव्य द्रव्यलभावेन शाश्वतः । शुद्धपुद्रलद्वब्यम्‌ अविभागी परमाणुः, स्पशरसगन्धवर्णलक्षणो गृणः, 


द्रब्यमें और गुण पयोयमें क्यंचित भेद और कथचित्‌ अमेद होता है | इस लिये द्वव्यसे अमिन्न 
होनेके कारण ग्रुण पर्यीयभी एकरूप होते हैं । और गुण पर्यायोसे अभिन्न द्वोनेके करण द्रव्य अनक 
होता है॥ २३६ ॥ आगे द्रब्यको गुणपयाय खभाववाला बतलाते हैं । अर्थ-जों वस्तु प्रतिसमय 
उत्पाद, व्यय और प्रौन्‍्य खभाव है उसे ही आगममें गुणपयाय बाली और सत्‌ कहा है ॥ भावार्थ- 
तच्चार्थ सूजमें द्रव्यका लक्षण सत्‌ कहा है। जो सत्‌ ह वहीं द्रव्य है | त्था सत्‌ का लक्षण उत्पाद 
व्यय और प्रौव्य बतछाया है यानी जो श्रतिसमय उत्पाद, व्यय और प्रौन्यसे युक्त होता है बद्दी 
सत्‌ है । अपनी जातिको न छोड़ते हुए चेतन अथवा अचेतन द्रब्यमें कारणोंकी वजहसे जो नई 
पयोय उत्पन्न होती है उसे उत्पाद कहते हैं । जैसे मिट्टीका पिण्ड अपनी जाति मिट्टीपनेको न छोड़ते 
हुए दण्ड, चक्र ओर कुम्हारका संयोग मिठनेपर पिण्ड पर्यीयको छोड़कर घट पयोयको अपनाता 
है। पृवे पयोयके नष्ट होनेकों व्यय कद्वते हैं । जेंसे मृत्पिण्डमें घट पर्यीयक्के उत्पन्न होनेपर 
पिण्ड पयाय नष्ट हो जाती है । और मूछ तत्रके स्थिर रहनेको धुव कहने हैं और 
शुबके भावका नाम प्रौव्य है । जैसे मिट्टीपना पिण्ड अवस्थाकी तरह घट अबस्थामें भी 
कायम रहता है। ये उत्पाद व्यय और प्रौन्य प्रत्येक द्रव्यमें प्रति समय होते हैं। तथा 
ब्रव्यका दूसरा लक्षण गुण पयोय वाल्य है । जो गुण और पर्याय वाढा द्वोता है वही द्रव्य है | ये 
श्छ गे परिणामों संतो भण्णने । रस्म सत्तो। 





-शशेट ] १०. छोकालुमेक्षा १६९, 


श्णुकादिस्कन्ध: पर्याय:। यत्परमाणूनामेकत्र मिलने स उत्पाद, यत्परमाणूनां पृथग्भवन् स व्यय: । स्कन्घोत्पत्तिधिनाशी 
उत्पादव्ययो इत्यर्थ: । प्रथक्परमाणुखरूपेण धौव्यम्‌ । धर्म: द्य॑, खयमेव गतिसद्दायलक्षणो गुण:, छोकप्रमाणप्यायः, 
पुद्रलजीवयों: गश्या उत्पादः, तयोः स्थित्या व्ययः, द्रब्यत्वेन ध्रोव्यप्‌ू , अथवा अगुरुलघुगुणस्य ष्नुणहान्या बृद्धता च 
उत्पादव्ययाबिति । अधर्म: द्व्यम्‌ , स्थितिसद्ायलक्षणों गुणः, लोकप्रमाणपयायः, पुद्वलजीवयोः स्थित्या उत्पाद:, तयो- 
जींवपुद्रलयो: गद्या व्ययः, द्रग्यत्वेन धुवत्यम्‌, अथवा अगुरुलघुगुणस्थ षद्चुणद्वान्या वृद्धा च उत्पादव्ययौ । आकाश 
दरव्यम, खथम्‌ अवकाशदानलक्षणों गुण: लोकेडलछोके च व्याप्तितपयोयः, घटाद्ाकाशस्य उत्पाद:, तदा पटाद्राकाशस्य 
व्यय: , द्रग्यत्वैन प्रोव्यम्‌ू अथवा अगुरुलघुगुणरस्य पहुणहानिश्वज्षया उत्पादब्ययौ । कालः द्रव्य कालाणुरूप:, नवजीणेता- 
करणऊक्षणो गुणः, समयमुट्टतदिनपक्षमासवर्धादिरूप: प्योयः, एकप्तमयोत्पत्तौ उत्पादः, उत्पादपूर्वसमये गते व्ययः, 
द्रब्यत्वेन प्रौब्यम्‌, अथवा अगुरुलघुगुणस्य प्ुुणद्वान्या इृद्धया उत्पादव्ययो इति ॥ २३७॥ अथ जीवादिद्वव्यस्थ 
व्ययोत्यादौ की इत्युके प्राह- 


'पडिसमय परिणामों पुत्री णस्सेदि जायदे अण्णो । 
वत्थु-विणासो पढमों उबवादों भण्णदे बिदिओ ॥ २३८ ॥ 


[ छाया-प्रतिसमयं परिणामः पूर्व: नश्यति जायते अन्य: । चस्तुविनाशः प्रथम: उपपादः भण्यते द्वितीयः ॥ ] 
प्रतिसमयं समय समर्य प्रति, परिणामः पूर्वेः पूव्रेपरिणामः प्रथमपयोयः, यथा रदृष्यस्य घटलक्षणः नश्यति बिनश्यति 
अन्यः द्वितीय: परिणाम: पयोय: कपालमालादिलक्षण: जायते उत्पय्मते, तत्र तयोमध्ये प्रथम: आद्यो वस्तुविनाशः 
व्यय इत्यथ: । ननु वस्तुनो विनाशः तहिं सोगतमतप्रसंगः स्यात्‌ इति चेन्न । वस्तुशब्देन वस्तुपयोगस्पेव प्रदणात्‌ , 
पर्योयपर्यायिणोरभेदोषचारात्‌ उत्पस्तिलक्षण: द्वितीयः उत्पादों भण्यते। पूर्वभावस्थ व्ययन बिगमन बिनशन व्यय३, 
द्रव्यस्य निजां जातिमजहतः निमित्तवतशात्‌ भावान्तर प्राप्ति: उत्पादनम्‌ उत्पाद: इति द्वयोर्निरुक्ति: ॥२३८॥ अथ द्वव्यस्थ 
घ्रुवर्त निश्चिनोति- 


दोनों लक्षण वास्तवमें दो नहीं हैं किन्तु दो तरहसे एकही बातकों कहते हैं | गुण और पयोयोंके 
समुदायका नाम द्रव्य है। यदि ग्रत्मेक द्वव्यसे उसके गुण और पर्यायोंको किसी रीतिसे अलग किया जा 
सके तो कुछ भी शेष न रहेगा । अतः गुण और पयोयोके अखण्ड पिण्डका नाम ही द्रव्य है | उसमें 
गुण घ्ुव होते हैं और पयोय एक जाती और एक आती है। जैसे सोनेके कड़े अंगूठी और हार 
वगैरह जेवर बनानेपर भी उसका पीतता गुण कायम रहता है और कड़ा पयाय नष्ट होकर अंगूठी 
पर्यीय उत्पन्न होती है तथा अंगूठी पयोयको नष्ट करके हार आदि पयोय उत्पन्न होती है | अतः 
द्रव्य गुणवाला होता है या द्रव्य धुब होता है ऐसा कहनेमें कोई अन्तर नहीं है । इसी तरह 
द्रव्य पयोयवाला होता है अथवा उत्पादब्यययुक्त द्रव्य होता है इस कथनोंमें भी कोई अन्तर 
नहीं है । इसीसे ग्रन्थकारने यह कहा है कि जो द्रव्य उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य खभाव है बही 
गुणपयीय खभाव है॥ २३७ ॥ भागे द्रव्योमें उत्पाद व्ययको बतलाते हैं । अर्थ-प्रति समय बस्तुमें 
पूवें पयोयका नाश होता है और अन्य परयोयकी उत्पत्ति होती है। इनमेंसे प्रृंव परिणामरूप वच्तुका 
नाश तो व्यय है और अन्य परिणामरूप वस्तुका उत्पन्न होना उत्पाद है । भावार्थ-व्तु तो न 
उत्पन् होती है ओर न नष्ट होती है | किन्तु वस्तुकी पर्याय नष्ट होती और उत्पन्न होती है। तथा 
पयोय वस्तुसे अभिन्न है इसलिये पयोयके नाश और उत्पादको बस्‍्तुका नाश और उत्पाद कहा 


१ श-पुस्तके णउ उप्पज्जदि इत्यादि गाथा प्रथम तदनन्तर पशिसमय इत्यादि। २ थ भण्णश बिदिउ । 
कारतिके० २२ 





१७० स्वामिकार्सिकेयाजुप्रेश्षा [ गा० २३९.- 


णो' उष्पज्ञदि जीवो दब-सरूवेण णेव॑ णस्सेदि। 
त॑ चेव दबध-मित्त णिन्नत्त जाणे जीवस्स ॥ २३९ ॥ 

[ छया-न उत्पयते जीव: द्रब्यखरूपेण नेव नश्यति । तत्‌ एवं द्वव्यमात्र॑ नित्यत्व॑ जानीदहि जीवस्य ॥ ] जाण 
जानीहि, जीवस्य आत्मन: त॑ चेव तदेव द्रव्यमात्र सत्तास्वरुपं निद्यत्वं भुवत्वं विद्धि वम्‌ । जीवः द्रव्यस्थरूपेण सत्ता- 
खरूपेण भुुवत्वेन जीवस्वेन पारिणामिकभावेन वा न उत्पद्मते न च नश्यति । उत्पादब्ययो जीवस्य भण्येते चेत्‌ तरह 
नूतनतस्वोत्पत्तिः खाप्नीकृततत्त्वविनादश्व जायते इति तात्पयेम्‌। अनादिपारिणामिकभावेन निश्चयनयेन बस्तु न थ्येति 
न 'ोदेति किंतु ध्रुवति स्थिरीसंपद्यते यः स ध्रुवः तस्थ भावः कर्म वा प्रोव्यम्‌ इति ॥ २३९ ॥ अथ द्रब्यपर्याययो: 
खरूपं व्यनक्ति- 

अण्णइ-रूब द्घ विसेस-रूवो हवेइ पज्ञावो' । 
दब पि विसेसेण हि उप्पज्जदि णस्सदे सद्॒द ॥ २४० ॥ 


[ छाया-अन्बयिरूप॑ द्रब्यं विशेषरूपः भवति पयायः । द्वव्यम्र्‌ अपि विशेषेण हि उत्पद्मते नश्यति सततम्‌॥ ] 
दरव्य॑ जीवादिवस्तु अन्वयिरूपम्‌ अन्वयाः नरनारकादिपयाया: विद्यन्ते यस्य तत्‌ अन्वयि तदेव रूप स्वरूप॑ यस्य तत्‌। 
तथोक्तम्‌ । द्रवति द्रोष्यति अदुद्दुवत्‌ स्वगुणपयोयान्‌ इति द्रब्यम्‌ । स्वभावविभावपयायरूपतया परि समन्‍्तात्‌ याति परि: 
गच्छति परिप्राप्नोति परिणमतीति यः स पर्यायः स्वभावबिभावपयायरूपतया परिप्राप्तिरित्यर्थ: । अथवा पर्यति समये 


जाता है ॥ २३८ ॥ आगे द्रब्योमें धुबत्वको बतलाते हैं। अर्थ-द्रव्य रूपसे जीव न तो नष्ट होता है 
और न उत्पन्न होता है अतः द्वव्यरूपसे जीवकों नित्य जानो ॥ भावार्थ-जीतर द्रव्य अथवा कोई भी 
द्रव्य न तो उत्पन्न होता है आर न नष्ट होता है। यदि द्वव्यका नाश और द्र॒ब्यका ही उत्पाद 
माना जाये तो माने गये छे द्वब्योका नाश हो जायेगा और अनेक नये नये द्रव्य उत्पन्न हो जायेंगे । 
अतः अपने अनादि पारिणामिक खभावसे न तो कोई द्रव्य नष्ट होता है और न कोई नया द्रव्य 
उत्पन्न होता है | किन्तु सब द्रव्य स्थिर रहते हैं | इसीका नाम प्रोव्य है। जैसे मृत्पिण्डका नाश 
ओऔर घट पयोयकी उत्पत्ति होने पर भी मिट्टी धुत्र रहती है | इसी तरह एक प्यीयका उत्पाद 
और पूर्व पयायका नाश होनेपर मी वस्तु घुव॒ रहती है | यह उत्पाद, व्यय और पघ्रौव्य ही दृब्यका 
खरूप है॥ २३५९ | आगे द्वव्य और पर्यीयका खरूप बतलाते है। अर्थ-वस्तुके अन्वयीरूपको 
द्रव्य कहते हैं और विशेषरूपको पयाय कहते हैं | बिशेष रूपकी अपेक्षा द्रब्य भी निरन्तर उत्पन्न 
होता और विनष्ट द्वोता है ॥ भावार्थ-बस्तुकी प्रत्लेक दशामें जो रूप बराबर अनुस्यूत रहता है 
बही अन्वयी रूप है, और जो रूप बदलता रहता है वह विशेष रूप है। जैसे जीवकी नर नारक 
आदि पयोय तो भआती जाती रहती है और जीवत्व उन सबमें बराबर अनुस्यूत रहता है। अतः 
जीवत्व जीवका अन्वयी रूप है और नर नारक आदि विशेषरूप है। जब किसी बालकका जन्म 
हुआ कह्दा जाता है तो वह वास्तमें मनुष्य पयोयका जन्म होता है, किन्तु वह जन्म जीव ही लेता है 
इस लिये उसे जीवका जन्म कह्दा जाता है | वास्तवमें जीव तो अजन्मा हे | इसी तरह जब कोई 
मरता है तो वास्तबमें उसकी वह पयोय छूट जाती है । इसीका नाम मृत्यु है। किन्तु जीव तो सदा 
अमर है। अतः पयोयकी अपेक्षा द्रव्य सदा उत्पन्न होता और बिनष्ट होता है किन्तु द्रब्यत्वकी 


१बणउ। २क्रमसगणेव। ३ बजाणि। ४छमसगपजाओ(४8)। 


-रे७१ ] १०, छोकाजुपेश्षा १७१ 


समये उत्पाद विनाश थे गच्छतीति पयोयः वा क्रमवर्ती पर्योयः पर्यायस्य व्युत्पत्ति:। परयोय: विशेषरूपो भबेत्‌ । 
ब्िदोष्य॑ द्रव्य॑ विशेष: पर्योयः । हीति यस्मात्‌, सतत॑ निरन्तर द्रब्यमपि विशेषेण पयोयरूपेण उत्पय्यते बिनइयति च॑ 
॥ २४० ॥ अथ गुणखरूप॑ निरूपयति- 


सरिसो जो परिणामों अणाइ-णिहणो हवे गुणों सो हि । 
सो सामण्ण-सरूवो उप्पज्जदि णस्सदे णेय ॥ २४१ ॥ 

[ छाया-सहशः यः परिणामः अनादिनिधनः भवेत्‌ गुण: स हि | स सामान्यस्वरूपः उत्पयते नशयति नैव ॥ ] 
हीति निश्चितम्‌। स गुणो भवेत्‌ यः परिणामः परिणमनस्वरूपमिति यावत्‌ , सदशः सर्वत्र प्योयेषु साइश्य॑ गतः । कीहक्षो 
शुण:। अनादिनिधनः भआायन्तरदितः, सोषपि च गुण: सामान्यखरूपः परापरविवर्तव्यापी सद्बृपः द्रव्यस्वरूपः जीवत्वादि- 
रूपथ्व स गुण: न उत्पथते नेब विनशयति । यथा जीवे जश्ञानादयों गुणा: 'सदभाविनों गुणा:” इति बचनात्‌, तथा थे 
जीवादिद्रव्याणां॑ सामान्यविशेषगुगाः कथ्यन्ते ॥ अस्तित्व॑१ वस्तुत्व॑ २ द्रव्यत्व॑ ३ प्रमेयत्वम्‌ ४ भगुरलघुत्य 
७५ बेतनरव ६ प्रदेशत्वम ७ अमूर्तत्वण ८ एते अश्टी जीवस्य सामान्यगुणा: । अनन्तशानदशनसुखवीयाणि ४ अमृत 
५ चेतनत्वम्‌ ६ एते षद््‌ जीवस्य विशेषगुणा: । धर्माधमकाशकालान ग्रत्येकम्‌ अस्तित्वं १ बस्तुत्व॑ २ द्वव्यववे ३ प्रमेय- 
त्वम्‌ ४ अगुरुलघुत्व ५ प्रदेशसवम्‌ ६ अचेतनत्वम्‌ ७ अमूर्तत्वप्तू ८ एते अष्टी सामान्यगृणा: । पुद्ढलानाम्‌ अस्तित्व॑ 
१ वस्तुत्व २ द्रव्यत्वं ३ प्रमेयत्वम्‌ ४ अगुरुलघुत्वं ५ प्रदेशत्वम्‌ ६ अचेतनत्व॑ ७ मूर्तत्वम्‌ ८ एते भ्रष्टी सामान्‍्यगुणाः । 
अपेक्षा नहीं । [ यहां इतना विशेष वक्तव्य है कि टीकाकारने जो अन्वयका अर्थ नरनारकादि पर्याय 
किया है वह ठीक नहीं है। अनु-अय>अन्बय का अर्थ होता है वस्तुके पीछे पीछे उसकी हर 
हालतमें साथ रहना यह बात नारकादि पयोयमें नहीं हे किन्तु गुणोंमें पाई जाती है | इसीसे 
सिद्धान्तमें गुणोंको अन्बयी और पर्यायोंकों व्यतिरेकी कहा है ]॥ २४० ॥ आगे गुणका खरूप 
कहते हैं । अर्थ-दव्यका जो अनादि निधन सद्ृश परिणाम होता है वही गुण है । वह सामान्यरूप 
न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। भावार्थ-द्रव्य परिणमनशील है, परिणमन करना उसका 
खभाव है | किन्तु द्रव्यमें होनेवाला परिणाम दो प्रकारका है-एक सद्दश परिणाम दूसरा विसदृश 
परिणाम । सद्दृश परिणामका नाम गुण हे और विसदृश परिणामका नाम पर्याय है। जैसे जीव 
द्रब्यका चेतन्‍्यगुण सब पयायोंगें पाया जाता है। मनुष्य मरकर देव हो अथवा तियश्व हो, चेतन्य 
परिणाम उसमें अवश्य रहता है। चेतन्य परिणामकी अपेक्षा मनुष्य, पशु वगैरह समान हैं क्‍योंकि 
चेतन्य गुण सबमें है। यह चैतन्य परिणाम अनादि निधन है, न उत्पन्न होता है और न नष्ट 
होता है । अथात्‌ किसी जीवका चैतन्य परिणाम नष्ट होकर बह अजीव नहीं द्वो जाता और न 
किसी पुद्ठलमें चेतन्‍्य परिणाम उत्पन्न होनेसे वह चेतन होजाता है। इस तरह सामान्य रूपसे 
वह अनादि निधन है । किन्तु विशेषरूपसे चेतन्यका भी नाश और उत्पाद होता है; क्योंकि 
गुणोंमें मी परिणमन होता है । यहां प्रकरणवश जीवादि द्रब्योंके सामान्य और विशेष ग्रुण 
कद्ते हैं-अस्तित्व, वस्तुत्व, द्वव्यत्व, प्रमेयल, अगुरुलघुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, प्रदेशत्व, मूतेत्व और 
अमूर्तत्व, ये द्वव्योंके दस सामान्य गुण हैं । इनमेंसे प्रत्येक द्रव्यमें आठ आठ सामान्य गुण होते हैं; 
क्योंकि जीब द्वव्यमें अचेतनत्व और मूतत्व ये दो गुण नहीं होते, और पुद्ठल दब्यमें चेतनत्व और 
अमूतत्व ये दो गुण नहीं होते । तथा पघर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और काहद्रन्यमें चेतनत्व 


१ ब सरिसठष्जो १, से श्घो परिणामों जो। २बवि। 


श्जर सामिकासिकेयालुप्रेश्षा [ गा० २४२- 


स्परीरतगन्घवणो: ४ भचेतनत्वं ५ मूर्तत्व॑ ६ पुह्रलुस्य विशेषगुणा: । गतिहेतुत्वम्‌ १ अचेतनत्व॑ २ अमुूत्तत्व ३ धर्मेंख 
विशेषग॒ुणा:। स्थितिहेतुत्वप्त ५ अचेतनत्वम्‌ २ अमूर्तत्वम्‌ ३ एते अधर्मस्य विशेषगुणाः । अवगाहनत्वसू १ अचेतनत्वम्‌ 
२ अमूर्तस्‍्वम्‌ ३ इत्याकाशस्य विशेषगुणाः । वर्तनाहेतुत्वम्‌ १ अचेतनत्वम्‌ २ अमूर्तत्वम्‌ ३ इति कालस्य विशेषगुणाः 
॥ २४१ ॥ अथ पयोयस्रूपं दवब्यगुणपर्यायाणामेकत्वमेब द्रव्य व्याच्टे- 


सो वि विणस्सदि जायदि विसेस-रूवेण सब-दबेसु । 
दघ-गुण-पञ्ञयाणं एयत्तं वत्थुं परमत्थं ॥ २४२ ॥ 
[ छाया- सः अपि विनश्यति जायते विशेषहूपेण सर्वद्रव्येषु । द्रव्यगुणपर्ययाणाम्‌ एकत्व वस्तु परमार्यम्र्‌ ॥ ] 
सर्वदव्येषु चेतनाचेतनसर्ववस्तुषु सोषपि सामान्यखरूपः द्रव्यत्वसामान्यादिः विशेषूपेण पयोयखभावेन विनश्याति 


और मूर्तत्व गुण नहीं होते । इस तरह दस सामान्य गुणेमेंसे दो दो गुण न होनेसे प्रत्मेक द्रब्यमें 
आठ आठ गुण होते हैं। तथा ज्ञान, दरीन, सुख, वीर, स्पश, रस गन्ध, वण्णे, गतिहेतुत्व, 
स्थितिहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तस्व, अमूर्तल्व ये द्रव्योंके सोलह 
विशेष गुण हैं । इनमेंसे अन्तके चार गुणोंकी गणना सामान्य गुणोंमें भी की जाती है और 
विशेष गुणोंमें मी की जाती है। उसका कारण यह है कि ये चारों गुण खजातिकी अपेक्षासे 
सामान्य गुण हैं और विजातिकी अपेक्षासे विशेष गुण हैं। इन सोलह विशेष गुणोंमेंसे जीव 
द्रव्यमें ज्ञान, दशन, सुख, वीये, चेतनत्व और अमूर्तत्व ये कै गुण होते हैं । पुद्ठल द्वव्यमें स्पशी, रस, 
गन्ध, वर्ण, मूर्तल, अचेतनत्व ये के गुण होते हैं। धर्म द्वव्यमें गतिहेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व 
ये तीन विशेष गुण होते हैं । अधर्म द्रव्यमें स्थितिहेतुत्व, अमूर्तवल, अचेतनत्व ये तीन विशेष 
गुण होते हैं । आकाश द्रव्यमें अवगाहनहेतुत्व, अमूर्तव और अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण 
होते हैं। और काछ द्रब्यमें वर्तनाहेतुत्ल, अमृर्तैल, अचेतनत्व ये तीन बिशेष गुण होते 
हैं। जो गुण सब द्वव्योंमें पाया जाता है उसे सामान्य गुण कहते हैं और जो गुण सब द्रब्योंमें न 
पाया जाये उसे विशेष गुण कहते हैं। सामान्यगुणोंमें ६ गुणोंका खरूप इस प्रकार है-जिस शक्तिके 
निमित्तसे द्रव्यका कमी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। जिस शक्तिके निमित्तसे 
द्रव्यमें अर्थक्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य सर्वदा। एकसा न रहे 
और उसकी पर्यायें बदलती रहें उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य किसी न 
किसीके ज्ञानका विषय हो उसे प्रमेयत्र ग्रुण कहते हैं | जिस शक्तिके निमित्तसे एक द्रव्य दूसरे 
द्रव्यरूप परिणमन न करे और एक गुण दूसरे गुणरूप परिणमन न करे तथा एक द्रव्यके अनेक 
गुण विखरकर जुदे जुदे न हो जाय॑ उसे अगुरुलघुत्व गुण कहते हैं। जिस शक्तिके निमित्तसे 
द्ृब्यका कुछ न कुछ आकार अवश्य हो उसे प्रदेशवत्व गुण कहते हैं | ये गुण सब द्रव्योंमें पाये 
जाते हैं ॥ २४१ ॥ आगे कहते हैं कि गुण परयोयोंका एकपनाही द्रव्य है । अर्थ-समस्त द्रव्योंके 
गुण मी विशेष रूपसे उत्पन्न तथा विनष्ट होते हैं। इस प्रकार द्रव्य गुण और पर्यायोंका एकत्वही 
परमार्थते वस्तु है ॥ भावार्थ-ऊपर बतछाया था कि सामान्य रूपसे गुण न उत्पन्न होते हैं ओर न 
नष्ट ह्वोते हैं। यहां कहते हैं कि विशेष रूपसे गुणमी उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं | अर्थीत्‌ गुणोंमें मी 


. श्मवत्यु।........रः 
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विनाश गरछति, जायते उत्पथते च। अत एव द्रव्यगुणपयायाणां द्रव्यम्‌ उत्पादव्ययभौव्ययुक्त जीवादिकम्‌ , गुणाः द्रव्य- 
त्वादयः सहभाविनः, गरुणविकारा: पर्योयाः क्रमभाविनः परिणामाः। द्रब्याणि च गुणाक्ष पयाय्राश्न द्वव्यगुणपर्यायाः तेषां 
दृब्मगुणपर्यायाणाम्‌ एकर्व॑ समुदायः परमार्थसरवभूर्त निश्चययेन वस्तु, वसन्ति द्रब्यगुणपर्याया अस्मिन्निति वस्तु, द्रव्यम्‌ 
अर्थ: पदार्थ: कथ्यते । तथा च बदद्रव्येघु पयोयाः कथ्यन्ते । ग्रणविकाराः पर्योयाः । ते द्वेघा। खभाव १ विभाव २ 
पयोयमेदात्‌.। अगुरुखघुविकारा: खमावपयोगाः, ते द्वादशघा । षढुशृद्धिहानिरूपाः । अनन्तभागबृद्धि: १ असंख्यात- 
भागदृद्धिः २ संख्यातभागषृद्धि: ३ संख्यातगुणइद्धिः ४ असंख्यातगुणइद्धिः ७ अनन्तगुणवृद्धिः ६ इति षड्डुद्धि:। तथा 
अनन्तभागहानि: १ असंख्यातभागद्वानि: २ संख्यातभागहानिः ३ संख्यातगुणहानि: ४ अर्खख्यातगुणद्वानिः ५ अनन्त- 
शुणद्वानिः ६ एवं पट इंद्धिदानिरपाः खभावपर्यायाः हेयाः । विभावपयोयाश्षतुर्विधा नरनारकादिपयाया 
चतुरज्ञीतिलक्षाव्व विभावद्व्यव्यजनपयोयाः । नरनारकादिकाः विभावगुणव्यक्षनपयौयाः, मतिशञानादयः खभावद्रव्य- 
व्यज्नपर्याया:, चरमशरीराकारात्‌ किंचिकह्यूनसिद्धपयोयः खमावद्रव्यव्यजनपयायः खभावगुणव्यज्नपर्याया: अनन्त- 
चतुष्टयरूपा: जीवस्य । पुद्ठलस्य तु व्यणुकादयों विभावद्रव्यव्यज्ञनपयोयाः रसरसान्तरगन्धगन्धान्तरादिविभावगुणव्य शन- 
पर्याया: + अविभागी पुद्वलपरमाणुः खभावद्रव्यव्यक्षनपर्यायः वर्णगम्धरसैकैकाः अविरुद्धस्पशेद्र्य खमवगुणव्यजनः 
पयोगाः । “अनायनिभने द्वब्ये खपयायाः प्रतिक्षणम्‌ । उन्मजन्ति निमजन्ति जलक्ल्लोज़बजले ॥? 'गरुण इदि दव्बविद्दाणे 
दग्वबियारोत्थ पजवों भणिदो । तेहि अणूणं दव्व॑ अजुदपसिद्ध हृवदि णिप्वं !”" खमा[वविभावपयांयरुपतया याति 
परिणमतीति पर्यायः पयायस्थ व्युत्पत्तिः । ऋ्रमवर्तिनः पयोयाः । सहभुवो गुणाः । गृभ्यते प्रथकियते द्वव्य॑ द्रग्यात यैस्ते 
गुणा इति ॥ २४२ ॥ नजु पर्याया विध्वमाना जायन्ते अविद्यमाना वा इत्याशझडं निराकुवेन गाथाद्वयमाह- 


उत्पाद व्यय द्ोता है। आशय यह है कि द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीन जुदे जुदे नहीं हैं । 
अथात जैसे सोंठ, मिच और पीपछको कूट छानकर गोली बनाली जाती है, वैसे द्रव्य, गुण और 
पर्यायकोी मिलाकर वस्तु नहीं बनी है । वस्तु तो एक अनादि अखण्ड पिण्ड है। उसमें गुणोंके सिवा 
अन्य कुछमी नहीं है। और वे गुण भी कमी अछग नहीं किये जा सकते, हां, उनका अनुभव 
मात्र अलग अलग किया जा सकता है | ऐसी स्थितिमें जब वस्तु परिणामी है तो रण अपरिणामी 
कैसे हो सकते हैं ! क्योंकि गुणोंके अखण्ड पिण्डका नाम ही तो वस्तु हे। अतः गुणोंमें मी परिणमन 
होता है । किन्तु परिणमन होनेपर भी ज्ञान गुण ज्ञानरूप ही रहता है, दरीन या झुखरूप नहीं 
हो जाता । इसीसे सामान्य रूपसे गुणोंको अपरिणामी और विशेष रूपसे परिणामी कहा है । गुणोंके 
विकारका नाम ही पयोय है । पयोयके दो मेद हैं-खभाव पयीय और विभावपयीय। यहां छै द्वब्योंकी 
पर्याय कद्वते हैं। भगुरुल्घु गुणके बिकारको खभाव पयाय कहते हैं। उसके बारह भेद हैं- 
छे वृद्धिहष्प और छे हानिरूप । अनन्तभागबृद्धि, असंझ्यातभागइद्धि, संख्यातभागबृद्धि, 
संख्यातगुणइृद्धि, असंख्यातगुणबृद्धि और अनन्तगुणबृद्धि ये छे बृद्धिरप खमावपयाय हैं। 
और अनन्त मागहानि, असंस्यात भागद्वानि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणहानि, असंस्यात 
गुणह्ानि, अनन्त गुणहानि ये छे हानिरूप खभावपयीय हैं। नर नारक आदि पयोय अथवा 
चौरासी छाख योनियां विभाव द्वव्यव्यंजनपयौय हैं | मति आदि ज्ञान विभाव गुणव्यश्लनपयीय हैं । 
अन्तके शरीरसे कुछ न्यून जो सिद्ध पयाय है वह खमभाव द्रव्य व्यक्षन पयाय है | जीवका अनन्त 
चतुष्टयखरूप खभावगुणव्यक्ञषनपर्यीय है। ये सब जीवकी पयीय हैं । पुद्ठलकी विभावद्रब्य- 
ब्यंजनपयोय क्रधणुक आदि स्कन्ध हैं। रससे रसान्‍्तर और गन्घसे गन्धान्तर विभावगुणव्यंजन 
'पयोय हैं। पुद्ठलका अविभागी परमाणु खभावद्रव्यब्यंजनप्यीय है। और उस परमाणुमें जो एक 


१७ड स्वामिकाशिकेयाजुप्ेक्षा [ गा० २४३- 


लदि दबे पञ्ञाया वि विज्ममाणां तिरोहिदा संति। 
ता उपष्पत्ती विहला पडिपिहिदे देवद्ते ब॥ २४३ ॥। 

[ छाया-यदि द्वव्ये पर्यायाः अपि विद्यमानाः तिरोहिताः सन्ति । तत्‌ उत्पत्तिः बिफला प्रतिपिहिते 
देवदते इब ॥] अथ सांख्यादयः एवं वदन्ति । द्व्ये जीवादिपदार्थ सर्व पयायाः तिरोहिताः आच्छादिता 
वियमाना: सन्ति, त एवं जायन्ते उत्पयन्ते, स्व सर्वत्र वियते, इति तन्मर्त समुत्पाय दूषयति । द्रव्ये जीवपुद्रलादिवस्तुनि 
पर्याया नरनारकादिबुद्यादयः स्कन्धादयः परिणामाः विद्यमानाः सद्रूपा: अस्तिरूपा: तिरोहिताः अन्तर्लीना: अप्रादु- 
मूता: सन्ति बिद्यन्ठे यदि चेत्‌ तहिं प्यायाणासुत्पत्तिः सत्पादः निष्पत्तिः विफला निःफला निरर्थका भवति । पटपिदिते 
देवदत्ते इव, यथा वस्नाच्छादिते देवदत्ते तस्य देवदत्तस्य वस्चे उत्पशिन घटते यथा तथा सर्वे नरनारकबुद्थादयः पदाथों 
प्रकृती लीनाः तई अज्लल्यग्रे हस्तिशतयूर्थ कर्थ न जायते इति दूषणसद्भावात्‌ अविद्यमाना: पर्याया: जायन्ते ॥ २४३ ॥ 


संबाण पञयाणं अविज्ममाणाण होदि उष्पत्ती । 


कालाई-लद्भीए अणाइ-णिहणम्मि दधम्मि ॥ २४४ ॥ 


[ छाया-सर्वैषां पयोयाणाम्‌ अविद्यमानानां भवति उत्पत्तिः। कालादिलब्ध्या अनादिनिधने द्रब्ये ॥] सर्वेषां 
पर्यायाणां नरनारकादिपुद्नलादीनां द्रव्ये जीवादिवस्तुनि। किंभूते। अनादिनिधने अविनश्वरे पदार्थ काछादिलब्ध्या 
द्रव्यक्षेत्रकाउमवर्भावलाभेन उत्पत्तिभवति उत्पाद: स्थात । किंभूतानाम्‌ । अविद्यमानानाम्‌ असता द्वव्ये पयौयाणामु- 
त्पत्तिः स्थात्‌ । यथा विद्यमाने मह्ये घटोत्पत्त्युचितकाले कुम्भकारादों सत्येव घटादयः पर्याया जायम्ते तथा ॥ २४४॥ 
अथ द्रब्यपयोयाणां कथचिद्धेद॑ कर्थचिदभेदं दशयति- 


वणे, एक गन्ध, एक रस, और दो स्पर्श गुण रहते हैं पुद्रलकी खभावगुणव्यंजनपयाय है। इस 
तरह जैसे जलमें लहरे उठा करती हैं बेसे ही अत्तादि और अनन्त द्वब्यमें प्रति समय. पयोय, उत्पन्न 
और नष्ट होती रहती हैं ॥ २४२ ॥ यहां यह शझ्ला होती है कि द्वव्यमें विद्यमान पयीय उत्पन्न 
होती हैं अथवा अविद्यमान पयाय उत्पन्न होती हैं ? इसका निराकरण दो गाथाओबके द्वारा करते हैं। 
अर्थ-यदि द्वब्यमें पयोय विद्यमान होते हुएमी ढकी हुई हैं तो वद्नसे ढके हुए देवदत्तकी तरह 
उसकी उत्पत्ति निष्फल है।॥ भावार्थ-सांख्यमतावलम्बीका कहना है कि जीवादि पदार्थोर्मे सब 
पयोयें विद्यमान रहती हैं । किन्तु वे छिपी हुई हैं, इस लिये दिखाई नहीं देतीं। सांख्यके इस मतमें 
दूषण देते हुए आचाये कद्टते हैं कि जैसे देवदत्त पर्देके पीछे ब्रैठा हुआ है। पर्देके हटाते ही देवदत्त 
प्रकट होगया । उसको यदि कोई यह कहे कि देवदत्त उत्पन्न होगया तो ऐसा कहना व्यर्थ है 
क्योंकि देवदत्त तो वहां पहलेसे ही विद्यमान था । इसी तरह यदि द्वब्यमें पयीय पहलेसे ही विद्यमान 
हैं और पीछे प्रकट हो जाती है तो उसकी उत्पत्ति कहना गलत है। उत्पत्ति तो अविश्वमानकी ही 
होती है ॥ २०३ ॥ अर्थ-अतः अनादि निधन द्र॒व्यमें काललन्धि आदिके मिलनेपर अवियमान 
पयोयोंकी ही उत्पत्ति होती है॥ भावार्थ-द्रव्य तो अविनश्वर होनेके कारण अनादि निधन है। 
उस अनादि निधन द्रब्यमें अपने योग्य द्वव्य, क्षेत्र, काठ, भावके मिलनेपर जो पयीय विद्यमान 
नहीं होती उसीकी उत्पत्ति होजाती है । जैसे विधमान मिट्टीमें घटके उत्पन्न होनेका उचित- 
काल आनेपर तथा कुम्हार आदिके सद्भावमें घट आदि पर्याय उत्पन्न होती है ॥ २४४ ॥ 


श्छ्ग विवज्ञमाणा। २छ मे स॒ ग्र॒देवदक्षिव्यव! १स सब्वाण दब्वार्ण 
पत्ञायाण अ विज्ञमाण [रण 
क्रालाइ .--दव्वन्दि | बिज्ञमाणाणं उप्पत्ती | 


नशे ] १०, लोकांजुमेक्षा श्ज्ण 
दबाण पञायाणं धम्म-विवक्खाएँ' कीरएं मेओ' । 


वत्थु-सरूवेण पुणो ण हि भेदो सकदे काउं ॥ २४५ ॥ 

[ छाया-द्रव्याणां पर्ययाणां धर्मविवक्षया क्रियते मेदः । वस्तुखरूपेण पुनः न हि भेदः शक्यते कतुम्‌ ॥ ] 
कारणकाययो: सर्वथा भेदः इति नैयायिकानां मतम्‌, तन्निरासार्थमाह । द्व्याणां भदवव्यादीनां कारणभूतानां पर्यायाणां 
घटादिपरिणतानां कायभूतानां भेदः क्रियते । कया | धर्मेविवक्षया एवं खभावं वक्तुमिच्छया एवं ( इदं भदृष्यादि 
कारणम्‌ , इर्दू घशदिपयोयः कार्यमिति धर्मधर्मिणो्मेदेन भेदः । न तु सर्वथा भेदः | हीति स्फुटम्‌। पुनः घममधर्मिणोर्मेद: 
कु न शक्यते । वस्तुस्वरूपेण द्रव्यार्थिकनयप्राधान्येन का्यकारणयोरैक्ये, तथा ब्र गुणगुणिनोः पयोयपर्याणिणो: 
स्वभावखमाषिनो: कारणकारणिणोः भेंदः । द्रब्ये द्रव्योपचारः गृणे गुणोपचारः पर्याये पर्यायोपचारः द्रन्‍्ये गुणोपचारः 
द्रब्ये पयोयोपचार: शुणे द्रब्योपचार: गुणे पर्यायोपचारः पयोये द्रब्योपचारः पर्याये गुणोपचारः इति अभेदः ॥ २४०॥ 
अथ वस्तुतः द्वयोरपि द्रव्यपयाययो: सर्वथा भेदवादिनं दूषयति- 

जदि वत्थुदो विभेदो' पञय-दघाण मण्णसे' मूह । 
तो णिरवेक्खा सिद्धी दोण्हं' पि य पावदे णियमा ॥ २४६ ॥ 

[ छाया-यदि वस्तुतः बिभेदः पयेगद्रब्याणां मनन्‍्यसे सूढ । ततः निरपेक्षा सिद्धि: दयोः अपि च्‌॒ श्राप्रोति 
नियमात्‌ ॥ ] रे मृढ द्वे अज्ञानिन हे नैयायिकपशो, यदि चेत्पयोयद्रव्ययोवस्तुतः परमार्थतः वस्तुसामान्येन वा भेद: 
भिन्नत्व॑ मन्यसे त्वम्‌ अज्जीक्रियसे तो तहिं दोष्द॑ पि दयोरपि कायेकारणयोरपि गुणशुणिनो: पर्यायपर्यायिणोश्व भेद: 
नियमात्‌ निरपेक्षा परस्परापेक्षारहिता सिद्धिः निष्पत्ति: श्राप्रोति । यथा हि पयोयिणोशद्रब्यादेः घटादिपयोयाः सर्वथा 
भिन्ना तहिं मृद्र्यादिना बिना घठादिपयोया: क्थ न लमेरन्‌ ॥ २४६ ॥ अथ ज्ञानाद्वैतवादिन गाभान्नयेण दृषयति- 


आगे द्रव्य और पयीयमें कथ्यंचित्‌ भेद और कथंचित अमेद बतलाते हैं । अर्थ-धर्म और 
धर्मीकी विवक्षासे द्रव्य और पयीयमें भेद किया जाता है | किन्तु वस्तु खरूपसे उनमें 
मेद नहीं है।। भावा्थ-नेयायिक मतावलूग्बी कारण और कायेमें सर्ववा भेद मानता है। उसका 
निराकरण करते हुए आचाये कहते हैं कि कारणरूप मिट्टी आदि द्वब्यमें ओर कार्यरूप घटादि 
पयौयमें धर्म और धर्मी मेदकी विवक्ष होनेसे ही भेद है, अथीत्‌ जब यह कहना होता है कि यह 
मिट्टी धर्मी हे और यह घटादि पयोय धर्म है, तभी भेदकी प्रतीति होती है, किन्तु वस्तु खरूपसे धर्म 
और धर्मीमं भेद नहीं किया जा सकता । अथोत्‌ द्रव्यार्थिक नयसे काये और कारणमें अभेद है। 
इसी तरह गुण गुणी, पयोय पयोयी, खभाव खभाववान्‌ आदिमें भी कर्थंचित्‌ भेद और कर्थचित्‌ 
अमेद समझना चाहिये ॥ २४५ ॥ आगे द्रव्य ओर पयायमें सर्वथा भेद माननेवाले वादीको दूषण 
देते हैं | अर्थ-हे मूह, यदि तू द्रव्य और पयोयमें वस्तुरूपसे मी भेद मानता है तो द्वव्य और पयोय 
दोनोंकी नियमसे निरपेक्ष सिद्धि प्राप्त होती है ॥ भावार्थ-य्दि द्रव्य और पयीयमें वस्तुरूपसे भी मेद 
माना जायेगा तो द्वब्य पयोयसे सर्वथा भिन्न एक जुदी वस्तु ठहरेगा और पयोय द्रब्यसे सर्वथा मिन्न 
एक जुदी वस्तु ठहरेगी । ऐसी स्थितिमें विना पर्यायके भी द्रव्य और विना द्वव्यके पयाय हुआ करेगी। 
जैसे यदि मिट्टीरूप द्वव्यसे घटादि पयोय सर्वथा मिन्न हैं तो मिट्टीके बिना मी घट पाया जायगा। 








२ छघ सम विवागवाय, स बवकखाए। २बकीरइ। रे बमेड, मसमभेओ (१) ४बविमेओो। ५ म मणस मूढो, स 
मणये, ग भांणसे । «& ब दुण्दं । 


.१७दि स्वामिकाशिकेयालुप्रेश्षा [ गा० २७७- 


जदि सबमेव णाणं णाणा-रूवेहि संठिदं एक । 
तो ण वि कि पि विणेयं णेयेण विणा कहँ णाणं ॥ २४७ ॥ 

[ छाया-यदि सर्वमेव ज्ञान नानारूपेः संस्थितम्‌ एकम्‌ । तत्‌ न अपि किम्‌ अपि विज्लेय॑ झेयेन बिना कर्थ शानमू ॥ ] 
अथ सर्वमेव शानमेक॑ ज्ञानाद्वत॑ जेयमन्तरेण नानारूपेण घटपदादिपदार्थमन्तरेण घटपटाविज्ञानलूपेण संस्थितं यदि चेत्‌ 
तो तर्हि किमपि देय ज्लेयपदार्थवन्दं घटपटादिलक्षण नेव नास्व्येव । भवतु लाम ह्ेयेन पदार्थन किं भवेदिति चेत ब्लेयेन 
बिना शाठुं योग्येन गृहमिरिभूमिजलाभिवातादिना विना तेषां गद्धघटादीनां ज्ञानं कर्थ सिद्धधति । तदो णेये परमत्थं। 
ततः झ्लेयमन्तरेण शानानुत्पत्तेः परमार्थभूतं छ्ेय अप्नीकर्तब्यम्‌ ॥ २४७ ॥ अथ तदेव ज्लेयं समर्थयति- 


घड़-पड-जड-दबाणि हि णेय-सरूवाणि सुप्पसिद्धाणि । 
णाणं जाणेदि जदो' अप्पादो भिण्णरूबाणि ॥ २४८ ॥ 


[ छाया-घटपटजडद्गव्याणि हि क्षेयखरूपाणि सुप्रसिद्धानि । ज्ञान जानाति यतः आत्मनः भिन्नरूपाणि ॥ ] 
हि यस्मात्‌ कारणात्‌, झ्लेयखरूपाणि ज्ञातुं योग्य ब्लेये तदेव खरूप॑ खभाष॑ येषां तानि ज्ञेयसरूपाणि ज्ञातुं योग्यल- 
भावानि । कानि । घटपटजलद्रव्याणि गृहृह इतडागवा।पीवन त्रिभुवनगतवस्तूनि । किंभूतानि । सुप्रसिद्धानि लोके प्रसिद्धानि 
लोके प्रसि्धि गतानि । ज्ञान जानाति यतः यस्मात्‌ आत्मनः सकाशात्‌ शानखरूपाद्वा भिन्नरूपाणि प्रथर्भुतानि विद्यन्से । 
अत एव श्लेयं परमाथेतः सिद्धम्‌ ॥ २४८ ॥ अथ पुनः ज्ञानाद्वैतवादिन॑ दूषयति- 


ज॑ सब-लोय-सिद्ध देहं-गेहादि-बाहिरं अत्थं । 
जो ते पि णार्णे मण्णदि ण मुणदि सो णाण-णाम पि ॥ २४९ ॥* 


[ छाया-यः सर्वलोकसिद्धः देहगेह्वादिबाह्यः अर्थ: । यः तम्र्‌ अपि ज्ञानं मन्‍्यते न जानाति स शाननाम अपि ॥] 
यः शानाद्वैतवादी यत्‌ सर्वेलोके प्रसिद्ध आबालगोपालजनप्रसिद्ध देह शरीर गेह्ादिबाहं ग्रहूघटपटलकुटमुकुटशकट- 


अतः द्रव्य और पयोयमें वस्तुरूपसे मेद नहीं मानना चाहिये ॥ २४६ ॥ आगे तीन गाथाओंके द्वारा 
ज्ञानाईतवादीके मतमें दूषण देते हैं । अर्थ-यदि सब वस्तु ज्ञानरूप ही हैं और एक ज्ञान ही नाना 
पदार्थोंके रूपमें स्थित है तो ज्ञेय कुछ भी नहीं रहा। ऐसी स्थितिमें बिना ज्षेयके ज्ञान कैसे रह 
सकता है ॥ भावार्थ-ज्ञानाद्वैतवादी बाह्य घट पट आदि पदार्थोंको असत मानता है और एक ज्ञानको 
ही सत्‌ मानता है । उसका कहना है कि अनादिवासनाके कारण इमें बाहरमें ये पदार्थ दिखाई देते 
हैं। किन्तु वे वैसे ही असत्य हैं जैसे खप्में दिखाई देनेवाली बातें असत्य होती हैं। इसपर आचार्यका 
कहना है कि यदि सब ज्ञानरूप ही है तो ज्ञेय तो कुछ मी नहीं रहा । और जब ज्ञेय ही नहीं है तो बिना 
ज्लेयके ज्ञान केसे रह सकता है, क्‍यों कि जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं और जो जाना जाता है 
उसे ज्ञेय कहते हैं । जब जाननेके लिये कोई है ही नहीं, तो ज्ञान कैसे हो सकता है॥ २४७ ॥ 
आगे ज्ञेयका समर्थन करते हैं । अर्थ-घट पट आदि जड द्रव्य ज्ञेयरूपसे सुप्रसिद्ध हैं । उनको ज्ञान 
जानता है । अतः ज्ञानसे वे भिन्नरूप हैं॥ २४८ ॥ आगे पुनः ब्ञानद्वैतबादिको दूषण देते हैं। 
अर्थ-जो शरीर मकान वगैरह बाह्य पदार्थ समस्त लोकमें प्रसिद्ध हैं उनको मी जो ज्ञानरूप मानता 
है वह ज्ञानका नाम मी नहीं जानता ॥ भावार्थ-आचार्यका कहना है कि जिनका खरूप जानने 
योग्य होता है उन्हें ज्ेयखरूप कहते हैं । अतः ज्ञानसे बाहर जितनेमी पदार्थ हैं वे सब झ्लेयरूप हैं 


803 , मे देइग्गेहादि । 
पिण्णाणं । ५ व अणब्व । छ हर देहग्गेशादि । ४ छू स्व णाणं, ग 


२५१ ] १०, छोकाउमेशा १७७ 


हह्मदिवाद्यार्थ: पदार्ब: दर्यं वस्तु वियते । तदपि देहगेद्वादि बाह्य वस्तु ज्ञानं बोधः मन्यते सवे क्षानमेचेल्यक्रीकरोति 
सर शानादेतवादी ज्ञाननामापि शावस्याभिधानमपि न जानाति न वेत्तीत्यर्थ: ॥ २४५ ॥ अन्यश्व । अथ नास्तिकवादिन 
दूषणान्तरेण गाधांत्रयेण दूषयति- 


अच्छीहिं' पिच्छमाणो जीवाजीवादि -बहु-विहं अत्थं । 
जो भणदि' णत्थि किंचि वि सो झुट्टाणं महाझुट्दों ॥ २५० ॥ 


[ छाया-अक्षिभ्यां प्रेक्षमाणः: जीवाजीवादि बहुविधम्‌ अर्थम्‌ । यः भणति नास्ति किंचित्‌ अपि स घूतोनां 
महाधूते: ॥ ] यः कश्चिन्नास्तिको वादी किचिदपि वस्तु मातन्नतुरक्षपोमहिषमनुष्यगद्दहृ्चेतनवस्तु नास्तीति भणति | 
कि कुबेन सन्‌ । अच्छीहिं अक्षिभ्यां चक्षुभ्यों बहुविधम्‌ अनेकप्रकार॑ जीवाजीवादिकम्‌ अथ चेतनाचेतनमिश्रादिक वस्तु 
पदार्थ प्रेक्षमाणः परयन्‌ सन्‌ स नास्तिकवादी जुष्टानां मध्ये महाजुष्टः | असद्यवादीनां मध्ये महासत्यवादी पृष्टा्नां मध्ये 
मद्दाधृष्ट: महानिरेखः: ॥ २०५० ॥ 


जे सर्व पि य संत' ता सो वि असंतओ'" कहं होदि । 
णत्थि त्ति किंचि तत्तो अहवा सुण्णं कहं मुणदि ॥ २५१॥ 

[ छाया-यत्‌ सर्वम्‌ अपि च सत्‌ तत्‌ सः अषि असत्कः कर्थ भवति | नास्ति इति किंचित्‌ ततः अथवा शझ्म्यं कर्थ 
जानाति॥ ] अपि च दृषणान्तरे, यत्‌ सबे विद्यमान शद्गिरिधराजलादिक॑ विद्यमानमस्ति । *तासो वि तस्यापि अप्षत्ततम्‌ 
अविद्यमानत्वं कर्थ भव॒ति । अथवा तत्तो ततः तस्मात किंचिक्षास्तीति । इति श॒न्‍्यं कर्थ मनुते जानाति खय॑ विद्यमान: 
सब नास्तीति कर्थ वेत्तीति खय॑ विद्यमानत्वात्‌ सवैश्वन्यमावः ॥ २५१ ॥ पाठान्तरेणेयं गाथा । तस्य व्याख्यानमाह । 
ज्ञानरूप नहीं है। जो उनको ज्ञानरूप कहता है वह ज्ञानके खरूपको नहीं जानता, इतना ही नहीं, 
बल्कि उसने ज्ञानका नाम भी नहीं सुना, ऐसा लगता है, क्‍यों कि यदि वह ज्ञानसे परिचित होता तो 
बाह्य पदार्थोका छोप न करता ॥ २४९ ॥ अब तीन गाथाओंसे शृन्यवादमें दूषण देते हैं । अर्थ-जो 
शून्यवादी जीव अजीब आदि अनेक ग्रकारके पदार्थोको आंखोंसे देखते हुए मी यह कहता है कि 
कुछमी नहीं है, वह झूंठोंका सिरताज है॥ अर्थ-तथा जब सब वस्तु सत्खरूप हैं अथात्‌ विद्यमान हैं 
तब वह असत्‌ रूप यानी अविश्वमान कैसे हो सकती हैं । अथवा जब कुछ है ही नहीं और सब शून्य 
है तो इस शून्य तत्तको कैसे जानता है? ॥ इस गाथाका पाठान्तर भी है उसका अर्थ इसप्रकार है-- 
यदि सब वस्तु असत्‌ रूप हैं तो वह शून्यवादी मी असत्‌ रूप हुआ तब वह “कुछ मी नहीं है! 
ऐसा कैसे कहता है अथवा वह शून्यको जानता कैसे है॥ भावार्थ-शल्यवादी बौद्धका कहन 
कि जिस एक या अनेकरूपसे पदार्थोका कथन किया जाता है। वास्तवमें वह रूप है ही नहीं 
इस लिये बस्तुमात्र असत्‌ है ओर जगत्‌ शन्‍्यके सिवा और कुछ मी नहीं है। शून्यवादीके इस 
मतका निराकरण करते हुए आचार कहते हैं कि भाई, संसारमें तरह तरहकी वस्तुएं आंखोंसे साफ 
दिखाई देती हैं | जो उनको देखते हुए मी कहता है कि जगत्‌ शून्य रूप है वह महाझूृंठा है । तथा 
जब जगत्‌ शून्यरूप है ओर उसमें कुछ मी सत्‌ नहीं है तो ज्ञान ओर शब्द भी असत्‌ हुए । और 
जब ज्ञान और दाब्द भी असत्‌ हुए तो वह शून्यवादी कैसे तो खय॑ यह जानता है कि सब कुछ 
शून्य है ओर कैसे दूसरोंको यह कहता है कि सब शून्य है क्योंकि शान और शब्दके अभावमें न 


१ ब अच्छाहि, श अच्छादिं । रख : "जीवाइ ।8३ श्र भणइ, ग भणवि (१)। ४ ग ज्झुठाणं महुझुठो, स झुठाण महीझूठो 
[ बुढ्वाणं मद्दाइुद्वो )। ५ ब-पुस्तके गाधाराः पन्नान्ते लेखित:। ६ ब छ म स॒ असंतर् (5 ), ग असंतउ । 
कार्चिके० २३ 


१७८ स्वामिका्िकेयाजुप्रेक्षा [ गा० २५१*- 


जदि' सब्बं पि असंतं ता सो वि य संतओ' कहं भणदि । 
णत्यि त्ति कि पि' तन्च अहवा सुण्ण कह मुणदि ॥ २५१*॥ 

[ छाया-यदि सर्वत्‌ अपि असत्‌ तत्‌ सः क्षपि च सत्कः कथं भणति । नास्ति इति किम्रू अपि तत्त्म्‌ अथवा 
शल्य कथ्थ जानाति ॥ ] अपि पुनः, यदि चेत्‌ सर्व चेतनादिलक्षणं तत्त्वम्‌ असत्‌ नास्तिरूपं, तो तह्ढिं सोध्षि 
नास्तिकवादी अवियमान तत्त्व॑ सणति । यदि पूवँ घटपटादिक॑ जगति नोपलब्ध तहिं नास्ति इति तेन कर्थ भण्यते । 
प्रतिषेधस्य विधिपूर्वकत्वात । अथवा प्रकारान्तरेण दुषयति किचित्तत््वं नास्तीति चेत्‌ तहिं सर्वेझ॒त्य कर्थ जानाति ॥२५१*॥ 

कि बहुणा उत्तेण य जेत्तिये-मेत्ताणि' संति णामाणि । 
तेत्तिय-मेत्ताँ अत्था संति य णियमेण परमत्था ॥ र५२॥४ 


[छाया-किं बहुना उक्तेन च यावन्मात्राणि सन्ति नामानि। तावन्मात्राः अथाः सन्ति च नियमेन परमाथौः ॥ ] 
भो नास्तिकवादिन्‌, बहुना उत्तेन कि बहुप्रलापेन कि भवति। पूर्यतां पूर्यतां बह्लालपेन । यावन्माश्नाणि नामानि 
यावत्प्रमाणानि. अभ्भिधानानि वल्नशद्नप्रस्तरमहीरुहवक्लीफलजल कमरूघटपटलकुटशकटमुरासुरनरनारीतियडार कपशु- 
ग्रोडश्वगजमहिषम गपक्षिमत्स्यचेतनाचेतनवस्तूनि सन्ति विद्यन्ते तावन्मात्रा: अथोः पदाथों: नियमतः परमार्थभूताः 
सन्ति च । ननु व यावन्ति नामानि तावन्तः पदाथों: चेत्तहिं खरविषाणवत्‌ शशश्रह्रगगनकुसुमवन्ध्यासुतादय: 
पदाथोः कथन भवेयु: । भवताम्‌ इति चेन्न खरादीनां च शज्ञादीनां वहुलमुपलम्भात्‌ । एमेव तत्ब॑ सम्मत्त । एवं 
तत्त्व समराप्तम एवं पूर्वोक्तप्रकारेण तत्त्वव्याख्यानं समाप्तम्‌॥ २०२ ॥ अथ ज्ञानाखित्व॑ प्रतिजानीते- 

णाणा-घम्मेहिँ जुदं अप्पाणं तह परं पि णिच्छयदो । 
ज॑ जाणेदि सजोग ते णाणं भण्णदे” समए ॥ २०३ ॥ 


कुछ जाना जा सकता है और न कुछ कहा जा सकता है। इसके सिवाय जब सब जगत्‌ शून्यरूप 
है तो झून्यवादी भी शून्यरूप हुआ । और जब वह खयं झून्य है तो वह शूम्यको कैसे जानता है 
और कैसे शून्यवादका कथन करता है ॥ २०५०-२५१* ॥ अर्थ-अधिक कहनेसे क्या? जितने नाम 
हैं उतनेही नियमसे परमार्थ रूप पदार्थ हैं ॥ भावार्थ-शब्द और अर्थका खाभाविक सम्बन्ध है। 
क्यों कि अर्थकों देखते ही उसके वाचक शब्दका स्मरण हो आता है और शब्दके सुनते ही उसके 
वाच्य अर्थका स्मरण होता है। अतः संसारमें जितने शब्द हैं उतने ही वास्तविक पदार्थ हैं। शायद 
कहा जाये की गधेके सींग, वन्ध्यापुत्र, आकाशफ्रूल आदि दाब्दोंके होते हुए भी न गणेके सींग होते 
हैं, न बांझको लड़का होता है और न आकाशका फृल होता है | अतः यह कहना कि जितनेही शब्द 
हैं उतनेही वास्तविक पदार्थ हैं, ठीक नहीं हैं। किन्तु यह आपत्ति उचित नहीं है, क्यों कि 'गघेके सींग? 
आदि शब्द एक राब्द नहीं हैं किन्तु दो शब्दोंके जोड़रूप हैं। दो शब्दोंको मिलानेसे तो बहुतसे 
ऐसे शब्द तैयार किये जा सकते हैं जिनका वाच्य अर्थ वस्तुभूत नहीं है। उक्त कपषन समासरहित 
शब्दके विषयमें है । वैसे संसारमें गधा, सींग, वांझ, पुत्र, आकाश, फूल इत्यादि सभी शब्दोंके बाध्य 
अर्थ वास्तविक रूपमें पाये जाते हैं । अतः शून्यवाद ठीक नहीं हैं ॥ २५२ ॥ पदार्योंका अस्तित्व 








१ छ-पुस्तके गा्थांग- पत्रान्ते लिखित: । २ ब ग यदि । ३ बछ स सतउ (८३), मे 0) ग संत । ४ ल किचि, ग कंपि । 
५ बल गम जित्तिय, स जेत्तीय। ६ म मित्ताणि। ७ब मित्ता। ८ ब एमेव तच्च समत्य ॥ णाणा शत्यादि । ९ ब सयोगं । 
१२० छू में स्त॒ग भण्णए | ११ रू समय, स समये । 


-शणछ ) १०, लोकालुप्रेक्षा १७९ 


[ छाया-नानाधर्मः युतम्‌ आत्मानं तथा परम अपि निश्चयतः । यत्‌ जानाति खयोग्य तत ज्ञान॑ भण्यते समये ॥ ] 
निश्चयतः परमार्थतः, यत्‌ स्वयोग्यं संबन्ध वतमानं अभिमुखम्‌ आत्मानम्‌ जीवादिद्रण्य॑ खखपं वा तथा परमपि परद्ग्य- 
सपि चेतनाचेतनादिक॑ वस्तु यजानाति वेत्ति पश्यति समये जिनसिद्धान्ते तत्‌ ज्ञान भण्यते | जानातीति शानम्‌ , 
खार्थव्यवसायात्मकं ज्ञान प्रमाणमिति मार्तण्डे प्रोक्तत्वाव । कीह्ष वस्तु । नानाधर्मय्रेक्त विविधस्वभावैः सहित॑ कर्थचित 
अस्तित्वनास्तित्वकत्वानेकलवनिद्यत्वानिद्यत्वमिन्नत्वामिन्नत्वप्रमुखे राविश्मू ॥ २०३ ॥ अथ सामान्येन  झ्ञानसद्भाव॑ 
विभाव्य केवलज्ञानास्वित्व॑ विशद्‌॒यति- 

जँ सब पि पयासदि दर्घ-पज्ञाय-संजुर्द लोये । 
तह य अलोय॑ सब्ब ते णाणं सब-पत्चक्ख ॥ २५४ ॥ 

[ छाया-यत्‌ सर्वम्र्‌ अपि प्रकाशयति द्रव्य पर्यायसंयुल॑ लोकप्‌ । तथा च अलछोक स्व तत्‌ ज्ञान॑ सर्वप्रत्यक्षम ॥ ] 
तत्‌ ज्ञान सर्वप्रत्यक्ष सवे लोकालोक॑ प्रत्यक्षेण पश्यतीत्यर्थः। तत्‌ किम्र। यत्सर्वम्पि लोक॑ त्रिवत्वारिंशद्धिकप्रिशतरजज- 
प्रमाणं जगत्‌ त्रैलोक्यम्‌ । तथा च सर्वम्‌ अलोकम्‌ , अनन्तानन्तप्रमितम्‌ अलोकाकाश प्रकाशयति जानाति पश्यतीत्यर्थः । 
कर्थभूत॑ लोकम्‌ । द्रव्यपयायसंयुक्तम्‌ । छोकाकाशे जीवपुद्बठघधमोधमोदाशकारूद्वव्याणि, तेषां नरनारकादिश्वणुकादि 





बतलाकर ग्रन्थकार ज्ञानका खरूप कहते हैं । अर्थ-जो नाना धर्मोसे युक्त अपनेको तथा नाना धमोंसे 
युक्त अपने योग्य पर पदार्थोक्रो जानता है उसे निश्चयसे ज्ञान कहते हैं || भावार्थ-जो जानता है उसे 
ज्ञान कहते हैं। अब प्रश्न होता है कि वह किसे जानता है? तो जो खय॑ अपनेकों और अन्य 
पदार्थोकी जानता है वह ज्ञान है। इसीसे परीक्षामुखमें कहा है कि खय॑ अपने और पर पदार्थोके 
निश्चय करने वाले ज्ञानको प्रमाण कहते हैं | परीक्षामुख सूत्रकी विस्तृत टीका प्रमेयकमलमार्तण्डमें 
इसका व्याख्यान खूब विस्तारसे किया है । वस्तुमें रहनेवाले धर्मोके ज्ञानपूर्वक ही वस्तुका ज्ञान होता 
है, ऐसा नहीं है कि वस्तुके किसी एक भी धर्मका ज्ञान न हो और वस्तुका ज्ञान हो जाये। इसीसे 
कहा है कि नाना धमोंसे युक्त वस्तुको जो जानता है वह ज्ञान है। फिरमी संसारमें जाननेके लिये 
अनन्त पदार्थ हैं ओर हम सबको न जानकर जो पदार्थ सामने उपस्थित होता है उसीको जानते हैं। 
उसमें भी कोई उसे साधारण रीतिसे जान पाता है और कोई विशेष रूपसे जानता है। अथोत्‌ सब 
संसारी जीवोंका ज्ञान एकसा नहीं जानता । इसीसे कहा है कि अपने योग्य पदार्थोंको जो जानता है 
वह ज्ञान है ॥ २५३ ॥ इस ग्रकार सामान्यसे ज्ञानका सद्भाव बतलाकर ग्रन्थकार अब केवलज्ञानका 
अस्तित्व बतछाते हैं । अर्थ-जो ज्ञान द्रब्यपयोयसह्ित समस्त लोकको और समस्त अलछोकको 
प्रकाशित करता है वह सर्वप्रत्यक्ष केवलज्ञान है॥ भावार्थ-आकारद्र॒न्य सर्वव्यापी है और सब 
तरफ उसका अन्त नहीं है अथीत्‌ वह अनन्त है। उस अनन्त आकाशके मध्यमें ३४३ राजु प्रमाण 
लोक है । उस लोकमें जीव, पुद्ठल, धर्म, अधर्म, आकाश और कार उहों द्रव्य रहते हैं। तथा उन 
द्रब्योंकी नर, नारक वगैरह और द्रवणुक स्कन्ध वगैरह अनन्त पयौयें होती हैं। छोकके बाहर सर्वत्र 
जो आकाश है बह अलोक कहा जाता है | वहां केवल एक आकाइद्रव्य ही है| उसमेंभी अगुरुलधु 
गुणकृत हानि वृद्धि होनेसे उत्पाद व्यय और ध्रौव्य रूप पर्याय होती हैं | इन द्र॒व्यपयोयसहित 
छोक और अलोकको जो प्रत्यक्ष जानता है वही केबलज्ञान है। तच्वार्थसूत्रमें मी सब द्रव्यों और 


१ ग॒वेदयति। २७छ मस गा दव्व, व दव्य () पजाय | 


१८० सखाभिकािकेयानुप्रेक्षा [ गा० रष्ण- 


स्कन्धादिपयोया: । अलोकाकाशे अलोकाकाशं द्वव्यं तस्य पर्याया अगुरुलध्वादयः उत्पादव्ययप्रीव्यादयथ तैः संयुक्त 
जानाति पश्यति च्‌। 'स्वेद्वव्यपर्यायेषु केवलस्य' इति वचनात्‌ । तथा चोक्ते च । 'क्षाग्रिकमेकमनन्त तिकारूसबाध- 
युगपदवभासस्‌ । सकलसुखधाम सतत॑ वन्दे5हं केवलज्ञानम्‌ ॥' इति ॥ २५४॥ अथ ज्ञानस्थ सर्वेगतत्व॑प्रकाशयति- 
सब्वे जाणदि जम्हा सब्ब-गय॑ ते पि वुच्चदे' तम्हा । 
ण य पृण विसरदि णाणं जीव॑ चइुऊण अण्णत्थ ॥ २५५ ॥ 

[ छाया-सर्व जानाति यस्मात्‌ सर्वगतं तत्‌ अपि उच्यते तस्मात्‌ ।न च पुनः विसरति ज्ञानं जीव ल्वक्त्वा 
अन्यत्न ॥ ] तस्मात्कारणात्‌ तदपि केवलज्ञानं सवेगत॑ सर्वेकोकालोकव्यापकम्‌ उच्यते । फुतः । यस्मात्‌ सकेद्वब्यग्ुण- 
पर्योययुक्त लोकालोक॑ जानाति वेत्ति । अथ च॒ ज्ञान संयोगसंयुक्तसमवायसंयुक्तसममवेतसमवायसमवायसमवेतसमवाय- 
संनिकषे: क्षेयप्रदेशं गत्वा प्रत्यक्ष जानाति इति नेयायिकाः | तेषपि न नैयायिकाः । कुतः जीवम्‌ आत्मान॑ गुणिन 
ह्यक्तवा अन्यत्र ज्लेयप्रदेश ज्ञानं न च पुनः विसरति प्रसरति न यातीत्यर्थ:॥ २०० ॥ अथ ज्ञानज्ञेययोः खप्रदेश- 
स्थितित्वेषपि प्रकाशकत्वमिति युक्ति नियुक्ते- 

णाणं ण जादि' णेय॑ णेयं पि ण जादि णाण-देसम्मि । 
णिय-णिय-देस-ठियाण वबहारो णाण-णेयाणं ॥ २५६ ॥ 

[ छाया-ज्ञानं न ॒याति हैेय॑ ज्ञेयम्‌ भपि न याति ज्ञानदेशे । निजनिजदेशस्थितानां व्यवहार: ज्ञानब्लेययोः ॥ ] 
शान बोधः प्रमार्ण क्षेय॑ प्रमेये ज्ञातुं योग्य ज्ेय वस्तु चेतनाचेतनादि प्रति न याति न गच्छति । अपि पुनः ब्लेय॑ प्रमेर्य 


सब द्रव्योंकी त्रिकालवर्ती सब प्यायोंको केबल ज्ञानका विषय बतलाया है । एक दूसरे प्रन्थमें केबल- 
ज्ञानको नमस्कार करते हुए कहा है कि केवलज्ञान क्षायिक है; क्योंकि समस्त ज्ञानावरण कर्मका 
क्षय होनेपर ही केवलज्ञान प्रकट होता है | इसीसे वह अकेला ही रहता है । उसके साथ अन्य मति 
श्रुत आदि ज्ञान नहीं रहते, क्योंकि ये ज्ञान क्षायोपशमिक होते हैं अथीत्‌ ज्ञानावरण कर्मके रहते हुए 
ही होते हैं, और केवलज्ञान उसके चले जानेपर होता है। अतः केबलज्ञान सूर्यकी तरह अकेला ही 
जिकालवर्ती सब पदार्थोकी एक साथ प्रकाशित करता है । क्षायिक होनेसे ही उसका कभी अन्त नहीं 
होता । अथात्‌ एक बार प्रकट होनेपर वह सदा बना रहता है; क्‍यों कि उसको ढांकनेवाला ज्ञानावरण 
कर्म नष्ट हो चुका है। अतः वह समस्त सुर्खोका भण्डार है॥ २५४ || आगे ज्ञानकों संगत कहते हैं। 
अर्थ-यतः ज्ञान समस्त छोकाछोकको जानता है अतः ज्ञानकों स्वंगत भी कहते हैं। किन्तु ज्ञान 
जीवको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता ॥ भावाथे-सर्वगतका मतलब होता है सब जगह जानेबाल्ा । 
अतः ज्ञानकों सर्वगत कहनेसे यद्ध मतलब नहीं लेना चाहिये कि ज्ञान आत्माको छोड़कर 
पदार्थके पास चला जाता है किन्तु आत्मामें रहते हुए ही वह समस्त छोकालोकको जानता है इसीलिये 
उसे सर्वगत कहते हैं । प्रवचनसारमें आचाये कुन्दकुन्दने इस पर अच्छा प्रकाश डाल है। उन्होंने 
कद्ठा हे कि आत्मा ज्ञानके बराबर हे और ज्ञान ज्ञेयके बराबर है। तथा ज्ञेय लोकालोक है। अतः 
ज्ञान सर्वगत है ॥ २५५ ॥ भागे कहते हैं कि ज्ञान अपने देशमें रहता है और ज्ञेय अपने देशमें 
रददता है, फिरमी ज्ञान ज्ेयको जानता है। अर्थ-ज्ञान ल्लेयके पास नहीं जाता और न ज्ञेय ज्ञानके पास 
आता है । फिरमी अपने अपने देशमें स्थित ज्ञान और ज्लेयमें ज्ञेयज्ञायकब्यवद्वार होता दे ॥ 


१म छब्दे । २ब जाइ। रेससग देसम्दि । 


-२७५७ ] १०. लोकाजप्रेशा १८१ 


घठपटादिवेतनाचेतनादिवस्तु पदार्थ: शानप्रदेशे न याति न गच्छति । तह किम । अस्ति निजनिजप्रदेशस्थितानां 
शानज्लेयानां प्रमाणप्रमेयानां शानब्लेयव्यवदारः । यथा दपणः खप्रदेशस्थित एवं खप्रदेशस्थ वस्तु प्रकाशयति तथा शान 
हेयं ज। 'सालोकानां त्रिलोकानां यदिया दर्पणायते ।' इति बचनात्‌ ॥ २५६ ॥ अथ मनःपयेयशानादीनां देशप्रत्यक्ष॑ 
परोक्षे च विशदयति- 


मण-पजञय-विण्णाणं ओही-णाणं च देस-पश्चक्खं । 
मदि-सुदि-णा्ं कमसो विसदे-परोक्‍्ख परोक्‍्खं च॥ २५७ ॥ 


[ छाया-मनःपयेयविज्ञानम्‌ अवधिशान॑ च देश्नप्रत्यक्षम्‌ | मतिश्रुतिशानं क्रमशः विशदपरोक्ष परोक्ष च ॥ ] 
मनःपर्ययज्ञानं मनसा परमनसि स्थितं पदार्थ पर्येति जानाति इति मनःपर्ययं तज्ष तज्शान॑ च मनःपययज्ञानं वा 
परफीयमनसि र्थितोडईर्थ: साहचयान्‍्मनः इत्युच्यते तस्य मनसः पर्ययर्ण परिगमन॑ परिशानं मनःपर्ययज्ञानं क्षायोपशमि- 
कम्‌ ऋजुमतिविपुलमतिमेदमिर्ण च। पुनः अवधिज्ञानम्‌ अवधीयते द्रव्यक्षेत्रकलभावेन मर्यदीकरियते, अवीगधानं 
अवधि: अधस्ताद्वहुतरविषयप्रदणात्‌ अवधिः देशावधिपरमावधिसवोवधिशानं च। देशप्रत्यक्षम्‌ एकदेशविशदम्‌। मनः- 








भावार्थ-आचाय्य समन्तभद्गने रत्नकरंड श्रावकाचारके आरम्ममें भगवान महावीरकों नमस्कार करते 
हुए उनके ज्ञानको अलोक सहित तीनों लछोकोंके लिये दर्पणकी तरह बतलाया है। अथोत्‌ जैसे दर्पण 
अपने स्थानपर रहते हुए ही अपने स्थानपर रखे हुए पदा्थाकी प्रकाशित करता है, वैसे ही ज्ञान भी 
अपने स्थानपर रहते हुए ही अपने अपने स्थानपर स्थित पदार्थोको जान लेता है। प्रवचनसारमें 
भी कहा है कि आत्मा ज्ञानखभाव है और पदार्थ ज्ञेयखरूप हैं | अरथीत्‌ जानना आत्माका खभाव 
है और ज्ञानके द्वारा विषय किया जाना पदार्थोका खभाव है। अतः जैसे चक्षु रूपी पदार्थोके पास 
न जाकर ही उनके खरूपको ग्रहण करनेमें समर्थ है, और रूपी पदार्थ भी नेत्रोंक पास न जाकर ही 
अपना खरूप नेत्रोंकों जनानेमें समर्थ हैं, बेसे ही आत्मा भी न तो उन पदार्थेके पास जाता है और न 
वे पदार्थ आत्माके पास आते हैं । फिरभी दोनोंमें ज्ञेयजज्ञायक सम्बन्ध होनेसे आत्मा सबको जानता 
है और पदार्थ अपने खरूपको जनाते हैं। जैसे दूधके बीचमें रखा हुआ नीलम अपनी प्रभासे उस 
दूधको अपनासा नीला कर लेता है। उसी प्रकार ज्ञान पदार्थेमें रहता है। अथीात्‌ दूधमें रहते हुए 
भी नीलम अपनेमें ही है और दूध अपने रूप है तभी तो नीलमके निकालते ही दूध खाभाबिक खच्छ 
रूपमें हो जाता है | ठीक यही दशा ज्ञान और ज्ञेयकी है ॥ २५६ ॥ आगे शेष ज्ञानोंको देश प्रत्मक्ष 
और परोक्ष बतल्ाते हैं । अर्थ-मनःपर्ययज्ञान और अवधिज्ञान देशग्रत्मक्ष हैं। मतिज्ञान प्रत्यक्ष भी 
है और परोक्ष भी है। और श्रुतज्ञान परोक्ष ही है ॥ भावार्थ-जो आत्माके द्वारा दूसरेके मनमें स्थित 
रूपी पदार्थको प्रत्यक्ष जानता है, उसे मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं । अथवा दूसरेके मनमें स्थित रूपी 
पदार्थत्रों मनमें रहनेके कारण मन कहते हैं | अथोत्‌ “मनःपर्येय” में “मन! झब्दसे मनमें स्थित 
रूपी पदार्थ लेना चाहिये | उस मनको जो जानता है वह मनःपर्ययज्ञान है। यह मनःपरयज्ञान 
मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे प्रकट द्वोता है, अतः क्षायोपशमिक है। उसके दो मेद हैं- 
ऋजुमति और विपुलमति | तथा द्रव्य, क्षेत्र, काकु और भावकी मयादाको लिये हुए रूपी पदा्थौंको 
प्रश्क्ष जानने वाले ज्ञानको क्षवधिक्वान बद्धते हैं| अवधिका भर्थ मयोदा है। अथवा अवाय यामी 





१ब मर मश्सुइ । २ ब विसय (१)। 


१८२ स्वामिका्िकेयाजुप्रेक्षा [ गा० २५८- 


पर्ययावधिशानानाम्‌ एकदेशविशदत्वात्‌ देशप्रत्यक्ष व । पुनः मतिधुतशानम्‌ इन्द्रियेमेससा च यथायथम्‌ क्रधोन्‌ मन्यते 
मतिः मनुतेषनया वा मतिः मनने वा मतिः । श्रुतज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमे सति निरूप्यमा्ण श्रूयते यत्तत्‌ श्रुत॑, श्वणोति 
अनेन तत्‌ श्रुतम्‌, श्रवण वा भ्रुर्त तच्च तद्‌ ज्ञानम्‌। मतिज्ञानं श्रुतज्ञान च क्रमशः क्रमेण विशद॒परोक्ष परोक्ष च। यत्‌ 
इन्द्रियानिन्द्रियज मतिज्ञान तत्‌ विशदम एकदेशतः विशदं स्पष्टम्‌ । उक्त च परीक्षामुखे । इन्द्रियानिन्दियनिमितत देशत 
सांव्यवद्दारिकमिति सांव्यवद्दारिकप्रत्यक्ष॑ मतिज्ञान कथ्यते। यत्‌ श्रुतज्ञानं तप्परोक्षप्‌ अविशदम्‌ अस्पष्टमित्यर्थः । 
मनःपयायज्ञानम्‌ अवधिज्ञानं च देशग्रत्यक्षं सात | मतिज्ञानम्‌ एकदेशपरोक्ष श्रुतज्ञा् परोक्षज्ञानं स्थात्‌ ॥ २५७॥ 
अथेद्धियज्ञानस्थ योग्य॑ विषय विशद्‌यति- 
इंदियर्ज मद्-णाण्ं जोग्गं! जाणेदि पुग्गर्ू दच्वं । 
माणस-णाणं च पुणो सुय-विसय्य अकख-बविसय च ॥ २०८ ॥ 

पुद्ठछठ, उनको जो जाने वह अवधि है | अथवा अपने क्षेत्रसे नीचेकी ओर इस ज्ञानका विषय अधिक 
होता है इसलिये मी इसे अवधि ज्ञान कद्दते हैं | अवधि ज्ञानके तीन भेद हैं--देशावधि, परमावधि और 
सबीवधि । मनःपर्ययज्ञान और अवधिज्ञान एक देशसे प्रत्यक्ष होनेके कारण देशग्रत्मक्ष हैं। जो ज्ञान- 
परकी सहायताके बिना खयं ही पदार्थोको स्पष्ट जानता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । ये दोनोंही ज्ञान 
इन्द्रिय आदिकी सह्यायताके बिना अपने २ विषयको स्पष्ट जानते हैं इसलिये ग्रत्मक्ष तो हैं, किन्तु एक 
तो केवल रूपी पदार्थोको ही जानते हैं दूसरे उनकी भी सब पर्यायोंको नहीं जानते, अपने २ योग्य रूपी 
द्रब्यकी कतिपय पर्यायोंको ही स्पष्ट जानते हैं | इसलिये ये देशग्रल्मक्ष हैं। इन्द्रिय और मनकी 
सहायतासे यथायोग्य पदार्थको जाननेवाले ज्ञानकों मतिज्ञान कहते हैं । तथा श्रुतज्ञानावरण कर्मका 
क्षयोपशम होनेपर मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थकों विशेष रूपसे जाननेवाले ज्ञानको श्रतज्ञान कहते हैं। 
श्रुत शब्द यद्यपि श्र! घातुसे बना है और “श्र! का अथ “छुनना? होता है । किन्तु रूढ़िवश ज्ञान 
विशेषका नाम श्रुतज्ञान है। ये दोनों ज्ञान इन्द्रियों और मनकी यथायोग्य सहायतासे होते हैं इसलिये 
परोक्ष हैं । क्‍यों कि 'पर” अर्थात्‌ इन्द्रियां, मन, प्रकाश, उपदेश वगैरह बाह्य निमित्तकी अपेक्षासे जो 
ज्ञान उत्पन्न होता है वह परोक्ष कहा जाता है। अतः यद्यपि ये दोनों ही ज्ञान परोक्ष हैं किन्तु इनमेंसे 
मतिज्ञान प्रत्यक्ष मी है और परोक्ष भी है। मतिज्ञानको प्रत्यक्ष कहनेका एक विशेष कारण है| भट्टाकलंक 
देवसे पहले यह ज्ञान परोक्ष ही माना जाता था । किन्तु इससे अन्य मतावरूम्बियोंके साथ शाद्राथे 
करते हुए एक कठिनाई उपस्थित होती थी । जैनोंके सिवा अन्य सब मतावलूम्बी इन्द्रियोंसे होनेवाले 
ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । एक जैन धर्म ही उसे परोक्ष मानता था, तथा छोकमें भी इन्द्रिय ज्ञानको 
प्रत्यक्ष कहा जाता है। भतः भद्टाकलंक देवने मतिज्ञानकों सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम दिया | जो यह 
बतलाता है कि मतिज्ञान लोकव्यवहारकी दृष्टिसे प्रह्मक्ष है, किन्तु वास्तवमें प्रत्यक्ष नहीं है। इसीसे 
परीक्षामुखमें प्रल्नक्षके दो मेद किये हैं-एक सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक मुल्य प्लक्ष | तथा इन्द्रिय 
और मनके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले एकदेश स्पष्ट ज्ञानको सांन्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है॥ २५७॥ 
आगे इन्द्रिय ज्ञानके योग्य विषयको कहते हैं। अर्थ-हन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला मतिज्ञान अपने 
योग्य पुद्ढल द्वव्यको जानता है। और मानस्ञान श्रुतज्ञानके विषयको भी जानता है तथा इन्द्रियोंके 
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[ छागरा-इन्द्रियजं मतिज्ञान॑' योग्य जानाति पुद्टर्ू दृव्यमू । मानसज्ञान च पुनः श्रुत॒विषयम्‌ अक्षविषय थे ॥ ] 
यत्‌ इच्दियजमू इन्द्रियेभ्यः स्पशनरसनप्राणचक्षुःभ्ोत्रेभ्यः मनसा च जातस्र्‌ उत्पन्नम्‌ इन्द्ियानिन्द्रियजम अवग्रहे- 
हावायधारणामेदमिर्ण पदट्भ्रिंशदधिकन्रिशतमेद॑ मतिशानं योग्य पुद्लद्रव्यम्‌ , बहुबहुविधक्षिप्रानिःसतानुक्तप्ुवाणां 
सेतराणाम / इति द्वादशभेदमिन्न॑ पुद्वलद्॒व्य॑ स्पशरसवर्णेसंस्थानादिक॑ पदार्थ जानाति पश्यतीत्यर्थः । पुनः कर्षभूत 
मतिज्ञानम्‌ | माणसणाणं मनसोत्प्न॑ ज्ञानम अनिन्द्रियजातज्ञानम्‌ । च पुनः किंभूतम्‌ । श्रुतविषयम्‌ अस्फुटज्ञानविषये 
'श्रुतमनिन्ियस्य! । अभिघानात्‌ श्रुतज्ञानग़हीतार्थप्राहकम्‌ । च पुनः कीदक्षम्‌ । अक्षविषयम्‌ इच्द्ियगरह्दीतार्थप्राहकम्‌ 
॥ २०८ ॥ अथ पलेन्द्रियशानानां क्रमेणोषयोगः न युगपदिति बंभणीति- 
विषयोंको भी जानता है ॥ भावार्थ-मतिज्ञान पांचों इन्द्रियोंसे तथा मनसे उत्पन्न होता है | जो मतिज्ञान 
पांचों इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है वह तो अपने योग्य पुद्नल द्रव्ययों ही जानता है क्‍योंकि पुद्ठलमें 
स्पश, रस, गन्ध और रूप ये चार गुण होते हैं । और इनमेंसे स्पशन इन्द्रियका विषय केवल स्पशी 
है, रसना इन्द्रियका विषय रस ही है, प्राण इन्द्रियका विषय गन्ध ही है और चक्षु इन्द्रियका विषय 
केवछठ रूप है। तथा श्रोत्रेन्द्रियका विषय शब्द है, वह भी पौद्कलिक है । इस तरह इन्द्रियजन्य मतिज्नान 
तो अपने अपने योग्य पुद्ठल द्रव्यको ही जानता है । किन्तु मनसे मतिज्ञान भी उत्पन्न होता है, और 
श्रुतज्ञान भी उत्पन्न होता है। अतः मनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान इन्द्रियोंके विषयोंको भी जानता है और 
श्रुतज्ञानके विषयको भी जानता है। मतिज्ञानके कुछ भेद तीनसौ छतीस होते हैं जो इस प्रकार हैं- 
मतिज्ञानके मूलमेद चार हैं-अवग्रह, ईहा, अबाय, धारणा । इन्द्रिय और पदा्षेका सम्बन्ध होते ही जो 
सामान्य ग्रहण होता है उसे दशन कहते हैं। दशनके अनन्तर ही जो पदार्थका ग्रहण होता है वह अवग्रह 
है । जैसे, चक्षुसे सफेद रूपका जानना अवग्रह ज्ञान है | अवग्रहसे जाने हुए पदार्थको विशेष रूपसे 
जाननेकी इच्छाका होना ईहा है, जैसे यह सफेद रूपवाली वस्तु क्या है? यह तो बग़ुलोंकी पंक्ति 
माद्वम होती है, यह ईहा है | विशेष चिन्होंके द्वारा यथाथे वस्तुका निणेय कर लेना अबाय है। जैसे, 
पंखोंके हिलनेसे तथा ऊपर नीचे होनेसे यह निणेय करना कि यह बयगुलोंकी पंक्ति ही है, यह अवाय 
है | अवायसे निर्णीत वस्तुकों कालान्तरमें नहीं भूलना धारणा हे । बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अलुक्त, 
घुव तथा अल्प, अल्पविष, अक्षिप्त, निःसतः, उक्त, अधुव, इन बारह प्रकारके पदार्थेकि अवग्रह आदि 
चारों ज्ञान होते हैं | बहुत वस्तुओंके जाननेको बहुज्ञान कद्दते हैं | बहुत तरहकी वस्तुओंके जाननेको 
बहुविधज्ञान कहते हैं । जैसे, सेना या वनको एक समूह रूपमें जानना बहुज्ञान है ओर हाथी घोडे 
आदि या आम महुआ आदि भेदोंको जानना बहुविध ज्ञान है। वध्तुके एक भागको देखकर पूरी वस्तुको 
जान लेना अनिःसृत ज्ञान है। जैसे जलमें डूबे हुए हाथीकी सूंडको देखकर हाथीको जान लेना। 
शीघ्रतासे जाती हुई वस्तुको जानना क्षिप्रज्ञान है। जैसे तेज चलती हुई रेलगाडीको या उसमें बैठकर 
बाहरकी वस्तुओंको जानना | विना कहे अभिग्रायसे ही जान लेना अनुक्त ज्ञान है। बहुत काल तक 
जैसाका तैसा निश्चल ज्ञान होना ध्रुव ज्ञान है । अल्प अथवा एक वस्तुको जानना अव्पज्ञान है। एक 
प्रकारकी वस्तुओंको जानना एकविध ज्ञान है । धीरे धीरे चलती हुई वस्तुको जानना अक्षिग्रज्ञान है। 
सामने पूरी विद्यमान वस्तुको जानना निःसृत ज्ञान है। कहने पर जानना उक्त ज्ञान है। चंचल 
बिजली वगैरहको जानना अस्‍्लुव ज्ञान है। इस तरह बारह प्रकारका अग्रग्रह, बारह प्रकारका ईहा, बारह 


१८७ स्वासिकासिकेयाजमेक्षा [ गा० २५९- 


पंचिंदिय-णाणाणं मज्झे एगं च होदि उषजु्स । 
मण-णाणे उवजुत्तो इंदिय-णा्णं ण जाणेदि' ॥ २०५९ ॥ 


[ छाया-पश्चेन्द्रियज्ञानानां मध्ये एक॑ च भवति उपयुक्तम्‌ | मनोशाने उपयुक्त: इन्द्रियज्ञाने न जानाति ॥ ] 
पश्चेन्दि यशानानां स्पशनरसनप्राणचक्षःश्रोश्रजज्ञानानां मध्ये एकरिमन काले एकं ज्ञानम्‌ उपथुक्तम्‌ उपयोगयुक्त विषय- 
प्रहणब्यापारयुक्त भवति । मनोज्ञाने उपयुक्ते नोइन्द्रियश्ाने उपयुक्ते विषयप्रहणव्यापारोपयुक्ते सति इन्द्रियज्ञानं 
पश्चेन्द्रियाणां ज्ञान॑ न जायते न उत्पय्यते । अथवा मनसो ज्ञानेन उपयुक्तः मनोज्ञानव्यापारसहितो जीवः इन्द्रियज्ञानं न 
जानाति । यदा जीवः मनसा एकाग्रचेतसा आर्तरौद्रधर्भादिध्यान घरति, तदा इन्द्रियाणां ज्ञान॑ न स्फुरतीत्यर्थ: । वा 
इम्द्रियश्ञान एकैके जानाति । चक्ष॒ज्ञनिं प्राण न जानाति इत्यादि ॥ २५९ ॥ ननु यद्भवद्धिरक्तम एकस्मिन्‌ काले 
एकल्थेजेन्द्रियज्ञानस्योपयोगस्तदप्ययुक्तम्‌ । केनचित्पुंसा करश्हीतशष्कुल्यां भक्षमाणार्या सत्यां सद्नन्धप्रहणं प्राणस्य 
तथर्वणशब्दभदहण्ण श्रोन्रस्य तद्गणंप्रहण चक्षुषरोः तत्स्पशेग्रहर्ण करस्प तद्रसप्रहर्ण जिहायाथ जायते । हृति पश्चेन्द्रियाणां 
ज्ञानस्य [ उपयोग: ] युगपदुत्पयते इति वावदूक बादिल प्रतिवदति- 

एके काले एक णाणं जीवस्स होदि उबजुत्त। 
णाणा-णाणाणि पुणो लद्धि-सहावेण बुच्चति ॥ २६० ॥ 
प्रकारका अवाय और बारह प्रकारका धारणा ज्ञान होता है | ये सब मिलकर 9८ भेद होते हैं । 
तथा इनमेंसे प्रत्येक ज्ञान पांच इन्द्रियों और मनसे होता है अतः 9८)८६-२८८ भेद मतिज्ञानके 
होते हैं | तथा अस्पष्ट शब्द वगैरहका केवल अवग्रह ही होता है, ईहा आदि नहीं होते | उसे 
व्यञ्जनावग्रह कहते हैं । और व्यंजनावग्रह चक्षु और मनको छोडकर शेप चार इन्द्रियोंसे ही होता है। 
अतः बहु आदि विपयोंकी अपेक्षा ब्यंजनावग्रहके ४८ मेद होते हैं | २८८ मेदोंमें इन 9८ मेदोंको 
मिल्ानेसे मतिज्ञानके ३३६ भेद होते हैं ॥ २५८ ॥ आगे कहते हैं कि पांचों इन्द्रियज्ञानोंका उपयोग 
ऋमसे होता है, एक साथ नहीं होता । अर्थ-पांचो इन्द्रियज्ञानोंमेंसे एक समयमें एक ही ज्ञानका 
उपयोग होता है । तथा मनोज्ञानका उपयोग होने पर इन्द्रियज्ञान नहीं होता ॥ भावार्थ-स्परीन, 
रसन, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानोमेंसे एक समयमें एक ज्ञान ही अपने 
विषयको ग्रहण करता है। इसी तरह जिस समय मनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान अपने विषयको जानता है 
उस समय इच्द्रिय ज्ञान नहीं होता । सारांश यह है कि इन्द्रिय ज्ञानका उपयोग ऋमसे ही होता है। 
एक समयमें एकसे अधिक ज्ञान अपने २ विषयको ग्रहण नहीं कर सकते, अर्थीत्‌ उपयोग रूप ज्ञान एक 
समयमें एक ही होता है ॥ २५९ || शझ्ला-आपने जो यह कहा है कि एक समयमें एक ही इन्द्धिय 
ज्ञानका उपयोग होता है यह ठीक नहीं है, क्योंकि ह्वाथकी कचौरी खानेपर प्राण इन्द्रिय उसकी गन्धको 
संघती है, श्रोत्रेन्द्रिय कचौरीके चवानेके शब्दको ग्रहण करती है, चक्षु कचौरीफो देखती है, हाथको 
उसका स्पश ज्ञान होता है और जिट्दा उसका खाद लेती है, इस तरह पांचों इन्द्रिय ज्ञान एक साथ 
होते हैं । इस शझ्काका समाधान करते हैं । अर्थ-जीवके एक समयमें एक ही ज्ञानका उपयोग होता 
है। किन्तु लब्धि रूपसे एक समयमें अनेक ज्ञान कहे हैं ॥ भावार्थ-प्रत्लेक क्षायोपशमिक ज्ञानकी दो 
अवस्थाएँ होती हैं-एक लब्धिरूप और एक उपयोगरूप । अर्थको ग्रहण करनेकी शक्तिका नाम लब्धि 


१ १ ग़ हि्‌ ग्रे 


-२६६ ] १०, छोकाजुप्रेक्षा १८५ 


[ छाया-एकस्मिन्‌ काछे एक॑ शान जीवस्य भवति उपयुक्तम्‌ | नानाज्ञानानि पुनः लब्धिखभावेन उच्यन्ते ॥ ] 
जीवस्थात्मनः एकस्मिन्‌ काछे एकस्मिज्नेव समये एक शानम्‌ एकस्रेवेख्धियस्य शार्न स्पशनादिजम्‌ उपयुक्त विषयप्रहण- 
व्यापारयुक्तम्‌ अर्थप्रहणे उद्यम व्यापारणम्‌ उपयोगी भवति । यदा स्पशनेन्द्रियशानेन स्पाशों विषयो गृहमते तदा 
रसनादीन्द्रियज्ञानेन रसादिविषयो न ग्रह्मत इ॒त्यर्थ: । एवं रसनादिषु योज्यम््‌ । तहिं अपरेब्द्रियाणां ज्ञानानि तत्र 
दृश्यन्ते तत्कथमिति चेदुच्यते । पुनः नानाज्ञानानि अनेकप्रकारज्ञानानि स्पशनाथनेकेन्द्रियशानानि लब्धिखभावेन , 
अर्थप्रहणशक्तिलेब्धिला भः प्राप्ति: तत्खभावेन तत्खरूपेण, उच्यन्ते कथ्यन्ते ॥ २६० ॥ अथ वस्तुनः अनेकान्तात्मक- 
भेकान्ताप्मक॑ च दशयति- 

जे वत्थु अणेयंतं एयंत त॑ पि होदि सविपेक्खं | 
सुय-णाणेण णएहि य णिरवेक्ख दीसदे' णेव ॥ २६१ ॥४* 

[ छाया-यत्‌ वस्तु अनेकान्तम्‌ एकान्त तत्‌ अपि भवति सब्यपेक्षम्‌ । श्रुतशानेन नयः च निरपेक्ष दृश्यते 
नैेय ॥ ] यद्वस्तु जीवादिदवव्यम्‌ एकान्तम अस्तित्वायेकधर्मविशिष्टम, जीवोडस्तीति तदपि जीवादिवस्तु सब्यपेक्षे 
सापेक्षम्‌ आकाल्लासहितम्‌ , खद्गव्यचतुष्टयापेक्षया अस्ति एकान्तविश्िष्ट परद्रव्यचतुश्यापेक्ष या नास्तिधर्मविष्षिष्टम्‌ इति 
अनेकान्तात्मक वस्तु । श्रुतज्ञानेन जिनोक्रशात्रबोधेन नेगमादिनयैश्व नेगमसंग्रहव्यवद्दारऋजुसूत्रशब्द्समभिरूरच॑ भू- 
ताख्येः नर अनेकान्तात्मक॑ च वस्तु भवति । तथा चोक्ते च। 'नानाखभावसंयुक्ते द्रव्य श्ात्वा प्रमाणतः। तथ 
सापेक्षसिद्धरथ स्वान्नयमिश्रितं कुर ॥! खद्गव्यादिप्नाहकेण अस्तिखभावः । परद्रव्यादिग्राइकेण नास्तखभावः । उत्पाद- 
व्ययगांणत्वेन सत्ताग्राहकेण नित्यखभावः । केनवित्पयोयार्थिकेन अनित्यखभावः । भेदकल्पनानिरपेक्षेणेकस भाव: 
अन्वयद्रव्यार्थिकेनकस्या प्यनेकद्रव्यखलभावत्वम्‌ । सद्भूतव्यवद्दारेण शुणगुण्यादिभिभेदखभावः । भेदबिकल्पनानिरपेक्षेण 
( गुण )गुण्यादिभिरमेदखभावः: । परमभावप्राहकेण भव्याभव्यपरिणामिकलभावः । छुद्धाशुद्धपरमभावग्राइकेण 


है । और अर्थको ग्रहण करनेका नाम उपयोग है | लब्धि रूपमें एक साथ अनेक ज्ञान रह सकते हैं। 
किन्तु उपयोग रूपमें एक समयमें एक ही ज्ञान होता है। जैसे पाचों इन्द्रियजन्य ज्ञान तथा मनोजन्य 
ज्ञान लब्धि रूपमें हमारेमें सदा रहते हैं । किन्तु हमारा उपयोग जिस समय जिस वस्तुकी ओर होता 
है उस समय केत्रछ उसीका ज्ञान हमें होता है। कचोरी खाते समय भी जिस क्षणमें हमें उसकी 
गन्धका ज्ञान होता है उसी क्षण रसका ज्ञान नहीं होता | जिस क्षण रसका ज्ञान होता है उसी क्षण 
स्परका ज्ञान नहीं होता । किन्तु उपयोगकी चंचछताके कारण कचौरीके गन्ध, रस वगैरहका ज्ञान 
इतनी द्वुत गतिसे होता है कि हमें क्षणमेदका भान नहीं होता और हम यह समझ लेते हैं कि पाचों 
ज्ञान एक साथ हो रहे हैं | किन्तु यथार्थमें पांचों ज्ञान ऋमसे ही होते हैं, अतः उपयोगरूप ज्ञान एक 
समयमें एक ही होता है ॥ २६० ॥ आगे बस्तुको अनेकान्तात्मक्ष और एकान्तात्मक दिखलाते हैं 
अर्थ-जो वस्तु अनेकान्तरूप है वही सापेक्ष दृश्सि एकान्तरूप भी है । श्रुतज्ञानकी अपेक्षा अनेकान्त- 
रूप है ओर नयोंकी अपेक्षा एकान्तरूप है । विना अपेक्षाके वस्तुका रूप नहीं देखा जासकता ॥ 
भावार्थ-पहले वस्तुको अनेकान्तरूप सिद्ध कर आये हैं, क्योकि प्रमाणके द्वारा वस्तुमें अनेक 
धर्मोकी प्रतीति द्वोती है । प्रमाणके दो भेद हैं-खार्थ और परार्थ । श्रुतज्ञानके सिवा बाकीके मति आदि 
चारों ज्ञान खार्थ प्रमाण ही हैं । किन्तु श्रुतज्ञान खार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है । ज्ञानरूप 
श्रुतज्ञान खार्थ है और वचनरूप श्रुतज्ञान परार्थ है। श्रतज्ञानके भेद नय हैं। प्रमाणसे जानी हुई वस्तुर्मे 


१ छूम॒स ग णयेदि य णिरविकस्त दासए। २ अन्न ब थुस्तके 'जो साह्ददि विसेस' शत्यादि गाया । 
काशिके ० गुड 


१८६ स्वामिकासिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० २६१- 


जेतनखभावो जीवस्य। असद्धूतव्यवद्दारेण कर्मनोकमंणोरपि चेतनखभावः । परमभावप्राहकेण कर्मनोकरमंणों: अचेतन- 
स्वभावः । जीवस्पाप्यसद्भुतव्यवहारेण अचेतनखभावः । परमभावप्नाहकेण क्मनोकर्मणोमूतेखभावः । जीवस्थाप्यसद्भुत- 
व्यवह्यारेण मृरतेखभावः । परमभावश्राहकेण पुद्दं विद्वाय इतरेषां द्रव्याणाम्‌ अमूर्तखभावः । पुद्नलस्य तृपचारादपि 
नास्त्यमृरततैत्वस्‌ । परमभावग्राहकेण कालपुद्टलाणूनाम्‌ एकप्रदेशखभावसत्वम्‌ । भेदकल्पना निर पेक्षेण चतुर्णामपि नानाप्रदेश- 
खभावत्वम्‌ । पुद्रलाणोरुपचारतेः (नानाप्रदेशत्व॑ न च कालाणोः ख़्रिग्यरूक्षत्वाभावात्‌ । अरुक्षत्वाधाणोरमूर्त- ) 
पुद्वलस्यकर्विशतितमो भावों न स्थात । परोक्षप्रमाणापेक्षया असद्धूतव्यवद्वारेणापयुपचारेणामूर्तत्वम्‌ ॥ पुद्ुलख 
अपेक्षा भेदसे एक धर्मको ग्रहण करनेवाले ज्ञानको नय कहते हैं । जैसे प्रभाणसे वस्तुको अनेक धमी- 
त्मक जानकर एसा जानना कि वस्तु खचतुश्यकी अपेक्षा सत्खरूप ही है अथवा पर द्व॒व्यादि चतुश्यकी 
अपेक्षा असत्खरूप ही है, यह नय है । इसीसे प्रमाणकों सकलग्राही और नयको विकलग्राही कहा है । 
किन्तु एक नय दूसरे नयकी अपेक्षा रखकर वस्तुको जाने, तभी वस्तुधर्मकी ठीक प्रतीति होती है । 
जैसे, यदि कोई यह कहे कि वस्तु सत्खरूप ही है असत्खरूप नहीं है तो यह नय सुनय न होकर 
दुनेय कहा जायेगा । अतः इतर धर्मोका निषेध न करके एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुकों जाननेसे ही 
बस्‍्तुकी ठीक प्रतीति होती है । इसीसे आलापपद्धतिमं कहा है-'प्रमाणसे नाना पधर्मयुक्त द्वव्यको 
जानकर सापेक्ष सिद्धिके लिये उसमें नयकी योजना करो'। यथा-खद्गव्य, खक्षेत्र, खकाल और खभावकों 
ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा द्रव्य अस्तिखभाव है १ । पर्रव्य, परक्षेत्र, परकाठ और परमावकों 
ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा नास्तिखभाव है २ । उत्पाद और व्ययको गौण करके प्रौव्यकी 
मुख्यतासे प्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा द्रव्य नित्य है ३ । किसी प्यीयकों ग्रहण करनेबाले नयकी 
अपेक्षा द्रव्य अनिद्यवभाव है 9। भेदकल्पना निरपेकश्ञ नयकी अपेक्षा द्रव्य एकखभाव है ५। 
अन्वयग्राही द्रब्यार्थिक नयकी अपेक्षा एक होते हुए भी द्रव्य अनेंकखभाव है ६। सद्भूत व्यवहार 
नयसे गुण ग्रणी आदिकी अपेक्षा द्रव्य भेदखभाव है ७। भेद कल्पना निरपेक्ष नयकी अपेक्षा गुण 
गुणी आदि रूपसे अमेद खभाव है ८। परमभावके ग्राहक नयकी अपेक्षा जीवद्रब्य भव्य या अभव्य- 
रूप पारिणामिक खभाव हैं ९ । शुद्ध या अशुद्ध परमभाव ग्राहक नयकी अपेक्षा जीवद्रब्य चेतन- 
खभाव है १० । असद्धृत व्यवहार नयसे कर्म और नोकर्म भी चेतन खभाव हैं ११। किन्तु परमभाव 
ग्राहक नयकी अपेक्षा कर्म और नोकर्म अचेतन खभात्र हैं १२ । असद्भृत व्यवहार नयसे जीव भी 
अचेतन खभाव है १३ । परममभाव ग्राहक नयकी अपेक्षा कर्म और नोकर्म मूर्त खभाव हैं १४। 
असद्भूत व्यवह्वार नयसे जीव भी मूर्त खभाव है १५। परममभावग्राही नयकी अपेक्षा पुद्लको छोडकर 
शेष सब द्रव्य अमूर्त खभाव हैं तथा पुद्कल उपचारसे भी अमूर्तिक नहीं है। परमभावग्राही 
नयकी अपेक्षा काठाणु तथा पुद्ठलका एक परमाणु एक ग्रदेशी है। भेद कल्पनाकी अपेक्षा न करने 
पर शेष धर्म, अधर्म, आकाश और जीवद्रन्य भी अखण्ड होनेसे एकप्रदेशी हैं | किन्तु भेद कढ्पना- 
की अपेक्षासे चारो द्रन्य अनेकप्रदेशी हैं । पुद्छका परमाणु उपचारसे अनेक प्रदेशी है क्योंकि वह 
अन्य परमाणुओंके साथ बन्धनेपर बहुप्रदेशी स्कन्धरूप होजाता है | किन्तु कालाणुमें बन्धके कारण 
ज्िग्ध रूक्ष गुण नहीं है, इसलिये काछठाणु उपचारसे भी अनेकप्रदेशी नहीं है | इसीसे अमूर्त काल 
द्रव्यमें बहुप्रदेशलके विना शेष १७ खभाव ही कहे हैं । शुद्धाशुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे पुद्ठल" विभाव- 


१ भाद्श तु “हपचारतः अणारमूर्तत्वात्‌ भावे पुद्ल" दूति पाठः । 


-२६२ ] १०. लोकाउप्रेक्षां १८७ 


शुद्धाशुदद्रव्यार्थिकेन विभावखभावत्वम्‌ । शुद्धदव्याथिकेन शुद्ध&मावः । अशुद्धदव्यार्थिकेन अशुद्धलभावः । असद्भुत- 
व्यवहारेण उपचरितखभाव: | 'छोकः । द्रव्याणां तु यथारूपं तहल्लोकेइपि व्यवस्थितम्‌। तथाज्ञानेन संज्ञान नणेष्पि 
हि तथाविध: ॥” इति नययोजनिका । सकलवस्तुप्राहक्क प्रमाणं, प्रमीयते परिच्छिय्यते वस्तुतत्त्व॑ येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम्‌ । 
( तद्भेधा सबविकल्पेतरभेदात्‌। सबिकल्प॑ मानसम्‌ , तचतुर्विधम्‌ । मतिश्रुतावधिमनःपर्यायरूपम्‌ । निर्विकल्प॑ मनो- 
रहित॑ केवलजश्ञानमिति प्रमाणस्य व्युत्पत्तिः ) प्रमाणेन वस्तुसंगृहीतायकांशों नयः, श्रुतविकल्पो वा, ज्ञातुरभिप्रायो वा 
नयः । नानाखभावेभ्यो व्याद्ृत्य एकरिमन्‌ खभावे वस्तु नयति प्राप्रोति इति वा नयः । इति श्रुतज्ञानेन नयेथ् वस्तु 
अनेकान्त॑ भवति । यद्दस्तु निरपेक्ष प्रतिपक्षधमोनपेक्षम्‌ एकान्तरूपं तद्वस्तु न दृश्यते, नेव लोक्यत एवं । एकान्ता- 
त्मकस्य वस्तुनः जगव्यभावात्‌ । “निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु ते$र्थकृत” इति वचनात्‌ | तथा चोक्तम्‌। 
“ये एवं निद्मक्षणिकादयो नया मिथोनपेक्षा: खपरप्रणाशिन: । त एवं तत्त्व विमलस्य ते मुने: परस्परेक्षा: खपरोप- 
कारिण: ॥” इति ॥ २६१ ॥ अथ श्रुतज्ञानस्थ परोक्षेणानेकान्तप्रकाशत्व॑ दशेयति- 


सब्य॑ पि अणेयंतं परोक्ख-रूवेण ज॑ पयासेदि । 
ते सुय-णा् भण्णदि संसय-पहुदीहि परिचत्त ॥ २६२ ॥ 
[ छाया-सर्वम्र अपि अनेकान्तं परोक्षरूपेण यत्‌ प्रकाशयति । तत्‌ श्रुतज्ञान भण्यते संशयप्रभ्शतिभिः परि- 


व्यक्तम्‌ ॥ ] यत्परोक्षरूपेण सर्वमपि जीवादिवस्तु अनेकघर्मविशिष्ट प्रकाशयति तत्‌ श्रुतज्ञानं भण्यते, जिनोक्तश्रुतज्ञानं 
कथ्यते । तत्कीरशम्‌ । संशय प्रभ्भतिभिः परित्यक्त संशयविपयासानध्यवसायादिमी रहितम्‌ । स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति 


खभाव है । शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे शुद्ध खभाव है और अछुद्ध द्रव्याधिक नयसे अशुद्ध खमात्र है। 
तथा असद्भूत व्यवहार नयसे उपचरित खभाव है। सारांश यह है कि द्वन्योंका जैसा खरूप है वैसा 
ही ज्ञानसे जाना गया है, तथा वेसा ही लोकमें माना जाता है। नयमी उसे वैसा ही जानते हैं। अन्तर 
केवल इतना है कि प्रमाणसे वस्तुके सब धर्मोको ग्रहण करके ज्ञाता पुरुष अपने अभिप्रायके अनुसार 
उसमेंसे किसी एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुका कथन करता है । यही नय है । इसीसे ज्ञाताके अभि- 
प्रायकों भी नय कहा है। तथा जो नाना खभावोंको छोड कर वस्तुके एक खभावकों कथन करता है 
बह नय है। नयके भी सुनय ओर दुनेय दो मेद हैं। जो वस्तुको प्रतिपक्षी धर्मसे निरपेक्ष एकान्तरूप 
जानता या कहता है वह दुनेय है | दुनंयसे वस्तु खरूपकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि यह बतला 
आये हैं कि वस्तु सर्ववा एकरूप ही नहीं है । अतः जो प्रतिपक्षी धर्मोकी अपेक्षा रखते हुए वस्तुके 
एक धर्मको कहता या जानता है वही सुनय है। इसीसे निरपेक्ष नयोंको मिथ्या बतछाया है ओर 
सापेक्ष नयोंको वस्तुसाधक बतलाया है । खामी समन्तभद्वने खयंभूस्तोत्रमें विमठनाथ भगवानकी 
स्तुति करते हुए कहा है-४वस्तु नित्यही है” अथवा “वस्तु क्षणिकही है! जो ये निरपेक्ष नय ख और 
पर के घातक हैं, हे विमठनाथ भगवन्‌ ! वे ही नय परस्पर सापेक्ष होकर आपके मतमें तत्त्तभूत हैं, 
ओर ख और पर के उपकारक हैं ॥ २६१ ॥ आगे कहते हैं कि श्रुतज्ञान परोक्ष रूपसे अनेकान्तका 
प्रकाशन करता है । अर्थ-जो परोक्ष रूपसे सब वस्तुओंको अनेकान्त रूप दर्शाता है, संशय आदिसे 
रहित उस ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं॥ भावार्थ-तीन मिथ्याज्ञान होते हैं-संशय, विपयय और 
अनध्यवसाय । यह ठूंठ है अथवा आदमी है! इस प्रकारके चलित ज्ञानकों संशय कहते हैं । सींपको 











१ मे सुअणाणं, श॒ सुयनाणं भज्नदि । २ क स्॒ श॒ परिचित्त । 


१८८ खामिकाशिकैयालप्रेक्ञा [ गा० २६ह- 


चलिता प्रतिपत्ति: इति संशयः संदेह: । शुक्तिकायां रजतज्ञानमिति विपरयासः विपरीतः विश्रमः । गच्छतः पुंसः 
तृणस्पशेस्य सर्पों बा शृंखला वा इति ज्ञानमनध्यवसायः मोह: । इत्यादिभिविंवर्जित श्रुतज्ञानम्‌ । तथा चोक्ते श्रीसमन्त- 
भद्दे: । 'स्याद्ादकेवलज्ञाने सर्ववस्तुप्रकाशने । भेदः साक्षादसाक्षाल ह्मवस्त्वन्यतमं मवेत्‌ ॥/ इति ॥ २६२ ॥ अथ लोक- 
व्यवहार॒स्थ नयात्मक॑ दशेयति- 


लोयाणं ववहारं धम्म-विवक्खाई जो पसाहेदि' । 
सुय-णाणस्स वियप्पो सो वि णओ लिंग-संभूदो ॥ २६३ ॥ 


[ छाया-लोकानां व्यवहार धर्मविवक्षया यः प्रसाधयति। श्रुतज्ञानस्य विकल्पः सः अपि नयः लिज्सेभूतः ॥ ] 
यः वादी प्रतिवादी वा धर्मबिवक्षया अस्तिनास्तिनित्यानिद्यमेदामेदेकानेकायनेकस्वभाव॑ वक्तुमिच्छया लोकानां जनानां 


चांदी जानना विपयय ज्ञान हैं। मार्गमें चलते हुए किसी वस्तुका पेरमें स्‍्पश होने पर कुछ होगा! 
इस प्रकारके ज्ञानको अनध्यवसाय कहते हैं । इन तीनो मिथ्याज्ञानोंसे रद्दित जो ज्ञान अनेकान्त रूप 
वस्‍्तुको परोक्ष जानता है वहीं श्रुतज्ञान है । पहले श्रतज्ञानको परोक्ष बतलाया है, क्‍यों कि वह मनसे 
होता है तथा मतिपूर्वकही होता है । श्रुतज्ञानके दो मूल भेद हैं-एक अनक्षरात्मक्ष और एक अक्ष- 
रात्मक । स्पशन, रसन, धाण, चक्षु इन चार इन्द्रियोंसे होनेवाले मतिज्ञानपूवेक जो श्रुतज्ञान होता है वह 
अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । तथा शब्दजन्य मतिज्ञानपूर्वक होनेवाले श्रुतज्ञानको अक्षरात्मक श्रुनज्ञान 
कहते हैं । शाख्रसे तथा उपदेश वगैरहसे जो विशेष ज्ञान होता है वह सब श्रुतज्ञान है। शाम 
समी वस्तुओंके अनेकान्तखरूपका वर्णन होता है। अतः श्रुतज्ञान समी वस्तुओंको शाश््र बगैरहकें 
द्वारा जानता है, किन्तु शाखके बिना अथवा जिनके वचनोंका सार शाझ्ममें हैं उन प्रल्यक्षदर्शी 
केबलीके विना सब वस्तुओंका ज्ञान नहीं हो सकता । इसीसे समन्‍्तभद्र खामीने आप्तमीमांसामें 
श्र॒तज्ञानका महत्तत बतलाते हुए कहा है-श्रुतज्ञान और केवलज्ञान, दोनो ही समस्त वस्तुओंको 
प्रकाशित करते हैं | अन्तर केवल इतना ही है कि श्रुतज्ञान परोक्ष रूपसे जानता है और केबरलज्ञान 
प्रत्यक्ष रूपसे जानता है” । जो श्रुतज्ञान और केवलज्ञानका विषय नहीं है वह अबस्तु है। अथीत्‌ 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इन दोनों ज्ञानोंके द्वारा न जानी जासके ॥ २६२ ॥ श्रुतज्ञानका खरूप 
बतलाकर श्रतज्ञानके मेद नयका खरूप बतलाते हैं। अर्थ-जो वस्तुके एक घर्मकी विवक्षासे लोकन्यवहार 
को साधता हैं वह नय है। नय श्रतज्ञानका भेद है तथा लिंगसे उत्पन्न होता है॥ भावार्थ-लोक- 
व्यवहार नयके द्वारा ही चलता है; क्‍यों कि दुनियाके लोग किसी एक घर्मकी अपेक्षासे ही वस्तुका 
घ्यवहार करते हैं। जैसे, एक राजाके पास सोनेका घडा था। उसकी लडकीको वह बहुत प्यारा 
था । वह उससे खेला करती थी । किन्तु राजपुत्र उस घडेकों तुडबाकर मुकुट बनवानेकी जिद किया 
करता था । उसे घडा अच्छा नहीं छगता था। एक दिन राजाने घडेको तोड कर मुकुट बनवा दिया। 
घडेके टूटनेसे छडकी बहुत रोई, और मुकुटके बन जानेसे राजपुत्र बहुत प्रसन्न हुआ । किन्तु राजाको 
न शोक हुआ और न हर्ष हुआ । इस छौकिक दृष्टान्तमें ठडकीकी दृष्टि केबछ घडेके नाश पर है, 
राजपुत्रकी दृष्टि केवल मुकुटकी उत्पत्ति पर है और राजाकी दृष्टि सोने पर है। इसी तरहसे दुनियाके 





१ज बिवयार || २ थे पयासेहि | ? मं ग णाणिश्स । 


-२९५] १०, लोकाजुप्रेक्षी १८९, 


व्यवहार, मेदोपचारतया वस्तु व्यवहियते इति व्यवहारं, ग्रहणगमनयाचनवितरणादि वस्तु नित्यानित्यादिक प्रसाधयति 
निर्मिनोति निष्पादयति, सोअपि श्रुतज्ञानस्य स्पाद्वादरूपस्थ विकल्प: मेदः नयः कथ्यते । कर्थभूतो नयः । लिज्डसंभूतः 
लिल्लेन देतुरूपेण भूयते सम लि्लभूतः परार्थानुमानरूप: नूतनचिह्ञो वा। अथवा लिहसंभूतो नयः कथ्यते ॥ २६४ ४ 
अथ नानाखभावयुक्तस्य वस्तुनः एकखमभावपग्रद्र्ण नयापेक्षया कथ्यते इत्याह- 


णाणा-धम्म-जुदं पि य एय॑ धम्म॑ पि वुच्चदे अत्थं । 
तस्सेयं-विवकक्‍्खादो णत्थि विवकखाँ हुँ सेसाणं ॥ २६४ ॥ 


[ छाया-नानाधर्मयुत. अपि च एक: धर्म: अपि उच्यते अर्थ: | तस्य एकविवक्षात: नास्ति विवक्षा खल 
शेषाणाम्‌ ॥ ] नानाधर्मयुक्तोषपि अर्थ: अनेकप्रकारखभावसहितोडपि जीवादिपदार्थ: खब्नब्यादिष्राइकेण अस्तिखभावः, 
परद्रव्यादिग्नाहकेण नास्तिखभावः, उत्पादध्ययगौगत्वेन सक्ताग्राहकेण नित्यखभाव:, केनचित्पयायार्थिकेन अनित्य- 
खभाव: | एवमेकानेकमेदामेदचेतनाचेतनमूर्तामूर्तादिखभाव युक्तो पि जीवादिपदार्थ: । तस्य अर्थस्य एको धर्म:, जीवो नित्य 
एवं, जीवोउस्त्येव इत्याय्रेक्सभावविशिष्ट: उच्यते कथ्यते | कुतः एकधर्मविवक्षात: एकखमाववक्ुुमिच्छात:, न तु 
अनेकधर्माणामभावात्‌ । हु स्फुटम्‌ । शेषाणाम्‌ अनिद्यत्वनास्तित्वायनेकरधर्माणां तत्र बस्तुनि विवक्षा नास्ति ॥ २६४ ॥ 
अथ धर्मवाचकशब्दतजज्ञानानां नयत्व॑ दशयति- 

सो चिये एको धम्मो वाचय-सद्दो वि तम्स धम्मस्स | 


ज॑' जाणदि त॑ नाणं ते तिण्णि वि णय-विसेसा य ॥ २६५ ॥ 


परयोयबुद्धि छोग परयोयकी अपेक्षा वस्तुकों नष्ट हुआ अथबा उत्पन्न हुआ देखते हैं और द्रब्यदृष्टि 
लोग उसे धुत मानकर जेसा व्यवहार करते हैं, अतः लोकव्यवहार नयाधीन है| किन्तु सच्चा नय 
वस्तुके जिस एक धर्मकों ग्रहण करता है उसे युक्तिपूर्वक ग्रहण करता है। जैसे वस्तुको यदि सत्‌ 
रूपसे ग्रहण करता है तो उसमें हेतु देता है कि अपने द्वब्य, क्षेत्र, काठ और भावकी अपेक्षा वस्तु 
सत्रूप है | इस तरह नय हेतुजन्य है। इसीसे अश्सहस्लीमें श्र॒तज्ञानकों अहेतुताद और नयको हेतु- 
वाद कहा है । जो विना हेतुक्रे वस्तुक्े किसीमी एक धर्मको खेच्छासे ग्रहण करता है वह नय नहीं 
है॥ २६३ ॥ आगे, नाना खभाववाली वस्तुके एक खभावका ग्रहण नयकी अपेक्षासे कैसे किया जाता 
है, यह बतलाते हैं। अर्थ-नाना पर्मेसे युक्तमी पदार्थके एक घर्मको ही नय कहता है; क्योंकि उस 
समय उसी धर्मकी विव्रक्षा है, शेष धर्मोकी विवक्षा नहीं है ॥ भावार्थ-यद्यपि जीवादि पदार्थ अनेक 
प्रकारके धर्मोसे युक्त होते हैं-खद्बव्य आदिकी अपेक्षा सत्खभाव हैं, पर द्वव्य आदिकी अपेक्षा अस- 
व्खभाव हैं, उत्पाद व्ययको गौण करके घुव्रत्वकी अपेक्षा नित्य हैं, पर्यीयकी अपेक्षा अनिद्य हैं। इस 
तरह एकल्व, अनेकत्व, भेद, अमेद, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तल्ल, अमूतेत्व आदि अनेक पधर्मयुक्त हैं। 
किन्तु उन अनेक धमममेंसे नय एकही धर्मको ग्रहण करता है। जैसे, जीव नित्य ही है या सत्खभाव ही 
है; क्योंकि उस समय वक्ताकी इच्छा उसी एक धर्मको ग्रहण करनेकी अथवा कहनेकी है । किन्तु इसका 
यह मतलब नहीं है कि वस्तुमें अनेक धर्म नहीं हैं इसलिये वह एक धर्मको प्रहण करता है, बल्कि 
शेष धमोंके होते हुए भी उनकी विवक्षा नहीं है इसीसे वह विवक्षित घर्मको ही ग्रहण करता 
है॥ २६४ ॥ आगे, वस्तुके धर्म, उसके वाचक शब्द तथा उसके ज्ञानको नय कहते हैं। अर्थ- 





१छग पम्म पि, से धम्म पि। २छ ग तस्सेव म तस्सेय । १ छ ग विवक्‍्खों | ७ स हि। ५ मबिय | 5 छ मसगतं। 


१९७ स्वामिकात्तिकैयानुप्रेक्षा [ गा० २६ैदै 


[ छाया-स एवं एकः धर्म: बाचकशब्दः अपि तस्य धर्मेस्य । यत्‌ जानाति तत्‌ ज्ञान ते भयोडपि नयविदेषाः 
च॥ ] च पुनः, ते त्रयो नयविशेषाः ज्ञातब्या: । ते के । स एवं एको धर्मः नित्योइनित्यों बा, अस्तिरूपः नास्तिहूपो 
था, एकरूपः अनेकरूपो वा, इत्यायेकस्रभावः नयः । नयप्राद्यत्वात्‌ इत्येकनयः । १। तस्य धर्मस्थ नित्मत्वाग्रेकवभावस्य 
वायकशब्दोदपि तत्प्रतिपादकशब्दोषपि नयः कथ्यते। शानस्यथ करणे कार्य च शब्दे नयोपचारात्‌ इति हितीयो 
वाचकनयः १ २। त॑ नित्याथ्रेकधर्म जानाति तत्‌ ज्ञान तृतीयो नयः। ३। सकलवस्तुप्राहर्क ज्ञानं प्रमाणम्‌, 
लदेकदेशग्राइको नयः: | इति बचनात्‌ ॥ २६५७ ॥ ननु नयानामेकधर्मप्राहकत्वे मिथ्यात्वं स्थात्‌ इत्युक्ति निरस्यति- 

ते सावेक्खां सुणया णिरवेक्खा ते वि दुण्णया होंति । 
सयल-ववहार-सिद्धी स-णयादों होदि णियमेण ॥ २६६ ॥ 

[ छाया-ते सापेक्षाः छुनयाः निरपेक्षा: ते अपि दुणेया" भवन्ति | सकलब्यवहारसिद्धि. सुनयतः भवति 
नियमेन ॥ ] ते त्रयो नयाः धमशब्दज्ञानरूपाः सापेक्षाः स्वविपक्षापेक्षासहिता: । यथा अस्त्यनित्यमेदादिग्राहका नयाः 
नास्तिनिलयमेदादिसापैक्षाः सन्‍्तः सुनया शोभननयाः सत्यरूपा: नया भर्वान्त । अपि पुनः, ते त्रयो नया धर्मशब्द- 
ज्ञानरूपाः निरपेक्षा: खविपक्षापेक्षारहिताः। यथा नास्तिनिरपेक्षः सर्वंथा अस्तिखभाव:, अनिलद्यत्वनिरपेक्ष: सर्वथा नित्य- 
खभाव:, अभेदत्वनिरपेक्षः सवैथा मेदखभाव:ः । इत्यादिनिरपेक्षा नया दुणया भवन्ति । तथा चोक्तम्‌ । दुर्णयेकान्तमारूढा 


बस्तुका एक धर्म, उस धर्मका वाचक शब्द और उस धर्मको जाननेवाला ज्ञान, ये तीनों ही नयके 
मेद हैं ॥ भावार्थ-नयके तीन रूप हैं-अर्थरूप, शब्दरूप और ज्ञानरूप । वस्तुका णक धर्म अर्थरूप 
नय है, उस धर्मका वाचक शब्द शब्दरूप नय है, ओर उस धर्मका ग्राहक ज्ञान ज्ञानरूप नय है। 
बस्तुका एक धर्म नयके द्वारा ग्राह्म है इसलिये उसे नय कहा जाता है । और उसका वाचक रशाब्द 
तथा ग्राहक ज्ञान एक धर्मको ही कहता अथवा जानता है इस लिये वह तो नय है ही ॥ २६५॥ 
यहां यह राह्ठा हो सकती है कि जब एकान्तवाद मिथ्या है तो एक धर्मका ग्राहक होनेसे नय मिथ्या 
क्यों नहीं है? इसीका आगे समाधान करते हैं। अर्थ-ये नय सापेक्ष हो तो सुनय होते हैं और 
निरपेक्ष हों तो दुनेय होते हैं | सुनयसे ही नियमपूवेक समस्त व्यवह्वारोकी सिद्धि होती है॥ भावार्थ- 
ये तीनोंही नय यदि सापेक्ष होते हैं, अथात्‌ अपने विपक्षीकी अपेक्षा करते हैं तो सुनय होते हैं । जैसे 
सत्‌ , अनित्य और अमभेदको ग्रहण करनेवाले नय असत्‌, अनित्य और भेदकी अपेक्षा करनेस सुनय 
यानी सच्चे नय होते हैं | और यदि ये नय निरपेक्ष होते हैं अथीत यदि अपने विपक्षीकी अपेक्षा नहीं 
करते, जैसे वस्तु असत्‌ से निरपेक्ष सर्वेया सत्खरूप है, अनिद्यत्वसे निरपेक्ष सर्वथा निव्यखरूप है या 
अमेदनिरपेक्ष सर्वथा भेदरूप है ऐसा यदि मानते जानते अथवा कहते हैं तो वे दुनेय है | कहा मी 
है-दुनेयके विषयभूत एकान्त रूप पदार्थ वास्तविक नहीं हैं क्योंकि दुनेय केवल खार्थिक है, दूसरे 
नयोंकी अपेक्षा न करके केवल अपनी पुष्टि करते हैं । और जो खार्थिक अत एव विपरीतग्राही होते 
हैं वे नय सदोष होते हैं !! इसका ख़ुछासा इस प्रकार है-वस्तुकों सर्वथा एकान्तरूपसे सत्‌ मानने 
पर वस्तुके नियतरूपकी व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि जैसे वह खरूपसे सत्‌ है वैसेही पर रूपसे 
भी सत्‌ है। अतः घट पट चेतन अचेतन कोई मेद नहीं रहेगा और इस तरह संकर आदि दोष उपस्थित होंगे। 
तथा वस्तुको एकान्तरूपसे सर्वथा असत्‌ मानने पर सब संसार झूत्यरूप हो जायेगा। सर्वथा निव्यरूप 


१्छ मस ग साबिक्खा...णिरबिक्खा । २ श विवहार ! २ श णेषमेण । 





-२६७ ] १०, लोकालुभक्‍ेक्षा | १९१ 


भाबानां खार्थिका हि ते । खार्थिकराश्व विपयस्ताः सकलझ्डा नया यतः॥ तत्कथम्‌ | तथाहि। सर्वेधा एकास्तेन सद्गपस्थ न 
नियतार्थव्यवस्थासकरादिदोषत्वात्‌ , तथा सद्गूपस्थ सकलशल्यताप्रसंगात्‌ , नित्यस्यकरूपत्वात्‌ एकहूपस्थार्थक्रियाकारित्वा- 
भाव:, अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्थाप्यभाव: । अनित्यपक्षे5पि निरन्वयस्वात्‌ आर्थक्रियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारि- 
त्वाभावे द्वव्यस्याप्यमावः । एकस्वरूपस्थकान्तेन विशेषाभावः, सर्वथेकररूपत्वात्‌ विशेषाभावे सामान्यस्थाप्यभावः । 
“निविशेष॑ हि सामान्य भवेत्सखरविषाणवत्‌ । सामान्यरहितत्वाच्व विशेषस्तद्देव हि ॥” इत्यादिनिरपेक्षा नया दुणैयाः 
असल्यरूपा अनर्थकारिण: सन्ति । नियमेन अवरय॑ सुनयादो सुनयेभ्यः सत्यरूपनयेभ्यः सकलब्यव्रह्रसिद्धि, सकल- 
व्यवहाराणां भेदोपचारेण सकलवस्तुव्यवह्दारक्तियमाणानां ग्रहणदानगमनागमनयजनयाजनस्थापनादिष्यवहाराणों 
सिद्धि: निष्पत्ति भवति ॥ २६६ ॥ अथ परोक्षज्ञानमनुमानं निर्दिशति- 

ज॑ जाणिजइ जीवो इंदिय-वावार-काय-चिट्ठाहिं । 

ते अणुमाणं भण्णदि त॑ पि णय॑ बहु-विहं जाण ॥ २६७ ॥ 

[ छाया-यत्‌ जानाति जीवः इन्द्रियव्यापारकायचेष्टानिः । तत अनुमान भण्यते तम्‌ अपि नय॑ बहुविर्ध 
जानीहि ॥ ] इन्द्रियव्यापारकायचेष्टामिः स्पशनरसनप्राणचक्षुःश्रोश्री: मनसा च॒ व्यापारैः गमनागमनादिलक्षण: 
कायचेष्टाभिः शरीराकारविशेषैः जीवः आत्मा यत्‌ जानाति तमपि अनुमाननयं ज्ञानं भगति कथयति । अथबा 
इच्धियाणां स्पशनादीनां व्यापारा: विषयाः स्पशरसगन्धवर्णशब्दरूपाः तेः जीवः यत्‌ जानाति तत्‌ अनुमानश्ञार्न 
कथयति । साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ , इष्टमबाधितमसिद्ध॑ साध्यमू। साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतु: । यथा 


वस्तुको मानने पर उसमें अर्थक्रिया नहीं बनेगी और अर्थक्रियाके अभावमें वस्तुका ही अभाव हो जायेगा। 
सर्वथा अनित्य माननेपर वस्तुका निरन्वय विनाश होजानेसे उसमें भी अर्थक्रिया नहीं बनेगी। और 
अर्थक्रियाके अभावमें वस्तुका भी अभाव हो जायेगा । वस्तुको सर्वथा एकरूप माननेपर उसमें विशेष 
धर्मोका अभाव हो जायेगा, और विशेषके अभावमें सामान्यका भी अभाव हो जायेगा, क्योंकि बिना 
विशेषका सामान्य गघेके सींगकी तरह असंभत्र है और बिना सामान्यके विशेष भी गधेके सींगकी तरह 
संभव नहीं है । अथोत्‌ सामान्य विशेषके बिना नहीं रहता और विशेष सामान्यके बिना नहीं रहता। 
अतः निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं | इस लिये सापेक्ष सुनयसे ही छोकव्यवहारकी सिद्धि होती है ॥२६६॥ 
आगे परोक्षज्ञान अनुमानका खरूप कहते हैं । अर्थ-इन्द्रियोंके ब्यापार ओर कायकी चेथ्टओंसे जो 
जीवकी जानता है वह अनुमान ज्ञान है। यह भी नय है। इसके अनेक भेद हैं ॥ भावार्थ-जीवद्र॒ब्य 
इन्द्रियोंसे दिखाई नहीं देता । किन्तु जिस दारीरमें जीव रहता है वह शरीर हमें दिखाई देता है । उस 
शरीरमें आंख, नाक, कान वगैरद्व इन्द्रियां होती हैं । उनके द्वारा वह खाता पीता है, सूंघता है, जानता 
है, हाथ पैर हिल्गता है, चछता फिरता है, बातचीत करता है, बुलानेसे आजाता है | इन सब 
चेष्टाओंको देखकर हम यह जान जछेते हैं कि इस शरीरमें जीव है | यही अनुमान ज्ञान है। साधनसे 
साथ्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं । तथा जो सिद्ध करनेके लिये इष्ट होता है, जिसमें कोई बाधा नहीं 
होती तथा जो असिद्ध होता है उसे साध्य कहते है । और जो साध्यके होने पर ही होता है उसके 
अभावमें नहीं होता उसे साधन कहते हैं । जैसे, इस पर्वतपर आग है, क्योंकि धुआं उठ रहा है जैसे 
रसोईंघर । यह अनुमान ज्ञान है। इसमें आग साध्य है और धुआं साधन है; क्योंकि आगके होने 
पर द्वी घुआं होता है और आगके अभाबमें नहीं होता । अतः धुआंको देखकर आगको जान लेना 
अनुमान ज्ञान है । इस अनुमानके अनेक मेद परीक्षामुख बगैरहमें बतलाये हैं । अथवा परोक्ष ज्ञानके 
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पवेतो६यमप्रिमान्‌ धूमवत्वात्‌ महानसवत , इत्यादि अनुमान॑ ज्ञानम्‌ू, तदपि नयम्‌ । परोक्षज्ञानं बहुविधमनेकश्रकारें 
स्मृतिप्रत्यमिज्ञानतर्कानुमानागममेद॑ जानीहि ॥ २६७ ॥ अथ नयमेदान्‌ निर्दिशति- 
सो संगहेण एको' दु-विहो वि य दब-पज्जएहिंतो । 
तेसिं च॑ विसेसादों णश्गम-पहुदी हवे णाणं ॥ २६८ ॥ 
[ छाया-स संप्रद्देन एकः द्विविधः अपि च द्रव्यपर्ययाभ्याम्‌ । तयोः च विशेषात्‌ नंगमप्रभ्नति भवेत्‌ ज्ञानम ॥ ] 
स नयः एकम्‌ एकप्रकार संग्रहेण संग्रहनयेन द्रव्यपर्याययों भंदमकृत्वा सामान्येन नयः एको भवति । अपि पुनः, स नयः 
द्विविध: । काभ्याम्‌ । द्रव्यपर्यायाभ्याम्‌ एको द्रव्यार्थिकनय: द्रव्यमेत्रार्थ: प्रयोजनमस्थेति द्रव्या्थिकः द्रव्यग्रहणप्रय्ोजन- 
त्वाच, द्वितीयः पर्यायार्थिकः पर्याय एवार्थ: प्रयोजनमस्थेति पर्याया्थिको नयः, पर्यायग्रहणप्रयोजनत्वाध्य । तेसि च तयौ: 
द्रव्यपर्याययोश्व द्योर्विशेषात्‌ विशेषक्क्षणात्‌ ज्ञान॑ नयलक्षणप्रमाणं ज्ञानेकदेशं वा नेगमप्रभ्तिक॑ भवेत्‌ । नेगमसंप्रह- 
व्यवद्वारऋजुसूत्रशब्दसमभिरूडैवंभूतप्रमुखज्ञान॑ नयरूपो बोधः स्थात्‌ । नगमसंग्रहव्यवद्दारनयात्रयो द्रव्यार्थिका: । 
ऋजुसूत्रशब्दसमभिरूढेवभूता नयाश्वत्वारः प्योयाथिकाश्व इति ॥ २६८ ॥ 
जो साहदि सामण्णं अविणा-भूदं विसेस-रूवेहिं । 
णाणा-जुत्ति-बलादो दबत्थो सो णओ होदि ॥ २६९ ॥ 
[ छाया-यः कथयति सामान्यम अविनाभूत॑ विशेषरुषे: । नानायुक्तिबलात्‌ द्रव्यार्थ/थ स नयः भवति ॥ ] 
यः नयः साधयति विषयीकरोति गृह्वातीत्यर्थ: । कि तत्‌। सामान्य॑ निर्विशेषं सतत द्रव्यत्वात्मत्वादिस्पस्‌ । तत्‌ कीरशां 
सामान्यम्‌ । विशेषरूप: अविनाभूर्त जीवास्तित्वपुद्रलास्तित्वधर्मास्तित्वादिखभावे: आंवनाभूतम्‌ एकेड्मन्तरेण न 


स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तके, अनुमान ओर आगम ये अनेक भेद बतलाये हैं। यहां ग्रन्थकारने अनुमान 
ज्ञानकों जो नय बतलाया है वह एक नईसी बात प्रतीत होती है। क्योंकि अकलक देव बगरहने 
अनुमान ज्ञानको परोक्ष प्रमाणके भेदोमें ही गिनाया है । और अन्य किसी भी आचार्यने उसे नय नहीं 
बतलाया | किन्तु जब नय हेतुवाद है तो अनुमान भी नयरूप ही बैठता है । इसके लिये अष्टसहस्लीकी 
कारिका १०६ देखना चाहिये ॥ २६७ ॥ आगे नयके भेद कहते हैं| अर्थ- संग्रह अथीत्‌ सामान्यसे 
नय एक है। द्॒व्यार्थिक और पर्यायार्थिकके भेदसे दो ग्रकारका है । उन्हीं दोनोके भेद नेगम आदि 
ज्ञान हैं ॥ भावार्थ-द्रव्य और पयीयका भेद न करके सामान्यसे नय एक हे। और द्रव्य तथा 
पयोयके भेदसे नयके भी दो भेद हैं--एक द्व॒ब्यार्थिक नय एक पयोयार्यिक नय । जिस नयका विषय 
केवल द्वब्य ही है वह द्रव्यार्विक नय है। और जो नय केबछ परयोयको ही ग्रहण करता है बह 
पर्यायार्थिक नय है। इन दोनों नर्येके नैगम आदि अनेक भेद हैं । नैगमनय, संग्रहनय और व्यवहारनय 
ये तीन द्रव्या्िक नय हैं । और ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, एवंभूत ये चार प्योयार्यिक नय हैं 
॥ २६८ ॥ आगे द्वव्यार्थिंक नयका खरूप कहते हैं । अर्थ-जो नय वस्तुके विशेष रूपोंसे अविना- 
भूत सामान्यरूपको नाना युक्तियोके बल्से साधता है वह द्वव्यार्थिक् नय है ॥ भावार्थ-जो नय 
बस्तुके सामान्य रूपको युक्तिपृर्वक ग्रहण करता है वह द्रब्यार्थिक नय है | किन्तु वह सामान्य विशेष 
धर्मोसे निरपेक्ष नहीं होना चाहिये । बल्कि विशेषोका अविनाभावी, उनके बिना न रहनेवाल्य और उनके 
सद्भावमें ही रहनेवादा होना चाहिये । अन्यथा बह नय सुनय न होकर दुनेय होजायेगा । आछाप 


१ स इकी (१)! २ स थि। ३ स णयगम । 
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भूयते सम इत्यविनाभूत॑ सहभूतमित्यर्थः । कुतः । नानायुक्तिबडात्‌ अनेकतकशानादिबलात्‌ स द्रव्याथिक: नयो ज्ञातव्यों 
भवति । तथादि । कर्मोपाधिनिरपेक्षशुद्धदरब्याथिकः, यथा संसारी जीवः सिद्धसदग शुद्धात्मा । १। उत्पादव्ययर्गौणस्वेन 
सत्ताप्राहकशुद्धव्यार्थिकः, यथा द्वव्यं नित्यम्‌ । ९ । मेदकल्पनानिरपेक्षश्ुद्धद॒ब्या्थिकः, यथा निजगुणपर्यायख भाषात्‌ 
द्यमभिन्नम्‌। ३ । कर्मोपाधिसापेक्ष-अशुद्धवव्यार्थिकः, यथा क्रो घादिकमजभावः आत्मा । ४। उत्पादव्ययततापेक्ष-अशुद्ध- 
द्व्यार्थिक:, यथा एकसिमिन्‌ समये द्रव्यम्‌ उत्पादव्ययध्रोव्यात्ममम्‌ । ५। मेदकल्पनासापेक्ष - अशुद्धद्रव्या्थिकः, यथा 
आत्मनः दशनज्ञानादयो गुणा: । ६। अन्वयद्वव्यार्थिक:, यथा गृणपयोयखभाव॑ द्रव्यम्‌ । ७ । खद्गव्यादिश्राहकद्रव्यार्थिकः, 
यथा खद्गरव्यादिचतुश्यापेक्षया द्रव्यमस्ति । ८ । पद्धव्यादिग्राहकद्रव्याथिक:, यथा परद्रव्यादिचतुष्ट यापेक्षया द्वव्यं नास्ति 
। ९ | परमभावग्राहकद्॒व्यार्थिक:, यथा ज्ञानखरूपात्मा अत्र अनेकखभावाना मध्ये ज्ञानाख्यपरमखभावो गृहीत: । १० । 
इति द्रव्याथिकस्य दश मेदा: ॥ २६५ ॥ अथ पयायार्थिकनर्य साधयति- 


जो' साहेदि विसेसे' बहु-विह-सामण्ण-संजुदे सबे । 
साहण-लिंग-बसादो पतञय-विसओ णओ होदि ॥ २७०॥ 


[ छाया-यः कथयति विशेषान्‌ बहुविधसामान्यसंयुतान्‌ सवोन । साघनलिड्ववशात्‌ पर्ययविषयः: नयः भवति॥ ] 
यः पर्यायार्थिकों नयः साधयति साध्यसिद्धि कारयति । कान । स्वान्‌ विशेषान्‌ पयायान्‌ उत्पादब्ययप्रोब्यलक्षणान्‌ । 
कीदशान्‌ । बहुविधसामान्यसंयुक्तान , बहुविधपतामान्येः संयुक्तान। अस्तित्वनित्यत्वेकत्व भिन्नत्वादिसामान्यरविनाभूतान्‌ । 
कुतः साधयति । साधनलिबश्नवशात्‌ पर्वताभक्‍िवनाप्रिसाघनधुमहेतुबशात्‌ , पर्वतो 5यमपस्‍िमान्‌ धूमवत्वातू , वनमिदम मिमत्‌ 
धूमत्वात्‌। से वस्तु परिणामि सत्त्वान्यथानुपपत्ते: इत्यादिद्ेतुवशात्‌ । स पर्यायार्थिकों नयः पर्यायविशेषतिषयों भवति । 


पद्धति में द्रव्याधिकके दस भेद बतलाये हैं जो इस प्रकार है-कर्मोकी उपाधिसे निरपेक्ष शुद्ध द्वव्यका 
विषय करनेवाला नय दाद्ध द्रव्यार्थिक है। जैसे संसारी जीत्र सिद्धके समान शुद्ध है १। उत्पाद 
ब्ययको गौण करके सत्ता मात्रको ग्रहण करनेवाला झाद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे द्रव्य नित्य है २। भेद 
कब्पनासे निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे अपने गुणपयोय खभावसे द्रव्य अभिन्न है ३ | कर्मोंकी उपाधि 
सापेक्ष अशुद्ध द्वव्यकों विषय करनेवाला नय अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, जेसे आत्मा कर्मजन्य क्रोधादि 
माववाला है 9 । उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध दृब्यार्थिक, जैसे एक समयमें द्रव्य उत्पाद, व्यय, 
प्रौव्यात्मक है ५। भेद कर्पना सापेक्ष अद्ुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे आत्माके दशेन, ज्ञान आदि गुण हैं ६। 
अन्वय द्रव्यार्थिक, जैसे द्रव्य गुणपयोयख भाव है ७। खद्गव्य, खक्षेत्र आदिका ग्राहक द्रब्यार्थिक, 
जैसे खद्ब्य आदि चतुष्टय (चार ) की अपेक्षा द्रष्य है ८। परद्वव्य, परक्षेत्र आदिका ग्राहक द्र॒व्यार्थिक, 
जैसे परद्रव्य आदि चारकी अपेक्षा द्रव्य नहीं है ९ | परमभावका ग्राहक द्रव्यार्थिक, जैसे आत्मा ज्ञान 
खरूप है । यद्यपि आत्मा अनेक खभाववाला है किन्तु यहां अनेक खभावोंमेंसे ज्ञान नामक परम- 
खभावको ग्रहण किया है १० । इस प्रकार द्रव्यार्थिक नयके दस भेद हैं।। २६९ ॥ आगे पयोयार्थिक 
नयका खरूप कहते है। अर्थ-जो नय अनेक प्रकारके सामान्य सहित सब विशेषोंको साधक लिंगके 
बलसे साधता है वह पयायार्थिक नय है ॥ भावार्थ-जो नय युक्तिके बलसे पर्यायोंको ग्रद्ण करता 
है वह पयायार्थिक नय है । किन्तु वे पयोय अथवा विशेष सामान्यनिरपेक्ष नहीं होने चाहिये; अन्यथा 
वह दुनेय होजायेगा । अतः अस्तित्व, निद्यत्व, एकत्व, भिन्नत्व आदि सामान्योंसे अविनाभूत उत्पाद, 


१्‌ ब-पुस्तके गायेय॑ द्विवारमत्रान्यत्र च लिखिता पाठमेदै. । पाठान्तराणि च एबंबिघानि-विसेसं संजुदे तश्चे, नवों शोदि | 
२ ग बिसेसो कि विसयो णयो | 
कार्चिके० २५ 
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तथाहि । अनादिनित्यपर्यायार्थिकः यथा पुद्ठलपर्यायो नित्यः मेवादिः | १। सादिनित्यपर्यायाथिकः यथा सिद्धजीवपयोयो 
हि सादिनित्यः । २। सत्तामौण-वैन उत्पादव्ययग्राहकखभावनित्यशुद्धपर्यायार्थिक: । यथा समय समये प्रति पयोगाः 
विनाक्षिनः । ३ । सत्तासापेक्षखभावनित्यशुद्धपर्यायार्थिकः, यथा एकस्मिन समये त्रयात्मकः पर्याय: | ४। कर्मोपाधि- 
निरपेक्षखभावनित्यशुद्धपर्यायार्थिकः, यथा सिद्धपर्यायसदशाः शुद्धा: संसारियां पर्याया: । ५। कर्मोप्राधिसापेक्ष खभा- 
वानित्यअशुद्धपर्यायार्थिक:, यथा संसारिणाम्‌ उत्पत्तिमरणे स्तः । ६। इति परयोयाधिकस्य षड्मेदाः ॥ २७० ॥ 
अथेदानीं नयानां विशेषलक्षणं कार्रिकेयखामी कथयन्‌ सभेद॑ नेगमनय व्याचष्टे- 

जो साहेदि अदीदं वियप्प-रूब॑ भविस्समई च । 

संपडि-कालाविट्टं सो हु णओ णेगमो णेओ ॥ २७१ ॥ 


[ छाया-यः कथयति अतीत॑ विकल्परूपं भविष्यमर्थ च । संप्रति कालाविष्ट स खलु नयः नेग़मः शेेयः 0 
हु सफुटं, स नैगमो नय' ह्ेयः ज्ञातव्यः । नैक॑ गच्छतीति निगमो बिकत्पः बहुभेदः | निगमे भवो नेगमः यः नैगमनयः । 
अतीत भूतम अतीतार्थ विकल्परूपं वर्तमानारोपणस्‌ अथ पदार्थ वस्तु साधयति स भूतनंगमः । यथाद्य दीपोत्सबदिने 
वर्षमानखामी मोक्ष गतः । १। च पुनः भविष्यन्तम्‌ अर्थम्‌ भतीतवत्‌ कथन भाषिनि भूतवत्कथन भाविनेगमः, यथा 
अ्न सिद्ध एवं । २। संप्रतिकालाविट्ट बस्तु इदानी वर्तमानकालाविष्टं पदार्थ साधयति स वर्तमाननैगमः । अथवा कतु- 
मारब्धम्‌ ईषश्षिष्पल्षम्‌ अनिष्पन्न॑ वा वस्तु निष्पन्नवत्‌ कथ्यते यत्र स वर्तमाननैगमः, यथा ओदनं पच्यते । इति 


व्यय और प्रौव्य लक्षणरूप पयीयोंकों जो हेतुप्ूृरवक ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिक नय है अथीत्‌ 
पयायको विषय करनेवाला नय है| इस नयके छे भेद है-अनादिनित्य पर्यायार्थिक नय, जैसे मेरु वगैरह 
पुह्लकी नित्य पयोय है। अथीत्‌ मेरु पुद्ठछकी पयाय होते हुए भी अनादि कालसे अनन्तकाल रहता 
है १ । सादिनित्य पयोयार्थिक नय, जैसे सिद्ध पर्योय सादि होते हुए मी नित्य है २ | सत्ताको गौण 
करके उत्पाद व्ययको ग्रहण करनेवाला निव्यशुद्ध पयोयार्थिक, जैसे पयोय प्रतिसमय बिनाशीक है ३ । 
सत्ता सापेक्ष नित्यशुद्ध पर्यायाथिक, जैसे पयोय एक समयमें उत्पाद ब्यय प्रौन्यात्मक है 9४ । कर्मकी 
उपाधिसे निरपेक्ष नित्य शुद्ध प्यीयार्थिक, जसे संसारी जीवोकी पर्याय सिद्ध पर्यायके समान शुद्ध है ५। 
कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अश्ुद्ध प्योयाथिक, जैसे संसारी जीब्रोंका जन्म मरण होता है ६ ॥ २७० ॥ 
आगे नयके भेदोंका लक्षण कहते हुए कार््तिकिय ख़ामी नैगमनयकों कहते हैं । अर्थ-जो नय अतीत, 
भविष्यत्‌ ओर वर्तमानकों विकल्परूपसे साधता है वह नेगमनय है ॥ भावार्थ-'निगम' का अर्थ है-- 
संकल्प विकर्प । उससे होनेबाल्य नैंगमनय है| यह नेगमनय द्रव्यार्थिक नयका भेद है। अतः इसका 
विषय द्वव्य है। और द्रव्य तीनों कालोंकी पर्यायोंमें अनुस्यूत रहता है । अत: जो नय द्वब्यकी 
अतीत कालकी पर्यायमें मी वर्तमानकी तरद्द संकल्प करता है, आगामी परयोयमें भी वर्तमानकी तरह 
संकल्प करता है और वर्तमानकी अनिष्पन्न अथवा किंचित्‌ निष्पन्न पर्यायमें भी निष्पन्न रूप संकरप 
करता है, उस ज्ञानकों और वचनको नेगम नय कहते हैं। जो अतीत पर्यौयमें वर्तमानका संकरप करता 
है वह भूत नेगम नय हैं । जैसे आज दीपावलीके दिन महावीर खामी मोक्ष गये | जो भावि पर्यायमें 
भूतका संकल्प करता है वह भावि नेगमनय है, जैसे अददन्त भगवान्‌ सिद्ध ही हैं | जो वस्तु बनाने 
का संकल्प किया है वह कुछ बनी हो अथवा नहीं बनी हो, उसको बनी हुईकी तरह कड्टना अथवा 








श्छमसग णयो गेयमो णेयो । २ व गया शेगो। हैक णक (१)। 


-श७२ ] १०, लोकाजुप्रेक्षा शरण 


चर्तमाननैगमः । ३। तथाहि कश्नित्पुमान्‌ करक्ृतकुठारों बन॑ गच्छति, त॑ निरीक्ष्य कोइपि पृच्छति, त्व॑ किमथे जजसि । 
स॒ प्रोवाच | अहं प्रस्थमानेतुं गच्छामि इन्युक्ते तस्मिन्‌ काले प्रस्थपर्यायः समीपे न वर्तते, प्रस्थो घटयित्वा घतो न बर्तते । 
कि तहिं तदभिनिश्त्तये प्रस्थनिष्पत्तये संकल्पमात्रे काष्ठानयने प्रस्थव्यवद्द रो भव्ति । एवम्‌ इन्धनजलानलायानयने कश्चित्पु- 
मान व्याप्रियमाणों वरतते । स केनचितप्ृ"्ट:, कि करोषि त्वमिति, तेनोच्यते । अहमोदनं पचामि । न च तस्मिन्‌ प्रस्तवे 
ओदनपरयाय:, अनिष्पन्नो5स्ति | कि तहिं ओदनपचनार्थ व्यापारोषपि ओदनपचनमुच्यते । एवंबिधों लछोकव्यवह्ारः 
अनिष्प्नार्थः | संकल्पमात्रविषयो वर्त माननेगमस्य गोचरो भवतीत्यर्थः ॥ २७१ ॥ अथ विशेषसामान्यसंग्रहनय व्यनक्ति- 


जो संगदह्देदि सं देसं वा विविह-दब-पज्ञाय॑ । 
अणुगम-लिंग-विसिट्टं सो वि णओ संगहो होदि ॥ २७२ ॥ 

[ छाया-यः संशह्वाति सब देश वा विविधद्रव्यपयोयम्‌ । अनुगमलिब्नविशिष्टं सः अपि नयः संग्रह: भवति ॥ ] 
यः संग्रहनयः स्व स्कन्ध अ्रलोक्यस्कन्ध चतुर्दशरजुप्रमाणं संग्रह्मति सम्यकप्रकारेण स्रधिषयीकरोति | क्थभू्त सर्वे 
स्कन्धम्‌ । विविधद्र॒व्यपयोय॑ विविधा अनेकप्रकारा द्रव्यपयोया यस्मिन्‌ स तथोक्तस्त॑ नानाप्रकारषद्द्॒ध्यपयोयसंयुक्त 
सर्वे गृह्वाति । वा अथवा देश तदघ स्कन्धे प्रदेश वा तदधाथ स्कन्धम्‌ । कीदक्षम्‌ एतत्सवैम्‌ । विविधद्रव्यप्यायसहित 
गृह्गवाति । उक्त च। खँंघं सयलसमत्थ॑ तस्स य अद्ध भणंति देसो त्ति। अद्धद्ध च पदेसो अविभागी चेव परमाणू ॥! 
इति वचनात्‌ स्कन्ध सवोशसंपू/, तदध देशम्‌ , अर्थस्याध प्रदेशम्‌ , अविभागीभूत॑ परमाणु श्ञातव्यम्‌ । पुनः कीदक्षम्‌। 
सर्वे देशं वा । अनुगमलिड्डविशिष्ट॑ साध्यताघकाविनाभूतद्वेतुविशिष्टम्‌ । यथा पर्वते अभिमरत्त्व॑ साध्यते धुमवत्त्वादि- 
हेतुना । तथा घोक्तम्‌। 'भिदेनेवमुपानीय खजातेरविरोधतः । समस्त सम्रई यस्मात्‌ स नयः संग्रहों मतः ॥” खजात्य- 
विरोधेन एकन्रोपानीय पर्यायान्‌ आकान्तभेदान्‌ विशेषम्‌ अकृत्वा सके ग्रहण संप्रहः उच्यते। यथा सदिति प्रोके 
वागिविज्ञानप्रवृत्तिलिह्ानुमितसत्ताघारभूतानां विश्वेषा पदार्थोनां विशेषमकृत्वा सत्संग्रहः । एवं दन्यमित्युक्ते द्रवति 


जानना वर्तमान नेगम नय है। जैसे कोई पुरुष कुठार लेकर बनको जाता है। उसे देखकर कोई 
पूछता है कि तुम किस लिये जाते हो । वह उत्तर देता है कि मैं प्रस्थ ( अन्न मापनेका एक भाण्ड ) 
लेने जाता हूं। किन्तु उस समय वहां प्रस्थ नही है। अभी तो वह प्रस्थ बनानेके लिये जंगलसे 
लकड़ी लेने जाता है। उस लकड़ीमें प्रस्थका संकल्प होनेसे वह्द प्रस्थका व्यवह्ार करता है। इसी तरह 
एक आदमी पानी, छकड़ी वगैरह रख रहा है । उससे कोई प्रूछता है कि तुम क्‍या करते हो तो वह 
उत्तर देता है कि में भात पकाता हूं। किन्तु अभी वहां भात कहां हे: परन्तु भात पकानेके लिये 
वह जो प्रबन्ध कर रहा है उसीको वह भात पकाना कहता है। इस प्रकारके संकल्प मात्रकों विषय 
करनेवाला लोकव्यवहार वर्तमान नेगम नयका विषय है || २७१ ॥ आगे संग्रह नयक्रा खरूप कहते 
हैं। अर्थ-जो नय समस्त वस्तुका अथवा उसके एक देश (भेद ) का अनेक द्रव्यपर्यायसहित 
अन्वयरलिंगविशिष्ट संग्रह करता है उसे संग्रह नय कहते हैं ॥ भावार्थ-अपनी जातिके अविरुद्ध 
समस्त मेदोंका संग्रह करनेवाले नयको संग्रह नय कहते हैं । जैसे, 'सत” कहने पर सत्ताके आधार 
भूत उन सब पदार्थोका, जिनमें सत्‌ व्यवहार होता है, संग्रह हो जाता है। इसी तरह द्रव्यः कहने 
पर जीवद्रब्य, अजीबद्रव्य तथा उनके भेद-दप्रभेदोंका संग्रह हो जाता है | इसी तरह “घट” कह्नेपर 
जिन पदा्थोमें घट व्यवहार होता है उन सबका संग्रह हो जाता है। इस तरह अमेदरूपसे वस्तु- 





१ गे णयो। 


१९६ खामिकाशिफेयाजुप्रेक्षा [ गा० २७३- 


गच्छति तान्‌ पयोगान्‌ इति द्ब्यम्‌ ॥ जीवाजीवतद्धेदप्रभेदार्ना संप्रहो भवति । एवं घट इत्युक्ते घटबुक्यमिधानानुगम- 
लिब्लानुमितसकलाथैसंप्रहो भवति । अभेदरूपतया वस्तुसमूहं जात॑ संगरह्मातीति संग्रह: सामान्यसंप्रहः । यथा सबाणि 
द्रव्याणि परस्परम्‌ अविरोधीनि । विशेषसंग्रह:, यथा सर्वे जीवाः परस्परमविरोधिनः ॥२७२॥ अथ व्यवद्दार॒नयं निरूपयति- 
'जँ संगहेण गहिद॑ विसेस-रहिदं पि भेददे सदर । 
परमाणू-पञँते ववहार-णओ हवे सो हु ॥ २७३ ॥ 

[ छाया-यत्‌ संप्रद्देण गहीत॑ विशेषरहितम्‌ अपि भेद्यति सततम्‌ | परमाणुपयन्तं व्यवह्वारनयः भवेत्‌ स खछ ॥ ] 
अपि पुनः स व्यवद्दारनयों भवति । स कः। यत्संग्रहनयेन गहीत॑ वस्तु । किंभूतम्‌ । विशेषसहितम्‌ अपि निर्विशेष॑ निरपेक्ष' 
सामान्य मद्दास्कन्धवर्ग णात्‌ परमाणुपयन्तं परमाणुवर्गणापयन्तमवसान सतत निरन्तर भेददे भेदयति भिन्न भिन्न॑ शदह्वाती- 
त्यर्थ: । तथादि संग्रद्ेण गृही तस्यार्थस्य भेदतया वस्तु व्यवहियतेषनेन व्यवहार: क्रियते व्यवहरणं वा व्यवहार: । सेग्रहनय- 
विषयीकृतानां संप्रहनयगहीतानां पदाथीना वस्तूनां विधिपूर्वकम्‌ अवहरणं भेदेन प्ररूपणं व्यवद्दारः। को5सी विधि: । संप्रह- 
नयेन गृहीतोइर्थः स विधिः कथ्यते । संग्रहपूर्वणेव व्यवहार: प्रवर्तते । तथाहि । सर्वसंग्रहेण यद्वरतु संगहीत॑ तद्व॒स्तु विशेष॑ 
नापेक्षते, तेन कारणेन तद्स्तु व्यवह्राय समर्थ न भवति । इति कारणात्‌ व्यवद्यारनयः समाश्रीयते । यत्‌ सत्‌ बर्तते 
तत्ि द्रब्यं गुणो वा, यहव्यं तजीवो5जीवो वा इति संव्यवद्दारो न कतुं शक्‍यः । जीवद्रव्यमित्युक्ते अजीवद्रव्यमिति 
चोक्ते व्यवहारे आश्रिते ते अपि द्वे द्रब्ये संग्रहएद्दीते संव्यवहाराय न समर्थ भवत:। तदथ देवनारकादिव्यवहार 
आश्रीयते | घटादिश्व व्यवद्दरेण आश्रीयते । एवं व्यवह्दारनय: तावत्परयन्त ग्रवर्तते यावत्पुनर्विभागों न भवति । 

तथाहि । सामान्यसंप्रहभेदव्यवह्दारः, यथा द्रव्याणि जीवाजीवा: । १। विशेषसंग्रहभेदकध्यवहार:, यथा जीवाः 
संसारिणों मुक्ताश्व । २ । इति व्यवहारों द्ेघा ॥ २७३ ॥ अथ ऋजुसूत्रनय॑ सूत्रयति- 


मात्रका संग्रह कहनेवाला नय संग्रहनय है, किन्तु वह संग्रह बिरोध रहित होना चाहिये-यानी घट 
कहनेसे पटका संग्रह नहीं कर लेना चाहिये, किन्तु घटके ही भेद प्रभेदोंका संग्रह होना चाहिये। 
संग्रहके दो मेद हैं, एक सामान्य संग्रह, जैसे सत्‌ अथवा द्वव्य। और एक विशेष संग्रह, जैसे जीव या 
अजीब ॥ २७२ ॥ अब व्यवहार नयका खरूप कह्दते हैं। अर्थ-जो नय संग्रहनयके द्वारा अमेद- 
रूपसे गृहीत वस्तुओंका परमाणुपर्यन्त भेद करता है वह व्यवहारनय है॥ भावार्थ-संग्रहनयके 
द्वारा संग्रहीत वस्तुओंका विधिपूर्वंक भेद करके कथन करनेत्रांले नयको व्यवद्वारनय कहते हैं | व्यवहार 
का मतलब ही व्यवहररण-यानी भेद करना है। किन्तु वह मेद विधिपूर्वक होना चाहिये। अधौत्‌ जिस 
ऋमसे संग्रह किया गया हो उसी ऋमसे भेद करना चाहिये। आशय यह है कि केवल संग्रह नयसे 
छोकका व्यवहार नहीं चल सकता । ज़ेसे 'सत” कहनेसे बिवक्षित किसी एक वस्तुका ग्रहण नहीं हो 
सकता, क्योंकि सत्‌ द्रव्य मी है और गुण भी है । इसी तरह केबल द्रव्य कहनेसे भी काम नहीं चल 
सकता; क्योंकि द्रव्य जीव भी है और अजीव भी है। जीव द्रव्य अथवा अजीव द्रव्य कहनेसे मी 
व्यवहार नहीं चलता | अतः व्यवह्यरके लिये जीवद्गब्यके नर नारकादि भेदोंका और अजीवद्वव्यके घट 
पट आदि भेदोंका आश्रय लेना पड़ता है। इस तरह यह व्यवहारनय तब तक भेद करता चला 
ज़ाता है जब तक भेद करनेको स्थान रहता है | संग्रह नयकी तरह व्यवहार नयके भी दो भेद हैं- 
एक सामान्य संग्रहका भेदक व्यवह्वारनय, जैसे द्रव्यके दो मेद हैं जीव और अजीब | और एक 








श्यजो (१)। २बगहिदो (!)। १छसमग भवे सो वि। 
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जो वह्माण-काले 'अत्थ-पञञाय-परिणदं अत्थ। 
संत साहदि सर त॑ पि णर्य उज्ुयं जाण ॥ २७४ ॥ 

[ छाया-यः वर्तमानकाछे अर्थरयायपरिणतम्‌ अर्थम्‌ । सन्‍्त॑ कथयति सर्वे तम्‌ अपि नयम्‌ ऋजुक॑ जानीहि ॥ | 
तमपि नयम्‌ ऋजुसूत्रनर्य जानीहि। ऋजु सरलम आर्थपयायं सूत्रयति साधयति तन्त्रयति निश्चर्य करोतीति ऋजुसत्रः 
स चासौ नयः तम्र॒ ऋजुसूत्रनयं त्वे जानीहि विद्धि । त॑ कम्र्‌ । यः ऋजुसूत्रनयः वर्तमानकाले प्रवर्तमानसमये एकस्मिन्‌ 
समयलक्षणे सम्त॑ वर्तमान विद्यमानं वा भथ जीवादिपदार्थ वस्तु साधयति सूत्रयति निश्चयीकरोति ग्रण्हातीति यावत्‌। 
कीदक्षम अर्थपर्यायपरिणतम्त्‌ । अर्थपयोयः सूक्ष्म प्रतिक्षणध्वंसी उत्पादव्ययलक्षणः । 'सूक्ष्मप्रतिक्षणध्वंसी पर्यायश्चार्थ- 
संशकः”। इति वचनात्‌। तत्र परिणतः तत्पयौय प्राप्त, तम्‌ अर्थपयायपरिणतं सूक्ष्म प्रतिक्षणपयोयपरिणतम्‌ अथे साधयति। 
सृक्ष्मऋजुसूत्रनय:, यथा एकसमयावस्थायी पर्यायः । स्थूलऋजनुसून्रः, यथा मनुष्यादिपर्यायास्तदायुःप्रमाणकालं तिष्ठतीति 
ऋजुसूजो5पि द्वेघा । तथाहि। अतीतस्य विनष्त्वे अनागतस्यासंजातत्वे व्यवद्वारस्याभावात्‌ वर्तमानसमयमात्रविषय पयोय - 
मानग्राही ऋजुसूुत्ननयः । नन्‍्वेवं॑ सति संव्यवद्दारलोपः स्थात्‌ सत्यम्‌ | अस्य ऋजुसूत्रस्य नयस्थ विषयमात्रप्रदरन 
विधीयते । लोकसंब्यवद्दारस्तु सर्वनयसमूहसाध्यों भवाति । तेन ऋजुसत्नाश्रयेण संब्यवद्दारोपो न भवति । यथा 
कश्चिन्मृतः, ते दृष्ठा संसारोडय॑ अनित्य इति कश्चिढ्रवीति, न च सर्वससारोडनित्यो बर्तते इति । एते नेगमसंप्रहव्यव- 
दारऋजुसूअनया श्वत्वार: अर्थनयाः, अन्ये वक्ष्यमाणात्रयो नया: शब्दनया इति ॥ २७४ ॥ अथ शब्दनयं समुद्टीकते- 


विशेष संग्रहका भेदक व्यवह्वारनय जैसे जीवे दो भद है-संसारी और मुक्त || २७३ || अब ऋजु- 
सूत्र नयका खरूप कहते हैं। अर्थ-वर्तमान कालमें अर्थ पयोयरूप परिणत अर्थकों जो सत्‌ रूप 
साधता है वह ऋजुसूत्र नय है ॥ भावार्थ-ऋजुसूत्र नय वर्तमान समयवर्ती पर्यायको ही ग्रहण करता 
है | इसका कहना है कि वस्तुकी अतीत पर्याय तो नष्ट हो चुकी और अनागत पर्याय अभी है ही 
नहीं | इसलिये न अतीत पर्यीयसे काम चढछता है और न भावि पयायसे काम चलता है | काम तो 
वर्तमान पयोयसे ही चढछता है | अतः यह नय वर्तमान पयाय मात्रको ही ग्रहण करता है। शायद 
कोई कहे कि इस तरहसे तो सब व्यवहारका लोप होजायेगा; क्‍योंकि जिसे हमने कर दिया था वह 
तो अतीत हो चुका । अब हम रुपया किससे लेंगे? किन्तु बात ऐसी नहीं है | छोक व्यवहार सब 
नयोंसे चलता है एक ही नयको पकड़कर ब्रैठ जानेसे लोक व्यवहार नहीं चल सकता | जैसे कोई 
मरा, उसे देखकर किसीने कहा कि संसार अनित्य है। तो इसका यद्द मतलब नहीं है कि सारा संसार 
कुछ दिनोंमें समाप्त हो जायगा, इसी तरह यहां मी समझना चाहिये । अस्तु, वस्तु प्रतिसमय परिणमन 
करती है । सो एकसमयवर्ती वर्तमान पयोयको अर्थपयोय कहते हैं क्योकि शा्रमें प्रतिसमय 
नष्ट होनेवाली सूक्ष्म प्योयकों अर्थपयीय कहा है । उस सूक्ष्म क्षणतर्ती वर्तमान अर्थपयीयसह्ित 
वस्तु सूक्ष्मऋजुसूत्र नयका विषय है। ऋजुसूत्र नयके भी दो भेद हैं-सूक्ष्मऋजुसूत्र और स्थूछ 
ऋजुसूत्र । प्रन्थकारने उक्त गाथामें सूक्ष्मऋजुसूत्र नयका ही खरूप बतलाया है। जो स्थूल पर्यायको 
विषय करता है वह स्थूल ऋजुसूत्र नय है। जैसे मोटे तौरसे मनुष्य आदि पर्याय आयुपर्यन्त रहती 
हैं। भतः उसको ग्रहण करनेत्रात्य नय स्थूछ ऋजुसूत्र है। ये नेगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र 
नय अर्थनय हैं, और भगे कहे जानेवाले शेष तीन नय शब्दनय हैं; क्‍यों कि वे शब्दकी प्रधानतासे 





१ [ शर्त्व पत्ञाय )। २छ श त॑ वि णर्य रुजणयं । ३ मे रुजुणयं, स रिजुणर्य (१)। 
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स्वेसिं वत्यूणं संखा-लिंगादि-बहु-पयारेहिं । 
जो साहदि णाणत्त सह-णयं त॑ वियाणेह ॥ २७५ ॥ 

[ छाया-सरववेषां वस्तूनां संख्यालिड्वादिबहुप्रकारें: । यः कथयति नानात्वं शब्दनय॑ त॑ विजानीहि ॥ ] 
यः शब्दनयः संख्यालिज्रादिबहुप्रकारैः एकद्विबहुवचनपुद्रीनपुंसकलिज्ञाश्नेकविधेः कृत्वा सर्वेषां वस्तूनां सकलानां 
पदाथानां जीवपुद्रछादीनां णाणत्तं ज्ञानत्वं ज्ञातृत्वं नानात्वम्‌ अनेकप्रकारत्वं वा साधयति साध्य॑ करोति ते शब्दनयना मान 
नयं जानीहि त्वं विद्धि । तबथा । शब्दात्‌ व्याकरणात्‌ प्रह्नतिप्रद्ययद्वारेण सिद्धशाब्दः शब्दनयः, लिश्लसंख्यासाधनादीनां 
व्यभिचारस्य निषेधपर:, लिज़ादीनां व्यभिचारे दोषो नास्तीत्यभिप्रायपरः शब्दनयः उच्यते। लिझ्नव्यभिचारो, यथा पुष्यः 
नक्षत्र तारका चेति | संख्याव्यभिचारो, यथा आपः तोय॑ वर्षा: ऋतुः दाराः कलत्रम्‌ आम्रा वन॑ वारणा नगरम्‌ | साधन- 
व्यभिचारः कारकव्यमिचारों, यथा सेना पर्वतमधिवसति पर्वते तिष्ठतील्यर्थ:। उत्तमादिपुरुषब्यभिचारः, यथा एहि मन्‍्ये 
रथेन यास्थसि न यास्यसि यातस्ते पिता इति | अस्यायमर्थ: । एहि त्वमागच्छ, त्वमेव॑ मन्यसे भद्दं रथेन यास्थामि । 
एतावता त्व॑ं रथेन न यास्यतसि । ते तव पिता अग्ने रथेन यातः, न यात इल्र्थः । अन्न मध्यमपुरुषस्थाने उत्तमपुरुषः 
उत्तमपुरुषस्थाने मध्यमपुरुष:। तदथ सूत्रमिदम । 'प्रहासे मनन्‍्योपपदे मन्यतेरुत्तमेकवचरन च। उत्तमे मध्यमस्थ ।! काल- 
व्यभिचारों, यथा विश्वद्था अस्य पुत्रों जनिता भविष्यत्कायेमासीदिति। अत्र भविष्यस्काड़े अतीतकालबिभक्ति: । 


अर्थको विषय करते हैं || २७४ ॥ आगे शब्दनयका खरूप कहते हैं। अर्थ-जो नय सत्र 
बस्तुओंकी संख्या लिंग आदि भेदोंकी अपेक्षासे भेदरूप ग्रहण करता है वह दब्दनय है॥ 
भावार्थ-संख्यासे एकत्रचन, द्विवचन और बहुबचन लेना चाहिये। लिंगसे ख्री, पुरुष और 
नपुंसकर्लिंग लेना चाहिये। और आदि दराब्दसे काल, कारक, पुरुष, उपसर्ग वगैरह लेना 
चाहिये | इनके भेदसे जो सब वस्तुओंकों भेद रूप ग्रहण करता है वह शब्दनय है | वैयाकरणोके 
मतके अनुसार एकबचनके स्थानमें बहुबचनका, ब्रीलिंग शब्दके बदलेमें पुछ्ठिंग शब्दका, एक 
कारकके स्थानमें दूसरे कारकका, उत्तम पुरुषक्रे स्थानमें मध्यम पुरुषका और मध्यम पुरुपके स्थानमें 
उत्तम पुरुषका तथा मविष्यकालमें अतीत कालका प्रयोग किया जाता है। ये महाशय दाब्दोर्मे लिंग 
बचन आदिका भेद होनेपरमी उनके वाच्य अरथोमिं कोई भेद नहीं मानते। इसलिये वैयाकरणोंका 
यह मत व्यमिचार कहलाता है । जैसे, एक ही तारेको पुष्य, नक्षत्र और तारका इन तीन उछिंगवाले 
तीन दाब्दोंसे कहना लिंगव्यभिचार है। एक ही वस्तुको भिन्न वचनवाले राब्दोंसे कहना संख्याब्यभिचार 
है। जैसे पानीकों आप: ( बहुबचन ) कहना और जल ( एकबचन ) कहना । "सेना परवतपर रहती 
है? के स्थानमें 'सेना पर्वतको रद्दती है” कहना कारकव्यभिचार है ( संस्कृत व्याकरणके अनुसार यहां 
सप्तमीके स्थानमें द्वितीया विभक्ति होती है ) । संस्कृत व्याकरणके अनुसार हंसी मजाकमें उत्तम पुरुषके 
स्थानमें मध्यम पुरुषका और मध्यम पुरुषके स्थानमें उत्तम पुरुषका प्रयोग होता है यह पुरुषब्यभिचार 
है। “उसके ऐसा पुत्र पैदा होगा जो विश्वको देख चुका है यह काल व्यभिचार है क्‍यों कि भविष्यत्‌ 
कालमें अतीतकालकी विभक्तिका प्रयोग है। इसी तरह संस्कृत व्याकरणके अनुसार घातुके पहले 
उपसर्ग छगनेसे उसका पद बदल जाता है। जैसे ठहरनेके अर्थमें 'स्था” धातु परस्मैपद है किन्तु 
उसके पहले उपसर्ग छगनेसे वह आत्मनेपद हो जाती है। यह्द उपग्रहव्यभिचार है। शब्दनय इस 


१ ब वियाणेदि (१) | 





“र७७ ] १०, छोकालुप्रेक्षा १९९, 


उपम्रहव्यभिचारो, यथा छ्ला गतिनिदत्तो परस्मैपदोषप्रहः तन्न संतिष्ठते अवतिष्ठते प्रतिष्ठत। एवंबिध॑ ध्यवद्ारनरयं 
व्यभिचारलक्षण न्यायरहित॑ कश्चित्पुमान्‌ मन्यते | कस्मादन्याथ मन्यते । अन्यार्थस्थ अन्यार्थेन वर्तनेन संबन्धा- 
भावात्‌ । तत्र शब्दनयापेक्षया दोषो नास्ति, तहिं लोकसमये विरोधो भविष्यति, भवतु नाम विरोध:, तत्त्व परीक्षते, 
किं तेन विरोधेन भविष्यति । किमोषर्थ रोगीच्छानुवर्ति वर्तते इति॥ २७५ ॥ अथ समभिरूढनयं प्रकाशयति- 

जो एगेगे अत्थ॑ परिणदि-मेदेण साहदे णाणे। 

मुक्खत्थं वा भासदि अहिरूढं त॑ णय॑ जाण ॥ २७६ ॥ 

[ छाया-यः एक्रैकम्‌ अर्थ परिणतिमेदेन कथयति ज्ञानम्‌। मुख्यार्थ वा भाषते अभिरूढं ते नये जानीहि ॥ ] 
त॑ जगत्प्रसिद्धम्‌ अभिरढं नयं समभिरूढाख्य नय॑ जानीहि विद्धि। परस्परेण अभिरूठः यः समभिरुढः शब्दनयमेदः । 
क्थे पदार्थ वस्तु एके्क परिणतिभेदेन परिणमनगमनोपवेशन जयादिपयोयमेदेन प्रकारेण साधयति प्रकाशयति शक्ति 
वा, अथवा मुख्याथ प्रधानार्थ ज्ञानं बोध भाषते वक्ति, यथा गच्छतीति गोः, गमनस्वभावः पुरुषादिकेष्वप्यस्ति तथापि 
समभिरूढनयबलेन धेनो प्रसिद्ध: । तथाहि । एकमप्यथ शब्दमेदेन भिन्न॑ जानाति यः समभिरूढो नयः । यथा एको5पि 
पुलोमजाप्राणवहुृभ: परमैश्रयेयुक्त: इन्द्र: उच्यते सः अन्यः, शकनात्‌ शक्रः सोड्प्यन्यः, पुरदारणात्‌ पुरंदरः सोध्प्यन्यः 
इत्यादिशब्दमेदादेकस्थाप्यर्थस्य अनेकत्व मन्‍्यते तत्‌ समभिरूढस्य लक्षणम्‌ ॥ २७६ ॥ अथ एवंभूतनर्य॑ प्ररूपयति- 

जेण सहावेण जदा परिणद-रूत्रम्मि तम्मयत्तादो । 
ते परिणाम" साहदि जो वि णओ सो हु परमत्थो ॥ २७७ ॥ 


प्रकारके व्यभिचारकों “अन्याय्य” मानता है । क्‍यों कि वैयाकरण छोग रब्दमें परिवर्तनके साथ अर्थमें 
परिवर्तन नहीं मानते । यदि वाचकमें परिवर्तनके साथ उसके वबाच्य अर्थमेंभी परिवर्तन मान लिया 
जाता है तो व्यभिचारका प्रसंग नहीं रहता अतः शब्दनय शब्दमें लिंगकारक आदिका भेद होनेसे 
उसके वाच्य अर्थमेंगी भेद खीकार करता है| शायद कहा जाये कि शब्द नय प्रचलित ब्याकरणके 
नियमोंका विरोधी है इसलिये विरोध उपस्थित होगा | इसका उत्तर यह है कि विरोध उपस्थित होता 
है तो होओ । तत्त्वकी परीक्षा करते समय इस बातका विचार नहीं किया जाता। क्या चिकित्सक 
बीमारके रुचिके अनुसार औषधि देता है? || २७५ ॥ आगे सममिरूढ़ नयका खरूप बताते है- 
अर्थ-जो नय प्रल्लेक अर्थकों परिणामके मेदसे मेदरूप ग्रहण करता है, अथवा एक दाब्दके नाना 
अेमिंसे मुख्य अर्थकों ही कहता है वह समभिरूढ़ नय है ॥ भावार्थ-शब्दनय शब्दमेदसे वस्तुको 
मेदरूप ग्रहण नहीं करता । किन्तु सममिरूढ़ नय शब्दमेदसे वस्तुको भेदरूप प्रहण करता है। जैसे 
खर्ग लोकके खामीको इन्द्र, शक्र, पुरन्दर कहते हैं | अतः यह नय खर्गके खामीको तीन मेंदरूप 
मानता है| अथीत्‌ वह आनन्द करता है इस डिये इन्द्र है। शक्तिशाली होनेसे शक्र है और नगरोंको 
उजाडनेवाला होनेसे पुरन्‍दर है। इस तरह यह नय शब्दमेदसे अर्थकों मेदरूप प्रहण करता है, 
अथवा एक शब्दके नाना अर्थोमेंसे.जो रूढ़ अर्थको ग्रहण करता है वह समभिरूढ़ नय है। जैसे गो 
शब्दके बहुतसे अर्थ हैं । किन्तु यह नय उसका रूढ भर्थ गाय ही छेता है, अन्य नहीं || २७६ ॥ 
अब एवभूत नयका खरूप कहते हैं। अर्थ-बस्तु जिस समय जिस खभावरूप परिणत होती है उस 
समय वह उसी खभावमय होती है। अतः उसी परिणामरूप वस्तुकों प्रहण क्रनेवाला नय एवंमूत 


१गपरिणद। २ छमग मेएण (स मेयेग) आरूढ त॑ नयं 
| साहइए।! ३ बे आरूढ ते नयं। ४छ गपरिणदि। ५ ग 
तप्परिणामं, मे त॑ प्यरिणार्म । के हे 


३७७० सख्ामिकार्सिकेयालुप्रेक्षा [ गा० १७८७ 


[ छाया-येन खभावैन यंदा परिणतरूपे तन्मयत्वात्‌ । त॑ परिणाम॑ कथयति यः अपि नयः स खल्ल परमाथः ॥ ] 
सोषपि नयः एवंभूतः परमार्थतः सत्यरूपो ज्षेयः, यः परमार्थः एवंभूतनयः यदा यरिसिन्‌ क्षणे परिणतरूपे बस्तुनि 
पदार्थ परिणतवति पयायसंयुक्ते अर्थ येन खभावेन शकनपुरदारणेन्दनादिखमाबेन तत्परिणाम॑ शकपुरंदरेन्द्रादिपयोयम्‌ 
एकम्मिश्षेव क्षण साथयति प्रकाशयति | कुतः तन्मयत्वात, तत्‌ शक्रपुरंद रेन्द्रादिपया यमयत्वात्‌ । अथवा तन्‍्मात्रल्वात्‌ 
पयठे, पाकशासनस्थ जम्बूद्वीपादिपरिवर्तनसाम थ्यादिषुरदारणपरमैश्रयौदिपयोयमात्रत्वात्‌ । तदुक्त नयचक्रे शब्दमेदे अर्थ- 
भेकैडप्यस्ति । यथा शक्तः पुरंदरः इन्द्र: इति। तथाहि । यस्मिन्नेककाले शक्कोति जम्बूद्वीपपरावर्तने समर्थों भवतीति 
दाकः । अन्यदा यस्मिल्रेव काछे ऐश्वर्य प्राप्नोति तदैवेन्द्र उच्यवे, न चाभिषेककाले न पूजनकाले इन्द्र उच्यते। यस्मिन्नेव 
काले गमनपरिणतो भवति तदेव गोरुच्यते न स्थितिकाले न शयनकाले । अथवा इन्द्रज्ञानपरिणतः आत्मा इन्द्र उच्यते। 
अप्रिशानपरिणतः आत्मा अमभिश्रेति, एवंभूतनयलक्षणम्‌ ॥ २७७ ॥ अथ नयानाम्‌ उपसंहारें व्यनक्ति- 

एवं विविह-णएहिं जो वत्थुं ववहरेदि लोयम्मि । 
देसण-णाण-चरित्त सो साहदि सग्ग-मोक्खं च ॥ २७८ ॥ 

[ छाया-एवं विविधनय: यः वस्तु व्यवहरति लोके । द्नज्ञानचरित्र स साधयति खर्ममोक्ष च॥] एवं 
पूर्वोक्तप्रकारेण लोके जगति यः पुमान्‌ वस्तु जीवपुद्रल्घम दिपदार्थ व्यवहरति व्यवद्दारविषयीकरोति । मेदोपचारतया वस्तु 
व्यवहियते भेदेन व्यवहरण्ण करोति | केः । विविधनयैः नानातश्रकारनये', नेगमसप्रहब्यवहार ऋजुसूत्रशब्दसम भिरूडेव - 
भूतनयैः द्वव्यार्थिकपर्यायार्थिकनयाभ्यां निश्चयव्यवद्दारनयाभ्याम्‌ उपनयैश्व जीवादिवस्तु व्यवहरति यः स पुमान्‌ 
दशेनशानचारित्र॑ दशन सम्यग्दशन सम्यत्तवं ज्ञान सम्यग्शानं बोधः चारित्र त्रयोदशघा, रामायिकच्छेदोपत्थापनादिरूप 
पश्रथा वा, समाहारहन्द्रसमासः व्यवहारनिश्चयसम्यग्दशनज्ञानचारित्र रत्नन्नयं साधयति स्वविषयौकरोति यः, 
च पुनः, खर्गमोक्षो खर्गः सौधमोदिकल्पः मोक्ष: अष्टकर्मविप्रमुक्त: सिद्धपयोयः तो द्वौ स साधयति प्राप्रोति ॥ २०८ ॥ 
अथ तत्त्वश्रवणमननभावनाधारणादिकतोर: नराः दुलंभा इत्यावेदयति- 


है। यह एवंभूत नय परमार्थरूप है॥ भावार्थ-जो ब्रस्तु जिस समय जिस पर्याय रूप परिणत हो 
उस समय उसी रूपसे उसे ग्रहण करनेबराछा नय ए््रभूत है। जैसे खगका खामी जिस समय 
आनन्द करता हो उसी समय इन्द्र है, जिस समय वह सामथ्येशाली हैं उसी समय शाक्र है और 
जिस समय वह नगरोंका उजाड़ रहा है उसी समय पुरन्दर है, यदि वह भगवानका अभिषेक या पूजन 
कर रहा है तो उसे इन्द्र वगैरह नहीं कह सकते | इसी तरह 'गौ” का अर्थ है जो चलनेवाली हो। 
तो जब गाय चलती हो तमी वह “गौ” है, बैठी हुई हो या सोती हो तो उसे गौ नहीं कहना चाहिये। 
अथवा जिस समय जो आत्मा जिस ज्ञान रूप परिणत है उस समय उसे उसी रूपसे ग्रहण करना 
एवंभूत नय है। जैसे, इन्द्रको जाननेवाला आत्मा इन्द्र है और अग्निकों जाननेबाला आत्मा अग्नि है। 
इसीसे इस नयको परमार्थ नय कहा है; क्‍यों कि यह यथार्थ वस्तु खरूपका ग्राहक है ॥ २७७ ॥ 
अब नयोंका उपसंहार करते हैं। अर्थ-इस प्रकार जो पुरुष नयोंके द्वारा लोकमें वस्तुका व्यवहार करता 
है वह पुरुष सम्यग्दरन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चरित्रको और खर्ग मोक्षको साधता है॥ भावार्थ-उक्त 
प्रकारसे द्वव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक और उनके मेद नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, सममि- 
रूढ, एवंभूत नयोंसे तथा निश्चयनय और व्यवहार नयसे वस्तुतत्तकको जानकर जो वस्तुका व्यवहार 
करता है, उसे ठीक रूपसे जानता तथा कहता है वही रक्षत्रयको तथा खर्म मोक्षकों प्राप्त करता है 


१छ ग लोयम्दि । 


“२१८० ] १०. लोकाजुप्रेक्षा २०१ 


विरलठा णिसुणहि' तत्च विरछा जाणंति तच्चदो तच्च । 
विरला भावहि तत्च विरलाणं घारणां होदि ॥ २७९॥ 

[ छाया-विरलाः निश्वष्वन्ति तरव॑ बिरिला: जानन्ति तत्त्वतः तत्वम्‌ | बिरलाः भावयन्ति तत्त्व॑ विरलानां धारणा 
भवति ॥ ] विरलाः सल्पाः केचन तत्त्ववेत्तार: सावधानाः सन्‍्तः पुरुषाः तत्त्व॑ जीवादितक्त्वखरूपम्‌ अतिशयेन श्वृष्वन्ति 
समाकर्णयन्ति । पुनः तत्त्वतः परमार्थतः परमार्थबुध्या कमक्षयबुध्या वा बिरलाः: खल्पतराः सम्यग्बोधमयान्तः- 
करणाः केचन नराः तत्त्व जीबादिपदार्थखरूपं जानन्ति विदन्ति । पूने तत्त्वखरूप॑ श्रुत्वा पश्चात्‌ तजानन्तीयथथ: । 
पुनः बिरला: खल्पतराणां मध्ये खल्पतराः तुच्छाः पश्चयाः सम्यम्दष्टयः तत्त्व॑ जीवादिखरूप भावयन्ति भावनाविष- 
यीकुवैन्ति खतश्वपरतत्त्व॑ श्रुत्वा ज्ञात्वा च पुद्रलादिक॑ त्यक्तवा खखरूपं शुद्धखरूप॑ खतत्त्वम्‌ भट्ददादिपरतत्त्व॑ वा 
ध्यायम्ति थिन्तयन्तीदयर्थ: । उक्ते व । 'छो० ॥ 'विथन्ते कति नात्मबोधविमुखा:ः संदेहिनो देहिनः, प्राप्यन्ते कतिचित 
कदाचन पुनर्जिशासमानाः क्षचित्‌ । आत्मशाः परमप्रमोदसुखिनः प्रोन्‍्मीलदन्त्ंशो, द्वित्राः स्युबेहवो यदि त्रिचतुरास्ते 
पश्चया दुलेभाः ॥/ इति विरलानां सम्यग्भावितलित्तानां केषांचित्पुंसां धारणा जीवादितत्तधारणा कालान्तरेणाविस्मरणं 
भवति ॥ २७९ ॥ अथ तत्त्वानां कथनेन प्रहणादिना च तत्त्वज्ञातृत्व ज्ञापपति- 


तनञ्च कहिजमाणं णिच्चल-भावेण गिण्हदे जो हि। 
त॑ चिय भावेदि' सया सो वि य तच्चे वियाणेई ॥ २८० ॥ 


॥ २७८ ॥ आगे कहते हैं कि तत्ततोंको सुनने, जानने, अवधारण करने और मनन करनेवाले मनुष्य 
दुरुम हैं। अर्थ-जगतमें बिरले मनुष्य ही तत्तवको सुनते हैं । घुननेवालोमेंसे भी बिरले मनुष्य ही तत्ततको 
ठीक ठीक जानते हैं | जाननेवालोंमेंसे मी विरले मनुष्य ही तत्तकी भावना-सतत अभ्यास करते हैं । 
और सतत अभ्यास करनेबालोंमेंसे मी तत्त्ककी धारणा विरले मनुष्योंको ही होती है ॥ 
भावार्थ-संसारमें राग रंग और काम भोगकी बातें सुननेबाले बहुत हैं, किन्तु तत्तकी बात सुननेवाले 
बहुत कम हैं । राग रंगकी बातें सुननेके लिये मनुष्य पैसा ख्चे करता है किन्तु तक््वकी बात मुफ्त मी 
सुनना पसन्द नहीं करता । यदि कुछ छोग भूले भटके या पुराने संस्कारवश तत््वचचों खुनने आ 
भी जाते हैं तो उनमेंसे अधिकरांशको नींद आने लगती है, कुछ समझते नहीं हैं | अतः सुननेबालोंमेंसे 
भी कुछ ही लोग तत्तको समझ पाते हैं | जो समझते हैं वे भी अपनी गृहस्थीके मोहजालके 
कारण दिनभर दुनियादारीमें फंसे रहते हैं | अत: उनमेंसे भी कुछ ही छोग तत्त्तचर्चासे उठकर 
उसका चिन्तन-मनन करते हैं। चिन्तन मनन करनेवालोंमेंसे मी तत्तकी धारणा कुछकों ही होती 
है। अतः तत्तको सुननेवाले, सुनकर समझनेवाले, समझकर अभ्यास करनेवाले और अभ्यास करके 
मी उसे स्मरण रखनेवाले मनुष्य उत्तरोत्तर दुरूम होते हैं। कहा भी है-आत्म ज्ञानसे विमुख 
और सन्देहमें पडे हुए प्राणी बहुत हैं । जिनको आत्माके विषयमें जिज्ञासा है ऐसे प्राणी कचित्‌ 
कदाचित्‌ ही मिलते हैं, किन्तु जो अत्मिक प्रमोदसे सुखी हैं तथा जिनकी अन्तर्ष्टि खुली है ऐसे 
आत्ज्ञानी पुरुष दो तीन अथवा बहुत हुए तो तीन चार ही होते हैं, किन्तु पांचका होना 
दुलेम है! ॥ २७९ ॥ आगे कहते हैं कि तस्वको कौन जानता है। अर्थ-जो पुरुष गरुरुओंके द्वारा 


१छ गणिसुणदि। श्सधारणं। श१शतं चे भाबेइ। ४ब बियाणेह (८दि!)। 
कार्चिके० २६ 


२०२ स्वामिकार्सिकेयाउप्रेक्षा [ गा० २८१-- 


[ छाया-तस्व॑ कथ्यमारन निश्चलभावेन गृह्ाति यः हि। तत्‌ एवं भावयति सदा सः अपि च तत्त्व॑ विजानाति ॥ ] 
हि यस्मात्‌ कारणात्‌ रफुर्ट वा। यो भव्यजीवः निश्चलभावेन हृढपरिणामेन कथ्यमान॑ गुवादिना प्रकाश्यमार्न तत्त्च॑ 
जीवादिवस्तुखरूप॑ गृह्ाति श्रद्धाविषयीकरोति तदेव तत्त्व॑ सदा सर्वकारं भावयति अनुभवविषयीकरोति खतत्तवं शुद्ध- 
बोधैकखरूप॑ परमानन्दैकहपम्‌ अईदादिखरूप॑ वा अनुभवति चिन्तयति ध्यायतीत्यर्थ:। भपि च, विशेषतः श्राहकः 
भावुकश्व पुमान्‌ तत्त्व॑ जीवादिखरूप॑ जानाति सम्यग्शानविषयौकरोति ॥ २८० ॥ अथ युवत्यादीनां कः को बशो नाखी- 
व्यावेदयति- 

को ण वसो इत्थि-जणे कस्स ण मयणेण खंडिये मां । 
को इंदिएहिं ण जिओ को ण कसाएहि संतत्तो ॥ २८१ ॥ 

[ छाया-कः न वशः स्ीजने कस्य न मदनेन खण्डितः मानः । कः इन्द्रियेः न जितः कः न कषायेः संतप्तः ॥ ] 
कः संसारी जीव: ल्लीजने वशो न स्रीजनस्थ वशवर्ती न जायते इति न। कान्ताकनकचक्रेण आ्रामित भुवनत्रयमा 
इति वचनात्‌। तथा च। 'संप्तारम्मि हि विहिणा महिलारूवेण मंडियं पास । वर्जति जाणमाणा अयाणमाणा विवर्जति ॥' 
इति वचनात्‌ सर्वजनः स्रीणां वशवर्ती भवतीत्यर्थः । कस्यापि संसारिण: जीवस्य मानः मदनेन कन्दर्पण न ख्ण्डितः न 
दलितः न चूर्गीकृतः, भपि तु खण्डित एवं । उक्त च। 'मत्तेमकुम्मदलने भुवि सन्ति झराः, केचित्पचण्डम्टगराजवधेडपि 
दक्षा: । किंतु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य, कन्दर्पदर्पदलने विरला मनुष्याः॥” कः पुनः संसारी जीवः इब्द्रियेः 
स्पशरसनप्राणचक्षुःश्रोत्र: न जितः न पराभूतः अपि तु जित एवं, मातज्ञमीनमधुकरपतहकुरज्ञादयः स्पशेनरसन- 
प्राणचक्षःश्रोत्रेण एकेकेन्द्रियिण पराभूताः दुःखीकृता: । तथा । 'कुरह््मातज्ञपतहसइमीना हता पश्चभिरेव पथ्च ।! इति। 
कः पुनः संसारी जीवः कषायैः क्रोधमानमायालोमभैः न संतप्तः नरकादिदुःखताप॑ न नीतः, अपि तु संतप्त एवं। 


कहे हुए तत्तको निश्चवठ भावसे ग्रहण करता है और सदा उसीको भाता है, वही तत्त्वको जानता 
है ॥ भावार्थ-गुरु वगैरहने जीवादि वस्‍्तुका जो खरूप कहा है, जो भव्य जीव उसपर 
इृढ़ श्रद्धा रखकर सदा उसीका चिन्तन मनन करता रहता है वही अपने शुद्ध, बुद्ध, परमानन्द्खरूपको 
जानता है | विना इढ़ श्रद्धा और सतत भावनाके सम्यरज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ २८० ॥ 
आगे प्रश्न करते हैं कि त्री के वशमें कौन नहीं है। अर्थ-इस लछोकमें त्लीजनके वशर्में कौन नहीं है? 
कामने किसका मान खण्डित नहीं किया ? इन्द्रियोंने किसे नहीं जीता और कषायोंसे कोन संतप्त नहीं 
हुआ ॥ भावार्थ-संसारमें सर्वत्र कामिनी और कंचनका साम्राज्य है । इसीसे एक कविने 
कहा है कि कान्‍ता और कंचनके चत्रने तीनों ल्लोकोंको घुमा डाला है। अच्छे अच्छे ऋषियों और 
तपसियोंका मान मदन महाराजने चूणे कर डाछा । तभी तो भतृहरिने कहा है-'संसारमें मदोन्मत्त 
हाथियोंका गण्डस्थल विदीर्ण करनेवाले शूरवीर पाये जाते हैं | कुछ भयंकर सिंहको मारनेमें भी दक्ष 
हैं । किन्तु मैं बलवानोंके सामने जोर देकर कद्ता हूँ कि कामदेवका दर्प चूर्ण करनेवाले मनुष्य 
वि हैं? | बेचारा हिरन एक कर्णेन्द्रिके वश होकर मारा जाता है, हाथी एक स्पशन इन्द्रियके 
कारण पकड़ा जाता है। पतड्ठ एक चक्षु इच्द्रिके कारण दीपक पर जल मरता है। भौंरा कमछकी 
छुगन्धसे आकृष्ट होकर उसीमें बन्द हो जाता है। और मछली खादके लोभसे वंसीमें फस जाती 
है । ये बेचारे एक एक इन्द्रियकके वश होकर अपनी जान खोते हैं। तब पांचों इन्द्रियोंके चक्रमें 
पड़े हुए मनुष्यकी दुदेशाका तो कहना ही क्‍या है ! फिर इन्द्रियोंके साथ साथ कषायोंकी प्रबछता भी 


श्यन। रंग कस्से। 





-२५८३ ] १०, लोकालुप्रेक्षा २०३ 


कोघेन द्वौपायनवसिष्ठादय:, मानेन कौरवादय:, मायया सस्करीपूणोदयः, लोमैन छो भदत्तश्रेष्यादयश्व दुःखीकृता: ॥ २८१ ॥ 
अथाभ्यन्तरबाह्मपरिप्रहस्य परित्यागमाहात्म्य विशदयति- 

सो ण॑ बसो इत्थि-जणे' सो ण जिओ इंदिएहि मोहेण' । 

जो ण य गिण्हदि गंथं अब्भंतर्-बाहिरं स्व ॥ २८२ ॥ 

[ छाया-स न वशः ल्लीजने स न जितः इन्द्रियः मोहेन । यः न च गति प्रन्थम्‌ आभ्यस्तरबाह्यं सर्वम्‌॥ ] 
यः ज्ञानी निःर्पृही पुमान्‌ प्रन्थ, प्रश्ाति बच्चाति कर्म वा संसारमिति प्रन्थः त॑ प्रन्थं, परिभ्रई सवे चतुविशतिभेदमिन्नम , 
आश्यन्तर:, “मिथ्यात्ववेददास्थादिषटुषायचतुष्टयम्‌ । रागद्वेषौ च संगाः स्युरन्तरह्ातुदेश ॥' बाह्य; दशा, 'क्षेत्रे वास्तु 
घन धारन्य द्विपदं च चतुष्पदम्‌ । यान॑ शब्यासन कुप्ये भाण्ड चेति वहिदेश ॥ त॑ सर्व संग प्रन्थं परिग्रह न णह्माति 
नाज्ीकरोति न स्वीकरोति स योगी ल्लीजने स्लौजनस्य वह्यो वशवती न स्थात्‌ । च पुनः, इच्द्रियेः स्पशेनादीनियै: 
तद्विषयैथ न जितः न पराभूतः न दुःखीकृत: । च पुनः, मोहेन मोहनीयकर्मणा मिथ्यात्वादिकषायाग्रष्टाविशतिमेद- 
मिन्नेन शरीरादो ममत्वभावेन च न जितः न पराभूतः ॥ २८२ ॥ अथ लोकानुप्रेक्षामाद्दात्म्यमुद्भावयति- 

एवं लोय-सहाव॑ जो झायदि उवसमेके-सब्भावो । 
सो खविय कम्म-पुंज तिलोय-सिहामणी होदि ॥ २८३ ॥* 

[ छाया-एवं लोकखभाव॑ यः ध्यायति उपशमेकसद्भावः । स क्षपयित्वा कर्मपुज्न॑ त्रिछोकदिखामणिः भवति ॥ ] 
एवं खामिक्रारलिकेयोक्तद्वादशानुप्रेक्षासु मध्ये एवं पूर्वोक्तप्रकारेण यः भव्यवरपुण्डरीकः पुमान्‌ लोकखभाव॑ लोकानुप्रेक्षा 
घ्यायति विन्तयति, स भव्यपुमान्‌ उपशमेकस्तभावः उपशमैकपरिणामपरिणतः सन्‌ शाम्यखखरूपपरमानन्दशुद्धबु- 
द्वेकस्तरूपपरिणत: एकर्त्व॑ गत: सन्‌ स पुमान्‌ क्षपितकर्मपुज्ज द्रव्यकर्ममावकर्मनोकर्मसमूह यथा भवति तथा मूलोत्तरोत्तर- 


कोढमें खाजका काम करती है। ऋरषधसे द्वीपायन मुनिकी, मानसे कौरवोंकी, मायासे मक्खलिकी और 
लोभसे लोभी सेठकी जो दुदेशा हुईं वह पुराणोंमें वर्णित है । इस तरह सभी मनुष्य विषय-कषायोंमें 
सिरसे पैर तक डूबे हुए हैं । अतः ग्रन्थकार यह प्रश्न करते हैं कि आखिर इसका कारण क्‍या है? क्यों 
ज्ञानीसे ज्ञानी और बलीसे बली मनुष्य भी इस फन्देमें पड़े हैं? क्या कोई ऐसा भी है जो इस नाग- 
पाशसे बचा है! ॥ २८१॥ आगे ग्रन्थकार उक्त प्रश्नका समाधान करते हैं। अर्थ-जो मनुष्य बाह्य 
और अभ्यन्तर, समस्त परिमग्रहको ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य न तो स्रीजनके वशमें होता है और 
न मोह तथा इन्द्रियोंके द्वारा जीता जा सकता है॥ भावार्थ-परिग्रहको ग्रन्थ कहते हैं क्योंकि वह 
प्राणीको संसारसे बांधती है। उसके दो भेद हैं--अन्तरंग और बाह्य । अन्‍्तरंग परिग्रहके चौदह मेद 
हैं-मिध्यात्य, वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, चार कषाय, राग और द्वेष | तथा बाह्य 
परिग्रहके दस भेद हैं-खेत, मकान, पश्चु, घन, धान्य, सोना, चांदी, दास, दासी, वस्र, बरतन वगैरह । 
जो मनुष्य इन परिप्रहोंके चक्करमें नहीं पडा, अथात जो अन्दर और बाहरसे निम्रेन्थ है वह ञत्री, मोह, 
और इन्द्रियोंके बशमें नहीं होता ॥२८२॥ आगे लोकानुप्रेक्षाका माहात्म्य बतलाते हैं। अर्थ-जो पुरुष 
उपशम परिणामरूप परिणत होकर इस प्रकार लोकके खरूपका ध्यान करता है वह कर्मपुंजको 
नष्ट करके उसी छोकका शिखामणि होता है॥ भावार्थ-खामिकार्तिकेय मुनिके द्वारा कही गई बारह 


श१ेश्चन। २ एत्थ-जणे, स एछि जणे, ग॒ एत्थ जए । ३ ब मोहेहि । ४श गिण्णदि गंथं अर्ग्मितर । ५ ब उबसमेक, 
से उवसमिक। ६ कमसग तस्सेव। ७ बव इति लोकानुप्रेक्षा समाप्त: । १० ॥ जीबो इत्यादि। 


२०७ खामिकातिकेयालुप्रेक्षा [ गा० २८४- 


कर्मराशि क्षपित्वा तस्पेवं लोकस्य शिखामणिः शिरोरत्न चूडामणिः सिद्धप्यायो भवति । श्रेल्लेक्यशिखरे तनुवातो5स्ति 
तन्मध्ये सम्यक्तवाद्ष्ट मुणविराजमान: सिद्धम्वरूपो भवतीत्यर्थ: ॥ २८३ ॥ 

ख्यातः श्रीसकलादिकीर्तिमुनिपः श्रीमूलसघेडप्रणी:, तत्पट्टे भुवनादिकीतिगुणमृत्‌ श्रीज्ञानभुषस्ततः । 

तत्पट्े बिजयादिकीतिरभवत्‌ श्रीमच्छुमेन्दुस्ततः, तेनाकारि बराग्रह्मत्‌ सुमतिसत्कीर्तेः सुटीकेयर्मां ॥ १॥ 


कार्स्तिकेयमुखाजाता इनुप्रेक्षा क्षिपकिल्बिषा । सक्तोऋृभावनाटीका तत्र जीयाथिरे शुभा ॥ २ ॥ 


सुशुभचन्द्रकृता समभिप्रहात्‌ सुमतिकीर्तियतेवरयोमिनः । 
जयतु वे वरजृत्तिरियं सदा त्रिभुवनस्य सुभावनभाविता ॥ ३ ॥ 


इति पज्ञापाकविचक्रवर्तिश्रेविय्विश्येश्वरभट्टारकश्री झुभचन्त्र देवविरचि- 
तायां लोकानुप्रेक्षादीकार्या लोकालुप्रेक्षाप्रतिपादको 
दशमो5घिकारः समाप्त: ॥ १० ॥ 


[ ११. बोधिदुले भानप्रेक्षा ] 
बोधेन दुलेभर्त्व॑ यो व्यनक्ति विशदो जनान्‌ । त॑ सुबोध सदा नौमि जिन॑ निर्मितकित्यिषम्‌ ॥ 
अथ बोधिदुलभां स्वामिश्रीकार्त्तिकेयः वक्तुकामः जीवानामनन्तकालं निगोदवासित्वमाचष्टे- 
जीवो अणंत-कार्लं वसइ णिगोएसु आइ-परिहीणो । 
तत्तो णिस्सरिदूर्ण पुढबी-कायादिओ' होदि ॥ २८४ ॥ 


[ छाया-जीवः अनन्तकालं वसति निर्मोदेषु आदिपरिहीन. । ततः निःसत्य पृथ्वीकायादिकः भवति ॥ ] वसति तत्‌ 
तत्‌ निगोदपर्यायेण तिष्ठति । कः । जीवः ससारी आत्मा । क्र । निगोदेषु नि नियता गामनन्तसख्याविच्छिन्नाना जीवानां 
गा क्षेत्र ददातीति निगोदम्त । निगोद शरीरं येषा ते निगोदाः । निकोता वा साधारणजीवा. । उक्त च । “साद्दारणमाहारों 
साहारणमाणपाणगहण च। साहारणजीवा्ण साहारणलक्खर्ण एवं ॥ १॥ गूहसिरसंधिपव्व॑ समर्भगमदहीरुहं च छिण्णरुद । 
साहारण सरीरं तव्विवरीय च पत्तेयं ॥ २ ॥ कंदे मूले छल पवालसालदलकुछुमफलबीए । समर्भगे तदर्णता विसमे सदि द्वोंति 


अनुप्रेक्षाओंमेंसे लोकानुप्रेज्षाका कथन करते हुए जो लोकका खभाव बतलाया है, जो पुरुष साम्य 
भाव रखकर उसका चिन्तन करता रहता है, वह मनुष्य क्रमशः सब कर्मोको नष्ट करके लोकके 
शिखरपर स्थित सिद्धस्थानमें जाकर विराजमान हो जाता है, यानी उसे सिद्धपयीय प्राप्त दो 
जाती है ॥ २८३ ॥ इति छोकानुप्रेक्षा ॥ १० ॥ 

अब खामी कार्तिकेय बोधिदुर्लभ अनुप्रेक्षाकों कहते हुए, जीबोंका अनन्त काछतऋ निगोदर्भे 
वास बतलाते हैं | अर्थ-यह जीव अनादिकालसे लेकर अनन्तकालतक तो निगोदमें रहता है । वहांसे 
निकलकर प्रृथ्रिवीकाय आदियें जन्म लेता है॥ भावार्थ-अंगुल्के असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें जो अनन्त- 
जीबोंको स्थान देता है उसे निगोद कहते है । निगोदिया जीवोंको साधारण जीत्र भी कहते हैं; क्‍यों 
कि एक निगोदिया शरीरमें बसनेवाले अनन्त जीवोंका आहार, श्वासोच्छास वगेरह साधारण होता 
है । अर्थात्‌ उन सब जीवोंका एक शरीर होता है, एक साथ सब आहार ग्रहण करते हैं, एक साथ 
सब श्वास लेते हैं । ओर एक साथही मरते और जन्म लेते हैं । सनिगोदके दो भेद - हैं-निद्चनिगोद 


१ पञग्मतो 'आ इति कोमछाछापे अतिदयेन वा! इति पत्रान्ते लिखितम्‌। २छ मस गे णीसरिकऊर्स पुठद्वी कायापितों । 


-२५८६ ] ११, बोधिदुलेभाजुप्रेक्षा रण 


पततेया ॥ ३ ॥” इति । तेषु निगोदेष साधारणजीवेषु अनन्तकायिकरेषु जीवो वसति | कियत्काल्मू । अनन्तकालम्‌ । नित्य- 
निगोवपेक्षयानन्तानन्तातीतकालपयेन्त चतुर्गतिनिगोदापेक्षया अधेतृतीयपुद्टलपरिवतेनकालप॑येन्तम्‌ । ननु निगोदिषु एता- 
वस्कालपयेन्त स्थितिमान्‌ जीव: एतावत्कालपरिमाणायुः कि वा अन्यदायुः इत्युक्ते प्राह । 'आँउपरिहीणो' इति आयुःपरिहीनः 
उच्छासाष्टादशकभागलक्षणान्तर्मुहूर्त: स्वल्पायुविश्विष्ट: प्राणी । अथवा आदिपरिहीण इति पाठे आदिपरिद्दीनः सदैव नित्य- 
निगोदवासित्वादादिरहितः । तथा चोक्तम्‌ । “अत्यि अणंता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामों । भावकलंकसुपउरा 
णिगोदवा्स ण मुंचंति ॥” इति । तत. निगोदिभ्यः निःरत्य निर्गत्य पृथ्वीकायिको जीवो भवति । आदिशब्दात अप्कायिक- 
तेजस्करायिकवनस्पतिकायिका गह्यस्ते ॥ २८४ ॥ अथ तत्र पृथ्व्यादिषु स्थितिकाल त्रसत्व॑ च दुलभमिज्यावेदयति- 

तत्थ वि असंख-कार्ल बायर-सुहमेसु कुणई परियत्त । 

बिंतामणि व्व दुलहं तसत्तणं लहदि कट्ठेण ॥ २८५ ॥ 

[ छाया-तत्र अपि असंख्यक्रालं बादरसक्ष्मेष करोति परिवर्तम्‌ । चिन्तामणिवत्‌ दुलेम त्रसत्व॑ं लभते कष्टेन ॥ ] 
तत्रापि पृथिवीकायिकाप्‌कायिकते जस्कायिकरवायुकायिकवनस्पतिकायिकेषु । कथ॑भूतेषु । बादरेषु स्थूलेषु स॒क्ष्मेषु पृथ्वीकायादिना 
स्खलनादिरहितेषु च । असंख्यकालम्‌ असंख्यातकार्ल परिवतेन परिभ्रमण जीवः करोति । तथा चोक्तम्‌ | कष्टेन अतिबहु- 
तरकालेन ततः प्ृथ्वीकायादिपश्चस्थावरेभ्यः निगत्य त्रसत्व॑ द्विन्रिचतुःपश्चेन्द्रियलक्षणं लभते प्राप्नोति । कीहश तत्‌ । दुलेम॑ 
दुःप्राप्य॑ त्रसत्व॑ भावकोटिभिने प्राप्यते त्रसत्वमित्यर्थ:। कमिव । चिन्तामणिवत्‌ यथा चिन्तामणिरत्न दुःप्रा्य तथा त्रसत्व॑ 
जीवस्य दुलभ भवति ॥ २८५ ॥ अथ त्सेषु स्थितिका्ं पश्चेन्द्रियत्व॑ दुलभमित्यावेदयति- 


वियलिंदिएसु जायदि तत्थ वि अच्छेदि पुष्ब-कोडीओ । 
तत्तो णिस्सरिदूर्ण' कहमवि' पेचिंदिओ' होदि ॥ २८६ ॥ 


और चतुर्गतिनिगोद । जो जीव अनादिकालसे निगोदमें पडे हुए है वे नित्यनिगोदिया कहे जाते हैं । 
और जो त्रप्त पयाय प्राप्त करके निगोदमें जाते हैं उन्हें चतुर्गति निगोदिया कहते हैं। निद्यनिगोदमें तो 
जीव अनादिकालसे अनन्तकालतक रहता है। गोम्मठसारमें कहा है-'ऐसे अनन्त जीब हैं जिन्होंने 
श्रस पयोय प्राप्त नहीं की । उनके भावकर्म बहुत निबरिड होते हैं इसलिये वे निगोदको नहीं छोडते'। 
नित्य निगोदसे निकलनेके विषयमें दो मत पाये जाते हैं। एक मतके अनुसार तो निद्य निगोदिया 
जीव सदा निगोदमें ही रहता है और वहांसे नहीं निकठता । दूसरे मतके अनुसार जबतक उसके 
भावकर्म नित्रिड रहते हैं तबतक नहीं निकछता । भावकर्मके कुछ शिथिल होते ही निकल भाता है। 
खामीकार्लिकेयका मतभी यही जान पडता है | अतः वे कहते हैं कि प्रथम तो जीवका अनन्तकाल 
निगोदमें बीतता है | वहांसे निकलकर वह पृथिवीकाय बगैरहमें जन्म लेता है। अतः भअन्ञानीका 
अज्ञानीही बना रहता है ॥ २८० ॥ भागे त्रस पर्यायकी दुलेमता बतलाते हैं। अर्थ-वहां भी असंझ्य 
कालतक बादर और सूक्ष्म कायमें परिभ्रमण करता है। फिर चिन्तामणि रज्ञकी तरह दुलेभ त्रस 
पयोयको बड़ी कठिनतासे प्राप्त करता है॥ मावार्थ-निगोदसे परथिवी काय वगैरहमें जन्म लेनेपरमी 
शत्रस पयोीय आसानीसे नहीं मिछझती | असंख्यात कालतक बादर ओर सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंमें ही 
मठकता है। झ्रिर कहीं बडी कठिनाईसे त्रस पयोय मिलती है ॥ २८५ ॥ आगे कहते हैं कि त्रस 
पयीय पाकर भी पश्चेन्द्रिय होना दुर्लभ है। अर्थ-एकेन्द्रिय पयोयसे निकलकर विकलेन्द्रियोंमें जन्म 





१ छ कुणय (कुणिय?)। २ब लदइ। शेय णिसरि', छ मसग णीसरिऊर्ण। ४ बकहमिवि। ५ ब पंचिंदियो, 
रू म पंचेंदिओ, ग पंचंदिओ । 


२०६ खासिकाशिकैयानुप्रेक्षा [ गा० २८७- 


[ छाया-विकलेन्द्रियेषु जायते तत्र अपि आस्ते पूर्वकोटयः । ततः निःसत्य कथमपि पश्चेन्द्रियः भवति ॥ ] विके- 
न्द्येषु द्विश्रिचतुरिन्द्रियेषु जायते उत्पयते तत्नापि द्वित्रिचतुरिन्द्रियेषु पूर्वकोटयः जीवः आस्ते तिष्ठतीत्यर्थः । तथा चोर 
च (१) तलत्तो तेभ्यः विकलत्रयेभ्य: निःरुत्य निर्गत्य कथ्मपि महता कष्टेन पथेल्दियो जीवो भवति ॥ २८६ ॥ अधासन- 
स्कसमनस्कपश्रेन्द्रियत्व॑ दुलेभ॑ दशयति- 

सो वि मणेण विहीणो ण य अप्पाणं परं पि' जाणेदि । 
अह मण-सहिदो होदि हु तह वि तिरिक्‍्खो' हवे रुह्टो ॥ २८७॥ 

[ छाया-सः अपि मनसा विहीनः न च आत्मान॑ परम्‌ अपि जानाति । अथ मनःसहितः भवति खल तथापि 
तियेक्‌ भवेत्‌ रद्रः ॥ ] सोडपि पश्चेल्नियों जीवः मनसा विहीन: द्रव्यमावमनसा चित्तेन विहीनः रहितः शिक्षालापादि- 
अहणरहितः असंज्ञी जीवः सन्‌ आत्मान॑ शझुद्धबोधमय॑ अपिशब्दात्‌ परमपि अहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुप्रवचनदश- 
लाक्षणिकधर्मादिकवचन न जानाति न वेत्तीदर्थ: । अह अथवा, हु इति बितर्के, कदाचित्‌ महता कष्टेन मनःसहितः 
मनसा चेतसा युक्त: संज्ञी पश्चेन्द्रियो जीबो भवति । तथापि संशिपश्ेन्द्रिये सत्यपि तियेद्‌ रुद्रः क्रूरः माजोरमूषकबकशभ्र- 
सर्पनकुलव्याप्रार्सिहमत्स्यादिरूपो भवेत्‌ ॥ २८७ ॥ अथ तस्य नरकपातादिक॑ दर्शयति- 

सो तिव्व-असुह-लेसो णरये' णिवडेइ' दुक्खदे भीमे। 
तत्थ वि दुक्‍्खं भुजदि सारीरं माणसं पउरं ॥ २८८ ॥ 

[ छाया-स तीज अश्ठभल्द्ेयः नरके निपतति दु'खदे भीमे । तत्रापि दुःख भुड्टे शारीर॑ मानसे प्रचुरम ॥ ] सो 
स तियेश कूरजीवः नरक॑ रत्नप्रभादिक॑ प्रति निपतति ततन्रावतरतीत्यर्थ' | कीहक्‌ सन। तीवराशुभलेश्य:, कषायपरिणता 


लेता है। वहांभी अनेक पूर्वकोटि काल तक रहता है। वहांसे निकलकर जिस किसी तरह पश्चेन्द्रिय 
होता है॥ भावार्थ-एकेन्द्रियसे दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय होकर पश्चेन्द्रिय होना दुर्लभ है। 
यदि विकलेन्द्रियसे पुनः एकेन्द्रिय पयोयमें चछा गया तो फिर बहुत काछ तक वहांसे निकलना कठिन 
है। अतः त्रस होकरभी पश्चेन्द्रिय होना दुरूभ है ॥ २८६ ॥ आगे कहते हैं कि पश्चेन्द्रियोमेंभी सैनी 
पश्चेन्द्रिय आदि होना दुर्लभ है। अर्थ-विकलत्रयसे निकलकर पश्चेन्द्रिय भी होता है तो मनरहित 
असैनी होता है | अतः आपको और परको नहीं जानता। और जो कदाचित्‌ मनसद्दित सैनी भी 
होता है तो रौद्र परिणामी तिर्यश्व होता है॥ भावार्थ-यदि पश्चेन्द्रिय पयोय भी प्राप्त कर लेता है तो 
असंज्ञी होनेके कारण बातचीत, उपदेश वगैरह नहीं समझ सकता। अतः न तो खय॑ अपनेको 
जानता है और न अहन्त, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, आगम, धर्म बगैरहकों ही जानता है। 
कदाचित्‌ जिस किसी तरह संज्ञी पश्चेल्िय भी होता है तो विछाव, चूहा, मेडिया, गृद्ध, सपै, नेबल्ा, 
व्याप्र, सिंह, मगर, मच्छ आदि कर तियश्च हो जाता है। अतः सदा पापरूप परिणाम रहते हैं ॥२८७॥ 
आगे कहते हैं कि वह नरकमें चला जाता है। अर्थ-सो तीत्र अशुभ लेश्यासे मरकर वह क्रूर तिर्यश्न 
दुःखदायी भयानक नरकमें चला जाता है | वहां प्रचुर शारीरिक तथा मानसिक दुःख भोगता है ॥ 
भावाथथ-कषायके उदयसें रंगी हुई मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं। तथा क्रोष, 
मान, माया और लोभको कषाय कहते हैं । प्रत्मेक कषाय चार प्रकारकी होती है । उसमेंसे पत्थरकी 


श्खबि। २ब सहिदो (१), छम्ग सहिओं। श्कूमग तिरक्‍्खो । ध्यल न ! 
[ गरयम्मि पडेश )। ५ मे णिवड़ेदि । संग गणरयं, स्र णरबे (१), 


-२९७० ] ११. बोधिवुर्ूभालुप्रेक्षा २०७ 


ग्ोगप्रद्नत्िलेंश्या, तीआ: पाषाणमेदस्तम्भवेणुमूललाक्षारज्ञोपमादिभागाविष्टा: अछुभाः कृष्णनीलकपोतलक्षणाः छझेश्या: । 
कषायपरिणतयोगपरिणामा यस्य स तथोक्तः । तत्थ वि तत्रापि रज्नप्रभादिनरके भुनक्ति भुझ्कें । कि तत्‌ । दुःखम्‌ । 
कीदक्षम्‌ । शारीरं शरीरोद्धव॑ शीतोष्णक्षत्तपापश्रकोव्यष्पष्टिलकक्षनवनवतिसहलपश्वशतचतुरशीतिव्याध्यादिजे, मानस मनसो- 
द्भब॑ वुष्टकपायकलषीकृतचित्तपरिणामजातम्‌ । च पुनः, प्रचुरं छेदनमेदनक्रकचनविदारणपीलनकुम्भीपाकपचनझलारोपण- 
खज्रधारासूनिसट्शभूमिस्पशेवैतरणीज्ञानपरस्परकृतघातासुरोदीरितादिदुःखम्‌ । कथभूते नरके । दुःखदे दुःखदायिनि। 
पुनः कीटक्षे । मीमे रौदे घोरतरे दुःखदे नरके ॥ २८८ ॥ अथ ततो निस्सरणं तियेग्गतिप्राप्ति च विश्वणोति- 


तत्तो णिस्सरिदृर्ण' पुणरवि तिरिएसु जायदे पावो । 
तत्थ वि दुक्खमणंत विसहदि जीवो अणेयविहं ॥ २८५९ ॥ 

[ छाया-ततः निःरुत्य पुनरपि तियक्ष॒ जायते पाप: । तत्र अपि दुःखमनन्तं विषद्ते जीवः अनेकविधम्‌ ॥ ] ततः 
रक्षप्रभादिनरकात्‌ निःसत्य पुनरपि नरकगतेः पूर्व तियडू ततो निर्गतोषपि तियैक्ष जायते झृगपशुपक्षिजलचरादियु 
उत्पयते । पापम्‌ अधम यथा भवति तथा । तत्थ वि तत्रापि तियंग्गतावषि विषहते विशेषेण सहते क्षमते । कः । जीवः 
संसारी प्राणी तियकू । कि. तत्‌ । दुःख अशर्म । कियन्मात्रम्‌ । अनन्त॑ छुघधातृषाभारारोपणदोहनशीतोष्णादन्त- 
रद्दितम । पुनः कियत्प्रकारम । अनेकविध छेदनमेदनताडनतापनमरणादिपरस्परगलनागनेकप्रकारम्‌ ॥ २८९ ॥ अथ 
मनुष्यत्व॑ दुरुभ॑ सद्ष्टान्तं दशयति- 

रयण चउप्पहे पित्र मणुयत्त सुद्रु दुल॒हं लहिय' । 
मिच्छो हवेड जीवो तत्थ वि पा समज्जेदि ॥ २९० ॥ 


लकीरके समान क्रोध, स्तम्मकी तरह कभी न नमनेवाला मान, वांसकी जड़की तरह माया और 
छाखके रंगकी तरह कभी न मिटनेवाछा लोभ अति अद्युभ होता है। अतः ऐसी कषायके उदयमें 
कृष्ण, नील और कापोत नामकी तीन अश्जुभ लेश्याएं ही होती हैं | इन अश्जुभ लेश्याओंसे मरकर वह 
क्र तियश्व रक्षप्रभा आदि नरकोंमें जन्म लेता है। वहां भूख, प्यास, शीत, उष्णके कष्टके साथही साथ, 
छेदना, भेदना, चीरना, फाडने आदिका कष्ट भोगता है; क्‍योंकि नारकी जीव परस्परमें एक दूसरेको 
अनेक प्रकारसे कष्ट देते हैं | कोरुट्वमें पेलना, भाडमें भूजना, पकाना, झूलोंपर फेंक देना, तलवारके 
धारके समान नुकीले पत्तेवाले वृक्षोंके नीचे डाल देना, सुईकी नोकके समान नुकीली घासवाली 
जमीनपर डालकर खींचना, बेतरणी नदीमें डाह़ना तथा अपनी विक्रियासे निर्मित अखशब्ोंसे 
परस्परमें मारना आदिके द्वारा बडा कष्ट पाते हैं | इसके सित्रा तीसरे नरक तक अछुर कुमार जातिके 
देव भी कष्ट पहुंचाते हैं | इस तरह नरकमें जाकर वह जीव बडा कष्ट भोगता है ॥| २८८ ॥ आगे 
कद्दते हैं कि नरकसे निकलकर पुनः तियश्व होता है। अर्थ-नरकसे निकलकर फिरभी तियज्न गतिमें 
जन्म लेता है और पापपूर्वक वहां भी अनेक प्रकारका अल्यन्त दुःख सहता है॥ भावार्थ-रक्षप्रभा आदि 
भूमिसे निकठकर यह जीव फिर भी तियश्च गतिमें जन्म लेता है। अथीत्‌ तियैश्वगतिसे ही नरकमें 
गया था और नरकसे निकलकर भी तियैश्वही होता है । तियश्व गतिमेंमी भूख, प्यास, झीत, उष्ण, 
भारद्वन, छेदन, भेदन, तांडन, मारण आदिका महा दुःख सहना पडता है ॥ २८५९ || आगे 
मंनुष्यपयोयकी दुर्लूमता दृष्टन्तपूौवक बतढाते हैं । अर्थ-जैसे चौराहेपर गिरे हुए रक्षका हाथ आना 





१छ सम स गे णीसरिकणं। २थपावो (१), छ स ग पावं, म पाउं। ३ ब चउप्पहवों। ४ब लहिवि। 


२०८ स्वामिकात्तिकेयानुप्रे क्षा [ गा० २९१- 


[ छाया-रले चतुष्पथे इब मनुजत्व॑ स॒ध्ु दुर्लूम लब्ध्वा | म्लेच्छ: भवति जीवः तत्र अपि पाप॑ समजेयति ॥ ] 
जीव: जात्मा मिथ्यादष्टिम्लेच्छ: म्लेच्छखण्डोद्भव: पाशदधिकाष्टशतम्लेच्छखण्डोद्भबः अनायेदेशोत्पन्नो वा भवेत्‌ | कि 
इत्वा । पूर्व लहिय लब्ध्वा प्राप्य । किं तत्‌ । मनुष्यत्व॑ नरत्वम्‌ | कीदशम्‌ । स॒द्र अतिशयेन दुलेम॑ दुःप्रार्प चुलकपाश- 
कादि दशदृष्टान्तेन दुरवापम्‌ । क्र किमिव । चतुःपथे रल्लमिव यथा चतुष्पथे रल्लं दुलभ॑ दुःप्राप्यं तथा मनुष्यत्व॑ दुलेभम्‌। 
लत्रापि स्छेच्छजन्मनि समजयति समुपाजयति । कि तत्‌। पापै दुरितं व्यसनादिकेन पापाचरण चरति॥ २९० ॥ 
अथायेखण्डादिषु उत्तरोत्तरदुलेमत्व॑ गाथाषट्टेनाह- 

अह लहृदि' अजवत्ते तह ण वि पावेइ उत्तम गोत्त । 
उत्तम-कुले वि पत्ते धण-हीणो जायदे जीवो ॥ २९१ ॥ 


[ छाया-अथ लभते आर्यावर्त तथा न अपि प्राप्नोति उत्तम गोत्रम्‌ । उत्तमकुछे अपि प्राप्त धनहीनः जायते जीवः ॥ ] 
अथ अथवा लभते प्राप्रोति । किं तत्‌ । आर्यखण्डम्‌, अयेते' गम्यते सेव्यते गुणैगुणवद्धिवासी आये. उत्तमपुरुषसतीर्थ- 
करचक्रवत्योदिलक्षण: तद्गत्‌ क्षेत्रम्‌ आर्यंखण्डमित्यर्थ: । तत्रायेखण्डे नापि प्राप्रोति न लभते । कि तत्‌। उत्तम मोत्र 
महाव्रतप्राप्तियोग्य॑ मोक्षसाधनयोग्य॑ च क्षत्रियादिकुलम्‌ । तथा कदाचित्‌ उत्तमकुले प्रशस्तकुछे ब्राह्मगक्षत्रियवेश्यकुले प्राप्त 
संपन्ने जायते उत्पद्यते । कः। जीवः । कीदक्ष: । धनहीनः धनधान्यस॒वर्णयृहरत्लमुक्ताफलगजाश्वगोमहिषीवज्नाभरणादिरहित 
दरिद्रो जीवः ॥ २९१ ॥ 

अह घण-सहिदो' होदि हु इंदिय-परिपुण्णदा तदो दुलहा । 
अह इंदिय-संपुण्णो तह वि सरोओ हवे देहो ॥ २९२ ॥ 

[ छाया-अथ धनसहितः भवति खल इन्द्रियपरिपूणता ततः दुलेभा । अथ इच्द्रियसंपूण तथापि सरोगः भवेत्‌ 
देह: ॥ ] भथ अथवा, हु इति स्फुटं, कदाचित धनसहितः धनाव्यों महर्द्िकों भवति । तत धनयुक्तत्वेषपि इन्द्रियपरि- 
दुलूभ है वैसे ही मनुष्यमत्र मी अल्न्त दुर्लभ है। तिरयश्ञ पयोयसे निकलकर और अल्न्त दु्लेभ 
मनुष्यभवको पाकर भी यह जीव मिथ्यादृष्टि म्लेब्छ होकर पापका उपार्जन करता है ॥ भावार्थ-मनुष्यभव 
पाकरमी यदि मिध्यादृष्टि हुआ और म्लेच्छ खण्डोंमें जन्म लिया तो पापही करता है ॥ २९०॥ आगे आर्य 
खण्ड बगैरहकी उत्तरोत्तर दु्लभता बताते हैं। अर्थ-यदि कदाचित्‌ आयंखण्डमें जन्म लेता है तो 
उत्तम कुल पाना दुर्कभ है। कदाचित्‌ उत्तम कुल भी मिला तो धनहीन दरिद्वी होता है ॥ भावार्थ-जो 
गुर्णोसि अथवा गुणवानोंसे सेवित होते है अथीत्‌ जो खय॑ गुणी होते हैं तथा गुणवानोंकी संगतिमें रहते 
हैं उन्हें आय कहते हैं । आये अथात्‌ तीर्थ्वलुर चक्रतर्ती आदि उत्तम पुरुष जिस भूमिमें जन्म लेते हैं 
वह भूमि आयेखण्ड कही जाती है । यदि मनुष्यभव पाकर वह जीव आयंखण्डका मनुष्य हुआ और 
महात्रतकी प्राप्तिके योग्य अथवा मोक्ष साधनके योग्य उत्तम क्षत्रिय आदिका कुल नहीं पाया तोभी 
मनुष्यभष पाना व्यर्थ हुआ । तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैज्यका प्रशस्त कुछ पाकर भी यदि धन- 
धान्‍्यसे रहित दरिद्री हुआ तौ भी जीवन कश्टमेंही बीतता है।। २९१ ॥ अर्थ-अथबत्रा धनसम्पत्न 
भी हुआ तो इन्द्रियोंकी पूर्णताका पाना दुरूम है। कदाचित्‌ इन्द्रियां भी प्रूणे हुईं और शरीर रोगी 
हुआ तो भी सब व्यर्थ है॥ भावार्थ-कदाचित्‌ धनाढ्य भी हुआ तो हाथ पैरसे ठीक होना, अथीत्‌ 
अपंग, अन्धा वगैरह न होना कठिन है। कदाचित्‌ शरीर अविकल हुआ और आंख नाक कान वगैरह 
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श'कमग लह३, स लहई। २बजज्जवंत्त, छूमग अज्जवंत्त, स्॒ भ्जवत्त, [अज्लवत्तं ]। १ गस्‍भायते। 
४ छ मे सहिओ, ग सहिउ । 


“२९६ ] ११, बोधि दुलेभानुप्रेक्षा २०९, 


पूर्णता चश्चप्राणश्रोत्रहस्तपादादिना हीनाज्तारहितता इन्द्रियाणां पढुत्व॑ दुलेभा डुःप्राप्या। अथ अथवा इन्द्रियसंपूर्णः 
स्पशनरसनप्राणचक्षःभ्रोत्रह्वस्तपादाइल्याद्यवयवर्सपूणें: । तह वि तथापि इन्द्रियपटुत्तरे सति देह: शरीर॑ं सरोगः ज्वरभग- 
न्धरकुठोद रे कुक्षिश्िरोरोगकुष्ठसंनिपातड्ी हपाठादिव्या धिसंयुक्तो भचेत्‌ ॥ २९२ ॥ 

अह णीरोओ होदि हु तह वि ण पावेदि जीवियं सुइरं । 

अह चिर-काल जीवदि तो सील णेव पावेद्‌' ॥ २९३॥ 

[छाया-अथ नीरोगः भवति खल तथापि न प्राप्नोति जीवित सुचिरम्‌। अथ चिरकार्ल जीवति तत शील नेव प्राप्रोति॥ ] 
अथ अथवा, हू इति कदाचिंग , अव्ययानामनेकार्थत्वात , नीरोगो जातः रोगरहितों भवति। तथापि सुचिरं जीवितव्यमायरन 
प्राप्रोति । अथ अथवा चेत चिरकाऊ कोटिपवीदिपयन्त जीवति पाणधारण विदधाति तो तदि शी बद्ाचयलक्ष्ण बत 
प्रतिपालनम्बभाव॑ से नत पाप्रोति ॥ २०५३ ॥ 

अह होदि सील-जुत्तो' तो वि ण पावेइ साहु-संसरग । 
अह ते पि कह वि पावदि सम्मत्त तह वि अइदुलह ॥ २९४॥ 

[छाया-अथ भवति शील्युक्त: ततः अपि न प्राप्रोति साधुसंसगम्‌। अथ तम्‌ अपि कथमपि प्राप्रोति सम्यक्त्व॑ तथापि 
अतिदुलेभम्‌ ॥ ] अथ अथवा कथमपि यदि शील्युक्तः ब्रह्मचयेविशिष्टो वा उत्तमस्वभावसंयुक्तो वा गृणबतत्रयशिक्षात्रत- 
चतुष्कशील्सप्कसंयुक्तो भवति । तथापि तहापि साधुससग साधूनां रत्नत्रयसाधकाना योगिनां संसर्गः संयोग: गोष्टिः त॑ न 
प्राप्नोति न लूमते । अथ यदि तमपि साधुससग कथमपि प्राप्नोति तथापि सम्यक्तव॑ तत्त्वश्रद्धानलक्षणं व्यवहारसम्यक्तव॑ 
निश्चयसम्यत्तत्रं च अतिदुलेम॑ दु-प्राप्य भवति ॥ २५४ ॥ 


सम्मत्ते वि य लद्भे चारित्त णेव गिण्हदे जीवो' । 


अह कह वि ते पि गिण्हदि तो पालेदुं ण सक्केदि ॥ २९० ॥ 

[ छाया-सम्यक्त्वे अपि च लब्धे चारित्रं नेव गृह्माति जीवः। अथ कथमपि तत अपि गृह्माति तत पालगितुं न 
शक्तोति ॥ ] अपि च विशेषे । कदाचिद्देवत: इति पद सर्वत्र योज्यम्‌ । सम्यक्तवे लब्घे सम्यदशने प्राप्ते सति जीवः आत्मा 
चारित्रे त्रयोदशप्रकारं सर्वसावर्थावरतिलक्ष्ण सामायिकादिपश्चप्रकारं वा निश्चयव्यपहारात्मकं च नेव ग्रक्वाति । अथ यदि 
कथमपि महता कष्टेन तदपि चारित्र कदाचिदृबयोगत- गृद्घाति, तो तह तत चारित्र पालगितुं रक्षितुं न शक्नीति न समथो 
भवति । रुद्रवरन्नादिमुनिवत्‌ ॥ २९५५ ॥ 


र॑यणत्तये वि लद्धे तिव्व-कसार्य करेदि जइ जीवो । 
तो दुग्गईसु गच्छदि पणद्ठ-रयणत्तओ होड़ ॥ २९६॥ 


भी ठीक हुए तो नीरोग शरीर मिलना दुलूभ है क्योंकि मनुष्यशरीर ज्वर, भगंदर, कुष्ट, जलोदर, 
प्लीहा, सन्निपात, आदि व्याधियोंका घर है ॥ २९२॥ अर्थ-अथवा कदाचित्‌ नीरोग भी हुआ तो 
लम्बी आयु नहीं पाता, अथात्‌ जल्दी ही मर जाता है | अथवा कदाचित्‌ लम्बी आयु भी पाई तो उत्तम 
खभाबरूप शीलको नहीं पाता ॥ २९३ ॥ अर्थ-कदाचित्‌ उत्तम खभावरूप शीलको पाता भी है 
तो रक्षत्रयके साधक साधुजनोंकी संगति नहीं मिलती । यदि किसी प्रकार साधु संगतिका लछाभ भी हो 
जाता है तो त्ार्थश्रद्धानरूप सम्पक्ततका पाना अति दुलेभ है ॥ २९४ ॥ अर्थ-देववश कदाचित्‌ 
सम्यक्तबको प्राप्त भी करले तो चारित्रको ग्रहण नहीं करता । और कदाचित दैवयोगसे चारित्र ग्रहण 
भी करले तो उसे पालनेमें असमर्थ होता है ॥ २९५॥ अर्थ-कदावित्‌ सम्यग्दशन सम्यसज्ञान और 


१पकुदंदर। २कसगपावेइ। १बससुवर। ४बगजीलं। ५रूसगपावेट। ६ ग शील्युत्तो। ७छ 
सस ग तह बि। ८ब मगिन्ददे, गिन्हदि । ९ ग़॒जीओ। १० प रयणत्तर। ११ ब ह्ोउ (१)। 
कार्सिके० २७ 
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५ [ छाया-रज्ञत्रये अपि लब्चे तीवकषायय करोति यदि जीवः । तहिं दुर्गतिषु गच्छति प्रणष्टरक्नत्रयः भृत्वा ॥] यदि 
कथमपि दैवयोगात्‌ रज्नत्रये लब्धेषपि सम्यग्दशनशज्ञानचारित्रात्मके प्रापेषपि जीवः आत्मा तीजकषाये करोति अनन्तानु- 
बन्धिलक्षणक्रोधमानमा यालेभादिक॑ रागद्वेपादिक॑ विदधाति, तो तहिं दुर्गतिषु गच्छति नरकतियेग दुर्मनुष्यभवनव्यन्तरज्योति- 
ध्केषु गतिषु याति । कीदस्भूत्वा । प्रगष्टरन्नत्रयो भृत्वा व्यक्तसम्यग्दशनशञानचारित्रो भूत्वा र्षत्रय॑ मुक्तवा इत्यथं: ॥२९६॥ 
अथ मनुष्यतस्य दुल्भत्व॑ व्यनक्ति- 

रयणु व जलहि-पडिये मणुयत्त ते पि होदि' अह्ृदुलह । 

एवं सुणिच्छइत्तां मिच्छ-कसाए य बज्जेहे ॥ २९७॥ 

[ छाया-रल्िव जलघिपतित॑ मनुजत्वे तत अपि भवति अतिदुलेभमम्‌ । एवं सुनिश्चित्य मिथ्यात्यवकषायान्‌ व 
बजयत ॥ ] एवं पर्वोक्तप्रकारेण मनुष्यत्वस्य दु्लभत्वं दुःप्रापत्वं, पुण्यैिना सुमनुप्यत्व॑ न प्राप्यते टल्यर्थ' । मुनिश्चित्य निश्चय 
छृत्वा पवजढ़ यूय॑ प्रवजेयत यूय॑ व्यजत। कान । मिथ्यात्वकषायान । मिथ्यात्वान्येकान्तादीनि पश्च | तत्कम्‌। “एयंत बुद्धदरसी 
विवरीओ बंभ तावसो विगओ। इंदो विय संसइदो मकडिओ चेब अण्णाणी ॥” तथा द्रव्यक्षेत्रकालभावातअतुर्विध मिथ्यात्वम्‌ । 
कषायाः अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनक्रोधमानमायालोभाख्या हास्यादयश्व तान यूय्य त्यजत । एवं किम्‌ । 
यन्मनुष्यत्व॑ नरजन्मत्वं तदपि अतिदुल्भम अतिदुःप्रापम्‌ अव्यन्तदु-खेन महता कष्टिन प्राप्यम्‌ । किमिव । जलूधिपतित- 
रज्रमिव यथा समुद्रे पतित रत्नम्‌ अतिदुःखेन प्राप्यते तथा मनुष्यत्वं नरजन्मससारसमुद्रे श्रमता प्राणिना अतिदुःखेन 
प्राप्यते, बहुलपुण्य बिना न ॥ २९७॥ अथ देवत्वे यत्‌ दुलेम॑ तन्निगदति- 

अहवा देवो होदि हु तत्थ वि पावेदि कह व सम्मत्त । 
तो तव-चरणं ण रहदि देस-जम" सील-लेसं पि ॥ २९८॥ 

[ छाया-अथवा देव" भवति खल्ल तत्र अपि प्राप्रीति कथमिव सम्यक्त्वम । तत तपश्चरणं न लभते देशयम शील- 

लेशम्‌ अपि ॥ ] अथवा, हु इति कदाचिहदैवयोगत्‌:, “सराग(-संयम- )संयमासंयमाकामनिजेराबालतपांसि देवस्य । ” 


सम्यकूचारित्र रूप रक्नत्रयको प्राप्त करके भी यदि यह जीव अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, माया और लोभ 
रूप तीत्र कषायको करता है तो रक्षत्रयको नष्ट करके दुर्गतियोंमें गमन करता है अथीत्‌ मरकर या तो 
नरकमें चला जाता है, या तिरयश्च योनिर्मे जन्म लेता है, या दीन दुखी दरिद्री मनुष्य होता है, अथवा 
देव भी होता है तो भवनवासी, व्यन्तर या ज्योतिष्क जातिका देव होता है || २०६ ॥ आगे मनुष्य 
प्यीयकी दुरूूमता बतलाते हैं । अर्थ-भतः जैसे समुद्रमें गिरा हुआ रक्ष पाना अल्नन्त दुर्लभ है, 
बैसे ही संसारसमुद्रमें भटकते हुए मनुष्यजन्मका पाना अल्यन्त दुलेभ है, ऐसा निश्चय करके 
तुम मिथ्यात्व और कषायोंकों छोड़ दो ॥ २९७ ॥ आगे, देवपयोयमें चारित्रकी दुलभता बतढाते 
हैं | अर्थ-यदि कदाचित्‌ यह जीव मर कर देव मी होता है और वहां किसी तरह सम्यत्तत्रको भी प्राप्त 
कर लेता है तो तप और चारित्रको नहीं पाल सकता | और तो क्या, देशसंयम और श्ीलका 
लेश भी नहीं होता ॥ भावार्थ-कदाचित्‌ मनुष्य पयौयमें इस जीवने रागसहित संयमका अथवा 
देशसंयमका पालन किया, अथवा अकाम निजेरा और खोटा तप किया और मरकर पुष्ययोगसे 
देव हुआ । तथा देव होकर क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलन्धि, देशनालब्धि, प्रायोग्यछब्घि, और करण- 
लब्धिके मिल जानेसे सम्यग्दशन भी प्राप्त कर लिया किन्तु बारह प्रकारका तप और पांच प्रकारका 
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१[ रयणं व )। २ ब तो मणुयत्त पि। ३ ब दोश। ४ ब सुणिच्छयंतो । ५ ब व्यय (१), स ग वज्जद | ६ म देखवरय । 


-३०० ] ११. बोधिदुरूमाजुप्रेश्षा श्श्१्‌ 


इति पुण्ययोगात्‌ देव: अमरो भवति | तन्नापि देवत्वे कथमपि महता कष्टेन काललब्ध्या, तथा 'खओवसमविसोहीदेसण- 
पाउग्गकरणलद्धी ए! इति पथलब्ध्या सम्यक्तव सुदशनं लभते प्राप्रोति । तो तहिं सम्यक्तवे रब्घेषपि न लभते न प्राप्रोति। 
किं तत्‌ । तपश्चर्ण तपो5नशनावमोदर्यादि द्वादशघा । चरण॑ सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविश्युद्धिसृक्ष्मसांपरायात्मक॑ 
पश्चमेदम्‌ । अपि पुनः देशसंयम देशचारित्रे श्रावकवर्त पुनः शीललेश ब्रह्मचर्याणुमात्रम्‌ अथवा शीलसप्तक न श्राप्नोति 
॥ २९८ ॥ अथ भनुष्यगतावेब तपथ्वरणादिक द्रढयति- 


मणुव-गईएं वि तओ मणवु-गईएं मह॒बदं सयल | 
मणुब-गदीएँ झाण' मणुब-गदीए वि णिब्वाण ॥ २९९ ॥ 

[ छाया-मनुजगतौ अपि तप* मनुजगरतों महात्रत सकलम्‌ | मनुजगतों ध्यान॑ मनुजगर्तों अपि निवागम्‌ ॥ ] 
मनुष्यगतावेब, अपिशब्द एवकारार्थे, तपः अनशनावमोदयब्रृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशप्यासनकायफ्लेशा बाहँ 
तपः षोढा । श्रायश्चित्तविनयवैयादृ त्यस्वा ध्यायव्युत्सर्गध्यानान्यभ्यन्तरं॑ च षोढा, इति द्वादशधा। इच्छानिरोधस्तपो वा । 
एकाबली द्विकावली रज्लावली सर्वतोभद्रप्रमुर्ख वा भवति। पुनः मनुष्यगतावेब उत्तमक्षत्रियादिवंशे सर्वसावद्निश्रत्ति- 
लक्षण मद्दाव्रतं सकल संपूर्ण महाव्॒तं हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहनिश्ृत्तिलक्षण भवति । मनुप्यगत्यामेव सकल॑ संपुणम्‌ उत्क- 
इता प्राप्त धर्मध्यान॑ शुक्कध्यान च स्थात्‌ । काकाक्षगोलकन्यायेन सकलशब्द उभयत्र व्रतध्यानयोयोज्यम्‌ । मनुष्यगताबेब 
निर्वाणः सकलकर्मविप्रमुक्तिलक्षण: सम्यक्तवाद्रष्टयुणोपेतः मोक्षो भवति ॥ २९९ ॥ अथ मनुष्यत्वे श्राप्ते सति विषयविवर्ज- 
नप्‌ अकुर्बतः सदृष्टान्तं दोष विश्वणोति- 


इय दुलहं' मणुयत्त लहिऊणं जे रमंति विसएसु । 
ते लहिये दिब्-रय्ण भूई-णिमित्तं पजालंति' ॥ ३००॥ 

[ छाया-इति दुलेम॑ मनुजत्व॑लब्ध्वा ये रमन्ते विषयेषु । ते लब्ध्वा दिव्यरलत्न॑ भूतिनिमित्त प्रज्वालयन्ति ॥ ] 
रमन्ते क्रीडन्ति ये नराः | क्व । विषयेषु पश्चेन्द्रियार्णा स्पशरसगन्धवर्णशब्दभोगव्यापारलक्षणेषु । कि झृत्वा । लब्ध्वा 
प्राप्प । किं तत्‌। मनुष्यत्व॑ नरजन्मत्वम्‌ । इति पूर्वोक्तप्रकारेण लब्ध्यपयाप्तनिगोदतः प्रारभ्य मनुष्यजन्मपयेन्त दुलहं 
दुःप्रापप्‌ । ते पुरुषा रष्टान्तद्वारेण कि कुर्वते इति कथयति | ते पुरुषा दिव्यरलम्‌ अनध्यरल्न॑ प्राप्य प्रज्वालयन्ति 
भस्मीकुवैन्ति । किमर्थम्‌ । भूतिनिमित्त भूतिभेस्म तदर्थम्‌ ॥ ३०० ॥ इति सर्वेषां दुलेभत्व॑ प्रकाश्य रल्त्रये आदरं निगदति- 


चारित्र तो वहां किसी भी तरह प्राप्त नहीं हो सकता। और तो क्या, श्रावकके ब्रत तथा शीलका लेश 
भी पाल सकना वहां शक्य नहीं है। क्योंकि देवगतिमें संयम संभव नहीं है।॥| २९८ ॥ भागे 
कहते हैं कि मनुष्यगतिमें ही तपश्चण आदि होता है। अर्थ-मनुष्यगतिमें ही तप होता है। मनुष्यगिमें 
ही समस्त महावत्रत होते हैं। मनुष्यगतिमें ही ध्यान होता है और मनुप्यगतिमें ही मोक्षकी प्राप्ति होती 
है॥ भावार्थ-अनशन, अवमौदय, दृत्तिपरिसंख्यान, रसपरिव्याग, विविक्तरब्यासन, और काय- 
कैश ये छै बाह्य तप और प्रायश्वित्त, विनय, वैयावृत्य, खाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान ये छै अभ्यन्तर तप 
मनुष्यगतिमें ही होते हैं । हिंसा, झूंठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह इन समस्त पापोंका प्रूणे त्यागरूप 
महात्रत मनुष्य ही घारण कर सकते हैं । मनुष्यगतिमें ही उत्कृष्ट धर्मध्यान और शुक्नध्यान होते हैं ।' तथा 
समस्त कर्मबन्धनसे मुक्ति भी मनुष्यगतिमें ही मिलती है ॥| २९९॥ भागे, जो मनुष्यभव प्राप्त होनेपर 
विषयोंमें फंस जाते हैं उनकी निन्‍दा करते हैं| अर्थ-पृर्रोक्त प्रकारसे दुलेभ मनुष्य पयोयको प्राप्त 


शबगयए। २सगदीए। रे थमइव्ययं|। ४खलगठीये। ५गज्यझाणं। 8 गदुछ़ई। ७सलइश। ८छग 
घूध! ९ क्ष पजालेदि । 





श्श्श स्वामिकार्लिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ३०१- 


इय सब-दुलह-दुलहं दंसण-णाणं तहा चरित्त च। 
मुणिऊण य संसारे महायरं कुणह तिण्हं पि ॥ ३०१॥' 

[ छाया-इति सर्वेदुलभदुलभ द्रीनज्ञान॑ तथा चारित्रे च। ज्ञात्वा च संसारे महादरं कुरुत त्रयाणाम्‌ अपि ॥] 
इति पूर्बोक्तप्रकारेण मत्वा ज्ञात्वा | कि तत्‌। सर्व पूर्वोक्तम्‌ एकेन्द्रियप्रशति रज्नत्रयप्राप्तिपयेन्त॑ दुलहदुलद दुलेभात्‌ 
दुप्रापात्‌ डुलेभे दुःप्राप्य तथा तेनेव दुर्लभप्रकारेण दशनज्ञानचारित्र च, दर्शनम्‌ अष्टाइसम्यक्त्व॑ खात्मश्रद्धानरूप निश्चय- 
सम्यक्तर्व च, ज्ञान द्वादशाबपरिज्ञानं ख्वात्मखरूपवेदनं निश्चयज्ञान च, तथा चारित्रे सर्वसावद्यनिन्नत्तिलक्षणं सामाय्रिकादि- 
पञ्ममेद॑ पुनः स्वात्मानुभूतिलक्षण॑ निश्चयचारित्र च। एतत्‌ अय॑ दुलेमात्‌ दुलेभ॑ ज्ञात्वा। क। संमारे द्वव्यक्षेत्रकाल 
भवभावप्राम्मते । कुणह कुरुष्व त्व॑ विधेह्ि । कि तत्‌ । महादरं महोद्यमम्‌ | केषास्‌ । त्रयाणां दशनज्ञानचारित्राणाम्‌ , 
अपिशब्दात्‌ तपोभ्यानादीना च। महादरं भो भव्यबर पुण्डरीक त्त॑ कुरुप्व इत्यर्थ: ॥ ३०१ ॥ 

योघनुप्रेक्षां क्षितों ख्यातां समाख्याय सुख बसों । तद्टीका विद्धढ़िद्वान्‌ शुभचन्द्रों जयत्यलम्‌ ॥ 
इति षद्रभाषाकविचक्रवर्तित्रेविद्रवियेश्वरभट्टारकश्रीश्ु भचन्द्रदेवविरचितायां 
स्वामिका त्तिकेयानुप्रेक्षाटीकार्या बोधिदु्ेभानुप्रेक्षाप्रतिपादकः 
एकादज्ञों5घिकार: ॥ ११ ॥ 


 छ 
[१२ घमानुपक्षा ] 
धम सद्धमदातारं सकल गुणभेदकम्‌ । नत्वा सुमतिकीरतेश्व स्वाग्रहाद्वच्मि ते पुन ॥ 
अथ धमानुप्रेक्षां व्याचक्षाणः श्रीस्वामिकार्तिकेय: धर्ममूलं सर्वर्ज देव॑ प्रकाशयति 


जो जाणदि पतच्चक्खं तियाल-गुण-पज्जएहिं संजुत्त । 
लोयालोय॑ सयलं सो सच्ण्हू हवे देवों ॥ ३०२॥ 


करके जो पाश्चो इन्द्रियोंक विषयोभें रमते हैं वे मूढ दिव्य रज्चको पाकर उसे भस्मके लिये जलाऋर 
राख कर डालते हैं || ३०० ॥ आगे दुल्भ रक्षत्रयतरों पाकर उसका आदर करनेका उपदेश देते 
हैं। अर्थ-इस तरह सम्यग्दशन, सम्यग््ञान और सम्यकचारित्रको संसारकी सब दुलेभ वस्तुओंमें भी 
दुलभ जानकर इन तीनोंका अल्यन्त आदर करो ॥ ३०१ ॥ इति बोधिदुलेभानुप्रेक्षा ॥ ११ ॥ 

अब पमोनुप्रेक्षाका कथन करते हुए खामी कार्त्तिकेय धर्मके मूल सर्वक्ष देवका खरूप कहते 
हैं। अर्थ-जो त्रिकाल्वर्ती गुणपयोगोंसे संयुक्त समम्त ठोक और अजोकको प्रत्यक्ष जानता है वह 
सर्वज्ञ देव है॥ भावार्थ-जो सर्वज्ञका अर्थ है सबको जाननेबाल्य । और सबसे मतलब है-- 
भूत, भावी और वर्तमान काछीन ग्रुण और पर्योय सहित समस्त छोक और अछोक | अतः जो 
समस्त लोक और अछोकमें वर्तमान सत्र द्रव्योंकी और उनकी सब पयोयोंकों जानता है वही सर्वे 
है । और वही वास्तवमें देव है क्योंकि वह अनन्त चतुष्टय खरूप परमानन्दमें क्रीडा करता है। 
कहा मी है-'जो अनेक प्रकारके समस्त चराचर द्व॒ब्योंको तथा उनके सब ग्रुणोंको और उनकी भूत, 





२ेबगतिन्द्र। २ब दुल्तद्ानुवोहि भनुप्रेश्ा ॥११॥ रे झसय्वण्डु, गे सथ्वण्ह । + !घ, 


-१०४ ] १२. धमोनुप्रेशा २१३ 


[ छाया-यः जानाति प्रत्यक्ष त्रिकालगुणपयेये' संयुक्तय । लोकालोक॑ सकल स सर्वेशः भवेत देव: ॥ |] स जग- 
खसिद्धः स्वेशः सर्व लोकालोक जानातीति वेत्तीति सर्वेज्ञ: | उक्ते च। 'यः सवाणि चराचराणि विविधद्व्याणि तेषां 
गुणान्‌ , पर्यायानपि भूतमाविभवत सव्वान्‌ यदा रार्वथा । जानीते युगपत्प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते, सर्वज्ञाय जिनेश्व- 
राय महते वीराय तस्मे नमः ॥' इति सर्वज्ञः । देव: दीव्यति क्रीडति परमानन्दपदे अनन्तचतुष्टयात्मके परमात्मनि वा 
देव इति सर्वश्देवों भवेत्‌ । अन्यो ब्रह्मा विष्णुमेहेशादिको न । स को देव: । यो जानाति वेत्ति पश्यति । किं तत्‌ । लोका- 
ल्ेक॑ लोकः त्रिभुवनम्‌ अछोकः ततो बहिलोंकः तत्‌ लोकालोक॑ सकल संपूर्णम्‌ , प्रत्यक्ष यथा भवति तथा प्रत्मक्षीभूत॑ 
व्यक्तरूपं करतऊगतमणिवत जानाति पश्यति । पुनः कीदक्षम्‌ । त्रिकाल्गुणपर्यायेः संयुक्त, गुणा: केवलज्ञानादय:, पर्यायाः 
अगुरुख्ष्यादयः, गुणाश्व पर्यायाश्च गुणप्रयोयाः, तैः त्रिकालगुणपयोयैः सहित लछोकालोक॑ जानाति । ननु छोकालोक- 
ज्ञानिना सर्वज्ञत्वं॑ चेत तरहिं श्रुतज्ञानिनामपि सर्वज्ञत्व॑ भविष्यति स्थाद्यादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने इत्याशड्ामपनुदन 
प्रत्यक्ष विशेषणं समर्थयति । श्रुतज्ञानिनः सर्व परोक्ष॑ पदयन्ति श्रुतेन, केवलज्ञानिन: सर्व लोकालछोक॑ वितिमिरं सगुणपयाय॑ 
प्रत्यक्ष जानन्ति पदयन्ति इत्यर्थ, ॥ ३०२॥ अथ सर्वैज्ञाभाववादिनः भट्टप्रभाकरचावाकादीन्‌ प्रतिक्षिपन्नाह- 

जदि ण हवदि सब्बण्ह्‌ ता को जाणदि अदिंदिय' अत्थ। 
इंदिय-णाणं ण मुणदि थूठ पि असेस-पज्ञायं ॥ ३०३॥ 

[ छाया-यदि न भवति सर्वज्ञः तत- क. जानाति अतीद्धियम्‌ अर्थम्‌ । इन्द्रियज्ञानं न जानाति स्थूलम्‌ अपि 
अशेषपर्यायम्‌ ॥ ] ननु नास्ति सर्वश्ोडनुपलब्धेः इति चार्वाका-, नास्ति सर्वज्ञः प्रमाणपश्चकाविषयत्वात्‌ हति मीमांस- 
काश्व वदन्ति, तान्‌ प्रत्याह । सर्वज्ञो न भवति यदि चेत्‌ तो* तहिं अतीरि्रियम्‌ अर्थम्‌ इन्द्रियाणामगम्य॑ वस्तु सूक्ष्मा- 
न्तरितद्रा्थ को वेत्ति | सक्ष्माथों हि परमाण्वादयः, अन्तारिताथोः खभावान्तरिताः जीवपुण्यपापादय:, कालान्तरिता 


भावी और वर्तमान सब पर्यायोकों एक साथ प्रतिसमय पूरी तरहसे जानता है उसे सर्वज्ञ कद्दते हैं । उस 
सर्वज्ष जिनेश्वर महावीरको नमस्कार हो ।” किन्तु इस तरहसे तो श्रुतज्ञानीको मी सर्वज्ञ कहा जा सकेगा; 
क्योंकि वह भी आगमके द्वारा सब पदार्थोको जानता है। इसीसे श्रुतज्ञानीको केवलज्ञानीके तुल्य 
बतलाया है । इस आपत्तिको दूर करनेके लिये ही जाननेके पहले प्रत्यक्ष विशेषण रखा गया है। 
श्र॒तज्ञानी सबको परोक्षरूपसे जानता है इसलिये उसे सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता। जो समस्त 
लोकालोकको हथेलीपर रखी हुई मणिकी तरह प्रत्यक्ष जानते हैं वही सर्वज्ञ भगवान हैं ॥ ३०२॥ 
आगे सर्वज्ञको न माननेवाले मीमांसकोंका खण्डन करते है। अर्थ-यदि सर्वज्ञ न होता तो अतीन्द्रिय 
पदार्थको कौन जानता ? इन्द्रियज्ञान तो सब स्थूछ पर्यौयोंको भी नहीं जानता ॥ भावार्थ- 
चावोक और मीमांसक सर्वेज्षको नहीं मानते | चाबोक तो एक इनच्द्रियप्रत्यक्षकों ही प्रमाण मानता है। 
जो इन्द्रियोंका विषय नहीं है वह कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा उसका मत है। सर्वज्ञ भी किसी इन्द्रियसे 
गोचर नहीं होता अतः वह नहीं है, यह चावोकका कहना है। मीमांसक छे प्रमाण मानता है-प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, शब्द, अथीपत्ति और अभाव । इनमेंसे शुरुके पांच प्रमाण वस्तुके सद्भावको 
विषय करते हैं । जो इन पांच प्रमाणोंका विषय नहीं है वह कोई वस्तु नहीं है। सर्वज्ञ भी पांचों 
प्रमाणोंका विषय नहीं है अतः सर्वज्ञ नहीं है एसा मीमांसकका मत है | आचाये कहते हैं कि जगतमें 
ऐसे बहुतसे पदार्थ हैं जो इन्द्रियगम्य नहीं हैं । जैसे सूक्ष्म पदार्थ परमाणु, अन्तरित पदार्थ पूर्वकालमें 
होगये राम रावण वगैरह और दूखती पदार्थ सुमेह वगैरह । ये पदार्थ इन्द्रियोंके द्वारा नहीं देखे जा 
सकते । यदि कोई सर्वज्ञ न होता तो इन अतीन्द्रिय पदार्थोका अस्तित्व हमें केसे ज्ञात द्वोता। इसीसे 


२ गे अदंदिय | २रखबि। 


९१७ स्वासिकाशिकेयानुग्रेश्षा [ गा० ३०४- 


रामरावणादयः:, दूराथो: मन्दरनरकस्वगादयः तान्‌ पदाथान्‌ सर्वेज्ञाभावे को बेत्ति को जानाति | अपि तु न ॒सर्वज्ञ एव 
जानाति । अस्ति कब्ित्तेषां प्रत्यक्ष वेत्ता तदावेदकमनुमानं, सृक्ष्मान्तरितदूराथाः कस्यचित्प्रत्क्षा: अनुमेयत्वादस्यादिवदिति। 
अथ इन्द्रियप्रद्मक्ष॑ तदावेदक॑ मविष्यतीति चेन्न | इन्द्रियशानं स्पशनादीन्द्रियप्रवनक्षज्षान॑ न जानाति । के तम्‌। स्थूलमपि 
केवलम । अपिशव्दात्‌ सक्ष्म स्थुल्सृक्ष्ममपि पदार्थम्‌ । कीदक्ष तम्‌ । अशेषपयोर्य अहोषा: समग्रा: अतीतानागतवर्तमान- 
कालविषया: पयोया: परिणामाः विद्यन्ते यस्‍्य स तथोक्तः । त॑ स्थुल्म्थ समग्रपयोयसहितं पदार्थम्‌ इन्द्रियज्ञान॑ न जानाति' 
॥ ३०३ ॥ अथ सर्वज्ञास्तित्वे सिद्धे तदुपदिष्टो धर्म एवाड्लीकतव्य इत्यावेदयति- 

तेणुबश्ट्रो' धम्मो संगासत्ताण तह असंगाणं । 

पढमो बारह-भेओ दह-भेओ भासिओ बिदिओ ॥ ३०४॥ 

[ छाया-तेन उपदिष्ट: धर्मः संगासक्तानां तथा असगानाम्‌ | प्रथमः द्वादशभेदः दशभेद- भाषितः द्वितीय: ॥ ] 
तेन सर्वज्ञेन सर्वदर्शिना वीतरागदेवेन धर्मः ब्रषः उपदिष्ट: कथितः । आत्मानमिष्टे नरेन्द्रसरेन्द्रमुनीन्द्रवन्थे मुक्तिस्थाने 
घत्त इति धर्म: । अथवा ससारस्थान प्राणिनों धरति धारयतीति वा धर्मः । वा ससारे पतन्त॑ जीवमुद्धत्य नागेन्द्रनरेन्द्र- 
देवेन्द्रादिवन्थे उव्याबाधानन्तसुखादनन्तगुणलक्षणे मोक्षपदे घरतीति धर्म: । तस्य भेदौं द्वो । को इति चेत। केषां संगास- 
क्तानां संगेषु परिग्रदेषु आसक्ता ये संगासक्तास्तेषां परिग्रदरताना श्रावकाणां धर्म: | तह तथा असंगानां न विद्यन्ते संगाः 
बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहा: येषा ते असंगास्तेषाम असंगाना बाद्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यक्तानां निम्नैन्थानां मुनीनां धर्म.। तयोधर्म- 
योर्मध्ये प्रथमः श्रावकगोचरो धर्मः द्रादशमेदः सम्यग्दशनशुद्धादिद्वादशप्रकारो भाषित', द्वितीयः मुनीब्वरगोचरो धर्मः दशमेदः 
उत्तमक्षमादिद्शप्रकारों वृषो भाषितः प्रकाशित ॥ ३०४ ॥ अथ तान्प्रथमोद्दिष्टान्‌ द्वादशभेदान गाथाद्वयेन प्ररूपयाति- 

सम्मइंसण-सुद्धो रहिओ मज्जाइ-थूल-दोसेहिं । 

बय-धारी सामाइउ' पब्ब-बई पासुयाहारी' ॥ ३०५॥ 
समन्तभद्र खामीने आप्तमीमांसामें सर्वज्षकी सिद्धि करते हुए कहा है-सूक्ष्म, अन्तरित और दूखर्ती 
पदार्थ किसीके ग्रल्यक्ष हैं क्योंकि उन्हें हम अनुमानसे जान सकते हैं | जो वस्तु अनुमानसे जानी 
जा सकती है वह किसीके प्रत्यक्ष भी होती है जेसे आग | शायद कोई कहे कि इन पदार्थोका ज्ञान 
तो इन्द्रियसे हो सकता है, किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्‍यों कि इन्द्रिया तो सम्बद्ध वर्तगान 
और स्थूल पदा्थोंको ही जाननेमें समर्थ हैं| अतः वे स्थूछ पदार्थोकी भी भूत भविष्यत सब 
पर्यायोंको नहीं जानती हैं | तब अतीन्द्रिय पदार्थोकों कैसे जान सकती हैं || ३०३ ॥ सर्वज्ञका 
अस्तित्व सिद्ध करके आचाय सर्वेज्ञके द्वारा उपदिष्ट धर्मका वर्णन करते हैं। अर्थ-सर्वज्षके द्वारा कहा 
हुआ धर्म दो प्रकारका है-एक तो संगासक्त अथीत गृहस्थका धर्म और एक असंग अथीत्‌ निग्रैन्थ 
मुनिका धर्म । प्रथमके बारह भेद कहे हैं और दूसरेके दस भेद कहे हैं ॥ भावार्थ-जो आत्माको नरेन्द्र, 
पुरेन्द्र और मुनीन्द्रसे बन्दनीय मुक्तिस्थानमें धरता है उसे धर्म कहते है । अथवा जो संसारी प्राणियोंको 
धरता है यानी उनका उद्धार करता है वह धर्म है । अथवा जो संसार ममुद्रमें गिरते हुए जीबोंको 
उठाकर नरेंद्र, देवेंद्र बगैरदसे पृूजित अनन्त सुख आदि अनन्तगुणोंसे युक्त मोक्षपदर्में धरता है उसे 
धर्म कहते हैं | सर्वज्ष मगवानने उस धर्मके दो भेद किये हैं-एक परिग्रहसे घिरे हुए गृहस्थोंके लिये 
और एक परिग्रह रहित मुनियोंके लिये । श्रावक धर्म बारह प्रकारका कहा है और मुनि धर्म दस 
प्रकारका कहा है ॥ ३०४ ॥ आगे दो गायाओंके द्वारा श्रावक पर्मके बारह भेदोंको कहते हैं- 


१ ग़तेणबश्डी। २रलूमसग दसमभेजो। १ सस वयधारों सामइओ,ग वयपरी सामाईओ (छ सामाईउ )। 
४ छ हष ग पासुआदारी, म फासआहारी ! 


-३०७ ] १२, धमांनुप्रेक्षा २१५ 


राई-भोयण-विरओ मेह॒ण-सारंभ-संग-चत्तो य । 
कज्जाणुमोय-विरओ उद्दिद्वाहार-विरदो य ॥ ६०६ ॥ 


[ छाया-सम्यग्दशनशुद्ध: रहित- मद्यादिस्थूलदोषेः । अतधारी सामायिकः पवत्रती प्रासकाहारी ॥ राश्रिभोजनविरतः 
मैथुनसारम्मसंगत्यक्त: च। कायोनुमोदविरतः उद्दिष्टाहारविरत: च ॥ ] प्रथमः सम्यर्दर्शनझुद्ध: सम्यग्दशनेन सम्यक्तवेन 
छुद्धः निर्मल: पश्विंशतिमलरहित: सम्यग्दशनशुद्ध: । 'मृढ्त्रय॑मदाश्वाष्टो तथानायतनानि पट । अष्टी शह्ादयश्रैते 
इम्दोषा: पंश्चविशतिः ।/ इति पत्वविशतिमलरहितो5विर्तसम्यर्टष्टि: । १ । द्वितीयः मद्यादिस्थूलदोषै रहितः मद्मादय: 
मदमांसमधूनि पश्चोदुम्बरादिसजेंतुफलानि । दूर्त मांस सुरा वेश्या पापद्धि: परदारता। स्तेयेन सह सप्तेति व्यसनानि 
विद्रयेत ।! कन्दमूलपत्रशाकाशनचर्मपात्रगतघ्ृततैलजलहिंग्वादीनि च ते रहितः । २। तृतीयः श्रतधारी पश्चाणुत्रतगुण- 
ब्रतत्रयचतुःक्षिक्षात्रतानीति ढादशव्रतघारी । ३ । चतुर्थ: सामायिकत्रतोपेत. । ४ । पश्चम' चतुःपर्वप्रोषधोपवासी । ५। 
षष्ठः प्रासुकाहरी जलफलघान्यादिसचित्तविरत्रतधारी । ६। सप्तमः रात्रिभोजनविरतः दिवामैथुनरहितश्व । ७। अष्टमो 
मैथुनव्यक्तः चतुर्विध्लीविर्को ब्रह्मचारी । ८ । आस्म्मेण सह्ट वर्तमानः सारम्भ: स चासो संगश्च सारंभसंगः तेन व्यक्तः 
नवमः सारम्भद्यक्त-, कृषिवाणिज्यादिशहस्थयोग्यव्यापारवा नैत: । ९ । दशमः संगतल्यक्त: गृहस्थयोग्यक्षेत्रवास्तुधनधान्यादि- 
दशविधपरिग्रहपरिवर्जित: । १०। एकादशः कायौनुमोदविरतः कार्यप्ू गमनागमनगण्हदिनिष्पादनविवाहद्वव्योपाजन 
व्यापारेषु आद्वारादिप्रारम्भेषु अनुमोदः अनुमतम्‌ अनुमतिः तेन रहितः अनुमतिविनिश्चत्त:। ११ । द्वादशः उद्दिष्टाहारविरतः 
स्॒निमित्तनिर्मिताहारग्रहणरहितः खोद्ष्रपिण्डोपधिशयनवरासनादेविरतः उद्दिष्टविनिशृत्तः । १९ ॥ ३०५-३०६ ॥ अथ 
सम्यक्तवोत्पत्तियोग्यतां गमयति-- 

चदु-गदि-भव्वो सण्णी सुविसुद्धों जग्गमाण-पजत्तों । 
संसार-तडे णियडो' णाणी पावेइ सम्मत्त ॥ ३०७ ॥ 


अर्थ-श॒द्ध सम्यग्दृष्टि, मय आदि स्थूल दोषोंसे रहित सम्यग्दृष्टि, ब्रतधारी, सामायिकत्रती, पर्वत्रती, 
प्रायुकाहारी, रात्रिभोजनत्यागी, मैथुनत्यागी, आरम्भव्यागी, परिग्रहत्यागी, कार्यानुमोदविरत और 
उद्दिष्ट आहारविरत, ये श्रावक धर्मके बारह भेद हैं ॥ भावार्थ-सम्यग्दर्शनके पन्चीस दोष 
बतलाये हैं-तीन मूढहता, आठ मद, छैे अनायतन ओर आठ इहंका आदि दोष । इन पच्चीस 
मलोंसे रहित अविरत सम्यग्दृष्टि प्रथम भेद है। मद्य, मांस, मधु, पांच उदुम्बर फल, और 
जुआ, मांस, मदिरा, वेश्या, शिकार, परल्ली और चोरी इन सात व्यसनोंका त्यागी शुद्ध सम्यग्दृष्टि दूसरा 
मेद है। पांच अणुब्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रतोंका पालक श्रावक तीसरा भेद है। सामायिक 
ब्रतका पालक चौथा मेद है। चारों पर्बो्मे प्रोषधोपवास ब्रत करनेवाला पांचवा भेद है। सचित्त जल, 
फल, धान्य बगैरहका ज्यागी छठा भेद है। रात्रिभोजन ज्याग सातवां भेद है। कोई आचाये इसके 
स्थानमें दिवा मैथुन त्याग कहते हैं । चार प्रकारकी ञ्रीका त्यागी अथीत्‌ अह्मचारी आठवां भेद है। 
गृहस्थके योग्य खेती व्यापार आदि आरम्भका ब्याग नौवां भेद है। खेत, मकान, धन, धान्य आदि दस 
प्रकारकी परिग्रहका व्याग दसवां भेद है। आना, जाना, धर वगैरह बनवाना, विवाह करना, घन 
कमाना आदि, आरम्भोंमें अनुमति न देना, ग्याहरतां भेद है। अपने उद्देशसे बनाये गये आहार 
आदिका छ्याग, बारहवां भेद है। ये श्रावक धर्मके बारह भेद हैं॥ ३०५-३०६ ॥ प्रथमही सम्यक्तबकी 
उत्प्तिकी योग्यता बतखाते हैं। अर्थ-चारों गतिका भव्य, संज्ञी, विशुद्ध परिणामी, जागता हुआ, 


१ सर चड़गर, मे ग चउगदि। २ गे पज्जतो | १ बगनियहो। 


श्श््द स्वासिकार्लिकेयालुमेक्षा | गा० ३०८- 


[ छाया-चतुर्गतिभव्य: संज्ञी सुविद्युद्ध: जाग्रत्पयोप्त: । संसारतटे निकटः ज्ञानी प्राप्रोति सम्यक्तवम्‌ ॥ ] प्राप्नोति 
लभते । कि तत्‌ । सम्यक्तव॑ सम्यम्दशनम । कोइसौ । ज्ञानी भेदज्ञानविशिष्ट: । कीह्ग्योग्यताविशिष्ट: सन्‌ सम्यक्तवं लभते । 
चततुर्गतिभव्यः नरकतियम्मनुष्यदेवगतिषु भव्यः जीवः चातुर्गतिको भव्यजीवो न त्वभव्यः । पुनः कीदक्ष: । संज्ञी पश्चेन्द्रियः 
ने त्वसंज्ञी । पुनरपि कीदशः । विश्ञुद्ध आकारेण भेदग्रहणेन सहितो वा, अनन्तगुणविशुद्या व्धमान', विश्वुद्धिपश्ललब्धि- 
परिणतः, भावपीतपद्मशुक्कैकतरलेश्यों वा। जम्गमाण जाग्रत्‌ निद्वानिद्राप्रचलाप्रचजास्वथानगद्धिनिद्रात्रयरहितः । पर्याप्त 
घद्रपयोप्रिसंपूुतां प्राप्त, । पुनः कीरक्षः | संसारतटे निकटः सम्यक्तवोत्पत्तितः उत्कृष्न अधपुद्रऊपरिवर्तनकालपयेन्त॑ 
संसारस्थामीटर्थ' ॥ ३०७ ॥ अथोपशमसम्यत्तवक्षायिकसम्यक्तवलक्षण्ण लक्षयति- 


सत्तण्हं' पयडीणं उवसमदो होदि उवसम॑ सम्मं । 
खयदो' य होदि खडय केवलि-मूले मणूसस्स ॥ २०८ ॥ 


[ छाया-सप्तानां प्रकृतीनाम्‌ उपशमत. भवाति उपशम सम्यक्तवम्र । क्षयतः च भवति क्षाय्रिक केवलिमृले मनुष्यस्थ ॥ ] 
सप्तानां प्रकृतीनां मिध्यात्वमिश्रसम्यत्तवानन्तानुबन्धिक्रों धमानसायालोमानाम्‌ उपशमात कतकफलयोगाव जलकदमोपशमवत 
उपशर्म सम्यक्तबं भवति ! च पुन', तासां सप्तप्रकृतीना क्षयात्‌ निरवशेषनाशात््‌ क्षायिक सम्यक्तव भत्रति । क्र तत्क्षायिक 
जायते । केवलज्ञानिन. पादमूले चरणाग्रे । कस्य | मनुष्यस्य कमेभमिजपयोप्रभव्यनरस्थ । तथाहि । अन्त्वश्रद्धानकारणं 
मिथ्यालम्‌ । १ । तत्त्वातत्त्वश्रद्धानकारणं सम्यम्मिथ्यात्व॑ मिश्रम । २। तच्तार्थश्रद्धानहूप सम्यम्दशनम्‌ । ३। चल- 
मलिनमगाढं करोति यत्सा सम्यक्तवप्रक्रृतिः, चलम्‌ आप्तागमपदार्थश्रद्धानविकल्पेषु नानारुपेण चलतीति चलम्‌। यथा 
स्वकारितेषदच्ैद्यादी देवोडये मेषन्यकारिते अन्यस्यायमिति तथा सम्यक्तवप्रकृतेर्दयात चलम्‌ | 'मलिन॑ मलसगेन शुद्ध 
खणमिवोद्भधवेत्‌ / 'स्थान एवं स्थित॑ कंप्रमगाढमिति कील्ते । वृद्धय्टियरिवात्यक्तस्थाना करतले स्थिता ॥” यथा सर्वेपाम्‌ 
अददत्परमेष्ठिनाम्‌ अनन्तशक्तित्वे समाने स्थिते अस्मे शान्तिकर्मणे शान्तिनाथः, अस्मे विप्नविनाशानाथ पाश्चैनाथ- 
इत्यास्थागाढम । सथा यदुदयात्‌ स्वज्ञवीतरागप्रणीतसम्यम्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणापलक्षितमो क्षसन्मार्गपराष्युख . 
सन्‌ आत्मा तच्वार्थश्रद्धाननिरुत्सुकः तच्त्वार्थश्रद्धानपराश्युख:ः अशुद्धतत्त्वपरिणामः सन्‌ दशनमोहनीयमिथ्यात्वोदयात्‌ हिताहित- 
विवेकविकल: जडादिरूपतयाइबतिष्ठते तन्मिथ्यात्व॑ नाम । १ । मिथ्यात्वमेव सामिशुद्धम्वरसमं इपक्षिराकृतफलदान- 
सामथ्य सम्यस्मिध्यात्वम्‌ उभयात्मक॑ मिश्रम । २। प्रशमसंवेगादिश्युभपरिणामनिरक्ृतफलदानयामश्य मिथ्यात्वमेतोदा- 
सीनत्वेन स्थितम्‌ आत्मनः श्रद्धान॑ नेव निरुणद्धि । मिथ्यात्वं च वेदयमानमात्मम्वरूपं लोकम'ये आत्मान॑ सम्यम्दर्शि रव्यापयन 
सम्यत्तवाभिषेयमिथ्यास्वम्‌ । ३ । अनन्तभवश्रमणदह्वेतुत्वात्‌ अनन्त॑ मिथ्यात्व॑ अनुवध्नन्ति मंबन्धर्यान्त इत्येवंशीला: ये 
क्रोधमानमायालोभास्ते अनन्तानुबन्धिनः सम्यक्तवघातका, । अनन्तानुबन्धिन: क्रोधषमानमायालोभा- । यथाक्रम शिला- 
मेदशिलास्तम्भवेणुमलक्ृमिराग कंबलसट्शास्तीवतमशक्तयः नारकगत्युत्पादनहेतवों भवन्ति । अनन्तानुवन्धिकोधमान- 


पर्याप्त, ज्ञानी जीव संसारतठके निकट आनेपर सम्यत्तवकों प्राप्त करता है। भावार्थ-नरकगति, 
तियैश्नगति, मनुष्यगति और देवगति चारों गतियोंके जीत्रोंकों सम्यक्तबकी प्राप्ति हो सकती है, किन्तु 
प्रथम तो वह जीव भव्य होना चाहिये; क्‍यों कि अमव्यके सम्यत्तव नहीं होता । दूसरे, वह संझ्ञी 
पश्नेन्द्रिय होना चाहिये, क्‍यों कि असंज्ञी जीवके सम्यक्तत्र नहीं होता । तीमरे, प्रति समय अनन्तगुणी 
विज्युद्धितालछा होना चाहिये और पीत, पद्म तथा झुक लेश्याओंमें से कोई एक लछेश्या होनी 
चाहिये । चौथे जागता हुआ हो, अथीत्‌ निद्ानिद्रा, प्रचछाप्रचछा और स्थवानगृद्धि इन तीन निद्राओंसे 
रहित हो । पांचवे, उसकी छहों पयोततियां परूणे हो चुकी हो, क्‍यों कि अपर्यातत अबस्थामें सम्यत्तव 
नहीं होता । छठे, ज्ञानी हो अथात्‌ साकार उपयोगसे युक्त हो क्योंकि निराकार दशैनोपयोगमें 
सम्पक्तब उत्पन्न नहीं होता । सातवें, उसके संसार श्रमणका अधिकसे अधिक अभेपुद्वल पराबर्तनकाल 


ीननननान+-+। 





१ थ सत्तण्ण। २ ग खबदों ३ होह खईय ( ब क्खइय ) | ३ छ ग मणुसस्स, म स मणुस्सस्स । ४ प-टिव्पणी 'अधेशुद्धात्मरसम्‌ | 


-१०८ ] ११. बोधिवुलेभालप्रेक्षा २१७ 


मायालोभमिथ्यात्वसम्यक्ि ध्यात्वसम्यक्तव प्रक्तीनाम्‌ उपशमात्‌ अनुदयरूपात्‌ प्रथमसम्यक्तवमुत्पयत। अनादिकालमिथ्यार्रा४- 
भव्यजीवस्थ॒कर्मोदग्रोत्पादितकल॒षतायां सत्या कस्मादुपशमों भवतीति चेत्‌, काललब्ध्यादिकारणादिति ब्रूमः । कासों 
काललब्धि: । कर्मवेश्टितो भव्यजीवः अधेपुद्वलपरिवर्तनकाले उद्वरिते सति औपशमिकसम्यक्त्वग्रहणयोग्यो भवति | अध- 
पुद्वलपरिवर्तनादधिके काले सति प्रथमसम्यक्तवस्वीकारयोग्यो न स्थादित्यर्थ: । एका काललूब्धिरियमुच्यते । द्वितीया 
काललब्धिः यदा कर्मणामुत्कृष्टा स्थितिरात्मनि भवति, जधन्या वा कर्मणां स्थितिरात्मनि भवति तदा औपशमिकसम्यक्तव॑ 
नोत्पयते । तहिं औपशमिक कदा उत्पथते । यदा अन्तःकोटाकोरिसागरोपमस्थितिकानि कमौणि बन्ध॑ प्राप्तुवन्ति, भवस्ति 
निर्मेलपरिगामकार णात्‌. सत्कर्माणि, तेभ्य कर्मम्यः संख्येयमागरोपमसहस्नहीनानि अन्त.कोटाकोटिसागरों पमस्थितिकानि 
भवन्ति । तदा औपशमिकसम्यन्तवग्रहणयोग्य आत्मा भवति। इये ह्वितीयकालरूब्धघि । अध*करणम्‌ अपूर्वेकरर्ण च विधाय 
अनिशन्तिकरणस्थ चरमसमये भव्यश्वातुगेतिकों मिथ्यादृष्टि: संशिपलेबियपयोपतों गभजों विज्वद्धिधधमान: शुभलेश्यो 


अवशेष रहा हो । ऐसे जीवको ही सम्यक्तब्रकी प्राप्ति होती है॥ ३०७ || आगे सम्पक्त्वके तीन 
भेदोंमेंसे उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्खका लक्षण कहते हैं। अर्थ-सात प्रकृतियोंके उपशमसे 
उपशम सम्यक्त्र होता है । और इन्हीं सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्पक्त्व होता है । 
किन्तु क्षायिक सम्यक्त्व केत्रली अथवा श्रुतकेतरलछीके निकट कर्मभूमिया मनुष्यके ही होता है॥ 
भावार्थ-मिथ्यात्व, सम्यग्‌मिथ्यात और सम्यक्त्व तथा अनन्‍्तानुब्न्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन सात 
प्रकृतियोंके उपशमसे जैसे निर्मलीके डालनेसे पानीकी गाद नीचे बैठ जाती है, उस तरह उपशम 
सम्यक्त्व होता है। जिसका उदय होनेपर, तक्चोंका श्रद्धान नहीं होता अथवा मिथध्यातक्तोंका 
श्रद्धान होता है उसे मिथ्यात्वमोहनीयकर्म कहते हैं । मिथ्यात्वकर्मका उदय होनेपर आत्मा सर्वज्ञ 
वीतरागके द्वारा कहे हुए सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र रूप मोक्ष मार्गससे विमुख और 
तच्ार्थ श्रद्धानसे रहित तथा हित अहितके विवेकसे शून्य मिथ्यादष्टि होता है। जब शुभ परिणामके 
द्वारा उस मिथ्यात्वकी शक्तिको घटा दिया जाता है और वह आत्माके श्रद्धानकों रोकनेमें असमर्थ 
हो जाता है तो उसे सम्यक्त्वमोहनीय कहते हैं| और जब उसी मिथ्यात्वकी शक्ति आधी छुद्ध हो 
पाती है तो उसे सम्यग्मिध्यात्वमोहनीय कहते हैं, उसके उदयसे तक्‍्तवोंके श्रद्धान और अभश्रद्धानरूप 
मिले हुए भाव होते हैं | मिथ्यात्वका उदय रहते हुए संसार भश्रमणका अन्त नहीं होता इस लिये 
मिथ्यात्वको अनन्त कहा है। जो क्रोध मान माया छोभ अनन्त (मिथ्यात्व) से सम्बद्ध होते हैं उन्हें 
अनन्तानुबन्धी कहते हैं | इनकी शक्ति बडी तीव्र होती है। इसीसे ये नरकगतिमें उत्पन्न करानेमें 
कारण है। इन अनन्तानुबन्धी क्रोप, मान, माया, छोभ तथा मिथ्यात्व, सम्यग्मिध्यात्त और सम्यक्व- 
मोहनीयके उपशमसे ( उदय न होनेसे ) प्रथमोपशम सम्यक्व उत्पन्न होता है । अब प्रश्न यह होता 
है कि जो भव्य जीव अनादिकालसे मिथ्यात्वमें पडा हुआ है और कमोंके उदयसे जिसकी आत्मा 
कलुषित है उसके इन सात प्रकृतियोंका उपशम कैसे होता है? इसका उत्तर यह है कि काललब्धि 
आदि निमित्त कारणोंके उपस्थित होनपर सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है। काललब्धि आदिका खरूप इस 
प्रकार है-कर्मोसे बिरे हुए भव्य जीवके संसार श्रमणका काल अधिकसे अधिक अधे पुद्कल परावर्तन 
प्रमाण बाकी रहनेपर वह ग्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेका पात्र होता है। यदि उसके 


परिश्रमणका काल अध पुद्ल परावर्तनसे अधिक शेष होता है तो प्रथम सम्यक्वकों ग्रहण करनेके 
कार्सिके० २८ 


२्शट सखामिकाशिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ६०८- 


जाग्रदवस्थित: जझ्ञानोपयोगवान्‌ जीव: अनन्तानुवन्धिक्रोंधमानमायालोभान मिस्यात्वसम्यब्मिश्यात्वसम्यक्तवप्रकृतीय्यो पशमस्य 
प्रथमोपशमसम्यक्त्व गृहातीत्यर्थ: । तथा चोक्तम्‌ । “दंसणमोहुवसमदो उप्पजइ ज॑ पयत्थसद॒हण । उवसमसम्मत्तमि्ण पसण्ण- 
मलपंकतोयसम॑ ॥” अनन्तानुबन्धिचतुष्कम्य दरीनमोहत्रयस्थ च उदयाभावल्क्षणप्रशस्तोपशमेन प्रसन्ननलपद्डतोयसमान 
यत्पदार्थश्रद्धानमुत्यय्यते तदिदमुपशमसम्यक्तव॑ नाम । तस्य स्थितिकाल. जघन्योत्कृष्टटः अन्तमुहूतेकालः । अथ भिथ्यात्यो- 
दयगों जघन्यतोडन्तमुहूर्तमुत्कशत्‌ पुद्रलपरिवताधेस्तिष्ठति । तद्विपिधपरिणामः उत्कृष्ट तः अधपुद्दलावतंकार् संसारे स्थित्वा 
पश्चात्‌ मुक्ति गच्छतीत्यर्थं: । तथा च! “पढमे पढम॑ णियमा पढम॑ बिदिय च सव्वकालम्हि । ज॑ पुण खाइयसम्म॑ जम्हि 
जिणा तम्हि कालम्हि ॥? इति। तथा अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोेभसम्यतक्तवमिथ्यात्वसम्यम्मिथ्यात्वसप्तपकृतीनां 
क्षयात्‌ क्षायिकम्‌ । गाथात्रयेण तदुक्त च। “खीणे दंसणमोहे ज॑ सहृहणे सुणिम्मरूं होइ । त॑ खाइयसम्मर्त णि्य॑ कम्मक्ख- 
बणहैद्‌ ॥ १॥” मिथ्यात्वसम्यम्मिध्यात्वसम्यक्प्रक्ृतित्रयेषनन्तानुबन्धिचतुष्टये च करणलब्धिपरिणामसामथ्योत्‌ क्षीणे सति 
यच्छुद्धानं सुनिर्मल भवति तस्क्षायिकसम्यत्तवम्‌ । निव्य स्थात प्रतियक्षप्रक्षयोत्पन्नात्मगुणत्वात्‌ । पुनः प्रतिसमर्य गुणश्रेणि 


योग्य नहीं होता | एक काललब्धि तो यह है । दूसरी काललब्धि यह है कि जब जीवके कर्मोकी 
उत्कृष्ट अथवा जघन्य स्थिति होती है तब औपशमिक सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता | किन्तु जब कर्म 
अन्तःकोटीकोटी सागरकी स्थितिक्रे साथ बंधते हैं, और फिर निर्मल परिणामोंके द्वारा उनकी स्थिति 
घटकर संख्यात हजार सागर हीन अन्तःकोटीकोटी सागर प्रमाण शेष रहती है तब्र यह जीव प्रथम 
सम्यक्तवके ग्रहणके योग्य होता है । वह दूसरी काठलब्धि है। इन काललब्धियोंक होनेपर जीवके 
करणलब्धि होती है । उसमें पहले अधःकरण फिर अपूर्वकरण और फिर अनिशृत्तिकरणको करता है। 
इन करणोंका मतलब एक विशेष प्रकारके परिणामोंसे है जिनके होनेपर सम्यक्त्वकी प्राप्ति नियमसे 
होती है। अनिश्वत्तिकरणके अन्तिम समयमें चारों गतियोंमेंसे किसी मी गतिका संज्ञी पश्चेन्द्रिय पयोप्तक 
जीव उक्त सात प्रकृतियोंका उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वकों ग्रहण करता है | कहा भी है- 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क और दशेनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोक उदयाभाव रूप प्रशस्त उपशमसे, 
जिसके नीचे मल बैठा हुआ है, उस निर्मश जलकी तरह जो पदार्थोंका श्रद्धान होता है उसे 
उपशम सम्यक्नब कहते हैं । उपशम सम्यक्त्वकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुहत्त होती है । 
उसके बाद यदि मिथ्यालका उदय आजाता है तो अधिकसे अधिक अधे पुद्टल परावर्तन काल तक 
संसारमें रहकर पीछे वह जीब मुक्त हो जाता है | यह तो उपशम सम्यक्वका कथन हुआ | उक्त 
सात प्रकृतियोंके, अर्थात्‌ अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, माया, लोभ, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यकृमिथ्यात्वके 
क्षयसे क्षायिक सम्यकत्व होता है। कहा भी है-दशनमोहनीय कर्मके क्षीण हो जानेपर जो निर्मल 
सम्यग्दशन होता है वह क्षायिक सम्यक्त्व है। यह सम्यक्त्व सदा कर्मोंके बिनाशका कारण है। अथीत्‌ 
प्रतिपक्षी कर्मोके नष्ट हो जानेसे आत्माका सम्यक्त्व गुण प्रकट हो जाता है, और उसके प्रकट होनेसे 
प्रतिसमय गुणश्रेणिनिजेरा होती है ॥ दशन मोहनीयका क्षय होनेपर जीव या तो उसी भवरमें मुक्त 
हो जाता है या तीसरे भत्रमें मुक्त हो जाता है | यदि तीसरेमें मी मुक्त न हुआ तो चौथेमें तो 
अवश्य ही मुक्त हो जाता है। क्षायिक सम्यक्वव अन्य संम्पक्त्वोंकी तरह उत्पन्न होकर छूटता नहीं 
है | अतः यह सादिअनन्त होता है अथात्‌ इसकी आदि तो है किन्तु अन्त नहीं है, मुक्तावस्थामें भी 
रहता है ॥ तथा दर्शनमोहके क्षयका आरम्म कर्मभूमिया मनुष्य ही केबलि भगवानके पादमूलमें करता 


-३०९ ] ११. बोधिदुर्लभानुभेक्षा श्श्९ 


निरजराकारणं भवति। “दंसणमोद्दे ख़बिदे सिज्ञदि एकेव तदियतुरियभवे। णादिक्षमदि तुरियभर्व ण विणस्सदि सेससम्म॑ व॥२॥ 
दशेनमोद्दे क्षपिते सति तस्मिन्नेद भवे वा तृतीयभवे वा चतुर्थभवे कर्मक्षय॑ करोति, चतुर्थभ्वं नातिकामति | शेषसम्यक्तववन्ष 
विनश्याति । तेन निर्य सायक्षयानन्तमित्यर्थ: । “दंसगमोहक्खवबण[पद्ठवगो कम्मभूमिजादों हु। मणुसो केवलिमूले णिद्दवगों 
होदि सब्वत्थ ॥ ३ ॥” दशनमोहक्षपणाप्रारम्भकः कर्मभूमिज 'एवं सोषपि मनुष्य एवं तथापि' केबलिपादमूले एवं भवति । 
निष्टापकस्तु सर्वत्र चतुर्गतिषु भव॒ति इति ॥ २०८ ॥ अथ वेदकसम्यक्तवं निरूपयति- 

अणउदयादो छण्हं सजाइ-रूवेण उदयमाणाणं | 

सम्मत्त-कम्म-उदये खँयउब्समियं हवे सम्मं ॥ ३०९ ॥ 

[ छाया-अनुदयात षण्गां स्वजातिस्पेण उदयमानानाम्‌ । सम्यक्त्वकर्म उदये क्षायोपशमिकक भवेत्‌ सम्यक्तवप्त ॥ ] 
भवेन्‌ । कि तत्‌ । क्षायोपद्मिकं सम्यत्तवं सर्वधातिस्पर्थकानामुदयाभावलक्षण: क्षय: तेषां सदवस्थालक्षण: उपशमः 
द्वेशघातिस्पधकानाम्‌ उदयश्व अनुक्तोधपि गह्मते, क्षयश्वासावुपशमश्व क्षयोपशमः, तत्र भव॑ क्षायोपशमिकम्‌ । वेदकसम्य- 
क्त्ममपर॑ नाम स्थात्‌। के सति। छण्दं षण्णाम्‌ अनन्तानुबन्धिफोधमानमायालोभमिध्यात्वसम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतीनाम्‌ 
अनुदयात्‌ उदयाभावात्‌ सद्पोपशमात्‌ अप्रशस्तरूपेण विषहालाहलादिरूपेण अथ दारुबहुमागश्षिलास्थिरूपेणोदयाभावात्‌ । 
कीदक्षाणा प्रकृतीनाम्‌। स्व॒जातिरूपेण उदयमानानाम्‌ अनन्तानुबन्धीनां विसंयोजनेन अप्रत्याख्यनादिरूपविधानेन मिथ्या- 
त्वस्य च सम्यक्तवरूपेण व उदयमानानाम्‌ उदीयमानानाम उदर्य प्राप्तानाम्‌ । क्र सति । सम्यक्त्वकर्मोंदये सम्यक्तवप्रकृते- 


है | यदि कदाचित पृणे क्षय होनेसे पहले ही मरण हो जाता है तो उसकी समाप्ति चारों गतियोंमेंसे 
किसी भी गतिमें सकती है | इन दोनो सम्यक्त्वोके विषयमें इतना विशेष ज्ञातव्य है कि निर्मलता 
की अपेक्षा उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक्र सम्यक्त्वमें कोई अन्तर नहीं है; क्‍यों कि प्रतिपक्षी कर्मोंका 
उदय दोनोंहीमें नहीं है | किन्तु फिरमी विशेषता यह है कि क्षायिक सम्यक्त्वमें प्रतिपक्षी कर्मोंका 
सर्वया अभाव हो जाता है और उपशम सम्यक्त्वमें प्रतिपक्षी कर्मोंकी सत्ता रहती है। जैसे निर्मली 
आदि डालनेसे गदला जल उपरसे निर्मल हो जाता है किन्तु उसके नीचे कीचड़ जमी रहती है। 
और किसी जलके नीचे कीचड़ रहती ही नहीं । ये दोनों जल निर्मठताकी अपेक्षा समान हैं | किन्तु . 
एकके नीचे कीचड़ है इससे वह पुनः गदव्ठा हो सकता है, किन्तु दूसरेके पुनः गदलछा होनेकी कोई 
संभावना नहीं है ॥ ३०८ ॥ अब तेदक सम्यक्त्वका खरूप कहते हैं। अर्थ-पृर्तोक्त सात भ्रकृतियोंमेंसे 
छै प्रकृतियोंका उदय न होने तथा समानजातीय प्रकृतियोंके रूपमें उदय होनेपर और सम्यक्त्व 
प्रकृतिके उदयमें क्षायोपशमिक सम्यक्व होता है॥ भावार्थ-सर्वधाति स्पद्धकोंका उदयामावरूप क्षय 
और उन्हींका सदवस्थारूप उपशम होनेपर तथा देशघाति स्पद्धकोंका उदय होनेपर क्षायोपशमिक 
भाव होता है । क्षय और उपशमको क्षयोपशम कहते हैं और क्षयोपशमसे जो हो वह क्षायोपशमिक 
है । क्षायोपशमिक सम्यक्त्वको ही वेदक सम्यक्त्व कहते हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, 
मिथ्यात्व और सम्पक्मिथ्यात्व, इन छे प्रकृतियोंके उदयका अभाव होनेसे तथा सदवस्थारूप अप्रशस्त 
उपशम होनेसे और सम्यक्त्व ग्रकृतिका उदय होनेपर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है। इसमें 
अनन्तानुबधी कषायका विसंयोजन होता है अथात्‌ उसके निषेकोंकों सजातीय अप्रव्यास्यानावरण 
आदि कषायरूप कर दिया जाता है। अतः अनन्तानुबन्धी कपाय अपने रूपसे उदयमें न आकर 
सजातीय अग्रत्याख्यानावरण आदि रूपसे उदयमें आती है। इसी तरह मिथ्याल कर्म सम्यक्त्व 


२ बम अणु०। २छ सम्मतत पयड़ि उदये। ४ ब्ग बखय। 


२२० स्वामिकारसिकेयालुपे का [ गा० द३े१०- 


रुदये सति चलमलिनमगाढढं वेदकसम्यक्तवं भवति । उक्त च तथा। “दंसणमोहुदयादो उप्पजइ जे पयत्थसदृहर्ण । चलमलि- 
णमगाढं त॑ वेदयसम्मत्तमिदि जाणे ॥” अनन्तानुबन्धिचतुष्कमिथ्यात्वसम्यम्मिथ्यात्वानां षण्णाम्‌ उदयक्षयात्‌ सद्गपोषशमात्‌ 
दशेनमोहस्य सम्यत्तवस्थ देशधातिनः उदयात्‌ यत्‌ तच्ार्थश्रद्धानं चले मलिनमगाढं चोत्पयते तद्वेदकसम्यत्तवमिति जानीहि । 
तस्व जधन्योत्कृष्टस्थतिः कियतीति चेत्‌, उक्त च अन्तमुहर्तकालं जघन्यतस्तत्पायोग्यगुणयुक्त: षट्षष्टिसागरोपमकार्ल 
चोत्कपतो विधिना। उक्ते च। “लांतबकप्पे तेररा अक्लुदकप्पे य होति बावीसा । उवारिम एक्त्तीस एवं सव्वाणि छासट्ठी ॥” 
सम्यक्तवत्रयवन्तः ससारे कियत्कार्ू स्थित्वा मुक्ति यान्ति ते तदुच्यते । “पुद्रलपरिवर्ताथ परतो ब्यालीढवेदकोपशमों । 
वसतः संसाराब्धो क्षायिकटष्टिभवचतुप्क. ॥” टति ॥ ३०९ ॥ अधोपशमवेदकसम्यक्तवानन्तानुबन्धिविसयोजनदेशब्रत- 
प्राप्तिमुल्कृष्टेन निगदरति- 


गिण्हदि मुंचदि' जीवो वे सम्मत्ते असंख-वाराओ । 
पढम-कसाय-विणासं देस-वर्य कुणदि उक्कस्सं ॥| ३११० ॥ 


प्रकृतिके रूपसे उदयमें आता है । सम्यक्‍त्व प्रकृति देशधाती है अतः बह सम्यक्वका घात तो नहीं करती 
किन्तु उसके उदयसे सम्यक्त्वमें चछ, मलिन और अगाढ दोष होते हैं | जैसे एक ही जल अनेक 
तरंगरूप हो जाता है बैसेही जो सम्यग्दशन सम्पूर्ण तीर्थद्भुरोंमे समान अनन्त शाक्ति होनेपर भी 
शान्तिके लिये शान्तिनाथ समर्थ हैं और विप्न नष्ट करनेमें पाश्वनाथ समर्थ हैं! इस तरह भेद करता 
है उसको चल सम्यग्दशन कहते हैं। जैसे शुद्ध खर्ण मल्के संसगसे मलिन होजाता है बैसेही 
सम्पक्त्व प्रकृतिके उदयसे जिसमें पूर्ण निर्मलता नहीं होती उसे मलिन सम्यग्दशन कहते है। और 
जैसे वृद्ध पुरुषके हाथमें स्थित छाठी कांपती है वैसेही जिस सम्यग्दर्शनके होते हुए मी अपने 
बनवाये हुए मन्दिर वगैरहमें यह मेरा मन्दिर है? और दूसरेके बनवाये हुए मन्दिर बगैरहमें 'यह दूसरेका 
है! ऐसा भाव होता है वह अगाढ़ सम्यग्द्शन है। इस तरह सम्यक्ल प्रकृतिका उदय होनेसे 
क्षायोपशमिक सम्यकत्व चल, मत्िन और अगाढ़ द्वोता है । इसीसे इसका नाम वेदक सम्यकक्‍्त्व मी हैं; 
क्यो कि उसमें सम्यक्त्व ग्रकृतिका वेदन-( अनुभवन ) होता रहता है। कहा भी है--“द शनमोहनीयके 
डदयसे अथोत्‌ सर्वधाति अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोके आगामी 
निषेकोंका सदवस्थारूप उपशम और वतमान निषेकोंकी बिना फल दिये ही निजेरा होनेपर तथा 
सम्यक्त्व प्रकृतिके उदय होनेपर वेदक सम्यक्त्व होता है | वह सम्यक््व चछ, मलिन और अगा८ 
होते हुए मी नित्य ही कर्माकी निजेराका कारण हैं ।” क्षायोपशमिक सम्यक्त्वकी जधन्य स्थिति 
अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति छियासठ सागर है । सो छान्‍्तब खर्गम तेरह सागर, अच्युतकस्पमें 
बाईस सागर और उपरिम ग्रैवेयकर्मे इकतीस सागरका आयुको मिलानेसे छियासठ सागरकी उत्कृष्ट स्थिति 
होती है। तीनों सम्यग्दृष्टि जीत संसारमें कितने दिनोंतक रहकर मुक्त होते है इस प्रश्नका उत्तर 
पढले दिया है | अथीत्‌ जो जीव वेदक सम्यक्त्वी अथवा उपशम सम्यक्त्वी होकर पुनः मिथ्यादष्टि 
द्वोजाता है बह नियमसे अथ पुद्ठल परावर्तन कालके समाप्त होनेपर संसारमें नहीं रद्दता, किन्तु मुक्त 
हो जाता हैं। तथा क्षायिक सम्यग्दष्टि अधिकसे अधिक चार भव तक संसारमें रहता है || ३०९ ॥ 
आगे औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यजत्व, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन और देशब्नतको प्राप्त 





हे ब मुझदि । 


-शे११ | १०, योधिदुलेभाजुप्रेक्षा श्श्र्‌ 


[ छाया-गृह्वाति मुथ्चवति जीवः हे सम्यकवे असंख्यवारान्‌ । प्रथमकषायविनाश देशतब्रतं करोति उल्कृष्टम ॥ ] 
जीवः भव्यात्मा उत्कृष्टम उत्कृष्टन असंख्यातवारान पल्यासंख्यातैकभागवारमात्रान ७ दे सम्यक्तवे प्रथमोपशमसम्यक्तवे 
बेदकसम्यत्तव॑ च ते दे ग्रह्माति अज्ञीकरोति मु्रति च मिथ्यात्वाद्यदयात्‌ विनाशयति । च पुनः, प्रथमकषायविनाशम्र्‌ 
अनन्तानुबन्धिक्रोी धभानमायालोभकषायविनाशरन विसंयोजन परप्रकृत्योपादान प्रत्याख्यानादिकषायसद्शविधानम्‌ उत्कृष्टेन 
असंख्यवारान्‌ पल्यासंख्यातेकभागमात्रवारान्‌ ५ करोति विदघाति । देशत्रत संयमासंयमम्र्‌ असंख्यातवारान्‌ पल्यासख्यातैक- 
भागमात्रवारान्‌ ५ उत्कृष्टेन ग्ह्माति मुश्वति । पश्चादुपरि नियमेन सिध्यत्येवेति तात्पर्यार्थ: | तदुक्त॑ व । “सम्मत्तं देसजम॑ 
अणसंजोजणविहिं च उक्कस्सं । पहासंखेजदिम॑ वारं॑ पडिवजदे जीवो ॥” प्रथमोपशमसम्यक्तर्व वेदकसम्यक्तव देशसंयममन- 
न्तानुबन्धिविसंयोजनविधिं च उत्कृट्ेन पल्यासंख्यातेकभागवारान्‌ “ प्रतिपय्यते जीवः उपरि नियमेन सिध्यत्येथ ॥ ३१० ॥ 
अथ सम्यस्टष्टे: तर्वश्रद्धानं गाथानवकेन व्याचर्टे- 


जो तन्ममणेयंत णियमा सदृहदि सत्तभंगेहिं । 
लोयाण पण्ह-वसदो' ववहार-पवत्तणटं च॥ २११ ॥ 

[ छाया-य* तत्त्वमनेकान्तं नियमात्‌ श्रद्धधाति सप्रभन्रैः | लोकानां प्रश्ननशात व्यवहारप्रवर्तनाथ च॥ ] यः 
भव्यवरपुण्डरीकः सहृहदि श्रद्धधाति निश्चयीकरोति रुचि विश्वार्स धत्ते । कि तत्त्‌ । तत्त्पानि जीवाजीवास्चवबन्धसंवरनिजेरा- 
मोक्षा इति सप्ततत्त्व वस्तुपदार्थम्‌ , नियमान निश्चयतः । कीदक्ष॑ं तत्‌ तत्त्वम्‌ । अनेकान्तम्‌ अस्तिनास्तिनित्यानित्यमेदाभेदा- 
दनेकधर्मविशिष्टम्‌ । कैरनेकान्तं तत्त्॑ श्रद्धघाति । सप्तभद्रः कृत्वा । स्थादस्ति, स्थात्‌ कथ्थचित्‌ विवक्षितप्रकारेण खद्गब्यादि- 


करने और छोडनेकी संख्या बतत्यते हैं । अर्थं-उत्कृश्से यह जीव औपशमिक सम्यकत्व, क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्बीक। विसंयोजन ओर देशब्रत, इनको असंख्यात बार भ्रहण करता और छोड़ता 
है ॥ भावार्थ-भव्यजीव उक्त चारोंको अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातवें भाग वार ग्रहण करता और 
छोड़ता है । अथीत्‌ पल्यके असंख्यातवे भाग बार उपशम सम्यक्त्थ और क्षायोपशमतिक सम्यक्त्वको 
ग्रहण करता है । पल्यक असंख्यातवें भाग वार अनन्तानुबन्धी कषायको अग्रत्याख्यानावरण आदि 
रूप करता है। और अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातवें भाग वार देशब्रत धारण करता है । इसके 
बाद मुक्त हो जाता है ॥३१०॥ आगे सम्यग्दश्कि तत्त्व श्रद्धानका निरूपण नो गाथाओंसे करते हैं । 
अर्थ-जो छोगोंके प्रश्नोके वशसे तथा व्यवहारकों चलानेके लिये सप्तभमंगीके द्वारा नियमसे अनेकान्त 
तक्त्वका श्रद्धान करता है॥ तथा जीव अजीब आदि नौ प्रकारके पदार्थोको श्रुतज्ञान और श्रुतज्ञानके मेद 
नयोंके द्वारा आदर पूर्वक मानता है वह शुद्ध सम्यग्दृष्टि हे॥ भावार्थ-जो भव्य श्रेष्ठ, कषंचित्‌ अस्ति, 
कथंचित्‌ नास्ति, कथचित नित्य, कर्थचित्‌ अनित्य, कथचित्‌ मेदरूप, कर्थचित्‌ अमेदरूप इत्यादि अनेक 
धर्मेसे विशिष्ट जीव अजीब आदि सात तत्तवोंका सात भंगोके द्वारा निश्चयप्र्वक श्रद्धान करता है 
वह सम्यग्दृष्टि होता है। अथाोत्‌ स्वात्‌ अस्ति-खद्गब्य, खक्षेत्र, खकाल और खमाबकी अपेक्षा 
तत्त्व सत्खरूप है १ ( स्थात्‌ नास्ति-परद्वव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभात्रकी अपेक्षा तत्व असत्‌ 
खरूप है २। स्यात्‌ अस्ति नास्ति-खद्वव्य आदि चतुष्टयकी अपेक्षा तत्व सत्‌ है और परद्वब्य 
आदि चतुष्टय की अपेक्षा असत है, इस प्रकार ऋमसे दोनो धर्मोकी विवक्षा होनेपर तीसरा भद्ढे होता 
है ३ । स्थात्‌ अवक्तव्य-एक साथ दोनों धर्मोकी विवक्षा होनेपर तत्त्व कर्थचित्‌ अवक्तव्य है; क्योकि 
वचन व्यवहार ऋमसे ही होता है अतः दोनों घर्मोेको एक साथ कहना अशक्य है ४ । स्थातू अस्ति 


श१्सग वसादोी । 


२२२ स्थामिकार्तिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ३१२- 


चतुष्टयापेक्षया द्रव्य॑_तत्त्वमस्तीत्यर्थ: । १ । स्थान्नास्ति, स्यात्‌ क्थाचित्‌ विवक्षितप्रकारेणापरबरव्याविचतुष्टयापेक्षया द्रव्य 
नास्तीत्यर्थ: । ९ । स्थादस्तिनार्ति, स्यात्‌ कर्थेचित विवक्षितप्रकारेण ऋमेण स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्वव्यमस्ति नास्ती- 
त्यरथः | ३। स्थादवक्तव्यम्‌ , स्थात्‌ कर्थचित्‌ विवक्षितप्रकारेण युगपद्चक्तुमशक्यत्वात्‌ “ऋमप्रवर्तिनी भारती' इति बचनात्‌ 
युगपत्‌ ख्परद्रब्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमवक्तव्यमित्यर्थ: । ४ । स्थादस्त्यवक्तब्यम्‌ , स्थात्‌ कर्थचित्‌ विवश्षितप्रकारेण 
खद्ग॒व्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्खपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च द्रव्यम्‌ अस्थवक्तव्यमित्यर्थः। ५। स्पान्नास््यवक्तव्यम्‌ , स्यात्‌ 
कर्थचित्‌ विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्‌ खपद्धग्यादिचतुष्टयापेक्षया च द्रव्य नास्व्यवक्तव्यमित्यर्थ: | ६ । 
स्थादस्तिनास्यवक्तव्यम्‌, स्थात्‌ कर्थंचित्‌ विवक्षितप्रकारेण ऋमेण स्वपरद्रव्यादिचतृष्टयापेक्षया युगपत््वपरद्रन्यादिचतुष्टया- 
पेक्षया च द्रव्यमस्तिनास्त्यवक्तव्यमित्यर्थ: । ७ । “णकस्मिन्वविरोधेन प्रमाणनयवाक्यत: । सदादिकल्पना या च सप्तभन्जीति 
सा भता 0” इति सप्तम#: । सप्तैव भज्गाः प्रकारा: नाथ्रिका न न्‍्यूना. । स्व कुतः । लोकानां व्यावहारिकजनाना 
पारमार्थिकजनानां च॒ प्रश्ननशात्‌ । जीवी अस्ति । कुतः । खद्र॒व्यचतुष्टयापेक्षात: । जीवो नास्ति । कुंतः । परद्रव्यचतुष्ठ- 
यापेक्षातः । एवं शेषभज्नेषु योज्यम्‌। च पुनः । किमर्थम्‌ । व्यवहारप्रवर्तनाथ, प्रद्ृत्तिनिकत्यादिलक्षणो व्यवह्यारः, तस्य 
प्रवतेनार्थम्‌ । लोकव्यवद्ारस्तु अस्तिनास्त्यादिरूप: तस्परश्त््यथम्‌ ॥ ३११ ॥ 


जो आयरेण मण्णदि' जीवाजीवादि णव-विहं अर्त्थ । 
सुद-णा णेण णणहि य सो सहिट्टी हवे सुद्धो ॥ ३१२॥ 


[ छाया-यः आदरेण मन्यते जीवाजीवादि नवबिध अर्थम्‌। श्रुतज्ञानेन नयैः च स सृष्टि: भवेत्‌ शुद्ध:॥ ] स 
पुमान्‌ भव्यः शुद्ध: पश्चविंशतिसम्यक्तवमलरहितः सदृष्टिः, सती समीचीना दृष्टि: दर्शन यस्य स सृष्टि , सम्यग्दृष्टिः सम्य- 
सववान भवेत्‌ स्थात्‌ । स कः । यः पुमान्‌ आदरेण निम्वयेन उद्यमेन च मन्यते निश्चिनोति निश्चर्य करोंति | क॑ तम्र्‌ । 

अर्थ पदार्थम्‌ । कतिमेदस्‌ । जीवाजीवादिनवविध॑ जीवाजीवास्तवबन्धसंवरनिजरामोक्षपुण्यपापरूप॑ नवप्रकारम । केन 
श्रदधाति । श्रुतज्ञानेन प्रमाणेन तकांगमशा्रेण द्रव्यश्रुतभावश्रुतज्ञानघलाधानात , च पुनः । केः । नये नेगमसंग्रहव्यव- 
हारऋजुसूत्रशब्दसममिर्ढेवंभूतनयैः द्रव्याथिकपयोयार्थिकनयेश्व ॥ ३१२ ॥ सम्यम्द्टलक्षण लक्षयति- 


अवक्तन्य--खद्गव्य आदि चतुष्टयकी अपेक्षा सत्‌ तथा एक साथ दोनों धर्मोकी विवक्षा होनेसे अवक्तब्य 
रूप तत्त है ५। स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य-परद्वव्यआदि चतुश्यकी अपेक्षा असत तथा एक साथ 
दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे अवक्तन्यरूप तत्त्व है ६ । स्थाद्‌ अस्ति नास्ति अवक्तन्य खद्वव्यादि 
चतुष्टयकी अपेक्षा सत, पर द्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा असत, तथा एक साथ दोनों धर्मोकी विवश्ता 
होनेसे अवक्तव्य रूप तत्त्व है ७ । इस तरह सातही भक्ग होते हैं, न अधिक होते हैं ओर न सातसे 
कम होते हैं; क्योंकि व्यावहारिक जनोंके प्रश्न सातही प्रकारके होते हैं| तथा सात प्रकारके ही प्रश्न 
इस लिये होते हैं कि जिज्ञासा ( जाननेकी इच्छा ) सातही ग्रकारकी होती है। और सातही प्रकारकी 
जिज्ञासा होनेका कारण यह है कि सात प्रकारके ही संशय होते हैं | और सात प्रकारके संशय 
होनेका कारण यह्द हैं कि वस्तुधर्म सात प्रकारका है। अत: अग्रवृत्तिनिवृत्तिरूप व्यवहारके 
चलानेके लिचे सप्तमंगीके द्वारा अनेकान्त रूप तक्तका श्रद्धान वरनेवाला सम्यर्दष्टि होता है। 
तथा जो श्रुतज्ञान और द्रव्या्थिक तथा पयोयार्थिक नयोंके द्वारा जीव, अजीब, आम्रत्र, बन्ध, 
संबर, निजरा, मोक्ष, पुण्य और पाप इन नौ तत्त्वोंकी आदरके साथ मानता है वह भव्य पश्चीस 
दोष रहित शुद्ध सम्परदृष्टि है॥| ३११-३१२ ॥ सम्यर्इष्टिका और भी लक्षण कहते हैं । अर्थ-बह 
सम्यर्दृष्टि पुत्र, ज्नी आदि समस्त पदारयेमिं गर्य नहीं करता, उपशमभावकों भाता है और 
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१ म मुणदि; ग़ मन्नदि । २ब जीवाइ। १ बम सुम। 


-३१४ ] ११, बोधिदु्लभानप्रेक्षा ५२३ 


जो ण य कुबदि गब॑ पुत्त-कलत्ताइ-सब-अत्थेसु । 
उवसम-भावे भावदि अप्पाणं मुणदि तिण-मेत्त ॥ २१३ ॥ 

[ छाया-यः न च कुबेते गव पुत्रकलत्रादिसवांर्थेषु । उपशमभावे भावयति आत्मान॑ जानाति तृणमांत्रम ॥ ] यो 
भव्यः गवम भहंकारं ज्ञानकुलजातिबलकऋद्धिपुजातपोवपुरात्मकमष्टप्रकारं न करोति न विद्धाति | क्र गव॑ न करोति। 
पुत्र॒कलबत्रादिसबार्थेपु, पुत्र: सुतः कलत्न युवतिः आदिशब्दात घनधान्यगृहहइह्विपदचतुप्पदकुछजातिरूपादिपदार्थेषु । यः 
उपशमभावान्‌ उपशमपरिणामान्‌ शम्रुमित्रखर्णतृणादिधु समानपरिणामान्‌ शाम्यरूपान्‌ रल्लत्रयषोडशभावनादिभावान्‌ , 
उपलक्षणात्‌ क्षायिकपरिणामांश्व भावयति अनुभवति, आत्मान॑ तृणमात्र मनन्‍्यते मनुते मानयति जानाति। अहं अर्किं- 
चनो5स्मि इति भावयतीत्यर्थ ॥ ३१३ ॥ 

विसयासत्तो वि सया सबारंभेसु वट्टमाणो वि । 
मोह-विलासो एसो इदि सर्च मण्णदे हेयं ॥ ३१४ ॥ 

[ छाया-विषयासक्तोडपि सदा रावोरम्मेषु वर्तमान: अपि । मोहबविलासः एप इति सर्व मन्यते हेयम्‌ ॥ ] इत्यमुना 
प्रकारेण स्व विषयादिकं हेय॑ त्याज्यं मन्यते जानाति इति, एप प्रद्यक्षीभूतोी मोहबिलांस: मोहनीयकर्मविछासबिलसरन 
चेष्ठा । कीट सन्‌ सर्वे हेय॑ पुअकलग्रशरीरधनधान्यसुवर्णरूप्यगृहादिपरदर््य॑ सर्ववस्तु तद्याज्य॑ मन्‍्यते जानाति मनुते। 
सदा निरन्तर विषयासक्तो5पि, इन्द्रियाणां विषयेषु आसक्ति प्रीति गतो5पि, अपिशब्दात्‌ विरक्त: सन्‌ सबे हेय॑ परवस्तु 
त्याज्य॑ मनुते । पुनः सवारस्भेषु असिमषिकृषिवाणिज्यपश्ुपालनादिव्यापारेषु वर्तेमानो5पि सर्वव्यापारान, कुरवैज्ञपि सर्व 
हेये भरतचक्रीवत्‌ मन्‍्यते । अपिशब्दात्‌ सवारम्मेषु विरक्तः सब हेये मन्‍्यते | उक्त व । “धात्री बाला सती नाथ 
पश्चिनीजलबिन्दुवत. । दग्धरजवदाभासं भुज्ञन्‌ राज्यं न पापभाक्‌ ॥” इति ॥ ३१४ ॥ 


अपनेको तृण समान मानता है ॥ भावार्थ-शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीत्र ज्ञानी होकर भी ज्ञानका मद नहीं 
करता, उच्च कुछ और उच्च जाति पाकर भी कुछ और जातिका मद नहीं करता, बलवान होकर 
भी अपनी राक्तिके नशेमें चूर नहीं होता, पुत्र श्री धन धान्य हाट हवेली नौकर चाकर आदि 
विभूति पाकर भी मदान्ध नहीं होता, जगतर्में आदर सत्कार होते हुए मी अपनी प्रतिष्ठापर गर्व नहीं 
करता, न सुन्दर सुरूप शरीरका ही अभिमान करता है । और यदि तपखत्री हो जाता है तो तपका 
अभिमान नहीं करता शत्रु मित्र और कंचन काचको समान समझता है। रज्नत्रय और सोलह 
कारण भावनाओंको ही सदा भाता है। तथा अपनेको सबसे तुच्छ मानता है ॥ ३१३॥ अर्थ- 
विषयोंमें आसक्त होता हुआ मी तथा समस्त आरम्भोंको करता हुआ भी यह मोहका विछास है ऐसा 
मानकर सबको हेय समझता है ॥ भावार्थ-अबिरत सम्यग्दृष्टि यद्यपि इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त रहता 
है और त्रस स्थावर जीबोंका जिसमें घात होता है ऐसे आरम्भोंको मी करता है फिर भी वह यह जानता 
है कि यह सब मोहकर्मका विछास है, मेरा खभाव नहीं है, एक उपाधि है, छ्यागने योग्य है। किन्तु 
यह जानते हुए भी कर्मके उदयसे बलछात्‌ प्रेरित होकर उसे विषयभोगमें लगना पड़ता है। उसकी 
दशा उस चोरके समान है जो कोतवाल के द्वारा पकड़ा जाकर फांसीके तरते पर छटकाया जाने 
वाला है। पकड़े जानेपर चोरकों कोतवाल जो जो कष्ट देता है उसे वह चुपचाप सहता है और 
अपनी निन्‍्दा करता है । इसी तरह कर्मोंके वश हुआ सम्यर्दष्टि जीव मी असमर्थ ढोकर विषय सेवन 


१ झ तणमिक्ष । 


श२छ स्वामि कार्सिकेयानुप्रक्षा [ गा० ३१५- 


उत्तम-गुण-गहण-रओ उत्तम-साहण विणय-संजुत्तो । 
साहम्मियें-अणुराई सो सहिद्टी हवे परमो ॥ ३१५ ॥ 


[ छाया-उत्तमगुणग्रहणरत" उत्तमसाधुनां विनयसंयुक्त:। सार्धामकानुरागी स राद्रृष्टि: भवेत परमः ॥ ) स सृष्टि: 
सम्यररष्टिरुत्कृषो भवेत्‌ । स कीदक्‌। उत्तमगुणग्रहणरत:, उत्तमानां सम्यग्दष्टीनां मुनीना श्रावका्णां च गुणा: सम्यक्तवज्ञान- 
चारित्रतपोन्नतादिगुणा- मूलोनरगुणा वा तेषां ग्रहणे मनसा सचिरुपे जिहया ग्रहणरूपे च रतः रक्त' | पुनः कीहक्षः । 
उत्तमसाधूनाम्‌ आचार्योंपाध्यायसबैसाधूनां विनयसंयुक्तः वैयावृत्त्यनमस्कारतदागमने उद्धी भवनासननिवेशनपादप्रक्षालनादि- 
बिनयपरिणत: दर्शनज्ञानचारित्राणां तहतां बिनयो वा। पुन. कीटकू । साथर्मिकानुरागी साधर्मिके जैनधर्माराधके जने 
अनुराग: प्रीतिरक्ृत्रिम्रट' विद्ते यस्य स तथीक्तः ॥ ३१५ ॥ 


देह-मिलियं पि जीव णिय-णाण-गुणेण मुणदि जो भिण्णं। 
जीव-मिलियं पि देह कंचु4-सरिसं वियाणेइ ॥ ३१६ ॥ 

[ छाया-देहमिलितम्‌ अपि जीब॑ निजज्ञानगुणेन जानाति यः भिन्नम्‌। जीवमिलितम्‌ अपि देह कश्ुकसरर्श 
बिजानाति ॥ ] यो भव्य मनुते जानाति। कम । जीव॑ स्वात्मानं देहामिल्तिमपि औदारिकादिशरीरसंयुक्तमात्मानमपि 
निजज्ञानगुणेन स्वकीयज्ञानदशनगुणेन भेदज्ञानेन स्वपरविवेचनज्ञानगुणन भिन्न प्रथग्रंप॑ जानाति । अपि पुन , सम्यर्टरष्टि. 
देहँ शरीर॑ं जीवमिलितमपि आत्मना सहितमपि कश्लकसटर्श विजानाति । यथा शरीराश्षितं श्वेतपीतद्रितारुणकृष्णव्णकशक- 
बद्र भिन्न पृथरू तथा जीवाधितम्‌ औदारिकादिनामकर्मोत्पादितश्वेतपीतादिवर्भपितशरीरं भिन्न॑ प्थप्रुप॑ जानातीत्यर्थ, ॥३१ 8॥। 


णिजिय-दोसं देव॑ सब-जिवाण दयावर' धम्म । 
वज्िय-गंथ च गुरु जो मण्णदि सो हु सद्दिद्वी ॥ ३२१७॥ 


[ छाया- निर्मितदोप॑ दब सर्बजीवाना दयापरं थर्मस्‌ | वर्जितप्रन्थ च गुरु य सन्‍्यतें स खल सदूु्टि' ॥ ] हु इति 
स्फुर्ट निश्चयों वा ; स शास्रप्रसिद्ध. सदुष्टिः सम्यर्टष्टिः भवेदित्यध्याहायम्‌ । स क' । यो भव्य. देव परमाराध्य भगवर्न्त॑ 





करता है और पश्चात्ताप करता है ॥ ३१४ ॥ अर्थ-जो उत्तम गु्णोकों ग्रहण करनेमें तन्पर रहता है. 
उत्तम साधुओकी विनय करता है तथा साधर्मी जनोंसे अनुराग करता ह वह उन्कृष्ट सम्यग्दष्टि हे ॥ 
भावार्थ-उत्तम सम्यर्दश्टियों, श्रावकों और मुनियोकरे जो सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान, सम्पकचरित्र तप, ब्रत 
आदि उत्तमोत्तम गुण हैं उनको अपनानेमें उसकी मानसिक रुचि होती है, वह उत्तम साधुओंकी 
वैयाबृत्य करता है, उन्हें नमस्कार करता है, उनके पधारने पर खड़ा हो जाता है, उन्हें उच्चासनपर 
बैठाता है, उनके पैर धोता है। साधमोी भाइयोंसे खाभाविक ज्लेह करता है । जिसमें ऊपर कही हुई सब्र 
बातें होती हैं बह जीव झुद्ध सम्यद्ृष्टि है ॥| ३१५ ॥ अर्थ-त्रह देहमें स्मे हुए मी जीवको अपने ज्ञान 
गुणसे भिन्न जानता है। तथा जीतसे मिले हुए भी शरीरकों वल्रकी तरह भिन्न जानता है ॥ 
भावार्थ-जीव और शरीर परस्परमें ऐसे मिले हुए हैं जैसे दूधमें धी | इसीसे मूढ़ पुरुष शरीरकों ही 
जीत्र समझते हैं । किन्तु सम्यग्दृष्टि जानता है कि जीत्र ज्ञानगुणबाला है और शरीर पौद्गलिक है। अतः 
बढ शरीरको जीवसे बसा ही भिन्न मानता है जैसा ऊपरसे पहना हुआ बच्न शरीरसे जुदा है 
॥ ३१६ ॥ अर्थ-जो वीतराग अहन्तको देव मानता है, सब्र जीबों पर दयाको उत्कृष्ट धर्म मानता 
है और परिग्रहके ल्यागीकों गुरु मानता है वही सम्यग्दृष्टि है॥ भावार्थ-सम्यग्दष्टि जीव भूख, प्यास, 


* शव सुजुत्ता । ? ब साहिम्मिय । १छूमस्त ग॒कसउ | ४ म सथ्वे । ५ बछ स (१) स्व ग आवाण, | ६ में दयावई । 


-श१८ ] १२. धमोजप्रेश्ञा २२५ 


स्वैज्ञे वीतरागमहेन्त॑ मनुत्ते मानयति जानाति श्रदृधाति निश्चयीकरोति । क्यभूत॑ देवम्‌ । निर्जितदोष॑निर्जिताः स्फेटिताः 
दूरीकृता: दोषाः क्षुपादयोपष्टादश येन स निर्जितदोषस्त॑ निर्जितदोषम्‌ । के दोषा इति चेदुच्यते | “'छुघा १ तृषा २ 
भय॑ ३ देषों ४ रागो ५ मोहथ ६ चिन्तन ७। जरा ८ रुजा ९ च भृत्युश्च १० स्वेदः ११ खेदो १२ मदो १३ रतिः १४ ॥ 
विस्मयो १५ जनन॑ १६ निद्रा १७ विषादो १८ 5शदश भ्रुवाः । एतेदोयैर्विनिमुक्त: सोड्यमाप्तो निरश्नन: ॥” इत्यष्टादश- 
दोषबिवर्जितम्‌ आप्तं श्रद्धाति मनुते। च पुनः, धर्म दे श्रेयः मन्यते श्रदधाति। कर्थभूत॑ धर्मम्‌ । सर्वजीवानां दयापरे सर्वे 
जीवानां प्राणिनां प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसकायिकाना शरीरिणां मनोषचनकायकृतकारितानुमतप्रकारेण दयापरं कृपोत्कृष्ट 
धर्म श्रद्धाति य:। तथा च। “धम्मों वत्धुसद्दावो खमादिभावो य दसविहो धम्मो । रयणत्तय॑ च धम्मो जीवाणं रक्‍्खणं 
धम्मो ॥” इति धर्म मनुते । च पुनः, यो गुरु मनुते । कीदक्ष॑ गुम । वर्जितप्रन्थ परित्यक्तबाद्याभ्यन्तरचतुर्विशतिसंख्यो- 
पेतपरिग्रहम्‌ । के ते बाश्याभ्यन्तरगन्था इति चेदुच्यते । "क्षेत्र १ वास्तु २ धन ३ धान्य ४ द्विपदं ५ च चतुष्पदम्‌ ६ । 
यान॑ ७ शबय्यासने ८ भाण्ड ९ कुप्य॑ चेति १० बहिदश ॥ मिथ्यात्व १ वेद २ हास्यादि पट ६ कषायचतुष्टयप््‌ ४। 
रागद्देषी २ व संगाः स्युरन्तरह्नाथतुदंश ॥” इति ॥ ३१७ ॥ कोचसौ मिथ्यादृष्टिरेति चेदाह- 


दोस-सहिये पि देव जीव-हिंसाई-संज्ुदं धम्मं । 
गंथासत्त च गुरु जो मण्णदि' सो हु कुद्दिद्वी ॥ ३१८ ॥ 
[ छाया-दोषसहितम्‌ अपि देव॑ जीवहिंसादिसंयुत॑ धर्मम्‌ । ग्रन्थासक्ते च गुरु यः मन्‍्यते स खलल कुद्ृष्टिः ॥ ] हु 


इति निश्चयेन । स प्रसिद्धः कुदृष्टि: कुत्सिता दृष्टिदेशर्न यस्यासों कुदृष्टिः मिथ्यादृष्टिभबेत्‌ । स कः । यः दोषसहितमपि देव॑ 
मन्यते, दोषैः क्षघातृपारागद्वेषभयमोहादिलक्षणेः सहित॑ संयुक्त देव॑ केवलिनां क्षुधादिक॑ शंखचक्रगदालक्ष्म्या संयुर्त हरिं 


भय, द्वेष, राग, मोह, चिन्ता, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, पसीना, खेद, मद, रति, आश्रय, जन्म, निद्रा 
और विषाद, इन अठारद्द दोषोंसे रहित भगवान्‌ अहैन्त देवकों ही अपना परम आराध्य मानता है। 
तथा स्थावर और त्रसजीबोंकी मन बचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे हिंसा न करनेको 
परम धर्म मानता है। कहा भी है-“वस्तुके खभावकों धर्म कहते हैं, उत्तम क्षमा आदिको धर्म कहते 
हैं, रक्ञत्रयको धर्म कद्ते हैं और जीवोंकी रक्षा करनेको धर्म कहते हैं | तथा १४ ग्रकारकी अंतरंग 
परिप्रह और दस प्रकारकी बहिरंग परिग्रहके श्यागीको सच्चा गुरु मानता है | ३१७ ॥ आगे मिथ्या- 
दृष्टिका खरूप कहते हैं । अर्थ-जो दोषसद्दित देवको, जीवहिंसा आदिसे युक्त धर्मको और परिग्रह- 
में फंसे हुए गुरुको मानता है वह मिथ्यादृष्टि है॥ भावार्थ-जिसकी दृष्टि कुत्सित होती है उसे 
कुदृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि कहते हैं । वह कुद्ृष्टि राग, द्वेष, मोह वगैरहसे युक्त पुरुषोंको देव मानता है 
अथीत्‌ शंख, चक्र, गदा, लक्ष्मी बगैरहसे संयुक्त विष्णुको, त्रिशूल पार्वती आदिसे संयुक्त शिवकों 
और साविन्नी गायत्री आदिसे मण्डित ब्रह्माको देव मानता है, उन्हें अपना उद्धारक्क समझकर 
पूजता है। अजामेघ, अश्वमेध, आदियें होनेवाली याज्ञिकी हिंसाकों धर्म मानता है, देवी देवता और 
पितरोंके लिये जीवोंके धात करनेको धर्म मानता है। इस तरह जिस धर्ममें जीवहिंसा, झूठ, चोरी 
ब्रह्मचयेका खण्डन और परिग्रहका पोषण बतलाया गया है उसे धर्म मानता है। जैसा कि मनुस्मृति 
में कहा है कि “न मांस भक्षणमें कोई दोष है, न शराब पीनेमें कोई दोष है और न मैथुन सेवनमें 
कोई दोष है ये तो प्राणियोंकी प्रवृत्ति है।' तथा जो अपनेको साधु कहते हैं किन्तु जिनके पास हाथी, 





१७छ ग दिंसादि , [ जीवं-हिंसाइ ]। २ चर मण्णए । 
कार्तिके० २९ 


२२६ स्वासिकाशिकेयालुप्रेक्षा [ गा० ३१९- 


बत्रिशल्ादिपावतीगज्ञादिमण्डितं हरे सावित्रीगायत्यादिमण्डित॑ ब्रह्माणम्‌ इत्यादिक देव॑ यः मनुते श्रद्घाति स मिध्यादष्टिः 
स्थात्‌ । च पुनः, यः जीवहिंसादिसंयुर्त धर्म मन्यते मलुते | अजाश्वगोगजतुरगमेधादियाशिकीहिंसाधम देवदेवीपितरायर्थ 
चेतनाचेतनानां जीवानां विराधनाधर्म देवगुरुधर्मायर्थ सैन्यादिचूरण धर्म इति जीवहिंसादृतस्तेयत्रह्मचयेखण्डनपरिग्रहादि- 
मेलनादिसहित॑ धर्म भन्यते श्रदधाति स मिथ्यादृष्टि: । च पुनः, गन्थास्त गुर॑ क्षेत्रवास्तुधनथान्यद्विपदर्नी प्रमुखपरिग्रहसहित 
गुरु दिगम्बरमुरुं विना अन्यगुरं मन्‍्यते अज्लीकरोति यः स मिथ्यादृष्टिमवेत्‌ ॥ ३१८ ॥ अथ केड्प्येव॑ बदन्ति हरिहरादयों 
देवा लक्ष्मी ददति उपकारं च कुर्वते तदप्यसत्‌ इति निगदति- 


णय को वि देदि' लच्छी ण को वि' जीवस्स कुणदि उबयारं। 
उबयारं अवयारं कम्म पि सुहासुहं कुणद्‌ ॥ ३१९॥ 

[छाया-न च कः अपि ददाति लक्ष्मी न कः अपि जीवस्य करोति उपकारम्‌ । उपकारम्‌ अपकारं कर्म अपि शुभाशु्म 
करोति ॥ ] कोडपि देवः हरिहरहिरण्यगर्भगजतुण्डमूषकवाहनसिद्धिबुद्धिकलब्नलक्षलाभपुत्रादिमण्डितगणपत्मादिलक्षणो देवः, 
ब्यन्तरचण्डिकाशक्तिकालीयक्षीयक्षक्षेत्रपालादिको वा, ज्योतिष्कस्येचन्द्रग्रहदिको वा, लक्ष्मीं खणरज्ञधनधान्यपुत्रकलत्रमित्र- 
गजतुरंगरथादिसंपदां ददाति प्रयच्छति बितराति । च पुनः, को5पि हरिहरहिरण्यगर्भगणेशकपिलसौगतब्यन्तरचण्डिकादेव- 
देवीलक्षणः जीवस्यात्मनः उबगारं सुखदुःखसहिताहितेष्टा निष्टारोग्यरोगप्राप्तिपरिहाररूपमुपप्रह करोति । नन्‍्वदहो सुखदुःखादिक 
लक्ष्मीप्राप्तिकरण को5पि देवो न करोति तहिं कः कुछते । परिहारमाह । शुभाशुभकमापि पूर्वोपार्जितप्रशस्ताप्रशस्तं कर्म 
पुण्यकर्म पापकर्म जीवस्य उपकारं लक्ष्मीसंपदादिक॑ सुखहितवाओ्छितवस्तुप्रदानम्‌ अपकारम्‌ अशुभमसमीचीर्न दुःखदारिद्य- 
रोगाहितलक्षण॑ च कुछझते विदघाति । शुभाशुभकर्म जीवस्थ सुखदुःखादिक॑ करोतीत्यर्थ: ॥ ३१९ ॥ अथ व्यन्तरदेवादयो 
लक्ष्म्यादिक॑ वित्तरन्ति, तहिं धर्मकरणं व्यर्थमिति स्पष्टयति- 

भत्तीएँ पुजममाणो विंतर-देवो वि देदि जदि' लच्छी । 
तो कि धम्में' कीरदि' एवं चिंतेइ सद्दिन्‍्टी ॥ २२० ॥ 


धोडे, जमीन, जायदाद और नौकर चाकर वगैरह विभूतिका ठाट राजा महाराजाओंसे कम नहीं होता 
ऐसे परिग्रही महन्तोको धर्मगुरु मानता है। वह नियमसे मिथ्यादृष्टि है ॥| ३१८ ॥ किन्हींका कहना 
है कि दरिहर आदि देवता लक्ष्मी देते हैं, उपकार करते हैं किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। 
अर्थ-न तो कोई जीवको छक्ष्मी देता है और न कोई उसका उपकार करता है। शुभाश्जभ कर्म ही 
जीवका उपकार और अपकार करते हैं ॥ भावार्थ-शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणपति, चण्डी, काली, यक्षी, 
यक्ष, क्षेत्रपाल बगरह अथवा सूर्य, चन्द्रमा, प्रह्व वगैरह सोना, रत्न, ख्री, पुत्र, हाथी, घोडे आदि सम्पदा 
देनेमें असमर्थ हैं । इसी तरद्द ये सब देवता छुख, दुःख, रोग, नीरोगता आदि देकर या हरकर जीवका 
अच्छा या बुरा मी नहीं कर सकते हैं | जीव जो अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका उदय ही जीवको 
सुख, दुःख, आरोग्य अथवा रोग आदि करता है। इसीसे आचाय अमितगतिने सामायिक पाठमें 
कहा है-इस आत्माने पूर्व जन्ममें जो कर्म किये हैं उनका झुभाशुभ फल उसे इस जनन्‍्ममें मिलता 
है । यदि कोई देवी देवता झुभाझुभ कर सकता तो खये किये हुए कर्म निरर्थक होजाते हैं | अतः 
अपने किये हुए कर्मोंके सिवा प्राणीको कोई भी कुछ नहीं देता, ऐसा विचारकर कोई देवी देवता 
कुछ देता है इस बुद्धिको छोड़ दो ॥ ३१९ ॥ आगे कहते हैं कि यदि व्यन्तर देवी देवता बगैरद्द 


श१ेब्देश। २रसगकोइ,बणयकोबि!। शेबदेशइजइ। ४क्ृमसग पम्मं। ५बकीरद। 


-शै२२ ] १२. घर्मालुप्रेक्षा २५१५७ 


छिया-भक्त्या पूज्यमानः व्यन्तरदेवः अपि ददाति यदि लक्ष्मीम्‌। तत्‌ कि धर्मेण क्रियते एवं चिन्तयति सदृष्टिः ॥] 
ध्यन्तरदेवो ८पि क्षेत्रपा लकालीचण्डिकायक्षादिलक्षणः भक्तया विनयोत्सवादिना पूज्यसानः आर्थितः सन्‌ लक्ष्मी संपदां ददाति 
यदि चेत , तो तहिं धर्म: क्थ क्रियते विधीयते । तथा चोक्तम्‌ | “तावचन्द्रब्ल ततो ग्रहबर्ल ताराबलं भूबरूं, तावत्सि- 
ध्यति वाध्छितार्थम खिल तावजनः सज्जनः । मुद्रामण्डल्मश्रृतब्थ्महिमा तावत्कृत॑ पौरुषे, यावत्पुण्यमिदं सदा विजयते 
पुण्यक्षये क्षीयते ॥” तथा 'धर्मः सर्वसखाकरों हितकरों धर्म बुधाश्चिन्बत' इत्यादिकम्‌ एवं पूर्वोक्तप्रकारं च सम्यम्दृष्टिः 
चिन्तयति ध्यायति ॥ ३२० ॥ अथ सम्यर्टृष्टिः एवं वक्ष्यमाणलक्षणं बिचारयतीति गाथात्रयेणाह-- 

ज॑ जस्स जम्मि' देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि । 
णाद॑ जिणेण णियदं जम्म वा अहब मरणं वा ॥ ३२१॥ 

[छाया-यत्‌ यस्य यस्मिन्‌ देशे येन विधानेन यस्मिन्‌ काले । ज्ञात॑ जिनेन नियत जन्म था अथवा मरण वा ॥] 
यस्थ पुंसः जीवस्थ यरिमिन्‌ देशे अज्नवज्ञकलिज्लमरुमाल्वमलयाटगुजेरसौराष्ट्रविषये पुरनगरकर्बटखेटप्रामवनादिके वा येन 
विधानेन शंख्रेण विशेण वैश्वानरेग जलेन शीतेन श्वासोस्छासरुन्धनेनान्नादिविकारेण कुष्टभगंधरकुट्ट॑ंद्रैपिचण्डपीडा- 
प्रमुखरोगेण वा यस्मिन्‌ काले समयमुहूर्तप्रहरपूर्वाह्ममध्याह्मापराहसंभ्यादिवसपक्षमासवर्षादिके नियत निश्चित॑ यत्‌ जन्म 
अवतरणम्‌ उत्पत्तिवी अथवा मरणं वा शब्दः समुअयार्थ: सुख॑ दुःखं लाभालाभमिष्टानिष्टादिक गृह्मते । तत्‌ सर्व कीरक्षम । 
देशविधानकालादिक जिनेन ज्ञात फेवलज्ञानिनावगतम्‌ ॥ ३२१ ॥ 


ते तस्स तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि कालर्म्सि। 
को सेक्कदि वारेवुं इंदो वा तह जिणिंदो वा ॥ ३२२ ॥ 


लक्ष्मी आदिक देते हैं तो फिर घधमोचरण करना व्यर्थ है। अर्थ-सम्पग्दृष्टि बिचारता है कि यदि भक्ति- 
पूर्वक पूजा करनेसे व्यन्तर देवी देवता भी लक्ष्मी दे सकते हैं तो फिर धर्म करनेकी क्या आवश्यकता 
है ॥ भावाथै-लछोग अथाकांक्षी हैं| चाहते हैं कि किसी मी तरह उन्हें धनकी प्राप्ति हो । इसके लिये 
वे उचित अनुचित, न्याय और अन्यायका विचार नहीं करते | और चाहते हैं, कि उनके इस अन्याय- 
में देवता भी मदद करे। बस वे देकताकी प्रूजा करते हैं बोल कबूल चढ़ाते हैं | उनके धर्मका 
अंग केवल किसी न किसी देवताका प्रूजना है । जैसे लोकमें वे घनके लिये सरकारी कर्मचारियोंको 
घूस देते हैं वैसे ही वें देवी देवताओंकों भी प्रूजाक्रे बहाने एक प्रकारकी घूंस देकर उनसे अपना 
काम बनाना चाहते हैं। किन्तु सम्यग्दष्टि जानता है कि कोई देवता न कुछ दे सकता है और 
न कुछ ले सकता है, तथा घन सम्पत्तिकी क्षणमंगुरता भी वह जानता है | वह जानता है कि लक्ष्मी 
चंचल है, आज है तो कठ नहीं है| तथा जब मनुष्य मरता है तो उसकी लक्ष्मी यहीं पड़ी रह जाती 
है। अतः वह टक्ष्मीके छाल बमें पड़कर देवी देबताओंके चक्करमें नहीं पड़ता । और केबल आत्मद्वितकी 
भावनासे प्रेरित होकर बीतराग देवका ही आश्रय लेता है और उन्हें ही अपना आदशे मानकर 
उनके बतलाये हुए मार्गपर चलता है | यही उनकी सच्ची पूजा है अतः किसीने ठीक कहा है-तभी 
तक चन्द्रमाका बल है, तभी तक ग्रहोंका, तारोंका और भूमिका बल है, तभी तक समस्त वांछित अर्थ 
सिद्ध होते हैं, तमी तक जन सज्जन हैं, तभी तक मुद्रा, और मंत्र तंत्रकी महिमा हैं और तभी तक 
पौरुष भी काम देता है जबतक यह पुण्य है। पुण्यका क्षय होने पर सब बल क्षीण हो जाते हैं ॥ ३२०॥ 
सम्यग्दष्टि और मी विचारता है। अर्थ-जिस जीवके जिस देशमें, जिस कालमें, जिस विधानसे जो जन्म 


श्स जम्हि। २पकुदंदर। शेकृगतम्हि। ४स॒काशम्दि। ५छग सक्कह चालेदुं। ६ छ गअह जिणंदो | 


२५८ खामिकासिकेयाजुप्ेक्षा [ गा० दैश्रे- 


[ छाया-तत्‌ तस्य तस्मिन्‌ देशे लेन विधानेन तस्मिन्‌ काले । कः शक्कोति वारयितुम्‌ इन्द्र: वा तथा जिनेन्द्रः वा ॥ ] 
तस्य पुँसः जीवस्म तस्मिन्‌ देशे अज्नवन्नकलिड्गुजरादिके नगरप्रामवनादिके तेन विधानेन शस्नरविधादियोगेन तस्मिन्‌ काले 
समयपलघटिकाप्रहरदिनपक्षादिके तत्‌ जन्ममरणसुखदुःखादिक॑ कः इन्द्रः शक्रः अथवा जिनेन्द्रः सर्वक्षः, वाशब्दोध$त्र 
समुञयार्थ:, राजा ग्रुरुवी पितृमात्रादिवां चालयितुं निवारयितुं शक्तोति समर्थों भवति कोइ5पि, अपि तु न ॥ ३२२ ॥ 
अथ सम्यम्दष्टिलक्षणं लक्षयति- 


एवं जो णिच्छयदो जाणदि दब्याणि सब-पज्ञाए । 
सो सहिट्ठी सुद्धो जो संकदि सो हु कुद्दिद्वी ॥ १२३॥ 


वह अवश्य होता है, उसे इन्द्र अथवा जिनेन्द्र कौन टालसकनेमें समर्थ है? || भावार्थ-सम्यरदष्टि यह 
जानता है कि प्रत्येक पयोयका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है | जिस समय जिस क्षेत्रमें जिस 
वस्तुकी जो पयाय होने वाली है वही होती है उसे कोई नहीं टाछ सकता | सर्वज्ञ देव सब द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भावकी अवस्थाओंको जानते हैं । किन्तु उनके जानलेनेसे प्रत्येक प्यायका द्रव्य क्षेत्र काल 
और भाव नियत नहीं हुआ बल्कि नियत होनेसे ही उन्होने उन्हें उस रूपमें जाना है। जैसे, सर्वैज्ञ 
देवने हमें बतलाया है कि ग्रत्मेक द्रब्यमें प्रति समय पूर्व पयाय नष्ट होती है और उत्तर प्यीय उत्पन्न 
होती है | अतः पूर्व पयाय उत्तर पर्यायका उपादान कारण है और उत्तर पयोय पूर्व पयौयका कार्य 
है । इसलिये पूर्व पयोयसे जो चाहे उत्तर पयोय उत्पन्न नहीं हो सकती, किन्तु नियत उत्तर पयोय 
ही उत्पन्न होती है। यदि ऐसा न माना जायेगा तो मिट्टीके पिण्डमें स्थास कोस पर्यायक्रे विना भी घट 
पयोय बन जायेगी | अतः यह मानना पड़ता है कि प्रत्येक पयोयका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव 
नियत है | कुछ लोग इसे नियतिवराद समझकर उसके भयसे प्रत्मेक प्योगका द्रव्य, क्षेत्र और भाव 
तो नियत मानते हैं किन्तु काछको नियत नहीं मानते | उनका कहना है कि पयोयका द्वव्य, क्षेत्र 
और भाव तो नियत है किन्तु काल नियत नहीं है; कालको नियत माननेसे पौरुष व्यर्थ होजायेगा | 
किन्तु उनका उक्त कथन सिद्धान्तविरुद्ध है; क्योंकि द्रव्य क्षेत्र और भाव नियत होते हुए काल 
अनियत नहीं हो सकता । यदि काठको अनियत माना जायेगा तो काललब्धि कोई चीजही नहीं 
रहेगी । फिर तो संसार परिश्रमणका कार अधपुद्दल परावरतनसे अधिक शेष गहने मी सम्यत्तव प्राप्त 
हो जायेगा और बिना उस कालको प्रूरा किये ही मुक्ति होजायेगी | किन्तु यह सब बातें आगम विरुद्ध 
हैं | अतः कालको भी मानना ही पड़ता है । रही पौरुषकी व्यर्थता की आशज्भा, सो समयसे पहले 
किसी कामको पूरा करलेनेसे ही पौरुषकी सार्थकता नहीं होती । किन्तु समयपर कामका होजाना ही 
पौरुषकी सार्थकताका सूचक है | उदाहरणके लिये, किसान योग्य समयपर गेहूं बोता है और खुब 
श्रमपूर्वंक खेती करता है। तभी समयपर पककर गेहूं तैयार होता है । तो क्या किसानका पौरुष व्यर्थ 
कहलायेगा । यदि वह पौरुष न करता तो समयपर उसकी खेती पककर तैयार न होती, अतः 
कालकी नियततामें पौरुषके व्यर्थ होनेकी आशंका निमूल है | अतः जिस समय जिस द्रव्यकी जो 
पयोय होनी है वह अवश्य होगी। ऐसा जानकर सम्यरदृष्टि सम्पत्तिमें हर्ष और विपत्तिमें विषाद नहीं 
करता, और न सम्पत्तिकी प्राप्ति तथा विपच्चिकों दूर करनेके लिये देवी देवताओंके आगे गिड़- 
गिड़ाता फिरता है ॥ ३२१-३२२॥ आगे सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादष्टिका मेद बताते हैं। अर्थ-इस 


-शै२५ ] १५, चर्मानुप्रेज्षा २२९ 


[ छाया-एवं यः निश्चयतः जानाति द्रव्याणि सर्वपयोयान्‌ | स सृष्टि: शुद्ध: यः शक्ृते स खल्ल कुदृष्टि: ॥] स 
भव्यात्मा सम्यरदृष्टि: झुद्धः निर्मल: मूढत्रयादिपश्वविशतिमलरहितः । स कः । य एवं पूर्वोत्तप्रकारेण निश्चयतः परमार्थतः 
द्रब्याणि जीवपुश्रलधर्माधमोक्ाशकालाख्यानि, सर्वपर्यायांश्व॒ अर्थपयोयान्‌ व्यक्षनपर्यायांश्व, जानाति वेत्ति श्रदधघाति स्पृशति 
निश्चिनोति स सम्यर्टष्टिभेवति | उक्ते च तथा शक्रेण । “त्रेकाल्य द्रव्यघटुं नवपद्सहित जीवषटुयलेश्याः, पश्ान्ये वा- 
स्तिकाया जतसमितिगतिज्ञानचारित्रमेदा: । इस्मतन्मोक्षमू् त्रिभुवनमहिते: प्रोक्तमहद्धिरीशैः, प्रत्ेति भ्रद्घाति स्पृशति च॑ 
भतिमान्‌ यः स वे शुद्धदृष्टिः ॥” इति। हु इति स्फुर्ट, स पुमान्‌ कुदृष्टिः मिथ्यादृष्टि:। स कः । शहुते यः जिनवचने देवगुरी 
धर्म तत्त्वादिके शब्बां संशय संदेहं करोति स मिथ्यादृष्टिभवेत्‌ ॥ ३२३॥ 

जो ण विजाणदि' तञ्च सो जिणवयणे करेदि सद्ृहर्ण' । 
ज॑ जिणवरेहि' भणियं ते सबमह समिच्छामि ॥ ३२४ ॥ 

[ छाया-यः न अपि जानाति तत्त्वं स जिनवचने करोति श्रद्धालम्‌ । यत्‌ जिनवरैः भणित॑ तत्‌ सर्वमहं समि- 
च्छामि॥ ] यः पुमान्‌ तत्त्व॑ जिनोदितं जीवादिवस्तु ज्ञानावरणादिकर्मप्रबलोदयात्‌ न विजानाति न च वेति स पुमान्‌ 
जिनवचने सर्वज्ञप्रतिषादितागमे इति अग्रे वक्ष्यमा्ग तत्त्त॑ श्रद्धान निश्चर्य रुचि विश्वास करोति विदधाति इति | कि तत्‌ । 
सर्व जीवाजीवादितर्त्व॑बरतु अहं समिच्छामि वाण्छामि चेतसि निश्चयं करोमि श्रदधधामीत्यर्थ: | तत्‌ किम्र । यद्‌ भणितं 
कथित॑ प्रतिपादितम्‌। केः । जिनवरतीथकरपरमदेवैः । कथित तत्त्व॑ वाब्छामि | उक्ते च। “सूक्ष्म जिनोदित॑ तत्त्व॑ हेतुभिने 
इन्यते । आज्ञासिद्ध तु तद्भाह्म॑ नान्‍न्यथावादिनो जिना: ॥” इति ॥ ३२४ ॥ अथ सम्यक्तवमादात्म्य॑ गाथात्रयेणाह- 

रयणाण महा-रयणं संबं-जोयाण उत्तम जोय॑ । 
रिद्वीणं महा-रिद्धी सम्मत्तं सब-सिद्धियरं ॥ ३२५ ॥ 


प्रकार जो निश्चयसे सब द्रव्योंकी और सब पयोयोंको जानता है वह सम्यरदृष्टि है और जो उनके 
अस्तित्वमें शंका करता है वह मिथ्यादृष्टि है॥ भावार्थ-पर्तक्त प्रकारसे जो जीव, पुद्ठल, धर्म, अधर्म, 
आकाश और कालद्रब्यको तथा उनकी सब पयायोंकों परमार्थ रूपमें जानता तथा श्रद्धान करता 
है वह सम्यग्दृष्टि है। कहा भी है-“तीन काल, है द्रव्य, नौ पदार्थ, छे काय के जीव, छै लेइया, पांच 
अस्तिकाय, ब्रत, समिति, गति, ज्ञान और चारित्रके भेद, इन सबको तीनों लोकोंसे प्रूजित अहैन्त 
भगवानने मोक्षका मूल कहा है, जो बुद्धिमान ऐसा जानता है, श्रद्धान करता है और अनुभव करता 
है वह निश्चयसे सम्यग्दष्टि है” | और जो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म और जिनवचनमें सन्देह 
करता है वह मिथ्यादृष्टि है॥ ३२३ ॥ अर्थ-जो तत्त्वोंको नहीं जानता किन्तु जिनवचनमें श्रद्धान 
करता है कि जिनवर भगवानने जो कुछ कहा है उस सबको मै पसन्द करता हूं। वह भी श्रद्धावान है || 
भावार्थ-जो जीव ज्ञानावरणकर्मका प्रबल उदय होनेसे जिनभगवानके द्वारा कहे हुए जीवादि 
तत्त्तोंकी जानता तो नहीं है किन्तु उनपर श्रद्धान करता है कि जिन भगवानके द्वारा कहा हुआ 
तत्त बहुत सूक्ष्म है, युक्तियोंसे उसका खण्डन नहीं किया जा सकता | अतः जिनभगवानकी 
आज्ञारूप होनेसे वह ग्रहण करने योग्य है क्यों कि वीतरागी जिन भगवान अन्यथा नहीं कहते, 
ऐसा मनुष्य मी आज्ञासम्पक्त्वी होता! है ॥ ३२४॥ आगे, तीन गाथाओंके द्वारा सम्यक्तवका 
माहात्म्य बतलाते हैं॥ अर्थ-सम्यक्त्व सब रक्ञोंमें महारत्न है, सब योगोंमें उत्तम योग हे, सब ऋ्धियोमें 


१छ म स ग बिजाणइ। २ म जीवाइ नव पयत्थे जो ण वियाणेइ करेदि सदहृहर्ण । ३ ब जिणवरेण । ४बसव्वं (१) 
छू सग सबब, मे सब्बे। ५ब रिद्धिण | 


रबै० स्वामिका सिंकेयानुप्रेक्षा [ गा० ऐ३श६- 


[ छाया-रज्ञानां महारह्न॑ सर्वयोगानाम्र उत्तमः योगः । ऋद्धीनां महर्द्धिः सम्यक्त्य सर्वसिद्धिकरम्‌ ॥ ] सम्यत्तव॑ 
सम्यर्दशन मवतीत्यध्याहायम्‌ । कीहशम्‌ । रत्मानां मणीनां पुष्परागवैड्यैकर्केतनादिमणीनां मध्ये महद्रल्न महामणिः 
अनध्यैत्वेन, महेन्द्राह॒मिन्द्रसिद्धपददायकत्वात्‌ अनध्ये रत्ल॑ सम्यक्तव॑सम्यग्दशन॑ भवतीत्यध्याहायेम्‌ । कीहश च पुनः । 
सर्वेयोगामां मध्ये धमोदिध्यानानां मध्ये उत्तम ध्यान॑ परमप्रकपैप्राप्त योग्य ध्यानम्‌। अथवा सर्वयोगानां सर्वस्सानां 
कनकादिनिष्पादनरसानां मध्ये उत्तमरसं सम्यक्तवम्‌ ऋद्धीनाम्‌ अणिमामहिमालघिमागरिमाप्रा प्िप्राकाम्येशित्ववक्षित्वद्धो ना- 
मष्टानां मध्ये, बुद्धितपोविक्रियाक्षी एएसबलीषधद्धीनां सप्तानां मध्ये, अष्टचत्वारिंशत्‌ क्राद्वीनां मध्ये, चतुःषष्टे: ऋद्धीनां 
मध्ये वा महर्द्धी, महती चासों ऋद्धिश्व महद्धिंः | कुतः । यत्‌ सम्यक्तव॑ सर्वसिद्धि; प्राप्तिः तां करोति इति 
सर्वेसिद्धिकरम्‌ ॥ ३२५ ॥ 

सम्मत्त-गुण-पहाणो देविंद-णरिंद-बंदिओ होदि । 
चत्त-वओ' वि य पावदि सग्ग-सुहं उत्तम विविहं ॥ ३२६ ॥ 

[ छाया-सम्यक्तवगुणप्रधानः देवेन्द्रनरेन्द्रवन्दितः भवति | व्यक्तब्रतः अपि च प्राप्रोति स्वर्गसुखम्‌ उत्तम विविधमू ॥ ] 
सम्यक्तवगुणप्रधान:, सम्यक्तव सम्यग्दशन तदेव गुणः अथवा सम्यक्तवस्थ गुणा: मूलोत्तरगुणाः त्रिषष्टिसंस्योपेताः ६३ । 
ते के । 'मूठत्नय॑ मदाश्रा्टो तथानायतनानि षट्‌ । अष्टौ शब्ढादयब्ैति हग्दोषाः पंचर्विशतिः ॥” एतद्दोषनिराकरणाः 
सन्‍्तो ग्रुणा भवन्ति । 'सूयौध्यों ग्रहणब्नाने संक्रांती द्रविणव्ययः । संध्यासेवामिसत्कारों देहगेहार्चनाविधि: ॥ गोपृष्ठान्त- 
नमस्कारस्तन्मृत्रस्य निषेवणम्‌ । रन्नवाहनभूतृक्षशत्नरं लादिसिवनम्‌ ॥ आपगासागरज्लानमुच्चयः सिक्रताइमनाम्‌ । गिरिपातो$- 
मिपातश्व लोकमूर्ठ निगयते ॥” इति लोकमूढठस्य परित्याग: सम्यक्तवगुणः । रागद्वेषमलीमसदेवाना सेवा [ देवमूढ्म्‌। ) ठेव- 
मूढस्य परित्यागः सम्यक्तवगरुण: । बाह्माम्यन्तरपरिप्रहवता पाधण्डिना कुगुरूणां नमस्कारादिकरणे [ पापण्डिमढम । | 





महाऋद्धि है, अधिक क्या, सम्यक्त्व सब सिद्धियोंका करनेबाला है ॥ भावार्थ-प्रष्पराग, बैड्रये, आदि 
रज्ञोंमें सम्यकृदशन महारक्ञ है, क्योंकि बह इन्द्र, अहमिन्द्र और सिद्धिपदका दाता है। इसलिये 
सम्यग्दरान एक अमूल्य रतज्ञ है। तथा घर्मध्यान आदि सब ध्यानोंमें उत्तम ध्यान है। और अणिमा 
मद्दिमा आदि ऋद्धियोंमें अथवा बुद्धि तप विक्रिया आदि ऋद्धियोम स्वोत्कृष्ट ऋद्धि है, क्योंकि बिना 
सम्यक्वके न उत्तम ध्यान होता है ओर उत्तम ऋद्धियोंकी ग्राप्ति ही होती है || ३१२५॥ अर्थ- 
सम्यक्त्वगुणसे विशिष्ट अथवा सम्यक्त्वके गरुणोसे विशिष्ट जीव देवोके इन्द्रोंसे तथा मनुष्योंके खामी 
चक्रवर्ती आदिसे बन्दनीय होता है। और बत्रतरहित होते हुए भी नाना ग्रकारके उत्तम खर्गछुखको 
पाता है ॥ भावार्थ-सम्यक्त्वके पच्चीस सरुण बतलाये हैं | तीन मूढ़ता, आठ मद, छै अनायतन, और 
आठ राष्ढ्ना आदि इन पनच्चीस दोपोंको टालनेसे सम्यक्त्वके पच्चीस गुण होते हैं। सूर्यको अध्ये 
देना, चन्द्रप्रहण सूरययग्रहणमें गंगास्नान करना, मकरसंक्रान्ति बगैरहके समय दान देना, सन्ध्या 
करना, भम्निकों पूजना, शरीरकी पूजा करना, मकानकी प्रूजा करना, गेके पृष्ठभागमें देवताओंका 
निवास मानकर उसके पृष्ठभागकों नमस्कार करना, गोमूत्र सेवन करना, रज्न सवारी प्रथ्वी वृक्ष श्र 
पहाड़ आदिको पूजना, धर्म समझकर नदियोंमें और समुद्र ( सेतुबन्ध रामेश्वर वगैरह ) में स्लान 
करना, वाद्द और पत्थरका ढेर लगाकर पूजना, पहाड़से गिरकर मरना, आगमें जलकर मरना, ये 
सब लोकमृढ़ता है। छोकमें प्रचलित इन मूर्खताओंका त्याग करना सम्यक्तवका प्रथम गुण है। 
रागी द्वेषी देवोंकी सेवा करना देवमूढ़ता है । इस देवविषयक मृखताको छोड़ना दूसरा ग्रुण है। 


१७ महगवयो। 


-३२६ ] १५. घधमोजप्रेक्षा २३१ 


पाषण्डिमूठस्थ परित्यागः सम्यक्तवस्थ ग्रण: सम्यक्तवगुण: | जान पूजां कुल जाति बलमद्धि तपो वपु:। भ्रष्टावाश्रित्य 
मानित्व॑ स्मयमाहुर्गतस्मया: ॥' ज्ञानादीनां मदपरित्यागे गवांहंकारपरिवजने भ्ष्टो सम्यक्तवस्थ गुणा: भवन्ति । “कुदेवस्तस्थ 
भक्तश्व कुज्ञान॑ तस्य पाठक: । कुलिज्ली सेवकस्तस्य लोकेडनायतनानि षट्‌ ॥! कुदेवकुशानकुलिफ्निनां त्रयाणां तद्भक्तानां च॑ 
परित्यागे बर्जने सम्यक्तवस्थ षड़गुणा: ६ भवन्ति ॥ अहंदुपदिष्टद्वादशाम्डप्रवबनगहने एकाक्षरं पद वा किमिदद स्थादुबाच 
वेति शब्ठानिरासः जिनवचन जैनदशन च सत्यमिति सम्यत्तवस्थ निःशह्लितत्वनामा गुण: । १। ऐहलौकिकपारलेकिकेन्द्रिय- 
विषयभोगोपभोगाकाह्लानिडृत्ति: कुदृध्याचाराकांक्षानिरासो वा निःकांक्षितत्वनामा सम्यक्तवस्थ गुण: । २। शरीरायशुचि- 
खभावमवरम्य शुचीति मिथ्यासंकल्पनिरास', अथवा अहेत्मवचने इदं मलधारणमयुरक्त घोरं कष्ट न चेदिद सर्वमुपपन्नम्‌ 
इत्यशुभभावनानिरास:, सम्यक्तवस्थ निर्विविकित्सतानामा तृतीयों गुण: । ३ । बहुविधेषु दुर्णयमार्गेषु तत्त्ववदाभासमानेषु 
युक्त्याभावमाश्रित्य परीक्षाचछुषा विरहितमोहत्व॑ मिथ्यातत्त्वेषु मोहरहितत्त्व॑ सम्यक्तवस्थामूढदृष्टितागुण: । ४ । उत्तम- 
क्षमादिभावनया आत्मनः चतुर्विधसंघस्य व धर्मपरिश्ृद्धिकरणं चतुर्विधसंघस्य दोषझंपन॑ सम्यक्तवस्थ उपबंद्णम्‌ उपयूहननाम 
गुण: । ५ । कोघमानमायालोभादिषु घधर्मविध्व॑सकारणेषु विद्यमानेष्वपि धर्मौदप्रच्यवन स्वपरयोधेम॑प्रच्यवनपरिपालन 
सम्यक्तवस्थ स्थितिकरण गुण: । ६ । जिनप्रणीतधर्मामते निद्यानुरागता जिनशासने सदानुरागित्वम्‌, अथवा सबः 
प्रसुता यथा गौर्व॑त्से ल्लिल्यति तथा चातुर्व्॑य संचे अकृत्रिमलेहकरणं सम्यक्तवस्थ वात्सल्यनामा गुण: । ७। सम्यग्दशन- 
ज्ञानचारित्रतपोभिः आत्मप्रकाशन सुतपसा सखसमयप्रकटर्न महापूजामहादानादिभिधरर्मप्रकाशन॑ च जिनशासनुहयोतकरणं 
सम्यत्तवस्यथ प्रभावनागुण: । ८ । इति पश्चविंशतिगुगाः २५ ॥ “संबेगो १ निर्वेदो २ निन्दा ३ गह्ाँ ४ तथोपशमो ५ 
भक्ति: ६ । अनुकम्पा ७ वात्सल्यं ८ गुणास्तु सम्यक्तवयुक्तस्य ॥! धर्म धर्मफले च परमा प्रीतिः संवेगः १। संसार- 
शरीरभोगेषु विरक्तता निवेद: २। आत्मसाक्षिका निन्‍दा ३ । गुरुसाक्षिका गहों ४ । उपशमः क्षमापरिणामः ५ । सम्य- 
ग्दशनज्ञानचारित्रेषु तद्॒त्सु च भक्तिः ६। सर्वप्राणिपु दया अनुकम्पा ७। साधरमिंषु वात्सल्यम ८ । इति सम्यक्तवस्थाष्टी 
गुणा: । ८ । शब्बाकाह्नाविचिकित्सान्यदष्टिप्रशैसासंस्तवाः सम्यम्दष्टेरतीचाराः । शैकने शद्भा, यथा निग्नेन्थानां मुक्तिस्कता 
तथा सपम्रन्धानामपि गृहस्थादीनां किं मुक्तिभवतीति शद्बा वा भयप्रक्ृतिः शझ्ढा इति शद्बा न कर्तव्या | सम्यक्तवस्य 
शह्ठातिचारपरिदहार: गुण: । १ । इहलोकपरलोकभोगकाह्ा इति आकाह्लातिचारपरित्यागः सम्यक्तवस्थ गुण:॥२। 


बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से घिरे हुए कुगुरुओं को नमस्कार आदि करना गुरुमृढ़ता है। इस 
गुरुविषयक मूखेताकों छोड़ना तीसरा ग्रण है। आठों मदोंको छोड़नेसे सम्यक्त्वके आठ ग्रुण 
होते हैं | इस तरह ये ग्यारह गुण हैं । कुदेब, कुदेत्रोंके भक्त मनुष्य, कुज्ञान, कुज्ञानके धारी, कुलिजञ्नि 
( कुगुरु) और उसकी सेवा करनेवाले ये छे अनायतन है। इन छे अनायतनोंको व्याग देनेसे 
सम्यक्वके छै गुण होते हैं। इस तरह सतरह गुण हुए। अहैन्त देवके द्वारा उपदिष्ट द्वादशाञ्ल 
वाणीमें से एकभी अक्षर अथवा पदके विषयमें ऐसी शझ्॥ न होना कि यद्द ठीक है अथवा नहीं, 
और जिनवचन तथा जैनदशनको सत्य मानना निःशेकित नामका गुण है। इस छोक अथवा 
परलोकमें इन्द्रियसम्बन्धी विषय भोगोंकी इच्छा न करना अथवा मिथ्या आचार की चाह न करना 
निःकांक्षित नामका गुण है। शरीर वगैरहकों खभावसे ही अपवित्र जानकर उसमें यह पवित्र है! इस 
प्रकारका मिथ्या संकल्प न करना अथवा जैन शाख्रोंमें या जैन मार्गमें जो मुनियोंके लिये स्लान 
न करना वगैरह बतलाया है वह ठीक नहीं है, इससे घोर कष्ट होता है, यह न होता तो शेष सब 
ठीक है? इस प्रकारकी दुभोवनाका न द्वोना तीसरा निर्विचिकित्सा गुण है । संसारमें प्रचलित अनेक 
मिथ्या मार्गोको, जो सचे से प्रतीत होते हैं, परीक्षारूपी चक्षुके द्वारा युक्तिशन्य जानकर उनके 
विषयमें मोह न करना अथीौत्‌ मिथ्या तत्तवोंके श्रममें न पड़ना अमृढ॒द्ृष्टि नामक गुण है । उत्तम 
क्षमा आदि भावनाओंके द्वारा अपने और चतुर्विध संघके धर्मको बढ़ाना तथा चतुर्विध संघके दोषोंको 


२३२ खवामिकार्शिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ३२६- 


रज़त्रयमण्डितशरीराणा जुगुप्सन॑ स्रानाथभावे दोषोद्भावनं विचिकित्सा इति तस्या अकरणं सम्यत्तवस्थ विचिकित्सातिचार- 
बजनों गुण: । ३ । मिध्यादष्टीनां मनसा ज्ञानवचारित्रोद्भावन॑ प्रशंसा तदकरणं प्रशंसातिचारपरित्यागः सम्यत्तवगरुणः । ४। 
विद्यमानानाम्‌ अधिदय्मानाना मिथ्याटृष्टिगुणानां बचनेन प्रकटन॑ संस्तवः तस्य निरासः संस्तवातिचारपरितद्याग: सम्यक्तवस्थ 
गुण: । ५ । इति । 'इहपरल्ओेयत्ताणं अगुत्ति मरणवेयगाकस्सा। सत्तविदं भयमेद णिहिई जिणवरेंदेहिं ।” इहलोकभयपरिलागः 
१, परलोकभयवरजनम्‌ २, पुरुषायरक्षणात्राणभयत्यागः ३, आत्मरक्षोपायदुर्गाद्यभावागुप्तिमयतद्याग: ४, मरणभयपरि- 
त्याग: ५, वेदनाभयल्यागः ६, विद्युत्पाताद्याकस्मिकभयपरिद्यागः ७ । मायाशल्य माया परवघने तत्परिहारः सम्यत्तवस्य 
गृणः १, मिथ्यादशैनशल्य तत्त्वार्थश्रद्धानाभावः तत््यागः सम्यक्तवस्थ ग्रुगः २, निदानशल्य॑ विषयसुखामिलाषः तस्य 
परित्यागः सम्यक्तवस्थ गुण: ३, एवं एकत्रीकृताः अष्टचत्वारिंशन्मूलगुणा: जधन्यपात्रस्य सम्यर्द्ष्टे: भवन्ति । सम्यक्तवस्य 


दूर करना उपबृंहण अथवा उपग्रूहन नामका गुण है। धर्मके विध्वंस करनेवाले क्रोध, मान, माया, 
लोभ वगैरह कारणोंके होते हुए मी धर्मसे च्युत न होना और दूमरें यदि धर्मसे च्युत होते हों तो 
उनको धर्ममें स्थिः करना स्थितिकरण गुण है। जिन भगत्रानके द्वारा उपदिष्ट धर्मरूपी अम्ृतमें 
नित्य अनुराग रखना, जिनशासनका सदा अनुरागी होना, अथवा जैसे तुरन्तकी ब्याही हुई गाय 
अपने बचचेसे लेह करती है बैसे ही चतुर्विध संधर्मं अकृत्रिम खेह करना वात्सत्य गुण है । सम्यरदरीन, 
सम्यग्ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र और तप के द्वारा आत्माका प्रकाश करना और महापूजा महादान वगैरह 
के द्वारा जैन धर्मका प्रकाश करना अथोत्‌ ऐसे कार्य करना जिनसे जिनशासनका छोकमें उद्योत 
हो, आठतव्रां प्रभावना गुण है। ये सम्यक्वके पच्चीस गुण है। टीकाकारने अपनी संस्कृत टीकामें 
सम्यक्तवके ६३ गुण बतलाये हैं | और उसमेसे 9७८ को मूलयुण और १५ को उत्तर गुण कहा है। 
सम्यक्त्वके गुणोंके मूल और उत्तर भेद हमारे देखनेमें अन्यन्न नहीं आये | तथा इन त्रेसठ गुणोंमें 
से कुछ गुण पुनरुक्त पड़जाते हैं । फिरमी पाठकोंकी जानकारी लिये उन शेषगुणोंका परिचय 
टीकाकारके अनुसार कराया जाता है। सम्यक्वके आठ गुण और हैं-संवेग, निर्वेद, निन्‍दा, गद्दी, 
उपशम, भक्ति, अनुकम्पा और वात्सल्य | धर्म और घर्मफलमें अत्यन्त अनुराग होना संबेग है | 
संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त होना निर्वेद है। निन्दा खय॑ की जाती है और गहा गुरु वगैरहकी 
साक्षीपूर्वक होती है। क्षमाभावको उपशम कहते हैं । सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकृचारित्रकी 
तथा सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञानी, और चारित्रत्रानोंकी भक्ति करना भक्ति है। सब्र प्राणेयोंपर दया करना 
अनुकम्पा है। साधर्मी जनोंमें वात्सल्य होता है । ये सम्यक्व के आठ गुण हैं | तथा शक्ल, कांक्षा, 
विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा, अन्यदृष्टिसंस्तव, ये सम्यग्दष्टिके अतिचार हैं | जैसे निग्रेन्थोंकी मुक्ति 
कही है वैसेही सम्रन्थ गृहस्थोंकी भी मुक्ति होसकती है क्या ? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये | यह 
सम्यक्वका शक्रा अतिचारसे बचने रूप प्रथम गुण है।इस छोक और पर लोकके भोगोंकी चाहको 
कांक्षा कहते हैं । इस कांक्षा अतिचारसे बचना सम्यक्त्वका दूसरा गुण है। रक्षत्रयसे मण्डित निम्रैन्थ 
साधुओंके मलिन शरीरकों देखकर ग्लानि करना विचिकित्सा है, और उसका न करना सम्यक्त्वका 
तीसरा गुण है। मिथ्याइष्टियोंके ज्ञान और चारित्रकी मनसे तारीफ करना प्रशंसा है। और उसका 
न करना सम्यक्त्वका चौथा गुण है। मिथ्याइष्टिमं गुण हों अथवा न हों, उनका वचनसे बखान 
करना संस्तव है। और उसका न करना सम्यक्त्वका पांचवा गुण है | इस तरइ पांच अतिचारोंको 


-१५७ ] १२, घर्माउप्रेक्षा श्श्रे 


मूलगुणाः अष्टचत्वारिशत्संख्योपेता: कथिताः तहिं उत्तरगुणा के इति चेदुच्यते। मय १ मांस २ मधु ३ ह्यागः 
पश्चोदुम्बरवजैनम्‌! ८, तथा 'शूत॑ १ मांस २ सुरा ३ वेश्या ४ पाप: ५ परदारता ६। स्तेयेन ७ सह सप्तेति व्यसनानि 
व्यदूरयेत्‌ ॥! इत्यशी मूलगुणाः सप्त व्यसनानि च इति पश्चर्विशतिसंख्योपेताः (१) जघन्यपाश्रस्य सम्यर्श््टेस्ततरगुणा भवन्ति १५। 
एवं त्रिषष्टिः सम्यत्तवस्थ गुणाः ६३ । प्रधाना मुख्या यस्य स सम्यक्तवगुणप्रधानः स पुमान्‌ वेवेन्द्रनरेन्द्रवन्दितो भवति, 
देवेन्द्राः सौधभेन्द्रादयः नरेन्द्रा: चक्रवत्योदयः तैः सम्यम्दष्टिनरः वन्दितः नमस्करणीयः पुजनीयो भवति । व्यक्षत्रतोषषि 
ब्रतरहितो5पि द्वादशब्रतरहितो5पि, अपिशब्दात्‌ ब्रेतसम्यक्तवसहितो 5पि, सम्यक्तववान्‌ खर्गसुख सोधमोदिदेवलोकसुख॑ शर्म 
प्राप्नोति लभते । सम्यग्दृष्टिः सम्यक्त्वेन कल्पवासिदेवानामायुबेध्यते 'सम्यक्तव॑ चः इति बचनात्‌ । कीदक्ष सर्गसुखम 
उत्तम॑ सर्वश्रेष्ठ प्रशास्य सुखस्‌ । पुनः कीदक्षम्‌ । विविधम्‌ अनेकप्रकारं सौधमाश्चच्युतस्वर्गपयन्त॑ विमानदेवाहनाबिकिया- 
बुद्धवम ॥ ३२६ ॥ 


सम्माइट्टी जीवो दुग्गदि-हेदुं ण बंधदे कम्म । 
ज॑ बहु-भवेसु बद्ध दुकम्म त॑ पि णासेदि' ॥ ३२७ ॥ 
[ छाया-सम्यम्दृष्टि: जीवः दुरगेतिहेतु न बच्चाति कर्म | यत्‌ बहुभवेषु बद्ध दुष्कर्म तत्‌ अपि नाशयति ॥ ] सम्य' 
सृष्टि: जीवः कर्म अशुभायुर्नामनीचगोत्रादिक॑ न बश्चाति प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्थै: बन्धनं न करोति । किंभूत॑ कर्म । 





छोड़ने से सम्यक्त्वके पांच गुण होते हैं । तथा सात प्रकारके भयकों ल्यागनेसे सात गुण होते हैं, 
जो इस प्रकार हैं-इस लोकसम्बन्धी भयका ह्याग, परलोकसम्बन्धी भयका त्याग, कोई पुरुष 
वगैरह मेरा रक्षक नहीं है इस प्रकारके अरक्षाभयका ब्याग, आत्मरक्षाके उपाय दुर्ग आदिके अभावमें 
होनेवाले अगुप्ति भयका त्याग, मरण भयका व्याग, वेदना भयका ह्याग और बिजली गिरने आदि 
रूप आकस्मिक भयका ह्याग । तीन शल्योंके ह्यागसे तीन गुण होते हैं । मायाशल्य अथौत्‌ दूसरों 
को ठगने आदिका ल्याग, त्तार्थ श्रद्धानकं अभावरूप मिथ्यादशन शल्यका त्याग, विषयसुखकी 
अभिलाषारूप निदान शल्यका त्याग | इस तरह इन सबको मिल्नेपर सम्यर्दष्टिक ( २५+८+५ 
+७+३--०८ ) अड़तालीस मूल गुण होते हैं | तथा मद, मांस, मधु और पांच उदुम्बर फर्लोंका 
त्याग और जुआ मांस मदिरा वेश्या शिकार परञत्री और चोरी इन सात व्यसनोंका त्याग, इस तरह 
आठ मूल गुणों और सातों व्यसनोंके व्यागको मिलानेसे सम्यक्वके १५ उत्तर गुण होते हैं। 
सम्यक्त्वके इन ६३ गुणोंसे विशिष्ट व्यक्ति सबसे पूजित होता है। तथा ब्रत न होनेपर मी वह 
देवलोकका झ्ुख भोगता है क्‍योंकि सम्यक्त्वको कल्पवासी देवोंकी आयुके बन्धका कारण बतलाया 
है | अतः सम्यर्दष्टि जीव मरकर सौधर्म आदि खर्गांमें जन्म लेता है और वहां तरह तरद्दके सुख 
भोगता है॥ ३२६॥ अर्थ-सम्यग्दृष्टि जीव ऐसे कर्मोंका बन्ध नहीं करता जो दुर्गतिके कारण हैं। 
बाल्कि पहले अनेक भवोंमें जो अशुभ कर्म बांघे हैं उनका मी नाश कर देता है ॥ भावार्थ-पतम्य- 
रदृष्टिजीव दूसरे आदि नरकोंमें लेजाने वाले अज्युभ कर्मोंका बन्ध नहीं करता। आचार्योका कहना 
है-'नीचे के छै नरकोंमें, ज्योतिष्क, व्यन्तरर और भवनवासी देवोंमें तथा सब प्रकारकी ख्ियोमें 
सम्यग्दृष्टि जन्म नहीं लेता | तथा पांच स्थावर कायोंमें, असंज्ञी पश्चेन्द्रियोंमें, निगोदियाजीकोंमें और 
कुमोग भूमियोंमें सम्यग्दृष्टि नियमसे उत्पन्न नहीं होता ।” रविचन्द्राचायने भी कहा है कि नीचेकी छे 


श्प «अजय । २बदुमाइ। शशतंपणासेति। ४थ अविरश्सम्माइट्टी बहुतस इत्यादि । 
का ० ३० 


श्३७ स्वामिकात्ति केयाजुप्रेक्षा [ गा० शे१८- 


दुर्गतिद्वेतुदुगेतिकारणं॑ ट्वितीयादिनरकगमनहेतुः ज्योतिष्कव्यन्तरभवनवासिसर्वल्लीद्वादशमिध्यावादेषु उत्पत्तिकार्ण कर्म 
न बप्नातीत्यथं: । तदपि प्रसिद्ध दुःकर्म अशुभकर्म नाशयति स्फेटयति समय समय॑ प्रति गुणश्रेणिमात्रनिजरणं करोति 
नि्जरामुखेन विनाशयतीत्यर्थ: । तत किम । यत्‌ बहुभवेषु नरनारकादमेकभवेषु बद्ध क्मबन्धनविषयं मीत॑ सम्यग्दश्टि- 
दुगेतिकारण कमे न बच्नाति। कि नाम दुर्गतिरिति चेत्‌ आचायो ब्रुवन्ति | 'छस हेह्िमास पुढवी जोश्सवणभवणसब्ब- 
इत्थीसु । बारसमिच्छावादे सम्माइट्विस्स णत्यि उववादों ॥” “पंचसु थावरवियले असणिणिगोंदेस मेच्छकुभूमोंगे । सम्मा- 
इड्टी जीवा णो उचबजंति णियमेण ॥” तथा रविचन्द्राचार्यणोक्ते च। “बट्खघःपृथ्वीषु ज्योतिर्वनभवनजेषु च सझ्रीधु । 
विकलैकेन्द्रियजातिषु सम्यग्दशिने चोत्पत्ति: ॥” तथा समन्तभद्रखामिनोक्त च । “सम्यग्दशनशुद्धा नारकतियेड्पुंसकसत्री 
त्वानि । दुःकुलविक्ृताल्पायुदरिद्रतां च ब्रजन्ति नाप्यत्रतिका: ॥? “दुर्गतावायुषो बन्धे सम्यक्तव यस्प जायते । गतिच्छेदो 
न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा स्थिति ॥” “न सम्यक्तवसम॑ किंचित्तैकाल्ये त्रिजगत्यपि । श्रेयोडश्रेयश्व मिथ्यात्वसम॑ नान्यत्‌ 
तनूभृताम्‌ ॥” इत्यविरतसम्यस्द्ष्टेजघन्यपात्रस्य सागारिण: केवलसम्यक्तममेव धर्ममेद: प्रथम निरूपितः ॥ ३२७॥ अथ 
, दवितीयदशनिकप्रावकलक्षण लक्षयति गाथाइयेन- 

बहु-तस-समण्णिदं ज॑ मज्जे मंसादि णिंदिदं द्च । 

जो ण य सेवदि णियदं सो दंसण-सावओ होदि ॥ ३२२८ ॥ 


[छाया-बहुत्रससमन्विर्त यत्‌ मर्य मांसादि निन्दि्त द्रव्यम्‌ू । यः न च सेबते नियत॑ स दशनश्रावकः भवति ॥] स 
प्रसिद्ध: दर्शनश्रावकः सम्यक्तवपूर्वकश्रावकः दरशनिकप्रतिमापरिणतः भ्राद्धो भवति | स कः । यः दशेनिकश्रावकः यत्‌ मर 
सुराम आसव॑ न सेवते न भक्षयति नात्ति न पिबति। व पुनः, मांसादि निन्दित द्र॒व्यं मांस पले पिशितं द्विधातुजम्‌ आदि. 


पृथिवियोंमें, ज्योतिष्क व्यन्तदर और भवनवरासी देबोंमें, त्लियोंमें, विकलेन्द्रियों और एकेन्द्रियोंमें सम्यश्टृष्टि 
की उत्पत्ति नहीं होती | समन्‍्तभद्र खामीने भी कहा है-'सम्यग्दशनसे झुद्ध ब्रतरहित जीव मी मर- 
कर नारकी, तियश्च, नपुंसक, और खत्री नहीं होते, तथा नीचकुलबाले, विकलाइ्ं, अल्पायु और दरिद्र 
नहीं होते / किन्तु यदि किसी जीवने पहले आयुबन्ध कर लिया हो और पीछे उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति 
हुई हो तो गतिका छेद तो हो नहीं सकता, परन्तु आयु छिदकर बहुत थोड़ी रह जाती है । जैसे 
राजा श्रेणिकने सातवें नरककी आयुका बन्ध किया था । पीछे उन्हें क्षायिक सम्यक्व हुआ तो नरक 
गतिमें तो उनको अवश्य जाना पड़ा परन्तु सातवें नरककी आयु छिदकर प्रथम नरककी जघन्य आयु 
होष रह गई | अथात्‌ ३३ सागरसे घटकर केवल चौरासी हजार वर्षकी आयु शेष रह गई | अतः 
सम्यग्दृष्टि जीव दुर्गतिमें लेजानेवाले अश्युम कर्मका बन्ध नहीं करता | इतना ही नहीं बल्कि पहले 
अनेक भवोंमें बांधे हुए अशुभ कर्मोकी प्रतिसमय गुणश्रणि निजेरा करता है। इसीसे सम्यक्त्वका 
माहात्म्य बतलछाते हुए खामी समन्तभद्वने कहा है कि 'तीनों छोकों और तीनों कालोंमें सम्यक्त्वके 
बराबर कल्याणकारी वस्तु नहीं है और मिथ्यात्वके समान अकल्याणकारी वस्तु नहीं है ॥ इस प्रकार 
गृहस्थ धर्मके बारह भेदोंमेंसे प्रथम भेद अविरतसम्यग्इष्टिका निरूपण समाप्त हुआ ॥ ३२७ ॥ 
आगे दो गाथाओंसे दूसरे भेद दशनिकका लक्षण कहते हैं। अर्थ-बहुत त्रसजीवोंसे युक्त मद्य, मांस 
आदि निन्दनीय वस्तुओंका जो नियमसे सेवन नहीं करता वह दशैनिक श्रावक है ॥ भावार्थ-दशैनिक 
श्रावक, दो इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय जीव जिसमें पाये जाते हैं ऐसा शराब और 
मांस तथा आदि इब्दसे चमड़ेके पात्रमें रखे हुए हींग, तेल, घी और जल वगैरह, तथा मधु, 
मक्खन, रात्रिभोजन, पश्च उदुम्बर फल, अचार, मुरब्बे, घुना हुआ अनाज नहीं खाता और न सात 


-शै२९ ] १५ धर्मालुभेशा २३० 


शब्दात्‌ चमंगतहिहइतेलघ्रतजलादिमधुनवनीतं कांजिकं रात्रिमोजन॑ सजन्तुफलपधर्क संघानकं द्विघान्यादिक॑ द्यूतादिसप्त- 
व्यसनं च न सेवते न भजते, निय्रमात्‌ निश्चयपूर्वकम्‌ , नाश्नाति न सेवते च। कीहक्षम्‌ । मद्ममांसमधुचर्मपात्रगतजलघत- 
तैलमध्वादिकं' बहुत्रससमन्वितं दिल्रिचतुःपश्नन्द्रियणीवसहितम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
जो दिढ-चित्तो कीरदि' एवं पि वयं णियाण-परिहीणो । 
वेरग्ग-भाविय-मणो सो वि य दंसण-गुणो होदि ॥ ३२५९* ॥ 

[ छाया-यः दृढचित्तः करोति एवम्र्‌ अपि ब्रत॑ निदानपरिहीनः । वैराग्यभावितमनाः सः अपि च दशनगुणः 
मवति ॥ ] च पुनः, सोषपि न पूर्वः पूर्वोक्तः इत्यपिशब्दार्थ: । दशेनगुणः दाशेनिकः श्रावको भवति । स कः । यः एवं 
पूर्वोक्ति मद्यादिवजेनलक्षण ज्त॑ नियम प्रतिज्ञां प्रत्याख्यानं करोति विदधाति । कीदक्षः | हृढचित्तः निश्चऊमनाः, माया- 
कपटपाषण्डरद्वित इत्यर्थ: । पुनः किलक्षण: । निदानपरिदीण:, निदानम्‌ इदलोकपरलोकसुखाभिलाषलक्षणं तेन रहितः 
निदानरहितः । पुनः कर्थभूतः । वैराग्यमावितमनाः, वैराम्येण भवाज्ञभोगविरतिलक्षणेन भावितं मनः चित्ते यस्य स 


व्यसनोंका ही सेत्रन करता है। ये सभी वस्तुए निन्दनीय हैं । शराब पीनेसे मनुष्य बदहोश हो जाता 
है, उसे काये और अकायेका ज्ञान नहीं रहता | मांस त्रस जीवोंका घात किये बिना बनता नहीं, तथा 
उसे खाकर भी मनुष्य निदेयी और हिंमक बनजाता है। शहद तो मधुमक्खियोंके घातसे बनता है 
तथा उनका उगाल है | पीपल, बड़, गूलर वगेरहके फलोंमें त्रसजीत्र प्रत्यक्ष देखे जाते हैं | चमड़ेमें 
रखी हुई वस्तुओंके खानेसे मांस खानेक्ा दोष लगता है। रात्रिभोजन तो अनेक रोगोंका घर है। 
अतः इन चीजोंका सेत्रन करना उचित नहीं है। तथा सप्त व्यसन भी विपत्तिके धर हैं। जुआ खेलनेसे 
पाण्डब्रोंने अपनी द्रौपदीतककों दावपर छगा दिया और फिर महाकष्ट भोगा | मांस खानेका व्यसनी 
होनेसे राजा बकको उमकी प्रजाने मार डाछा। शराब पीनेके कारण यादबवंश द्वीपायन मुनिके ऋषधसे 
नष्ट होगया । वेश्या सेवन करनेसे चारुदत्तकी बड़ी दुर्गति हुई। चोरी करनेसे शित्रदत्तको कष्ट 
उठाना पड़ा | शिकार खेलनेसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मरकर नरकमें गया । और परख्रीगामी होनेसे 
रावणकी दुर्गति हुई। अतः व्यसन भी बुराईयोंकी जड़ हैं। फिर सम्यग्दृष्टि तो धर्मकी मूर्ति है। वह भी यदि 
अभक्ष्य वस्तुओक़ो खाता है और अन्याय करता है तो अपनेको और अपने धर्मको मलिन करने और 
लछजानेके सिवा और क्‍या करता है| अतः इनका व्यागीही दशनग्रतिमाका घारी होता है ॥| ३२८ ॥ 
अर्थ-तैराग्यसे जिसका मन भीगा हुआ है ऐसा जो श्रावक अपने चित्तको इृढ़ करके तथा निदानको 
छोड़कर उक्त ब्रनोंकी पाता है वही दशेनिक श्रावक है ॥ भावार्थ-जो श्रावक संसार, शरीर 
और भोगोंसे विरक्त होकर तथा इस लोक और परलोकके विषय सुखकी अमिलाषाकों छोड़कर 
निश्चल चित्तसे पूर्वोक्त ब्रतोंका पालन करता है वही दशनिक श्रावक्र कहा जाता है। टीकाकारने गाथा 
के 'बि! शब्दका “भी” अर्थ करके यह अर्थ किया है कि केवल पूर्वोक्तती दशनिक श्रावक नहीं द्वोता 
किन्तु इस गाथामें बतठाया हुआ भी दरशेनिक श्रावक हैं किन्तु यहां हमें (वि! शब्दका अर्थ 
ही! ठीक प्रतीत होता है; क्‍यों कि पहली गाथामें जो दशनिक श्रावकका खरूप बतलाया है 
उसीके ये तीन विशेषण और हैं । प्रथम तो उसे अपने मनमें दृढ़ निश्चय करके ही व्रतोंको खीकार 
करना चाहिये; नहीं तो परीषद्द आदिसे कष्ट पानेपर ब्रतकी ग्रतिज्ञासे चिग सकता है । दूसरे, 


१ आदर्श तु 'तैलरामठादिक! इति पाठ: २७छ भ ख॒ ग दढचितो जो कुब्चदि । १ ब दंसणप्रतिभा पंचा इत्यादि । 


२३६ स्वामिकार्शि केयाजुप्रे क्षा [ मा० शे१ै०- 


वैराग्यमावितमनाः, भवाह्भोगेषु विरक्तचित्त हत्यर्थः | तथा वचुुनन्द्त्िद्धान्तिना गाथात्रयेण दशनिकस्य सक्षणमुर्क च। 
“पैचुबरसहिदाईं सत्तवि वसणाइ जो विवजेइ । सम्मत्तविसुद्धमई सो दंसगसावओ भणिओ ॥ उंबरवडरपिंपछपिपरीयसंधाणतस्- 
पसूणाई । णिर्ल् तससंसिद्धाइं ताईं परिवज्दव्वाई ॥ जूव॑ मर्ज म॑ंसं वेसा पारद्धि चोरपरदारं । दुम्गइममणस्सेदाणि 
हैदुभूदाणि पावाणि |!” इति दशनिकश्रावकस्य द्वितीयो धर्मः प्ररूपितः: ॥ ३२९५ ॥ अथ ब्रतिकश्रावर्क प्रकाशयति- 


पंचाणुबय-धारी गुण-वय-सिक्खा-व्हिं' संजुत्तो । 
दिढ-चित्तो सम-जुत्तो णाणी बय-सावओ होदि ॥ ३३० ॥ 

[ छाया-पश्चाणुश्रतघारी गुणवतशिक्षात्रतेः संयुक्त:। दृढचित्त: शमयुक्तः ज्ञानी ्रतश्नावकः भवरति ॥ ] भवति 
अस्ति । कोध्सो । अतश्रावकः । श्रणोति जिनोदितं तत्त्वमिति श्रावकः, ब्रतेन नियमेन अहिंसादिलक्षणेनोपलक्षितः 
श्रावकः अतश्रावकः । क्थभूतः । पश्चाणुन्रतधारी, अणुब्नतानि स्थूलहिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिप्रहविरतिलक्षणानि पश्च च तानि 
अणुब्रतानि पश्चाणुत्र॒तानि धरतीद्येवंशीलः पश्चाणुत्रतघारी, पश्चस्थुलअहिंसादित्रसघारी । पुनः कीहक्‌ । गुणब्रतविक्षात्रतैः 
संयुक्तः, गुणबतेः दिग्नत १ देशब्रत २ अनर्थदण्डविरतित्रतैल्लिभिः, शिक्षात्रुतैः सामायिक १ प्रोषधोपवास २ भोगोपभोग- 
वस्तुसंख्या ३ अतिथिसंविभाग ४ त्रतैश्वतुमिश्र संयुक्त: सहितः । पुनः कर्थभूतः । दृढचित्तः निश्चलमनाः उपसर्गपरीषद्दा, 
दिभिरखण्डितत्रतः । पुनः किंलक्षण: । शमयुक्तः उपशमसाम्यसंवेगादिपरिणामः । पुनः कीहक्‌ । ज्ञानी आत्मशरीरयोर्मेंद- 
विज्ञानसंयुक्तः शुभाश्ुभपुण्यपापद्देयोपादेयज्ञानविज्ञानवान्‌ ॥ ३३० ॥ अथ प्रथ्ममाणुव्रतं गाथाहय्रेनाह- 

जो बावरेइ सदओ अप्पाण-सम पर पि मण्णतो । 


णिदण-गरहण-जुत्तो परिहरमाणो महारंभे' ॥ ३३१॥ 


इस लोक और परलोकमें विषयभोगकी प्राप्तिकी भावनासे ब्रतोंका पालन नहीं करना चाहिये, क्यों 
कि जैन ब्रताचरण भोगोंसे निदृत्तिके लिये हैं, भोगोंमें प्रवत्तिके लिये नहीं । तीसरे, उसका मन संसार 
के भोगोंसे उदासीन होना चाहिये । मनमें वैराग्य न होते हुए भी जो लोग त्यागी बन जाते हैं वे 
त्यागी बनकर भी विषयकषायका पोषण करते हुए पाये जाते हैं। इसीसे शाख्रोंमें शल्यरहितको 
ही बरती कहा है। अतः इन तीन बातोंके साथ जो पूर्वोक्त ब्रतोंको पालता है वही दरीनिक श्रावक 
है | किन्तु जो मनमें राग होते हुए भी किसी छ-ैकिक इच्छासे त्वागी बन जाता है वह ब्ती नहीं है। 
आचाये वसुनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तीन तीन गाथाओके द्वारा दशनिकका लक्षण इस प्रकार कहा 
है--'जो सम्यग्दृष्टि जीव पांच उदुम्बर फछोंका और सात व्यसनोंका सेबन नहीं करता वह दशैनिक 
श्रावक है। १। गूलर, वड़, पीपल, पिठखन और पाकर ये पांच उदुम्बर फल, अचार तथा वृक्षोंके 
फूछ इन सबमें सदा त्रस जीवोंका वास रहता है, अतः इन्हें छोड़ना चाहिये । २ । जुआ, मद्य, मांस 
वेश्या, शिकार, चोरी, परखत्री ये सात पाप दुर्गतिमें गमनके कारण हैं, अतः इन्हें भी छोड़ना चाहिये 
। ३। इस प्रकार द्वितीय दर्शनिक श्रावकका खरूप बतलाया ॥ ३२९॥ अब त्रती श्रावकका खरूप 
बतलाते हैं। अर्थ-जो पांच अणुब्रतोंका धारी हो, गुणब्रत और शिक्षात्रतोंसे युक्त हो, इढ़चित्त समभावी 
और ज्ञानी हो वह व्रती श्रावक है॥ भावार्थ-जो जिन भगवानके द्वारा कहे हुए तस्‍्वोंकों सुनता है 
उसे श्रावक कहते हैं, और जो श्रावक पांच अणुब्रत, तीन ग्रुणत्रत और चार शिक्षात्रतोंका धारी होता 
है उसे त्रती श्रावक कहते है [ वह उपसर्ग परीषढ्द आदि आनेपर भी बतोंसे बिचलित नहीं होता तथा 
साम्यभावी और हेय उपादेयका जानकार होता है] ॥ ३३० ॥ आगे दो गायाओंसे प्रथम अणुब्रत 
.. १ सवयेदिं। रण वावरइ (वाबारइ १) १ गमद्वार॒भों । 


-शै३२ ] १२. घर्मालुप्रेश्षा २३७ 


[ छाया-यः व्यापारयति सदयः आत्मसमं परम अपि मन्‍्यमानः । निन्दनगद्देणयुक्तः परिहरमाण: महारम्मान्‌ ॥ ] 
यः भ्रावकः सदय: मनोवाकायक्रतकारितानुमतप्रकारेण द्वीन्द्रियादिशत्रसजीवरक्षणपरः कृपापर: व्यापणोति गृहहद्रादिव्यापारं 
करोति | कीटकू सन्‌ । परं पि परमपि प्राणिन॑ जीवम आत्मना सम॑ खात्मना सदहृर्श परजीव॑ मन्यमानः श्रदधान: जानन्‌ 
पश्यज्ञषपि । पुनः कीहक । निन्दनगहंणयुक्त: आत्मना आत्मसाक्षिकं स्वदोषप्रकाशनं निन्दन॑ गुरुसाक्षिकं दोषप्रकाशर्न 
गहँण, निन्‍दनं सख्वगहण च निनदनगहँ ताभ्यां निन्दनगहा भ्यां युक्त: सहितः । पुनः कर्थभूतः । महारम्भान परिहरमाण 
कृषिभूमिविदारणाभिदाहागालितजल्सेकशकटनोवाहनादिवनस्पतिच्छेदनायनेकप्रका रान्‌ महारम्भान्‌ पापव्यापारान्‌ परिहर 
माणः त्यजन परिदरन निदृत्ति कुबाणः इत्यर्थ: ॥ ३३१ ॥ 

तस-घाद॑ जो ण करदि मण-वय-काएहि णेव कारयदि' । 
कुबंत पि ण इच्छदि पढम-व्य जायदे तसस ॥ ३३२ ॥ 

[ छाया-श्रसघात यः न करोति मनोबचःकायैः नेव कारयति । कुर्वन्तम्‌ भपि न इच्छति प्रथमत्रते जायते तस्थ॥ ] 
तस्य सम्यम्दृष्टे: श्रावकस्म प्रथमब्रत॑ हिंसाविरतित्रतं जायते उत्पय्मते । तस्य कस्य । यः श्रावकः असघातं न करोति प्रसानां 
दित्रिचतुःपच्चेन्द्रियाणां. शंखशुक्तिभूलताजलोकाकृमिकीटकादिकुम्धू देहिका मत्कुगकीटिका यूका व्‌ श्विका दिपत डर ञ्रम रदंशम शक- 
मक्षिकादिपशुम्‌ग मनुष्यादिजीवानां जज्ञमानां घातः तत्न संघातं त्रसहिंसन प्रमत्तयोगात्‌ प्राणब्यपरोप्ण न करोति न 
विदधाति । कै: कृत्वा । मनोवचःकार्य. मनसा बचनेन शरीरेण च तैरेव कारयति कुर्वन्तं नैव प्रेरयति । अपि पुनः कु्वेन्त 
हिंसादिकर्म कुबोर्ण नेव इच्छति न अनुमनुते अनुमोदनां न करोति मनोवचनकायेः । तथाहि । खयमात्मना मनसा कृत्वा 
ब्रसवर्ध अ्सानां घात॑ हिंसने प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं न करोति इत्मेको भड्ठ:। १। मनसा परपुरुष॑ संप्रेये असजीव- 
घात॑ नेव कारयति । मनसि मध्ये एवं चिन्तयति । एने पुरुष कथयित्वा त्रसजीवधातं कारयिष्यामि इति चिन्तन न विद- 
धातीत्यर्थः । इति द्वितीयो भज़। २। भनसा त्रसघातं बुब्वन्त पुरुष नानुमोदयति, त्रसघातं कुर्वन्तं नरं दृष्ठा अनुमोदनां 
हमें प्रमोद न करोतीत्यर्थः । इति तृतीयों भज्न: | ३ । खर्य स्वकीयवचनेन कृत्वा त्रसकाय्रिकजीववर्ध हिंसने बाघों प्रमत्त- 
योगात्‌ प्राणव्यपरोप्ण न करोति । मया हिंसा कृता हिंसां करोमि करिष्यामीति वचन॑ न वद॒ति । इति चतुर्थों भज्अः ।४ । 
बचनेन परजर्न प्ररयित्वा त्रसकायिकाना हिंसां घातं बाधां प्राणव्यपरोप्ण न कारयति । इति पश्चवमो भजन: । ५। वचनेन 


को कहते हैं। अर्थ-जो श्रावक दयापूर्वक व्यापार करता है, अपने ही समान दूभरोंकों भी मानता है, 
अपनी निन्‍्दा और गहाँ करता हुआ महाआरम्भको नहीं करता ॥ भावार्थ-जो श्रावक दूसरे जीवोंको 
भी अपनेही समान मानकर अपना सब काम दयाभावसे करता है जिससे किसीको किसीभी तरहका 
कष्ट न पहुंचे। यदि उससे कोई गलती होजाती है तो खय॑ अपनी निन्‍्दा करता है और अपने गुरु 
वगैरहसे अपने दोषका निवेदन करते हुए नहीं सकुचाता | तथा जिनमें त्रस हिंसा अधिक होती है 
ऐसे कामोंको नहीं करता । जैसे भट्टा लगाना, जंगल फुकबाना, ताछाव सुखाना, जंगल काटना आदि 
और उतना ही व्यापार करता है जितना बढ़ खय॑ कर सकता है ॥ ३३१ ॥ अर्थ-तथा जो मन 
वचन और कायसे त्रसजीबोंका घात न खय॑ करता है, न दूसरोंसे कराता है और कोई खय॑ करता हो 
तो उसे अच्छा नहीं मानता, उस श्रावकके प्रथम अहिंसाणुब्रत होता है॥ भावार्थ-शंख, सीप, केंचुआ 
जौंक, वीड़े, चींटी, खटमल, जूं, बिच्छु, पतिंगे, भौरा, डांस, मच्छर, मक्खी, पशु, मृग और मनुष्य वगैरह 
जंगम प्राणियोंकी मनसे, बचनसे, कायसे खये हिंसा न करना, दूसरोंसे हिंसा न कराना और कोई 
करता हो तो उसको प्रोत्साहित न करना अहिंसाणुब्रत है। मन बचन काय और कृत, कारित अनु- 
मोदनाको मिलानेसे नो भंग होते हैं जो इस प्रकार हैं-अपने मनमें श्रसजीबोंको मारनेका विचार नहीं 
करता १ । दूसरे पुरुषके द्वारा त्रसजीबोंका घात करनेका विचार मनमें नहीं छाना, अथीत्‌ ऐसा नहीं 
१ श कामेहि णेय करयदि। 


रशे८ खामिकार्सिकेय[नग्रेक्षा [ गा० बेदे२- 


अंसजीवाना घास नानुमोदयति । मया हिंसादिकर्मेद समीचीन॑ कृत तथा करोमि करिष्यामीति वचनानुमोदन वचनेन हृषौ- 
हुबन॑ न करोति । इति षष्ठो भक्रः । ६ । खयं खात्मना कायेन छृत्वा त्रसकायिकाना जीबानां घात॑ प्राणब्यपरोपण ने 
करोति । मया हिंसा क्ृता हिंसां करोमि करिष्यामीति कायेन इति न करोति । इति सप्तमो भज्ञः । ७ । कायेन परजन 
ज्रेये असकायिकानां प्राणिनां हिंसां पीडां बाघां प्राणव्यपरोपण्ण श्रसघातं न कारयति । इति अष्टमो भज्जञः | < | खय॑ शरी- 
रेण ब्रसघात॑ प्राणव्यपरोपर्ण नानुमोदयति । तत्कथम्‌ । हिंसाकमेणि शरीरे सोयमबलभवर्न यष्टिमुष्टिपादप्रहारादिदशर्न, 
हिंसादिकं दष्डा श्रुत्वा च हणे प्राप्य मस्तकादिदोलनं, चौरादिकपीडाकाष्ठभक्षणभगुपातमहयुद्धप्रामादिषु सत्स उत्साहपूर्वक 
लोचनाभ्यामवलेकन कर्ण तद्वाताश्रवणेषपि उत्साह: चेत्यादिककायादिचेष्टने शरीरानुमोदनादिक न कर्तव्यम्‌ । इति नवमों 
भज्ठः । ९। एवं नव भन्‍्गाः। तथा मनोवाकाययोगैः कृतकारितानुमताविकल्पैः त्रसजीवानां रक्षातुकम्पा दया कर्तव्या 
अलृतबिरत्यायणुम्रतेषु ज्ञातव्या: । तथा शह्ादिकार्य विना वनस्पत्यादिपश्नस्थावरजीवबाधा न कर्तव्या । तथा अहिंसाजतस्य 


विचारता कि अमुक पुरुषसे कहकर त्रसजीबोंका घात कराऊंगा २ । किसीको त्रस घात करता हुआ 
देखकर मनमें ऐसा नहीं बिचारता कि यह ठीक कर रहा है ३ | वचनसे खर्य हिंसा नहीं करता 
अथीत्‌ कठोर अप्रिय वचन बोलकर किसीका दिल नहीं दुखाता, न कभी युस्सेमें आकर यही कहता 
है कि तेरी जान छूंगा, तुझे काट डाढूंगा आदि 9 । वचनसे दूसरोंको हिंसा करनेके लिये प्रेरित नहीं 
करता कि अमुकको मार डालो ५। वचनसे त्रस घातकी अनुमोदना नहीं करता कि अमुक मनुष्यने 
अमुकको अच्छा मारा है ६। खये हाथ वगैरह से हिंसा नहीं करता ७। हाथ वगैरहके संकेतसे 
दूसरोंको हिंसा करनेकी प्रेरणा नहीं कग्ता ८ | और न हाथ वगैरह के संकेतसे किसी हिंसकके कार्यकी 
सराहना ही करत है अथोत्‌ लकड़ी, मुष्टी और पैर वगैरहसे प्रहार करनेका संकेत नहीं करना और 
न हिंसाकों देखकर अथवा सुनकर खुशीसे सिर हिलाता है, यदि कोई अपराधीकी भी जान लेता हो, 
या मह्युद्ध होता हो तो उसे उत्साह पूर्वक देखता नहीं रहता और न कानोसे सुनकर ही प्रसन्न होता 
है ९। इसप्रकार नौ विकर्पों से त्रस जीवोंकी हिंसा नहीं करनी चाहिये । तथा बिना आवश्यकताके 
जमीन खोदना, पानी बहाना, आग जलाना, हवा करना और वनस्पति काटना आदि कार्यमी नहीं 
करने चाहिये | अथोत्‌ त्रिना जरूरतके स्थावर जीबोकों भी पीड़ा नहीं देना चाहिये । यह अहिंसा- 
णु्रत है। इसके पांच अतिचार ( दोष ) भी छोड़ने चाहियें। वे अतिचार इस प्रकार हैं-बन्ध, वध, 
छेद, अतिभारारोपण और अन्नपाननिरोध । ग्राणीको रस्सी साकल वगरहसे ऐसा बांध देना, जिससे 
वह यथेच्छ चल फिर न सकते यह बन्ध नामका अतिचार है । पाछतु जानबारोंकों मी जहां तक संभव 
हो खुला ही रखना चाहिये और यदि बांधघना आवश्यक हो तो निर्दयतापूर्वक नहीं बांधना चाहिये। लकड़ी, 
दण्डे, वेंत बगैरदसे निर्देयतापूर्वक पीटना वध नामक अतिचार है | कान, नाक, अंगुलि, ।लिंग, आंख व*रह्द 
अवयवोंको छेदना मेदना छेदनामका अतिचार है। किसी अवयत्रके विषाक्त होजानेपर दयाबुद्धिसे डाक्टरका 
उसे काट डालना इसमें सम्मिलित नहीं है। छोभमें आकर घोड़े वगैरहपर उचित भारसे अधिक भार छादना 
या मनुष्योंसे उनकी शक्तिके बाहर काम लेना अतिभारारोपण नामका अतिचार है। गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, 
हाथी, मनुष्य पक्षी वगैरह को भूख प्यास वगैरहकी पीड़ा देना अन्नपाननिरोध नामका अतिचार है। ये और 
इस प्रकारके अतिचार अहिंसाणुब्नतीकों छोड़ने चाहिये। इस बतमें यमपाल नामका चाण्डाल प्रसिद्ध हुआ 
है। उसकी कथा इस प्रकार है-पोदनापुर नगरमें राजा महाबल राज्य करता था। राजाने भष्टह्ि- 
काकी अष्टमीके दिनसे आठ दिन तक जीववध न करनेकी घोषणा कर रखी थी । राजपुत्र बलकुमार 
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पशातियारा बजेनीया: | तत्कथमिति चेत्‌ । “बन्धवधसच्छेदातिमारारोपणान्षपाननिरोधाः / निजेष्टदेशनमनप्रतिबन्धकरणं 
रजुमंखलादिमि: बन्धन॑ बन्‍्धः | १। यश्तिजैनवेत्रदण्डादिभि: प्राणिनां ताडने हनन वधः । २ । कणेकंबलनासिकाहुलि- 
लिब्डप्रजनचक्षरादीनाम्‌ अवयवानां विनाशनं छेद: । ३। न्यायाद्धारादधिकभारवाहन॑ राजदानादिलोभादतिभारारोपणं 
बहुभारधारणम्‌ । ४ । गोमहिषीबलीवर्दवाजिग जमहिषमानवशकुन्तादीनां छुघातृषादिपीडोत्पादनम्‌ अन्नपाननिरोध: | ५। 
प्रथमाणुब्रतधारिणां पत्मातिचारा वजनीयाः । अथ प्रथमव्रते यमपालमातज्बलकुमारयोः कथा ज्ञातव्या ॥ ३३२॥ अथ 
द्विसीयत्रर्त गाथाद्रयेन व्यनक्ति- 


हिंसा-वयर्ण ण वयदि ककस-वयर्ण पि जो ण भासेदि। 
णिट्टर-वयर्ण पि तहा ण भासदे गुज्झ-वयर्ण पि ॥ ३३३ ॥ 
हिंद-मिद-वयर्ण भासदि संतोस-करं तु सब-जीवाणं । 
घम्म-पयासण-वयर्ण अणुबदी होदि' सो बिदिओं ॥ ३३४ ॥ 


अह्मन्त मांसप्रेमी था। उसने राजाके उद्यानमें एकान्त देखकर राजाके मेढ़ेको मार डाला और उसे 
खा गया। मेढ़ेके मारनेका समाचार सुनकर राजा बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने उसके मारनेवालेकी 
खोज की | उद्यानके माठीने, जो उस समय बृक्षपर चढ़ा हुआ था, मेढ़ेको मारते हुए राजपुत्रकों देख 
लिया था। रात्रिके समय उसने यह बात अपनी ख्रीसे कही । राजाके गुप्तचरने सुनकर राजाको उसकी 
सूचना दे दी | सुबह होनेपर माली बुछाया गया | उसने सच सच कह दिया। "मेरी आज्ञाको मेरा 
पुत्र ही तोड़ता है! यह जानकर राजा बड़ा रुष्ट हुआ और कोतवालको आज्ञा दी कि राजपुन्नके नौ 
टुकड़े कर डालो । कोतवाल कुमारकों वधस्थान पर ले गया और चाण्डालकों बुलानेके लिये आदमी 
गया । आदमीको आता हुआ देखकर चाण्डालने अपनी श्री से कहा-'प्रिये, उससे कह देना कि 
चाण्डाल दूसरे गांव गया है? | और इतना कह कर घरके कोनेंमें छिप गया । कोतवालके आदमीके 
आवाज देनेपर चाण्डालनीने उससे कह्द दिया कि वह तो दूसरे गांव गया है। यह सुनकर वह आदमी 
बोला-बह बड़ा अभागा है! आज राजपुत्रका वध होगा। उसके मारनेसे उसे बहुतसे वख्राभूषण 
मिलते ।' यह सुनकर धनके लोभसे चण्डालनीने द्वाथके संकेतसे चण्डालको बता दिया, किन्तु मुखसे 
यही कद्ठती रही कि वह तो गांव गया है। आदमीने घरमें घुसकर चण्डालकों पकड़ लिया और बध- 
स्थानपर लेजाकर उससे कुमारकों मारनेके लिये कह्दा। चाण्डालने उत्तर दिया-आज चतुर्दशीके दिन 
मैं जीवघात नहीं करता । तब कोतवाल उसे राजाके पास लेगया और राजासे कहा-देव, यह 
राजकुमारको नहीं मारता । चाण्डाल बोला-'खामिन्‌ ! मुझे एक वार सांपने डस लिया और मैं मर 
गया । छोगोंने मुझे स्मशानमें ले जाकर रख दिया। वहां सर्वोषधि ऋद्धिके धारी मुनिके शरीरसे 
लगकर बहनेवाली वायुसे में पुनः जीवित होगया । मैंने उनके पास चतुर्देशीके दिन जीवहिंसा न 
करनेका ब्रत ले लिया | अतः आज मैं राजकुमारकों नहीं मारूंगा | देव जो उचित समझें करें । 
अस्पृश्य चाण्डालके ब्रतकी बात सोचकर राजा बहुत रुष्ट हुआ। और उसने दोनोंको बन्धवाकर 
तालाबमें फिंकवा दिया। प्राण जानेपर मी अहिंसा ब्रतको न छोड़नेवाले चाण्डालपर प्रसन्न होकर जल- 
देवताने उसकी पूजा की । जब राजा महाबलने यह घुना तो देवताके भयसे उसने मी चाण्डालकी 
पूजा की और उसे अपने सिंहासनपर बैठाकर अस्पृश्यसे स्पृश्य बना दिया ॥ ३३२ ॥ भागे दो 


श्म हयदि, ग दविदि, छ हवदि । 


२४० स्वासिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० शेए१४- 


[ छाया-हिसावचन न घदति कशवचनम्‌ अपि यः न भाषते । निधुरवचनम्‌ अपि तथा न भाषते गुल्मवचनम्‌ 
अपि ॥ हितसितक्चन भाषते संतोषकरें तु सर्वजीवानाम्‌। धर्मप्रकाशनवचनम्‌ अणुनत्नती भवति स द्वित्तीयः ॥ ] 
स्‌ द्वितीयः अणुतती, अणूनि अल्पानि ब्रतानि यस्य स अणुब्रती भवति स्थात्‌ । स कः | यः द्वितीयाणुत्रतलधारी न चदति 
न वक्ति न भाषते । कि तत्‌ । हिंसावचन हिंसाकरं जीवहिंसाप्रतिपादक॑च बचने वाक्य न वक्ति । अपि पुनः यः 
द्वितीयाणुव्ती कर्कशवचर्न न भाषते । मूखेरत्व बलीवर्दस्त्व न किंचिजानासीति कर्कशवचनं कणकटुकप्रार्य न वदति । 
परेषामुद्रेग जननीं, कुजातिस्वम्‌ , मर्म च कठुका मर्मचालिनी त्वम्‌, अनेकदोषैदुंष्टः मथपायी अभक्ष्यमक्षकस्त्वम्‌। परुषां भाषां 
न भाषते, तब मारयामि तव हस्तपादनासिकादिक छेदयामि, परस्परविरोधकारिणी भाषेद्यादिवचन निष्ठुरवाक्य॑ काठिन्य॑ 
वाक्य न भाषते । अपि पुनः गुह्मवचन न भाषते प्रच्छन्षवचन स्नौपुरुषकतं गुह्यं च गोप्य॑ वाक्‍्यं न वक्ति | तर्हिं कि 
भाषते । हितमितवचन॑ भाषते । हित॑ हितकारिवचन स्वर्गमुक्तिसुखप्राप्तिकरं पथ्यप्रायं हितवाक्य वदति, मितं खल्प॑ 
मयोदावचन भाषते । सर्वजीवानां सर्वेषां प्राणिनां संतोषकरणं प्रमोदोत्पादक॑ माषते । तु पुनः, धर्मप्रकाशवचन धर्मस्य 
वस्तुस्वरूपस्य उत्तमक्षमादिद्शविध धर्मस्म श्रावकघमैस्थ यतिधर्मस्य वा प्रतिपादर्क वाक्य धर्मोपदेशं वदति । तथा चोक्ते च। 

लाभलोमभयद्वेषेब्येलीक॑ वचने पुनः । सवेथा तन्न वक्तव्य॑ द्वितीय॑ तदणुव्र॒तम्‌ ॥” “स्थूलमलीक न वदति न परान्‌ वाद 
यति सत्यमपि विपदे । यत्तद्ददन्ति सन्‍्तः स्थूलमषावादबैरमणम्‌ ७” अनृतवचनोपायचिन्तनमपि प्रमत्तयोगादलृतमुच्यते । 


गायाओंसे दूसरे अणुश्रतका खरूप कहते हैं । अर्थ-जों हिंसाका वचन नहीं कहता, कठोर वचन नहीं 
कहता, निष्ठुर वचन नहीं कहता और न दूसरेकी गुप्त बातको प्रकट करता है । तथा हित मित वचन 
बोलता है, सब जीवोंको सन्‍्तोषकारक वचन बोलता है, और धर्मका प्रकाश करनेवाला वचन बोलता 
है, वह दूसरे सत्याणुब्रतका धारी है॥ भावार्थ-जिस वचनसे अन्य जीबोंका घात हो ऐसे वचन 
सब्याणुत्रती नहीं ब्रोठता । जो बचन दूसरेको कडुआ लगे, जिसके सुनते ही क्रोध आजाये ऐसे कठोर 
वचन मी नहीं बोलता, जैसे, “तू मुर्ख है, त्‌ बैल है, कुछ भी नहीं समझता” इस प्रकारके कर्णकटु शब्द 
नहीं बोलता । जिसको सुनकर दूसरेको उद्बेग हो, जैसे तू कुजात है, शराबी है, कामी है, तुझमें 
अनेक दोष हैं, मैं तुझे मार डाढंगा, तेरे हाथ पैर काट डाढ्ूगा? इस प्रकारके निष्ठर वचन नहीं 
बोलता । किन्तु हितकारी वचन बोलता है, और ज्यादा बक बक नहीं करता, ऐसे वचन बोलता है 
जिससे सब जीबोंकों सन्‍्तोष हो तथा धर्मका प्रकाश हो | कहा भी है-“लेभसे, डरसे, द्ेषसे असत्य 
वचन नहीं बोलना दूसरा अणुब्रत है !! खामी समन्तभद्गने रक्चकरंड श्रावकाचारमें सत्याणुत्रतका खरूप 
इस प्रकार बतलाया है-जो स्थूल झूंढ न तो खये बोछता है और न दूसरोंसे बुल्वाता है, तथा 
सत्य बोलनेसे यदि किसीके जीवनपर संकट आता हो तो ऐसे समयमें सत्यवचन मी नहीं बोलता उसे 
सत्याणुब्रती कहते हैं? | बात यह है कि मूल ब्रत अहिंसा है, शेष चारों ब्रत तो उसीकी रक्षाके डिये हैं । 
अतः यदि सत्य बोलनेसे अहिंसाका धात हो तो ऐसे समय अणुव्रती श्रावक सत्य नहीं बोलता । असक्ष्य 
बोलनेके उपायोंका विचार करना भी असक्यमें ही सम्मिलित है। इस ब्रतके भी पांच अतिचार होते 
हैं-मिथ्योपदेश, रहोआख्यान, कूट लेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र मेद | मूख लोगोंके 
सामने खर्ग और मोक्षकी कारणरूप क्रियाका वर्णन अन्यथा करना और उन्हें सुमार्गसे कुमार्गमें 
डाल देना भिथ्योपदेश नामका अतिचार है। दूसरोंकी गुप्त क्रियाको गुप्तहपसे जानकर दूसरोंपर 
प्रकट कर देना रहोआख्यान नामका अतिचार है । किसी पुरुषने जो काम नहीं किया, न किसीको 
करते घुना, द्वेषवश उसे पीड़ा पहुंचानेके लिये ऐसा लिख देना कि इसने ऐसा किया है या कहा है, 


-है१६] १२. भर्मालप्रेक्षा ४४६ 


तथा पश्चातिचारा व्जनीयाः । 'मिथ्योपदेशरददोभ्याख्यानकूटले वक्रियान्यासापहारसाकारमद्मेदा: । अभ्युद्यनि:श्रय- 
सयोरिन्द्राहमिन्द्रतीर्थकरादिसुखस्थ परमनिर्वाणपदस्म च निमित्ते या किया सत्यरूपा वर्तते तस्थाः क्रियायाः मुग्धलोकस्य 
अन्यथाकथनम्‌ अन्यथा प्रवर्तन घनादिनिमित्तं परवचनं च मिथ्योपदेशः । १ । ख्रीपुरुषाभ्यां रहसि एकान्ते यः क्रियाविशे- 
षोइनुष्ठितः कृतः उक्तो वा स क्रियाविशेषों गुप्तत॒त््या एहीत्वा अन्येषां प्रकाश्यते तद्रद्दोभ्याख्यानम्‌ । २। केनचित्पुंसा 
अकथितम्‌ अश्रुतं॑ किंचित्का द्वेषबशात्परपीडार्थम्‌ एवमनेनोक्तमेवमनेन कृतम्‌ इति परवघनाथे यत्‌ छिख्यते राजादों 
दहयेते सा कूटलेखक्रिया पैशुन्यमित्यर्थः । ३ । केनचित्पुरुषेण निजमन्दिरे कि द्रव्य न्यासीक्त निक्षिप्त तस्य द्रव्यस्य प्रहण- 
काडे सेख्या विस्दृता विस्मरणात अल्प दव्यं गृह्मति, न्‍्यासवान्‌ पुमान्‌ क्षनुज्ञावचर्न ददाति । है देवदत्त यावन्मात्रे द्रव्य 
तव बदेते तावन्मात्र तव॑ गहाण, किमत्र प्रष्व्यम्‌ । जानन्नपि परिपूर्ण तस्थ न ददाति न्यासापहारः | ४ । कार्यकर णमज्- 
विकार भ्रूसेपादिक परेषां दृष्ट्ठा परामिप्रायमुपलभ्य ज्ञात्वा असूयादिकारणेन तस्य पराभिप्रायस्थ अन्येषां प्रकट यत्‌ 
क्रियते स साकारमआमेदः । ५ । एते दितीयाणुब्रतस्य पश्चातिचाराः वजेनीया: । असल्यवचने दृष्टान्तकथाः वसुनृपधन- 
देवजिनदेवसत्यघोषादीनां ज्ञातव्या: ॥ ३३३-३४ ॥ अथ तृतीयाचौयेब्रत गाथाहयेनाह- 


जो बहु-मुल्ल' वत्थु अंप्पय-मुल्ेण णेव गिण्हेदि । 
बीसरियं पि ण गिण्हदि लाहे थोवे' वि तूसेदि ॥ ३२३५ ॥ 
जो परद् ण हरदि माया-लोहेण कोह-माणेण । 
दिढ-चित्तो सुद्ध-गई अणुब्बई' सो हवे तिदिओ ॥ १३१६ ॥ 


[ छाया-यः बहुमूल्य वस्तु अत्पकमूल्येन नेव गृह्माति । विस्यृतम्‌ अपि न शह्माति लामे स्तोके अपि तुष्यति ॥ यः 


कूट छेख क्रिया नामका अतिचार है । किसी पुरुषने किसीके पास कुछ द्रव्य घरोहर रूपसे रखा । 
लेते समय वह उसकी संझ्या भूल गया और जितना द्रव्य रख गया था उससे कम उससे मांगा तो 
जिसके पास धरोहर रख गया था वह उसे उतना द्रव्य दे देता है जितना वह मांगता है, और जानते 
हुए भी उससे यह नहीं कहता कि तेरी धरोहर अधिक है, तू कम क्यों मांगता है। यह न्यासापहार 
नामका अतिचार है| मुखकी आकृति वगैरहसे दूसरोंके मनका अभिश्राय जानकर उसको दूसरोंपर 
प्रकट कर देना, जिससे उनकी निनन्‍दा हो, यह साकार मंत्रमेद नामका अतिचार है। इस प्रकारके 
जिन कामोंसे ब्रतमें दूषण छगता हो उन्हें नहीं करना चाहिये। सक्याणुब्रतमें घनदेवका नाम प्रसिद्ध 
है। उसकी कथा इस प्रकार है। पुण्डरीकिणी नगरीमें जिनदेव और धनदेव नामके दो गरीब व्यापारी 
रहते थें। धनदेव सत्मवादी था। दोनोंने विना किसी तीसरे साक्षीके आपसमें यह तय किया कि 
ब्यापार्से जो छाभ होगा उसमें दोनोंका आधा आधा भाग होगा । और वे व्यापारके लिये विदेश 
चले गये तथा बहुतसा द्वव्य कमाकर लौट आये । जिनदेवने घनदेवको छाभका आधा भाग न देकर 
कुछ भाग देना चाहा । इसपर दोनोंमें झगड़ा हुआ और दोनों न्यायालयमें उपस्थित हुए । साक्षी 
कोई था नहीं, अतः जिनदेवने यही कहा कि मैंने धनदेवको उचित द्॒व्य देनेका वादा किया था, 
आधा भाग देनेका वादा नहीं किया था। धनदेवका कहना था कि आधा भाग देना तय हुआ था। 
राजाने धनदेवको सब द्रव्य देना चाहा, किन्तु बह बोला कि में तो आघेका हकदार हूं, सबका नहीं। 
इसपरसे उसे सच्चा और जिन देबकों झूंठा जानकर राजाने सब द्रव्य धनदेवकों ही दिला दिया, तथा 
उसकी प्रशंसा की ॥ ३३३-३३४ ॥ आगे दो गायाओंसे तीसरे अचौयाणुत्रतका खरूप कहते हैं। 


श्घ 2 २ अप्यय इति पाठ: पुस्तकाम्तरे वृष्ट, बछ स संग अध्पमुक्ेण। १ेसतरा थूवे । ४ स अणुव्वदी। 
कार्शिके० ३१ 


५४४ स्वामिकार्सिकैयाजुप्रेश्षा [ गा० ६३६- 


परद्रष्ये न हरति मायालोमेन क्रोधमानेन । दृढचित्तः शुद्धमतिः अणुत्रती स भवेत्‌ तृतीयः ॥] स पुमान तृतीयः अणुनती 
तृतीयाचौयत्रतधारी भवेत्‌ स्थात्‌ ) स कः । यः पुमान्‌ नैव गृह्माति न च आदत्ते | कि तत्‌ | अल्पमूल्येन स्तोकद्रन्येण 
बहुमूर््य॑ बहुश्व्यमूल्य॑ वस्तु अन्य रत्नमणिमाणिक्यम॒क्ताफल्सर्णकपेरकस्त्रिकापड्दुकूलसुवर्णेरप्यनाणकादिवस्तु कूटरल- 
मणिमाणिक्यमुक्ताफलपित्तललबणमपिस्थूलवस्॒कूटसुवर्णरूप्यनाणकादिना तुच्छमृल्येन न गृह्मतीत्यर्थः । विस्मृतमपि वस्तु 
अपिशन्दात्‌ अविस्म्ृत॑ वस्तु केनापि विस्मृतम्‌ अविस्मृर्त वस्तु नादते न शह्नति । अपिशब्दान्‌ पतितम्‌ अख्ामिक भूम्या- 
दौ लब्ध॑ वस्तु न च गशह्गाति । हि स्फुट निश्चयन वा । स्तोकेषपि स्वल्पेषपि लाभे व्यापारसमये स्तोकेन खल्पेन लामैन 
वुष्यति संतोष प्राप्नोति । यः संतोषत्रनधारी परदव्य॑ परेषाम्‌ अन्‍्येषां द्रव्य रह्नसुवंगेमाणिक्यपट्टदुकुलादिवखम्‌ अदत्ते सत्‌ 
न हरते न आदते न गृह्माति न लाति | केन । मायालोमेन मायया कापस्थेन धृर्तेविद्यया पाषण्टप्रपश्चेन, लोमेन तृष्णया 
अध्याकांक्षया, क्रोधमानेन कोर्प कृत्वा अद्त बस्तु न गह्तीत्यर्थः, मानेन अहंकारेग अहूं सर्वमान्यः वृद्ध इति कृत्वा 
पखव्यमदत्तै न गृह्ातीत्यर्थ:। कीदक्ष: । तृतीयाणुत्र॒तधारी दृढचित्त. खबते निश्चऊमनाः । पुनः कीटक्ष- ) शुद्धमतिः स्वाति- 
लारपश्वकनिश्ृत्या निर्मेलमतिः । 'स्तेनप्रयोगतदाहतादानबिरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहारा:' । 
कश्चित्पुमान्‌ चोरीं करोति, अन्यस्तु कश्वित्‌ त॑ चोरपुरुष चोरयन्त स्वर्य प्रेरयति सनसा वाचा कायेन, अन्येन वा केनचित्‌ 
पैसा त॑ चोरपुरुषं चोर्यन्त॑ खय॑ प्रेरयति मनसा वाचा कायेन, अन्येन वा केनचित्पुंसा ते चोस्यन्त॑ प्रेथत मनसा वाचा 
कायेन, सवयमन्येन वा प्रेयेमाणं चोरीं कुबैन्ते अनुमन्यते मनसा वाचा कायेन । इति नवप्रकारेण स्तेनप्रयोग: । १। चोरेण 








अर्थ-जो बहुमूल्य वस्‍्तुको अत्प मूल्यमें नहीं लेता, दूसरे की भूली हुई वस्तुकों मी नहीं उठाता, थोड़े 
छाभसे ही सम्तुष्ट रहता है, तथा कपट, लोभ, माया या करेघसे पराये द्वव्यका हरण नहीं करता, 
बह शुद्धमति इृढ़निश्चयी श्रावक अचौर्योणुत्रती है॥ भावार्थ-सात व्यसनोके व्यागर्स चारीके व्यसनका 
ध्याग तो हो ही जाता है। अतः अचौयोणुब्रती बहुमूल्य मणि मुक्ता ख़णे बगरहको तुच्छ मूल्यमें 
नहीं खरीदता, यानी जिस वस्तुकी जो कीमत उचित होती है उसी उचित कीमतसे खरीदता हैं क्योंकि 
प्रायः चोरीका माल सस्ती कीमतमें विकता है | अतः अचीयणुब्रती होनेसे वह चोरीका माछ नहीं खरीद 
सकता, क्यों कि इससेमी व्रतमें दूषण लगता है | तथा भूली हुई, या गिरी हुई, या जमीनमें गढ़ी हुई पराई 
वस्तुको भी नहीं लेता। व्यापारमें थोड़ा छाम होनेसे ही सन्तुए्ठ हो जाता है, चोरबाजारी औरहके द्वारा 
अधिक द्रव्य कमानेकी भावना नहीं रखता | कपठ धूर्तता बगेरहसे, धनकी तृष्णास, ऋ्रोषसे अयवा 
घमण्डमें आकर परद्वव्यको झटकनेका प्रयत्ञ मी नही करता । अपने अतमें दृढ़ रहता है और ततमें 
अतिचार नहीं लगाता। इस ब्रतके भी पांच अतिचार हैं-स्तेन प्रयोग, तदाहतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, 
हीनाघिकमानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहार । कोई पुरुष चोरी करता है, दूसरा कोई पुरुष उस चोरको 
मन वचन कायसे चोर करनेकी प्रेरणा करता है, या दूसरेसे प्ररणा कराता है, अथवा प्रेरणा करने- 
वालेकी अनुमोदना करता है। इस तरह नौ प्रकारसे चोरी करनेकी प्रेरणा करनेको स्तेनप्रयोग कहते 
हैं। चोरीका माल मोल लेना तदाहतादान नामका अतिचार है। राजनियमोंके विरुद्ध व्यापार आदि 
करना विरुद्ध राज्यातिक्रम नामक अतिचार हे । तराजुको उन्मान कहते हैं, बांटोको मान कहते हैं । 
खरीदनेके वांठ अधिक और बेचनेके वांट कम रखना द्वीनाधिक मानोन्मान नामका अतिचार है। 
जाली सिक्कोंसे लेनदेन करना प्रतिरूपक व्यवहार नामका अतिचार है । ये और इस तरहके अतिचार 
अचौयाणुब्रतीको छोड़ देने चाहिये | अचौर्याणुत्रतमें वारिषेणका नाम प्रसिद्ध है उसकी कथा इस प्रकार 
है। मगधदेशके राजगृह नगरमें राजा श्रेणिक राज्य करता था । उसकी रानी चेलना थी। उन दोनोंके 


-शेह्टे८ १२. धर्मानुप्रेश्षा २४३ 


चोराभ्यां चोरैवा यदस्तु चोरयित्वा आनीत॑ तद्गस्तु यत्‌ मूल्यादिना शह्माति तत्‌ तदाह्॒तादानम्‌। २ । बहुमूल्यानि वस्तूनि 
अल्पमूल्येन नैव गृहीतब्यानि । अत्पमूल्यानि वस्तृनि बहुमूल्येन नेव दातव्यानि । राज्ः आज्ञादिकरण यदविरुद्धं कर्म तत्‌ 
राज्यमुच्यते । उचितमूल्यात्‌ अनुचितदानम्‌ अनुचितग्रहर्ण च अतिक्रमः । विरुद्धराज्ये अतिक्रमः यस्मात्कारणात्‌ राज्ञा 
घोषणा अन्यथा दापिता दानमादानं च अन्यथा करोति स विरुद्धराज्यातिक्रमः । अथवा राजघोषणां विनापि यद्वणिजो 
व्यापार कुर्वन्ति। व्यापारं यदि राजा तथैव मन्यते तदा तु न विरुद्धराज्यातिक्रम:। ३। प्रस्थः चतुःसेरमान तत्काष्ठादिना 
घटिते मानमुच्यते । उन्माने ठुलामानं, माने चोन्मानं च मानोन्मानम्‌, एताशभ्यां हीनाभ्यां ददाति अधिकाभ्यां गृद्घाति 
हीनाधिकमानोन्मानमुच्यते । ४ । ताम्रेण घटिता रूप्येण च सुर्णन च घटितास्ताप्नरूप्याभ्यां च घटिता ये द्रम्मा: तत्‌ 
हिरष्यमुच्यते, तत्सदशाः केनचित्‌ लोकबशनाथ घटिता द्रम्माः प्रतिरूपकाः उच्यन्ते, तैः प्रतिरुपकैः असत्यनाणकैः 
व्यवहारः कयविक्रयः प्रतिरूपकब्यवहारः । ५। एते पश्चातिचारा अचौयाणुव्रतघारिणा बजेनीयाः । अन्न दृष्ठान्ताः शिव- 
भूतितापसवारिषेणादयो ज्ञातव्या. ॥ ३३५-३३६ ॥ अथ ब्रह्मचयंत्रत॑ व्याकरोति गाथाइयेन- 


असुदइ-मर्य' दुग्गंध महिला-देह विरच्चमाणो जो । 

रूबे लावण्णं पि य मण-मोहण-कारण मुणइ ॥ १३७ ॥ 
जो मण्णदि पर-महिल' जणणी-बहिणी-सुआइ-सा रिच्छे । 
मण-वयणे काएण वि बंभ-वई सो हवे थूलो' ॥ ३३८ ॥ 


[ छाया-अशुचिमय दुर्गन्‍्भ महिलादेहं विरज्यमानः यः । रूप लावण्यम्‌ अपि च मनोमोहनकारणं जानाति॥ यः 
मस्यते परमहिलां जननीभगिनीसुतादिसदशाम्‌ । मनोवचनाभ्यां कायेन अपि ब्रह्मत्रती स भवेत्‌ स्थूल: ॥ ] स भव्यात्मा 


वारिषेण नामका पुत्र था। वारिपेण बड़ा घमाव्मा तथा उत्तम श्रावक था। एक दिन चतुर्दशीकी 
रात्रिमें वह उपवासप्ूर्वक श्मशानमें कायोव्सगसे स्थित था। उसी दिन नगरकी वेश्या मगधसुन्दरी 
उद्यानोत्सबमें गई थी, वहा उसने सेठानीको एक हार पहने हुए देखा । उसे देखकर उसने सोचा कि 
इस हारके बिना जीवन व्यर्थ है । ऐसा सोचकर वह रब्यापर जा पड़ी | रात्रिमें जब उसका प्रेमी 
एक चोर आया तो उसने उसे इस तरहसे पड़ी हुई देखकर प्ूछा-प्रिये, इस तरहसे क्यों पड़ी हो! १ 
वेश्या बोली--यदि सेटानीके गलेका द्वार लाकर मुझे दोगे तो में जीवित रहुंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। 
यह छुनते ही चोर हार चुराने गया और अपने कौशलसे हार चुराकर निकला । हारकी चमक देखकर 
घररक्षकोंने तथा कोतबालने उसका पीछा किया । चोरने पकड़े जानेके भयसे वह हार वारिषेण कुमारके 
आगे रख दिया और खय॑ छिप गया | कोतवालने बारिषेणके पास हार देखकर उसे ही चोर समझा 
ओर राजा श्रेणिकसे जाकर कहा । राजाने उसका मस्तक काट डालनेकी आज्ञा दे दी। चाण्डालने 
सिर काटनेके लिये जैसे ही तलवारका वार किया वह तलवार वारिषेणके गलेमें फ़ूछमाछा बन गई। 
यह अतिशय सुनकर राजा श्रेणिकभी वहां पहुंचा और कुमारसे क्षमा मांगी । चोरने अभयदान मिलने- 
पर अपना सब बृत्तान्त कहा । सुनकर राजा वारिपेणसे घर चलनेका भाग्रह करने छगा | किन्तु 
वारिषेणने घर न जाकर जिनदीक्षा ले ली | ३३५-३३६ ॥ अब दो गाथाओंसे अक्मचयेत्रतका 
खरूप कहते हैं । अर्थ-जो खत्रीके शरीरको अशुविमय ओर दुर्गन्धित जानकर उसके रूप छावष्यको 
मी मनमें मोहको पैदा करनेवाल्य मानता है। तथा मन बचन और कायसे पराई ञ्रीको माता, बहिन 


१ गमुयं। २ बपरिमहिला.-सारिच्छ । १छमसग कायेण। ४समभथूओ। 











२४४ खामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ३१८- 


स्थूलो ब्रह्नती भवेत , स्थूछब्रह्मत्रती चतुर्थत्रद्मचर्याणुन्रतघारी स्थात्‌। स कः । यः मणवयणे कायेण वि मनसा चित्तेन 
बचनेन वचसा कायेन शरीरेणापि । अपिशब्दः चकारारथे। परमहिलां परेषां स्लियम्‌ अन्येषां युवर्ती स्कलत्नं विहाय अन्यां 
तां जानाति । कीहशी परमहिलाम्‌ । जननीभगिनीसुतादिसदश्षीम्‌ । जननी माता मगिनी खसा सता पुत्री, आदि- 
शब्दात्‌ मास्तामही पितामही श्वक्नू: इत्यादिसमानां मन्‍्यते । यः चतुर्थत्रतधारी मनोवचनकायेः कृतकारितानुमतबिकल्पः 
नवप्रकारेः परस्तियं मातृस्वरुपुत्नीमातामहीपितामहीश्वश्वादिसदर्शी समानां मन्‍्यते जानाति बिन्तयति। यः चतुथोणुब्नत- 
घारी महिलादेह॑ वनिताशरीरम अश्युचिमय रुधिरमांसास्थिचर्ममल्मृत्रादिनिश्नेत्त निष्पन्न मृतम्र्‌ अपविश्रम्‌ अस्पृइ्य॑ पुनः 
मन्यते जानाति । पुनः दुर्गन्‍्ध महापृतिगन्ध॑ मलमृत्रप्रख्वेदनायुद्भवदुर्गन्धतायुर्त; देहं मन्‍्यते । विरच्यमानः विचारयन्‌ 
सन्‌ छ्लीशरीरस्य विचार कुर्बनू सन्‌, विरज्यमानो वा विरक्ति गच्छन्‌ सन्‌ वैराग्यं गतवान्‌। तथा चोर्ते च । “वुर्गन्षे 
र्मगर्ते प्रणमुखशिशरे मृत्ररेतः प्रवाहे मांसासकर्दमार्दे क्मिकुलकलिते दुर्गमे दुर्निरीक्षे । विष्ठाद्वारोपकण्ठे गुदविवरगलद्वायु- 
घूमातैधूपे कामान्धः कामिनीमां कटितटनिकटे गरदेभत्युत्यमोहात्‌ ॥” इति। तासां महिलानां रूप॑ सौरुप्य शोभनरूप लावण्यं 


ओर पुत्रीके समान समझता है, वह आ्रावक स्थूल ब्रह्मचयका धारी है॥ भावार्थ-चतुर्थ अह्मचर्यागुब्रतका 
घारी आवक मनसे, बचनसे और कायसे अपनी पत्ञीके सिवाय शेष सब ब्लियोंको, जो बड़ी हो उसे 
माताके समान, जो बराबरकी हो उसे बह्निनके समान और जो छोटी हो उसे पुत्रीके समान जानता 
है, तथा रुषिर, मांस, हड्डी, चमड़ा, मल मूत्र वगैरहसे बने हुए ब्लीशरीरकों अस्पृश्य समझता है, और 
मछ मूत्र पसीने वगैरहकी दुर्गेन्धसे भरा हुआ विचारता है। इस तरह खत्रीके शरीरका विचार करके 
बह कामसे विरक्त होनेका प्रयक्ष करता है। कहाभी है-'ख्रीका अवयव दुर्गन्‍्धसे भरा हुआ है, उससे 
मूनत्न बहता है, मांस और लोहूरूपी कीचड्से सदा गीला बना रहता है, कृमियोंका घर है, देखनेमें 
घिनावना है, किन्तु कामान्ध मनुष्य उसे देखते ही मोहसे अन्धा बन जाता है |! अतः ब्रह्मचयौणुत्रती ब्रियों 
के रूप, लावष्य, प्रियत्रचन, प्रिय गमन, कटाक्ष और स्तन आदिको देखकर यही सोचता है कि ये 
सब मनजुष्योंकों मूर्थे बनानेके साधन हैं | इस प्रकार ब्रह्मचयाणुत्रती परम्नियोंसे तो सदा बिरक्त रहता 
ही है, किन्तु अष्टमी और चतुर्दशीको अपनी ख्रीके साथ भी कामभोग नहीं करता। कह्दा भी है-“जो 
पवके दिनोंमें ्रीसेवन नहीं करता तथा सदा अनंगक्रीडा नहीं करता उसे जिनेन्द्र भगवानने स्थूल 
ब्रह्मचारी कहा है।” आचाये समन्तभद्वने कहा है | 'जो पापके भयसे न तो परख्रीके साथ खये रमण 
करता है और न दूसरोंसे रमण कराता है उसे परदारनिबृत्ति अथग् खदारसन्तोष नामक ब्रत कहते 
हैं! । इस त्रतकेमी पांच अतिचार हैं-अन्य बिवाह करण, अनन्जक्रीडा, विटत्व, विपुल तृपा, इत्वरिका 
गमन । अपने पुत्र पुत्रियोंके सिवाय दूसरोंके विवाह रचाना अन्य विवाहकरण नामक अतिचार है। 
कामसेवनके अंगोंको छोड़कर अन्य अंगोंमें क्रीडा करना अनंगक्रीडा नामक अतिचार है। अश्लील 
वचन बोलना विटत्व अतिचार है| कामसेवनकी अत्यन्त छाल्सा होना विपुल तृषा नामक अतिचार 
' है | दुराचारिणी ञ्री वेश्या बगैरहके अंगोंकी ओर ताकना, उनसे संभाषण वगैरह करना इत्वरिका- 
गमन नामका अतिचार है। ये और इसप्रकारके अन्य अतिचार ब्रह्मचर्याणुत्रतीको छोड़ने चाहिये । 
इस जतमें नीली अत्यन्त प्रसिद्ध है। उसकी कथा इस प्रकार है-लाट देशके भगुकच्छ नगरमें राजा 
वसुपाल राज्य करता था। वहां जिनदत्त नामका एक सेठ रहता था। उसकी पत्नीका नाम जिनदत्ता 
था । उन दोनोंके नीछी नामकी एक अल्यन्त रूपवती पुत्री थी । उसी नगरमें समुद्रदत्त नामका एक 
दूसरा सेठ रहता था। उसकी पक्कीका नाम सागरदत्ता था । उन दोनोंके सागरदत्त नामका पुत्र था | 


>शेश८ ] १५. घमाजुप्रेश्ञा २४५ 


लूबणिमा शरीरस्य सौभाग्य प्रियवचरन प्रिययमन कटाक्षसनादिददशीन च मनोमोहनकारण मनसः चेतस: मोहस्य व्यामोहस्या- 
ज्ञानस्य मौव्यस्य कारण हेतु: कुणइ करोति । मुणइ वा पाठे मनुते जानाति। ख््रीणां रूप लावण्य ये पुरुषस्य मनोमोहनकारण 
करोति विदधातीत्यर्थ: । तथा चतुर्थत्रतघारी अष्टम्यां चतुर्देश्यां च खब्िय: कामक्रीडां सदा सर्ब॑काल॑ च ्यजति | तदुरक च। 
“पब्बेसु इत्थिसितवा अणंगक्रीडा सया विवर्जंतो । थूलयडबम्दचारी जिणेहिं भणिदो पवयणम्हि ॥” हृति । तथा च। “न 
चे परदारान गच्छति न परान्‌ गसयति च पापभीतेयेत्‌ । सा परदारनिश्वत्तिः स्वदारसंतोषनामापि ॥” इति । तथा चल 
चतुर्थनतधारी पश्वातिचारान्‌ बजेयति । “अन्यविवाहाकरणानज्ञक्रीडाबिटत्वविपुलतृषाः । इत्तरिकागमन॑ चास्मरस्थ पश् 
व्यतीचाराः ॥” स्पुत्रपुश्यादीन्‌ वजयित्वा अन्येषां गोश्िणां मित्रखजनपरिजनानां विवाहकरणातियारः । १ । अहं योनि- 
लिंई।च ताथभ्यां योनिलिज्वाभ्यां बिना करकुक्षकुचादिप्रदेशेषु क्रीडन अनज्क्रीडातिचारः । २॥ बिटत्व॑ भण्डवचनादिकम्‌ 
अयोग्यवचनम्र्‌ । ३। विपुलतृषा: कामसेवार्या प्रचुरतृष्णा बहुलाकांक्षा । यस्मिन्‌ काले स्रियां प्रृत्तिरका तस्मिन्‌ काले 
कामतीमा भिनिवेशः । ब्तयुक्ताबालातिरश्वीप्रद्नतीनां गमन॑ रागपरिणाम॑ विपुलतृषाः | ४ । इत्वरिकागमन पुंथवलीवेशया- 
दासीनां गमन॑ जघनस्तनवदनादिनिरीक्षणसंभाषणहस्तश्र॒कटाक्षादिसंज्ञाविधानस्‌ इत्येवमादिक् निखिल रागित्वेन दु्वेश्टित 
गमनमित्युच्यते । ५। एते पश्चातिचाराः चतुर्थ्रतधारिणा बजनीयाः । अन्न दृष्टान्ताः सुदशनश्रेष्ठिनीलीचन्दनादय 
कोट्रपालकढार्‌पिंगाम्तमद्यादयश्व ॥ ३३ ७-३८ ॥ अथ परिप्रदृषिरतिपश्वमाणुत्रत॑ गायाह्येनाह- 


एकबार वसन्तकऋतुमें महापूजाके अवसर पर समस्त अलंकारसे भूषित नीलीको कायोत्सर्गसे स्थित 
देखकर सागरदत्त बोला-क्या यह कोई देवी है? यह सुनकर उसके मित्र प्रियदत्तने कहा-“यह 
जिनदत्त सेठकी पुत्री नीली है। सागरदत्त उसे देखते ही उसपर आसक्त होगया और उसकी प्राप्तिकी 
चिंतासे दिन दिन दुबेल हो चला | जब यह बात समुद्रदत्तने छुनी तो वह बोला-(पुत्र, जैनीके 
सिवाय दूसरेको जिनदत्त अपनी कन्या नहीं देगा | अतः बाप बेटे कपटी श्रावक बन गये ओर 
नीलीको विवाह छाये | उसके बाद पुनः बौद्ध होगये । बेचारी नीलीको अपने पिताके घर जानेकी 
मी मनाई होगई। नीली श्वसुर यूहमें रहकर जैनधर्मका पालन करती रही। यह देखकर उसके श्रसुरने 
सोचा कि संसगेसे और उपदेशसे समय बीतनेपर यह बौद्ध धर्म खीकार कर लेगी | अतः उसने एक 
दिन नीलीसे कहा-पुत्रि, हमारे कहनेसे एक दिन बौद्ध साधुओंको आह्वार दान दो ।” उसने उन्हें 
आमंत्रित किया और उनकी एक एक पादुकाका चूणे कराकर भोजनके साथ उन्हें खिला दिया । 
जब वे साधु मोजन करके जाने छगे तो उन्होने प्रूछा-हमारी एक एक पादुका कद्टां गई ! नीली 
बोली-'आप ज्ञानी हैं, क्या इतना मी नहीं जान सकते! यदि नहीं जानते तो वन करके 
देखें, आपके उदरसे ही आपकी पादुका निकलेगी ! वमन करते ही पादुकाके टुकड़े निकले, 
यह देख शसुरपक्ष बहुत रुष्ट हुआ। तब सागरदत्तकी बहनने गुस्सेमें आकर नीलीको पर 
पुरुषसे रमण करनेका झूठा दोष छगाया। इस झूठे अपवादके फैलनेपर नीलीने खानपान छोड़ 
दिया और प्रतिज्ञा ले ली कि यह अपवाद दूर द्वोनेपर ही भोजन ग्रहण करूंगी । दूसरे दिन नगरके 
रक्षक देवताने नगरके द्वार कीलित कर दिये और राजाकों खप्त दिया कि सतीके पैरके छूनेसे ही द्वार 
खुलेगा । प्रातः होनेपर राजाने सुना कि नगरका द्वार नहीं ख़ुलता। तब उसे रात्रिके खप्नका स्मरण हुआ। 
तुर्त ही नगरकी स्रियोंको आज्ञा दी गई कि वे अपने चरणसे द्वारका स्पशे करें । किन्तु अनेक 
ल्ियोंके वैसा करनेपर मी द्वार नहीं खुला । तब अन्तमें नीलीको ले जाया गया। उसके चरणके स्परीसे 
ही नगरके सब द्वार खुलगये । सबने नीलीको निर्दोष समझकर उसकी प्रजा की ॥ ३३७-३३८ ॥ 


श७६ सामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [गा० १३९- 


जो लोहे णिहणित्ता संतोस-रसाय णेण संतुट्टो । 

णिहणदि तिण्हा दुट्ठा मण्णंतो' विणस्सरं सब ॥ ३३९ ॥ 
जो परिमाणं' कुबदि घण-धण्ण-सुबण्ण-खित्तमाईणं । 
उबओगं जाणित्ता अणुधर्द' पंचम तस्स ॥ ३४० ॥* 

[छाया-यः लेभ॑ निहत्य संतोषरसायनेन संतुष्ट:। निहन्ति तृष्णा दुष्टा मनन्‍्यमानः विनश्वर॑ सम ॥ यः परिमाणै 
झुबैते धनधान्यसुवर्णक्षेत्रादीनाम्‌ । उपयोग ज्ञात्वा अणुब्रत॑ पश्चम तस्थ ॥] यः परिग्रहनिश्वत््यणुल्रतधारी संतोषरसायनैन 
संतोषागतरसेन संतुण्छिंमिनिश्वत्ति: स चाम्तरसेन संतुष्ट: सन्‌ संतोषवान्‌ । कि कृत्वा । लछोम॑ तृष्णां निहत्य मुस्तवा इल्यर्थ: । 
पुनः कि करोति । दुष्टाः तृष्णाः निहन्ति अनिष्टाः पापरूपाः दुष्टाः तृष्णा: परज्नीपरधनादिवाध्छादिरूपाः हिनस्ति स्फैटयति । 
कि कुरवन सन्‌ । मन्‍्यमानः जानन्‌ विचारयन्‌ । कि तत्‌ । सववे देहगेहादिसमस्तं विनश्वर॑ भल्लुरं विनाशशीलम्‌ ॥ तस्थ पुंसः 
अणुव्रत॑ पश्चम॑ परिप्रहपरिमाणलक्षणं भवति यः पश्चमाणुत्रतधारी धनधान्यसुवर्णक्षेत्रादीनां परिमाणप्‌ आदिशब्दात्‌ गृहहष्टा- 
आगे दो गाथाओंसे पांचवे परिग्रहविरति अणुत्रतका खरूप कहते हैं। अर्थ-जो छोभ कषायकों 
कम करके, सन्तोपरूप रसायनसे सन्तुष्ट होता हुआ, सबको विनश्वर जानकर दुष्ट तृष्णाका धात 
करता है। और अपनी आवश्यकताको जानकर धन धान्य सुवर्ण और क्षेत्र वगैरहका परिमाण 
करता है उसके पांचवां अणुत्रत होता है॥ भावार्थ-परिग्रहत्माग अणुब्रतका घारी सबसे प्रथम तो 
लोभ कषायको घटाता है, छोभकषायकों घटाये विना परिग्रहको ह्यागना केबछ ढोग है, क्‍यों कि 
परिग्रहका मूल लोभ है। छोभसे असन्तोष बढ़ता है, और अमन्तोष बढ़कर तृष्णाका रूप ले लेता 
है। अतः पहले वह छोभकों मारता है। लोभके कम होजानेसे सन्‍्तोष पैदा होता है| बस, सन्तोष 
रूपी अमृतको पीकर वह यह समझने लगता है कि जितनी भी परिग्रह है सब विनश्वर है, यह सदा 
वहरने वाली नहीं है, और इस ज्ञानके होते ही परक्ती तथा परधनकी वांछारूपी तृष्णा शान्त हो जाती 
है । तृष्णाके शान्त होजानेपर वह यह विचार करता है कि उसे अपने और अपने कुटुम्बके लिये 
किस किस परिग्रहकी क्रितनी कितनी आवश्यकता है। यह विचारकर वह आवश्यक मकान, दुकान, 
जमीन, जायदाद, गाय, वैछ, नोकर चाकर, सोना चांदी आदि परियहकी एक मर्यादा बांध लेता है | 
कहा भी है-'धन घान्य आदि परिग्रहका परिमाण करके उससे अधिककी इच्छा न करना परिग्रह 
परिमाण ब्रत है। इसका दूसरा नाम्न इच्छा परिमाण भी है ।/ इस ब्रतके भी पांच अतिचार छोड़ 
देने चाहियें-दक्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम, हिरण्यसुवर्णप्रभाणातिक्रम, धनवान्यप्रमाणातिक्रम, दासीदास- 
प्रमाणातिक्रम और कुप्पप्रमाणातिक्रम | जिसमें अनाज गेदा होता है उसे क्षेत्र (खेत ) कहते हैं । 
घर, हवेली वगरहकों वारतु कहते हैं | चांदी ताम्बे बगैरहके बनाये हुए सिक्कोंकी, जिनसे देनलेन 
होता है, हिरिण्य कहते हैं | छुवणे (सोना) तो प्रसिद्ध ही है। गाय, मैंस, दाथी, घोड़ा, ऊंट कौरहको 
धन कहते है। घान्य अनाजको कहते हैं। धान्य अद्ठारह प्रकारका होता है-गेहू, धान, जौ, सरसों, 
उद्द, मूंग, श्यामाक चावरू, कंगनी,तिल, कोंदो, मसूर, चना, कुझथा, अतसी, अरहर, समाई, 
राजमाष और नाझ। दासी दाससे मतछब नौकर नौकरानाीसे है। सूती तथा सिल्कके वस्न 





१थ णिदिणिता। २थ मुण्णति विणरसुर (१)। १बपरमाणं। ४गपाण्णा ५ मसग मभणुव्ययं। ६थ 
इदि भणुन्वदाणि पंचादि ॥ जह इत्यादि । 


+१४० ] १२, घर्मासुप्रेक्षा २४७ 


अपवरकादिवास्तुद्रिपदचठुष्पदशयनासनवश्चभाण्डादीनां बाह्मदशसंगानां परिमाण्णं म्यादां संख्यां करोति विद्धाति । किं 
छृत्वा । पूर्व तेषां संगानाम्‌ उपयोग श्ात्वा कायकारित्य॑ परिशाय परिग्रहा्णां संख्यां करोति यः स पश्रमाणुप्रतघारी स्थात्‌ 
तथा चोक्त व। 'धनधान्यादिप्रन्थ परिमाय ततो5घधिकेघु निःस्पृहदता । परिमितपरिग्रहः स्थादिच्छापरिमाणनामापि॥ इति। 
तथा पश्चातिचारान्‌ वजेयति पश्चमाणुत्रतधारी । क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णघनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः ४ क्षेत्र 
धान्योत्पत्तिग्धानम्‌ , वास्तु गृहहद्भापवरादिकम्‌ । १। हिरण्यं रुप्यताश्नादिघटितद्र॒म्मब्यवद्दारप्रवर्तनम्‌ , खुवण कनकमू । २। 
धर्न गोमहिषीगजबाजिवडवोध्राजादिकम्‌ , धान्य॑ ब्रीद्यादि अष्टादशभेदसुसस्थम्‌ । उत्ते व । “गोधूम १ शालि २ यव ३ स्बप 
४ माष ५ मुद्गाः, ६ श्यामाक ७ कह्ु « तिल ९५ कोद्व १० राजमाषाः ११ । कीनाश १२ नाल १३ मथ वेणव १४ 
माढकी च १५, सिंबा १६ कुलत्थ १७ चणकादिसुबी जधान्यम््‌ १८ ॥” ३। दासी चेटी दासः चेट:। ४ । कुप्य॑ क्षौमकों- 
शेयककर्पासचन्दनादिकम्‌ । ५ । चत्वारि द्वे दे मिलित्वा पश्च्म केवल श्ञातव्यम्‌ । तेषां क्षेत्रादीनां पश्चानां प्रमाणानि, तेषा 
प्रमाणानामू अतिकमाः अतिरेका: अतीवलोभवशात्‌ प्रमाणातिलद्नानि। एते परधातिचाराः परिग्रहपरिमाणब्रतस्य 
वेदितव्या: । अन्यच् तदुक्त च । “अतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि । परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपा: पथ 
लक्ष्यन्ते ॥! इति । अन्न दृष्टान्तकथाः जयकुमारस्मश्रुनवनीतपिन्नाकश्रेष्यदीनां ज्ञातव्याः। तथा चोक्ते च। “"मातज्ो 
धनदेवश्र वारिषेणस्ततः परः । नीली जयश् संग्राप्ताः पूजातिशयमुत्तमम्‌ ॥ घनश्रीसत्यघोषी च तापसारक्षकावषि । उपाख्ये- 





बगैरहको कुप्य कहते हैं । इनमेंसे शुरुके दो दो को लेकर चार तथा शेष एक लेनेसे पांच होते हैं । 
अत्यन्त लोभके आवेशमें आकर इनके प्रमाणको बढ़ा लेनेसे परिग्रह परिमाण ब्रतके पांच अतिचार 
होते हैं| आचाये समन्‍्तभद्गने रक्षकरंड श्रावकाचारमें परिग्रह परिमाण ब्रतके पांच अतिचार दूसरे 
बतलाये हैं जो इस प्रकार हैं-अतिवाहन, अतिसंग्रह, विस्मय, छोभ और अतिभाराद्वन । जितनी 
दूरतक बैल वगैरह सुखप्रू्वक जा सकते हैं, लोभमें आकर उससे मी अधिक दूर तक उन्हें जोतना 
अतिवाहन है। यद्द अनाज वगैरह आगे जाकर बहुत लाभ देगा इस लोभमें आकर बहुत अधिक 
संग्रह करना अतिसंग्रह नामका अतिचार है। प्रभूतठाभके साथ माल बेच देने पर भी यदि उसके 
खरीदारकों और भी अधिक व्यम हो जाये तो खूब खेद करना अतिलोभ नामका अतिचार है। दूसरों 
की सम्पत्तिकों देखकर आश्चर्य करना-आंखें फाड़ देना, विस्मय नामका अतिचार है। छोममें आकर 
अधिक भार लाद देना अतिभार वाहन नामका अतिचार है। इस व्रतमें जयकुणार बहुत प्रसिद्ध 
हुए हैं। उनकी कथा इस प्रकार है-हस्तिनागपुरमें राजा सोमप्रभ राज्य करता था। उसके पुत्रका 
नाम जयकुमार था। जयकुमार परिग्रह परिमाण व्रतका घारी था, और अपनी पत्नी सुलोचनामें ही 
अनुरक्त रहता था। एक बार जयकुमार और सुलोचना कैलास परवेतपर भरतचक्रवर्तीके द्वारा स्थापित 
चौवीस जिनाल्योंकी बन्दना करनेके लिये गये। उधर एक दिन खर्ममें सौधर्म इन्द्रने जयकुमारके 
परिग्रह् परिमाण ब्रतकी प्रशंसा की। उसे छुनकर रतिप्रम नामका देव जयकुमारकी परीक्षा लेने आया। 
उसने ल्लीका रूप बनाया और अन्‍य चार स्रियोंके साथ जयकुमारके समीप जाकर कह्टा-छुलोचनाके 
खयम्यरके समय जिसने तुम्हारे साथ संग्राम किया था उस विद्याधरोंके खामी नमिकी रानी बहुत 
सुन्दर और नवयुवती है | वह तुम्हें चाहती है। यदि उसका राज्य और जीवन चाइते द्वो तो उसे 
ख्रीकार करो | यह छुनकर जयकुमार बोला-'धुन्दरि, मे परिप्रहपरिमाणका ब्रती हूं। परवस्तु मेरे 
लिये तुष्छ है | अतः में राज्य और ज्री खीकार नहीं कर सकता” । इसके पश्चात्‌ उस देवने अपनी 
बात खीकार करानेके लिये जयकुमार पर बहुत उपसर्ग किया | किन्तु वह अपने वतसे विचलित 





२४८ स्वामिकार्सिकेयालुप्रेक्ष [ गा० ३४१- 


यास्तथा इमश्रुनननीतो यथाक्रमम्‌ ॥” ३२३९-४० ॥ इति खस्वामिकार्तिक्रेयानुग्रेक्षार्या पश्चाणुन्रताधिकारः श्रमाप्तः ॥ 
अथ पश्चाणुत्रतानि व्याख्याय गुणबतानि व्याचक्षासः प्रथमगणतर्त गाथादयेन प्रथमवि- 

जह लोह-णासणइं संग-पमार्ण हवेइ जीवस्स । 

सब्ब-दिसा्ण पमा् तह लोहे णासए' णियमा ॥ ३४७१ ॥ 

ज॑ परिमार्ण कीरदि दिसाण सवाण सुप्पसिद्धाणं । 

डबओगं जाणित्ता गुणबदं जाण त॑ पढम ॥ ३४२ ॥ 

[ छाया-यथा लोभनाशनार्थ सगप्रमाणं भवति जीवस्य | सर्वेदिशाना प्रमार्ण तथा लोभ नाशयति नियमात्‌ ॥ यत्‌ 
परिमाण क्रियते दिशानां सवासा सुप्रसिद्ध।नाम्‌। उपयोग ज्ञात्वा गुणबर्त जानीहि तत्‌ प्रथमम्‌॥ | तत प्रथमम्‌ आय दिखताख्य॑ 
गुणबतं अतानां गरुणकारक॑ जानीहि ल॑ विद्धि, भो भव्य ! तत्‌ किम । यल्कियते विधीयते । कि तत्‌ । सुप्रसिद्धानां जगद्विख्या- 
तानां दशदिशानाम्‌ आशानां पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरदिशानां चतसणाम्‌ अपिनक्रत्यवायवीशानविदिशानां चतस्टणाम्‌ ऊर्ध्दिशः 
अधोदिशश्षेति दशदिशां परिमा्ग मयोदा योजनाग्रैः संख्या, अतः परम्‌ अहं न गच्छामि इति नियमेन मयोदा क्रियते । 
अथवा दशसु दिक्षु हिमाचलबिन्भ्यपर्वतादिकम्‌ अभिज्ञानपूर्वक॑ मर्यादां कृत्वा परतो नियमग्रहणं दिग्विरतित्रतमुच्यते । 
कि फृत्वा । उपयोग कारयेकारित्वं ज्ञात्ता परिज्ञाय । जह यथा येनैव प्रकारेण जीवस्थात्मनः लोभनाशनाथे तृष्णाविनाशाय 





नहीं हुआ | तब देवने अपनी मायाको समेटकर जयकुमारकी प्रशंसा की और आदर करके ख्गको 
चला गया । इन पांच अणुव्रतोंसे उल्टे पांच पापोंमें अर्थात्‌ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहमें 
कऋमसे धनश्री, सक्यघोष, तापस, कोतवाल और इमश्ुनवनीत प्रसिद्ध हुए हैं । इस' प्रकार पांच अणुव्नतों 
का व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३३९-३४० || पाच अणुव्रतोंका व्याख्यान करके आगे गुणबतोंका 
व्याख्यान करते हैं । प्रथमही दो गाथाओंसे प्रथम गुणव्रतकों कहते हैं। अर्थ-जैसे छोभका नाश करनेके 
लिये जीव परिम्रहका परिमाण करता है वैसे ही समस्त दिशाओंका परिमाण भी नियमसे छोमका नाश 
करता है | अतः अपनी आवश्यकताकों समझकर सुप्रसिद्ध सब दिशाओंका जो परिमाण किया जाता 
है वह पहला गुणत्रत है॥ भावार्थ-पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओंमें तथा आगम्रेय, नैऋत्य, 
वायब्य और ईशान नामक विदिशाओंमें और नीचे व ऊपर, इन दस दिशाओंमें हिमाचल, विन्ध्य 
आदि प्रसिद्ध प्रशिद्ध स्थानोंकी अथवा योजनोंकी मयोदा बांघकर इनसे बाहर मैं नहीं जाऊंगा' ऐसा 
नियम लेलेनाका नाम दिग्विरति व्रत है। किन्तु दिशाओंकी मयोदा करते समय यह देख लेना चाहिये 
कि मुझे कह्ठां तक जाना बहुत आवश्यक है, तथा इतनेमें मेरा काम चल जावेगा | बिना आवश्यकता- 
के इतनी लम्बी मयादा बांध लेना जो कमी उपयोगमें न आये, अनुचित है। अतः उपयोगको 
जानकर ही मयोदा करनी चाहिये । जैसे परिप्रहका परिमाण करनेसे छोम घटता है बैसे ही दिशाओंकी 
मयादा करलेनेसे मी छोभ घटता है, क्योंकि मयौदासे बाहरके क्षेत्रमें प्रभूत छाभ होनेपर भी मन 
उधर नहीं जाता | इसके सिवाय दिखिरतित्रत लेनेसे, मयौदासे बाहर रहनेवाले स्थावर और जंगम 
प्राणियोंकी सर्वथा हिंसा न करनेके कारण गृहस्थ महात्रतीके तुस्य होजाता है। आचार्य वहुनन्दिने 
भी कहा है-'पूरब, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशामें योजनका प्रमाण करके उससे बाहर जानेका 
त्याग करना प्रथम गुणत्रत है ! आचार्य समम्तभद्दने कहा है-“मृत्युपर्यन्त सृक्ष्मपापकी निबृत्तिके 
लिये दिशाओंकी मर्यादा करके 'इसके बाहिर मैं नहीं जाऊंगा” इस प्रकारका संकल्प करना दिगबत है।” 








पिन की ल-++--++. 


१७मसरादिसितु। २बणासये। 


-१४३ ] १३. धर्मौप्रेक्षा भरे 


छेदनाथ संगप्रमाणं परिगदप्रमाण॑ भवेव्‌ जायेत, तह तथा नियमात्‌ निश्चयात्‌ सर्वोच्च दिल्लु दशसु दिशासु सुप्रमाण॑ मयोदा- 
संख्यां छोम तृष्णा नाशयेत। तेन च दिग्विरतिततेन बहिःस्थित्तत्थावरजम्नमप्राणिसर्वधाविराधनाभावात्‌ गृहस्थस्यापि 
महाततभायाति । तस्मादृहि:क्षेत्रे मुक्तदिग्बाह्यप्रदेशे धघनादिलामे सत्यपि मनोथ्यापारनिषेधात्‌ छोभनिषेधश्वागारिणो भवति । 
तथा वसुनन्दिना चोक्तम्‌ । पुन्वुत्तररक्खिणपक्छिमासु काऊण जोयणपमाणं । परदो गमणणियत्ती दिसि विदिसि गुणव्वर्द 
पढ़म ॥” तथा समन्तभद्रेण “दिखवलय परिगणितं कृत्वातो5ई बहिने यास्यामि | इति संकल्पों दिखतमामृत्यणुपाप- 
विनिशृत्ये ॥? तथातिचारा: पश्च वजनीया: । ते के इति चेदुच्यते। “ऊष्चाधस्तियग्व्यतिऋ्रमक्षेत्रवृद्िस्मृत्यन्तराघानानि 7” 
वृक्षपर्वताद्ारोहणमू ऊ्चैव्यतिक्रमः ऊरध्यैदिशः अतिलंघनम्‌ अतिचारः | १। वापीकृपभूमिग्हाद्वतरणम्‌ अधोव्यतिक्रमः 
अधोदिश: अतिलंघनप्र अतिचार: । २ । सुरद्वादिप्रवेशस्तियेग््यतिक्रमः तियेग॒दिशः अतिलंघनम्‌ अतिचारः । ३ । 
व्यासंगमोहप्रमादादिवशेन लोभावेशात्‌ योजनादिपरिच्छिन्नदिक्संख्याया अधिकांक्षण क्षेत्रवृद्धिहच्यते। यथा मान्या- 
खेटाबस्थितेन केनचित्‌ श्रावकेण क्षेत्रपरिमाणं यत्‌ घारापुरीलंघने मया न कतैन्यम हति, पश्चात्‌ उजयिन्याम्‌ अनेन 
भाण्डेन महान लाभो भवतीति तत्र गमनाकांक्षा गमन॑ च क्षेत्रत्न॒द्धि: | दक्षिणापथागतस्यथ धाराया उज्यिनी पंचबबिंशति- 
गव्यूतिभिः किंचिह्र्यूनाधिकामिः परतो वर्तते । ४ । स्टटतेरन्तरं विच्छित्तिः षिस्मरण स्मृत्यन्तरं तस्य आधान विधान॑ 
स्मृतिराधानम्‌ अननुस्मरणं योजनादिकक्ृतावधेर्विस्मरणमित्यर्थ: । ५ | तथा समन्तभद्वेंः प्रोक्त च | 'ऊर्धाधस्तात 
ति्यग्व्यतिपाताः क्षेत्रव द्धरवधीनाम्‌ । विस्मरणं दिग्विर्तेरतिचाराः पश्च मन्यन्ते ॥! इति ॥ ३४१-३४२ ॥ अथ दितीय- 
मनर्थविरतिगुणअत॑ गाथापद्ढे नाह- 


कज्ज कि पि ण साहदि णिश्व॑ पावे करेदि जो अत्थो । 
सो खलु हवदि' अणत्थो पंच-पयारो वि सो विविहों ॥ ३४३ ॥ 


[ छाया-काय किम अपि न साधयति नित्य पाप॑ करोति यः अर्थ: । स खल भवति अनर्थः पश्चप्रकारः अपि स 
विविधः ॥ ] अनर्थदण्डास्य॑ प्रतं व्याचक्षाणः अनर्थशब्दस्य अर्थ तद्ढेदांश्व निगदति । खल इति निश्चितम्‌ । असो अर्थः 





इस व्रतकेभी पांच अतिचार छोड़ने चाहियें | वे इस प्रकार हैं-ऊध्वे अतिक्रम, अधो3तिक्रम, तियग्ब्य- 
तिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और स्मृत्यन्तराघान | वृक्ष पर्वत बगेरहपर चढ़कर ऊध्वे दिशाकी मयोदाका 
उल्लंघन करना ऊध्त्रीतिक्रम अतिचार है। बावड़ी, कुआ, तरूघरा वगैरहमें उतरकर अधो दिशाकी 
मयौदाका उछंघन करना अधोउतिक्रम अतिचार है। सुरंग बगैरहमें प्रवेश करके तियेग्दिशाका उल्लंघन 
करना तियगतिऋ्रम अतिचार है | दिशाका यह उछंघन अ्रमाद, अज्ञान अथवा अन्य तरफ ध्यान होनेसे 
होता है । यदि जान बूझ्षकर उल्लंघन किया जायेगा तो ब्तमंग हो जायेगा। छोभमें आकर 
दिशाओंकी मयोदाकों बढ़ालेनेका भाव होना अथवा बढ़ालेना क्षेत्रवृद्धि नामका अतिचार है। 
जैसे, मान्यलेट नगरके किसी श्रावकने क्षेत्रका परिमाण किया कि में धारानगरीसे आगे नहीं 
जाऊंगा। पीछे उसे माद्म हुआ कि उजयनीमें लेजाकर अमुक चीज बेचनेसे महान्‌ लाभ 
होता है । अतः उज्जयनी जानेकी इच्छा होना और उजयनी चले जाना क्षेत्रव्ृद्धि नामका 
अतिचार है । क्योंकि मान्यस्रेट दक्षिणापथमें है, और दक्षिणापथसे आनेवालेके लिये धाराकी 
अपेक्षा उज्जयनी पच्चीस कोसके लगभग अधिक दूर है। अतः ऐसा करना सदोष है। की 
हुईं मयोदाको भूलजाना स्मह्मन्ताघान नामका अतिचार है। समन्तभद्रखामीने भी कहा है- 
“ऊर्घ्वव्यतिपात, अथोग्यतिपात, तियग्व्यतिपात, -क्षेत्रगृद्धि और मयोादाका भूल जाना, ये पांच 
दिग्विरति ब्रतके अतिचार हैं॥ ३४१-२४२ ॥ आगे छे गायाओंसे अनर्थदण्डविरति नामक 


श्कसग हवे । 
कालिके० ३२ 


एजै० खासिकाशिकेयालप्रेक्षा [ शा० १४७- 


अनर्थः निरर्थकः, न विद्यते अर्थ: प्रयोजन यत्र स अनर्थ: अनर्थक्रियाकारी यावन्‌ तथानर्थक॑ पर्यटनविषयो प्सेवनम्‌ । 
अनर्थदण्ड: स कः । यः अर्थ: किमपि कार्यम्‌ दष्टानिएधनधान्यशब्रुनाशादिकं न साधयति न निर्मापयति, पुनः यः अर्थः 
श्र भिविषप्रमुखः निल्य॑ सदा पाप॑ दुरितं करोति सा अनर्थः पश्चप्रकार: पश्चमेद: पश्चविधः । अपि पुनः स पश्चप्रकारः 
विषिषः विविधप्रकारः अनेक्रविघः, एकस्मिन्नेकस्मिन्ननर्थदण्डे बहवः अनर्थाः राम्तीयभिप्रायः । अनर्थदण्डः पश्चप्रकार: । 
अपध्यान १ पापोषदेश २ प्रमादवरित ३ हिंसाप्रदान ४ दुःश्रुति ५ भेदात्‌ ॥ ३४३॥ तत्रापभ्यानलक्ष्ण कथ्यते- 


पर-दोसाण वि गहण' पर-लच्छीण समीहण जे च । 
परइत्थी-अवलोओ' पर-कलहालोयणं पढम॑ ॥| २४४ ॥ 


[ छाया-परदोषाणाम्‌ अपि ग्रहण परलक्ष्मीमां समीहन यत च। पररुयवलोकः परकलहालोकरन प्रधमम्‌ ॥ | 
पत्रप्रकारेष्वनर्थदण्डेषु प्रथमम्‌ अनर्थदण्ड प्रथयते । त॑ प्रथमम्‌ अपभ्यानाख्यम्‌ अनर्थदण्ड जानीहि । त॑ कम््‌ । यञ्ञ पर- 
दोषाणा ग्रहण परेषाम्‌ अस्येषां पुंसां दोषाः अविनयाविलक्षणाः तेपां प्रहणम्‌ अज्ञीकारः खीकारः परजनानां दोषस्थीकारः, 
उपलक्षणत्वात्‌ खकीयगुणप्रकाशर्न च । च पुनः परलद्ष्मीनां परेषा लक्ष्मीनां गजवाजिरथस्वर्णरत्नमणिमाणिक्यवच्रा भरणा- 
दीनां संपदानां समीदनं वाष्छा ईहाभिलाषः परधनापहरणेच्छा च, परस्रीणाम्‌ आलोकः परयुत्रतीनां जघनस्तनवदनादियर्क 
रागबुद्थावलोकन॑ तद्वाए्छा च, परकलहालोकन परे: अन्यैः कृतः कलहः झकटकः तस्यावलोकने दशेनं च वाब्छा च, पर- 
प्राणिनां जयपराजयहननबन्धनकर्गा्वसवच्छेदनादिकं कर्थ भवेदिति मनःपरिणामप्रतर्तनम्‌ अपध्यान प्रथम भवति । १ 
॥ ३४४ ॥ अथ पापोपदेशाख्य॑ द्वितीयानर्थदण्ड व्याचष्टें- 


दूसरे गुणब्तको कहते हैं। अर्थ-जिससे अपना कुछ प्रयोजन तो साधता नहीं, और केव्रढ्व पाप 
ही बंधता है उसे अनर्थ कहते हैं। उसके पांच भेद हैं तथा अनेक भेदमी हैं॥ भावार्थ-अनर्थदण्ड 
विरति ब्रतका स्वरूप बतढाते हुये प्रंथकारने पहले अनर्थ शब्दका अर्थ और उसके भेद बतलाये 
हैं। जिससे कुछ अर्थ यानी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता वह अनर्थ है। अथोत्‌ जो इप्ट प्रनधान्यकी 
प्राप्ति या अनिष्ट शत्रु बगैरहका नाश आदि किसीभी कार्यकों सिद्ध नहीं करता, बल्कि उल्टे पापका 
संचय करता है वह अनर्थ है। उसके पांच भेद हैं-अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादाचरित, हिंसाग्रदान 
और दुश्ुति। इस एक एक अनर्थ दण्डके भी अनेक भेद हैं, क्यों कि एक एक अनर्थमें बहुतसे अनर्थ 
गर्मित होते हैं॥ ३४३ ॥ आगे उनमेंसे अपध्यानका लक्षण कहते हैं। अर्थ-परके दोपोंको ग्रहण 
करना, परकी लक्ष्मीको चाहना, पराई श्लीको ताकना तथा पराई कऋलछहको देखना प्रथम अनर्थ दण्ड 
है॥ भावार्थ-पांच अनर्थदण्डोमेंसे प्रथम अनर्थदण्डका खरूप बतलाते हैं। दूसरे मनुष्योंमें जो 
दुरगुण हैं उन्हें अपनाना, दूसरेके धनको छीननेके उपाय सोचना, रागभावसे पराई युवतियोंके 
जधन, स्तन, मुख वगैरहकी ओर घूरना और उनसे मिलनेके उपाय सोचना, कोई लड़ता हो या 
मेढ़ों की, तीतरोंकी बढेरोंकी लड़ाई होती हो तो उसमें आनन्द लेना, ये सब अपध्यान नामका 
अनर्थदण्ड है। अपध्यानका मतलब होता है-खोटा विचार करना | अतः अमुककी जय या 
पराजय कैसे हो, अमुकको किसी तरह फांसी हो जाये, अमुकको जेलखाना होजाये, अमुकके 
हाथ पैर आदि काट डाले जाये, इस प्रकार मनमें विचारना अपध्यान है। ऐसे ब्यर्थक्रे बिचारोंसे 


७.५0. 





१७ म दोलाणं गहण, (स गदहण, भ ग्गहण )। २छमसग आलोओ। 


-शेध८ ] १२, धमोजुप्रेक्षा श५१ 


जो उबण्सो दिज्जदि किसि-पसु-पालण-बणिज्ञ-पमुहेस । 


पुरसित्यी -संजोए अणत्थ-दंडो हधे बिदिओ ॥ ६४५ ॥ 

[ छाया-यः उपदेशः दीयते कृषिपशुपालनवाणिज्यप्रमुखेषु । पुरुषस्लीसंयोगे अनर्थदण्डः भवेत्‌ द्वितीयः ॥] स 
दवितीयः पापोपदेशनामानर्थदण्डो भवेत्‌ । स कः । यः उपदेश: दीयते । क्र । कृषिपशुपालनवाणिज्यप्रमुखेषु, कृषिः क्षण 
भूमिखेटन॑ पामरादीनाम्‌ अम्ने कथयति भूमिरेवं कृष्यते, उदकमेव निःकाइयते, वनदाह एवं क्रियते, छुद्रपादपतृणादयः 
एवसुत्पात्यन्ते इत्याद्ारम्भः अनेनोपायेन क्रियते इत्यादिकथनम्‌ आरम्भोपदेश: पापोपदेशः । तथा पश्चनां पालन रक्षण 
गोमहिषीतुरगगजोट्भाजखरादीनां रक्षण॑ क्रियते, अनेनोपायेन इड्धिजोयते, इत्यादिकथर्न पापोपदेशों भवति। वाणिज्ये 
व्यापारे कयविक्रयकरणे उपदेशः, अस्माद्रेशात्‌ गोमहिषीबलीवदोष्ट्रगजतुरह्ादीन यदि अन्यत्र देशे बिक्रीणीते तदा महान 
धनलाभो भवतीति तियंगृवणिज्यानामकः पापोपदेशों भवति । अस्मात पूर्वादिदेशात्‌ दासीदासान अल्पमूल्यसुलाभात्‌ 
गृहीत्वा अन्यस्मिन्‌ गुजरादिंदेशे तद्िकयो यदि क्रियते तदा धनलाभो भवेदिति क्लेशवणिज्या कथ्यतते । अथवा वाणिज्य 
धनधान्यादिलाक्षामधुशस्नसाबुकककोटिकादिवरतुव्यापार: । तानि प्रमुखानि नौचालनशकटादिखेटनादीनि तेषु उपंदेशः । 
तथा शाकुनिकाः पश्चिमारक!ः वागुरिका- समवराह्दिमारकाः घीवरा मत्स्यमारकाः इत्यादीनां पापकर्मोपजीविनाम ईदशीं 
बार्ता कथयति । अस्मिन्‌ प्रदेशे बनजलादुपऊक्षिते मगवराहतित्तिरमत्स्यादयो बहवः सन्ति इति कथन वधकोपदेशनामा- 
नर्थदण्डो भवति । पुरुसित्थीसजोए पुरुपश्लीणा नरनारीणा संयोग विवाहमेलने मेथुनादिसंग्ोजने उपदेश: इत्यादिपापोपदेश- 
नामा अनर्थदण्डोइनेकविधो भवति ॥ ३४५ ॥ अथ तृतीर्य प्रमादवर्याख्यमनर्थदण्ट दशयति- 

विहलो जो बावारों पुढबी-तोयाण अग्गि-वाऊर्ण । 
तह वि वणप्फदि-छेदो' अणत्थ-दंडो हवे तिदिओ ॥ ३४६ ॥ 

[ छाया-विफलः यः व्यापार: पृथ्वीतोयानाम्‌ अभिवायूनाम्‌। तथा अपि वनस्पतिच्छेदः अनर्थदण्ड: भवेत्‌ तृतीयः ॥ ] 

सतृतीयः प्रमादवयाख्यः अनर्थदण्डो भबेत। स कः । यः पृथिवीतोयानां भूमिजलानां व्यापार: विफलः कार्य बिना 


छाभ तो कुछ नहीं होता, उल्टे पापका बन्ध होता है ॥३०४॥ आगे, पापोपदेश नामके दूसरे अनर्थ 
दण्डको कहते हैं। अर्थ-हृषि, पशुपालन, व्यापार वगैरहका तथा ख्रीपुरुषके समागमका जो 
उपदेश दिया जाता है बह दूसरा अनर्थदण्ड है।॥ भावार्थ-खेतिहरोंके सामने भूमि ऐसी जोसी 
जाती है, पानी ऐसे निकला जाता है, जंगल इसतरह जलाया जाता है, छोटे छोटे वृक्ष छाल वगैरह 
ऐसे उखाड़े जाते हैं इस प्रकारके आरम्मका उपदेश देना पापोपदेश है। तथा गाय, मैस, द्वाथी, 
घोडा, ऊंट बगैरह ऐसे पाले जाते हैं, ऐसा करनेसे उनकी बृद्धि होती है, ऐसा कद्दना पापोपदेश हे, 
अमुक देशसे गाय, भेस, बैल, ऊंट, द्वाथी, घोड़ा वगेरहकी लेजाकर यदि अमुक देशमें बेचा जाये 
तो बड़ा छाभ होता है इस प्रकारका उपदेश देना तियेग्वाणिज्य नामका पापोपदेश है। अमुक देशमें 
दासी दास सस्ते हैं उन्हें वहांसे लेजाकर यदि गुजरात आदियमें बेचा जाये तो बहुत लाभ द्वोता है। 
यह भी पापोपदेश है । अथवा धन, धान्य, छाख, शहद, श्र, आदि वस्तुओंके ब्यापारका उपदेश 
देना तथा पक्षीमार, शिकारी, घीवर वगैरहसे कहना कि अमुक ग्रदेशमें हिरन, सुअर, तीतर या मछलिया 
बहुत है यह वधकोपदेश नामका अनर्थदण्ड है। खी-पुरुषोंकी मैथुन आदिका उपदेश देना मी 
पापोपदेश है । इस तरह पापोपदेश नामका अनर्थदण्ड अनेक प्रकारका है ।| ३४५ ॥ आगे तीसरे 
प्रमादचयों नामक अनर्थदण्डको कहते हैं । अर्थ-प्ृथ्वी, जल, अप्नि और पवनके ब्यापारमें निश्रयोजन 
प्रहत्ति करना, तथा निष्रयोजन वनस्पतिको काटना तीसरा अनर्थदण्ड है॥ भावार्थ-विना प्रयोजनके 


१स्पुर्तत्यी। २छ मस गे अरिगपवणाए । ३१ छम प्त ग छेड ( छेओ १ ) | 


श्ण२ स्वामिकार्सिकेयानुपेक्षा [ गा० ३४७- 


ब्यापारः, प्रमोजन॑ विना ध्ृथ्व्याः खनम॑ भूमिकुइन॑ पाषाणचूणनस्‌ इष्टिकानिष्पादनम्‌, जलाना ध्यापारे कार्य विना जल- 
निक्षेप: जलसेचने जलसारिणीकृपसरउपकूपवापीप्रमुखेषु जलारम्भः । तथामिपवनानाम्‌ अप्ीना न्यापारः अम्ीनां विष्या- 
पर्न दवप्रदानम्‌ अन्येषां रन्धनादिनिमित्तममिदीपायपणम्‌ , वायूनां व्यापार: व्यजनवस््रादिना निक्षेपणप् । अपि पुनः, 
वनश्पतीनां छेद तृणवृक्षवह्नीपुष्पफलकन्दमूलद्ाखापत्रादीनां छेदः विनाशनं निःफलः । इति प्रमादचयोनर्थदण्डः । ३ 
॥ ३४६॥ अथ चतुर्थ हिंसादानाख्यमनर्थदर्ण्ड समाचष्टे- 

मजार-पहुदि-धरणं आउहं-लोहादि-विकर्ण जं व । 

लक्खां-खलादि-गहणं अणत्थ-दण्डो हवे तुरिओ ॥ १४७ ॥ 

[ छाया-माजौरप्रद्धतिधरणमघ्‌ आयुधलोहादिविक्रय: यः च्‌ । लाक्षाखलादिग्रदणम्‌ अनर्थदण्डः भवेत्‌ तुरीय” ॥] 

स चतुर्थ: हिंसादानाख्यः अनर्थदण्डो भवेत्‌ । स कः । यत्‌ मा्जीरप्रभतिघरण, माजोरः आखुभुक्‌ प्रशतिशब्दात्‌ पर- 
प्राणिघातदेतूनां माजोरबुक्कुरकुकुटशुकपारापतश्येनसपपैव्याप्रनकुलादीनां हिंसकजीवानां धरण रक्षणं पालन पोषण च। 
च पुनः, आयुधलोहादिविकयः, आयुधानां खब्नकुन्तच्छुरिकाधनुबाणमुद्ररदण्डयश्टितोमरशक्तित्रिशुलपरशुप्रमुखानां 
शत्रार्णा, लेहानां कुठारदात्रखनिम्र्ंखलाशाकखण्डनक्रचलोहगोलकादीनां च॑ विक्रयः ऋयविक्रय' व्यापारेण ग्रहण दान 
च। लाक्षाखलादिग्रदर्ण, छाक्षा जतुका खल: पिण्याक. ककोटिकोषा वा तयोलाक्षाखलयो: आदिशब्दात्‌ अहिफेनवत्स- 
नागविषपाशजालकशाधातुकीपुष्पसौराष्ट्रिकामधुपुष्पशित्युफशाकमधुप्रमुखानां अहणम्‌ आदानम्‌्‌ अपेर्ण चर हिंसादान- 
नामानर्थदण्डश्षतुथों भवति ॥ ३४७ ॥ अथ पश्चम दु:श्रुद्याख्यमनर्थदण्ड दीपयति- 

जे सवर्ण सत्थाणं मंडण-वसियरण-काम-सत्थाण । 

पर-दोसाणं च तहा अणत्थ-दण्डो हवे चरिमों ॥ ३२४८ ॥ 


[ छाया-यत्‌ श्रवर्ण शासत्रार्णा भण्डणवशीकरणकामशाप्लानाम्‌ । परदोषाणां च तथा अनथैदण्ड: भवेत्‌ चरमः॥ 
स चरमः पश्चमः दुः्श्ुत्याख्यः अनर्थदण्डो भवेत्‌ । स कः । यत्‌ शाखतराणी कुनयप्रतिपाठकाना भारतभागवतमाक्केण्ड- 


पृथ्वी खोदना, भूमि कूटना, पत्थर तोडना, इईंटे बनाना, पानी विखराना, नल खुला छोड देना, 
आग जलाना, जंगल जछाना, दूसरोंको आग देना, हवा करना, तृण बृक्ष छता फूल फल पत्ते 
कन्दमूल टहनी वगैरहको व्यर्थ छेदना भेदना वगैरह प्रमादचया नामक अनर्थदण्ड है। ऐसे कार्मोसे 
बस्तुओंकं व्यर्थ दुरुपयोग होता हैं, और लाभ कुछ नहीं होता । जरूरतसे ज्यादा खाकर बीमार 
होना, अन्नको खराब करना, झूंठन छोडना आदि भी प्रमादाचरितमें ही संमिल्िति है || ३४६ ॥ आगे 
चौथे हिंसादान नामक अनर्थदण्डको कहते है। अर्थ-ब्िलाव आदि हिंसक जन्तुओंका पालना, लोहे 
तथा अख्र श्रोंका देना लेना और छाख विप वगैरहका देना लेना चौथा अनर्थदण्ड है ॥ भावार्थ- 
बिछी, कुत्ता, मुगी, बाज, सांप, व्याप्र, नेवला आदि जो जन्तु दूसरोंके घातक हैं, उनका पालन पोषण 
करना, जिनसे दूसरोंका घात किया जा सकता है अथवा दूसरोंको बांधा जा सकता है ऐसे तलवार, 
भाला, छुरी, धनुषबाण, लाठी, त्रिसूल, फासा भादि अब्न शत्रोंका तथा फावड़ा, कुराड़ी, सांकल, दराती 
आरा आदि लोहेंके उपकरणोंका देन लेन करना-दूसरों को देना और दूप्तरोंस लेना, छाखका 
न्यापार करना, अफीम, गांजा, चरस, धतरा, सांखिया, आदि जहरीडी और नींशीली वस्तुओंको लेना 
देना, यह हिंसा दान ( हिंसाके साधनोंका देन लेन करना ) नामका अनर्थदण्ड है || ३४७ ॥ भागे 
पांचवे दुश्रुति नामक अनर्थदण्डको कहते हैं। अर्थ-जिन शात्तरों या पुस्तकोंमें गन्दे, मजाख, 


१ सगमभाउपच। २बलकक्‍ख। १७ चरमो। 


>शे४९ ] १२, चमौनुप्रेशा श्ष्दे 


विष्णुपुराणलिश पुराणावर्वणयजुःसामऋग्वेदर्मतीनां श्रवणम्‌ आकणैनम्‌ । अर पुनः भण्डक्रियाप्रतिपादकशार््म॑प्रहसन- 
कुशलवशीकरणशाज्ञ नृपसचिवकोट्रपालप्रमुखनरनारीब्याप्रगजादिवशीकरणशा्॑ कुमन्त्रयअचुर्णौषधिमण्यादिप्रतिपादकशाओओईं 
स्म्मनमोहनशात्र॑ कामशार्त्र कामोत्पत्तिप्रतिपावकरागशाञ्र॑ कुकोकनामादिशाह्ल च तेषां भण्डनवशीकरणकामशाज्ञाणां 
श्रवण व्याख्यान कथन च। तथा परदोषाणां परेषां दोषाणाम्‌ अपवादानां श्रवण कथर्न च, राजज्ीचौरद्॒व्यादिपश्व- 
विशतिविकथानां श्रवर्ण प्रतिपादन॑ च, तथा रणप्रतिपादकम्‌ इन्द्रजालादिशाब्न गृद्यते इति दुःश्रुतिनामानर्थदण्डः पथ्धम: । ५ 
॥ ३४८ ॥ अथानर्थदण्डन्याख्यामुपसंहरज्ञाह- 

एवं पंच-पयार अणत्थ-दण्ड दुहावहं णिन्ं । 

जो परिहरेदि' णाणी गुणबदी सो हवे बिदिओ ॥ ३४९॥ 


[ छाया-एवं पश्चप्रकारम्‌ अनर्थदण्ड दुःखावहं नित्यम्‌ । यः परिहरति ज्ञानी गुणजती स भवेत्‌ द्वितीय: ॥ ] स 
पुमान्‌ द्वितीय: अनर्थदण्डपरित्यागी गुणब्रती, पश्चानामणुत्रतानां गुणस्थ कारकत्वादनुवधनत्वात्‌ ग्रुणजतानि बिशग्से यस्व 
स गुणजती, भवेत्‌ स्थात्‌ । कथ्थभूतः सन्‌। ज्ञानी आत्मशरीरमेदशानवान्‌ । स कः । यः परिदरति त्यजति | कप ॥ 
अनर्थदण्डम्‌ । कियत्पकारम्‌ । एवं पूर्बोक्तप्रकारेण अपध्यानपापोपदेशप्रमादचर्याहिंसादानदुःश्रुतिपश्प्रकारं पश्चमेद॑परि- 
हरति । कीहक्षम्‌ । निल्य॑ सदा निरन्तर दुःखावहम्‌ अनेकसंसारदुःखोत्पादकम्‌ । तथानर्थदण्डस्यथ विरते: पश्चातिचारान, 


वशीकरण, काम भोग बगैरहका वर्णन हो उनका सुनना और परके दोषोंकी चर्चावाती सुनना पांचवा 
अनर्थदण्ड है॥ भावार्थ-दुश्वुतिका मतब है बुरी बातोंका सुनना। अतः जिन शाख्रोंमें मिथ्या- 
बातोंकी चची हो, अश्लीलता हो, कामभोगका वर्णन हो, ख्री-पुरुष्मोके नम्न चित्र हों, जिनके सुनने और 
देखनेसे मनमें विकार पैदा हो, कुरुचि उत्पन्न हो, विषयकषायकी पुष्टि होती हो, ऐसे तंत्रशात्र, 
मंत्रशाख्र, स्तम्भन शात्र, मोहनशात्र, कामशात्र आदिका सुनना, सुनाना, बांचना वगैरह, तथा 
राजकथा, ख्रीकथा, चोरकथा, भोजनकथा आदि खोटी कथाओंको सुनना, सुनाना, दुश्ुति नामक पांचवा 
अनर्थदण्ड है । आजकल अखवारोंमें तरह तरहकी दवाओंके, कोकशाल्रोंके, स्री पुरुषके नम्न चित्रोंके 
विज्ञापन निकलते हैं और अनजान युवक उन्हें पढ़कर चरित्रश्नष्ट होते हैं। सिनेमाओंमें गन्दे गन्दे 
चित्र दिखलाये जाते और गन्दे गाने सुनाये जाते हैं जिनसे बालक बालिकाएँ और युवक मुवतियां 
पथश्रष्ट होते जाते हैं। अतः आजीविकाके लिये ऐसे साधनोंको अपनाना भी गृहस्थके योग्य नहीं है | 
धनसंचयके लिये भी योग्य साधन ही ठीक है। समाजको भ्रष्टकरके पैसा कमाना श्रावकका कतैन्य 
नहीं है |३४८॥ आगे, अनर्थदण्डके कथनका उपसंहार करते हैं। अर्थ-इसप्रकार सदा दुःखदायी 
पांच प्रकारके अनर्थदण्डोंको जो ज्ञानी श्रावक छोड देता है वह दूसरे गुणब्रतका धारी होता है॥ 
भावार्थ-जिनके पालनसे पांचों अणुज्रतोंमें गुणोंकी बृद्धि दो उन्हें गुणत्रत कद्दते हैं। दिग्विरति 
अनर्थदण्डविरति आदि गुणब्रतोंके पालनसे अहिंसा आदि ब्रत पृष्ट और निर्मल द्वोते हैं, इसीसे इन्हें 
गुणब्रत कद्दते हैं| ऊपर जो पांच अनर्थदण्ड बतलाये हैं वे सभी दुःखदायी हैं, व्यथे पापसंचयके 
कारण हैं, बुरी आदतें डालनेमें सहायक हैं | अतः जो ज्ञानी पुरुष उनका झ्याग कर देता है। वह 
दूसरे गुणब्रतका पालन करता है । इस ब्रतके भी पांच अतिचार छोडने चाहियें । जो इस प्रकार हैं- 
कन्दप, कौन्कुष्य, मौखये, अतिप्रसाधन और असमीक्षिताधिकरण । रागकी उत्कटताके कारण द्वास्‍्य 


अति पनन जनम न जननी बन 


१कमसग फपरिहेह। २ शा र्शुणन्‍्वई, स गुगन्वदं, ब युगज्रदं होदि । 





रण्ठ स्वामिकार्शिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ३५०-- 


चर्जयति । तानाह । “कम्दर्म १ कौस्कुच्य २ मौखय ३ मतिप्रसाधर्न ४ पश्च । असमीक्षिताधिकरण ५ व्यतीतयो$नर्थ- 
कष्डकद्विरते: ॥! ३४९ ॥ अथ भोगोपभोगपरिमाणाख्य तृतीय॑ गुणबते विश्णोति- 

जाणित्ता संपत्ती भोयण-तंबोल-वत्थमादीर्ण । 

जे परिमार्ण कीरदि भोजबभोय वयं तस्स ॥ ३५० ॥ 

[ छाया-ज्ञात्वा संपत्तीः भोजनताम्बू लवच्ादीनाम्‌ । यत्‌ परिमाण॑ क्रियते भोगोपनोग प्रते तस्य ॥ ] तस्य पुँसः 
भोगोपभोगपरिमाणाख्य तृतीय शर्त भवेत्‌, यः संपत्ती: गोगजतुरगमहिषीधनघान्यसुवर्णहुप्यादिसंपदाः लक्ष्मीः शात्वा 
परिशाय खवित्तानुसारेण खशक्तयनुसारेण च यत्‌ भोजनताम्बूल्बख्रादीनां परिमार्ण म्यौदां संख्यां करोति विदधाति । 
भोजनम्‌ अशन खार्य स्थार्य ले पानम, ताम्घूल नागवही दलूपुगलवश्ककप्रेलादिकम्‌ , वल्ल॑ पट्कूलादिवत्नम, आदिशब्दात्‌ 
इयनभाजनपाहनशहहस्युवतिधनघान्यगोमहिषीदासदासीप्रमुखानां परिमार्ण मयादां संख्यां करोति विदधाति। तस्य भोगोप- 
ओराजत मधेत्‌ । भ्रशनपानचन्दनलेपपुष्पताम्बूलादिक वस्तु सकृत एकवारं भुज्यते इति भोग: परिभोगो बा, शब्या- 
सनवस्राभरणभाजनभायोदिक॑ वस्तु उपभुज्यते पुनः पुनः बारंवारं भुज्यत उपमोग', तथोभोंगोपभोगयोर्वसुनोः 
ब्त॑ नियमः भोमोषभोगत्रत स्थात्‌॥ ३५० ॥ अथ विद्यमान वस्तु त्यजन्‌ स्तवनाई इति स्तौति - 

जो परिहरेइ संत तस्स वय थुब्दे सुरिंदो' वि। 
जो मण-लदडु' व भक्खदि तस्स वर्य अप्प-सिद्धियरं'॥ ३५१ 

[ छाया-यः परिहरति सन्‍्तं तस्य बत॑ स्तोति सुरेन्द्र: अपि । यः मनोलइकम्‌ इव अक्षयति तस्य जनम अल्पसिद्धि- 
करमू ॥ ] यः पुमान्‌ परिहरति त्यजति । कम्‌ । सन्त विद्यमानम्‌ अर्थ वस्तु घनधान्ययुवतीपुत्रादिक तस्स पुंस: ब्र्त 
सेयमः नियमः स्तूयते प्रशस्थते । कैः । सुरेन्द्रै: देवस्वामिभिः इन्द्रादिके. । तस्य पुंस. त्तम्र्‌ अव्पत्तिद्धि करें ग्वन्पसपदा- 


अ++ +जललज-+++%ाआननञ++त+++++++ मिलन 


सहित भण्डवचन बोलना कन्दप है। हास्य और भण्डवचनके साथ शरीरसे कुचेश भी करना कौव्कुच्य 
है। धृष्टताको लिये हुए बहुत बकबाद करना मौखर्य है। आवश्यक उपभोग परिभोगसे अधिक इकट्ठा 
करलेमा श्रति प्रसाधन है | बिना बिचारे काम करना असमीक्ष्यात्रिकरण नामका अतिचार है। इस 
प्रकार ये पांच अतिचार अनर्थदण्डब्रतीको छोड़ने चाहिये ॥२४९॥ आगे भोगोपभोगपरिमाण नामक तीसरे 
गुणब्रतका वर्णन करते हैं । अर्थ-जो अपनी सामथ्य जानकर भोजन, ताम्बूल, बल आदिका परिमाण 
करता है उसके भोगोपभोगपरिमाण नामका गुणब्रत होता है ॥ भावार्थ-जो वस्तु एक वार भोगमेमें 
आती है उसे भोग कहते हैं। जैसे भोजन पेय, चन्दनका लेप, फूल, पान कौरह। और जो वस्तु बार बार 
भोगनेमें आती है उसे उपभोग कहते हैं। जैसे शय्या, बैठनेका आसन, बस्र, आभरण, बरतन ज्री वगरह । 
अपनी शारीरिक और आर्थिक शक्तिको देखकर भोग और उपभोगका जन्म पर्यन्तके लिये अथवा कुछ 
समयके लिये नियम कर लेना कि मैं अमुक अमुक वस्तु इतने परिमाणमें इतने समय तक भोगूंगा, यह्द 
भोगोप भोगपरिमाण नामका तीसरा गुणव्त है ॥ ३५०॥ आगे, भोगोपभोगपरिमाण अतीकी प्रशंसा 
करते है । अर्थ-जो पुरुष विद्यमान बस्तुओंको मी छोड़ देता है उसके ब्रतकी सुरेन्द्र मी प्रशंसा करते 
हैं। ओर जो मनके लब्डु खाता है उसका ब्रत अह्प सिद्धिकारक होता है॥ भावार्थ-जो घधरमें भोगो- 
पमोगकी बिपुल सामग्री होते हुए भी उसका ब्रत लेता है, उसका अत अल्न्त प्रशंसनीय है। किन्तु 


१छस्तन॒ग वत्थमाईर्ण। २थ भोजवभोउं (यं!) त॑ तिदिओं (मतदिय)। श्छ मस ग युरिदिहिं। ४क्ष 
मणुरुडु, मे स मणलडुव, ग मणल्टु। ५स सिद्धिकरं। ६ थे गुणबतनिरूपणं सामाश्यस्स इत्यादि । 


-श५६ ] १२. चर्मानुप्रेक्षा ' श्ण्ष 
निष्पादकम्‌ । यः पुमान्‌ अविद्यमान च बुभुक्षति खादति व्रतयति च तस्य स्वत्पसिद्धिकरं बरत स्वात्‌ ( किंत्रत। मनोमोदक- 
बत्‌, यथा मनोमोदकः बुभुक्षाक्षुघादिवारण न करोति तथा अविद्यमानवस्तुनि त्यागे श्रेयो न भवति । अथवा मनोमोदक- 
भक्षणप्रायम्‌ अविद्यम।न॑ वस्तु त्रतयति। तथा भोगोपभोगातिचारान्‌ व्यजति । तान्‌ कान्‌ । 'सचित्त १ संबन्ध २ सन्समिश्रा- 
३ मिषत्र ४ दुःपक्काहारा: ५ / जलकणादिसचित्तवस्ताहार: १, सचित्तसंबन्‍्मात्रेग दृषित आहारः संबन्धाहारः २, 
सचित्तेन सेमिलितः सचित्तद्रव्यसक्ष्म प्राण्यतिमिश्रोष्शक्यभेदकरण: आहारः सन्समिभ्राहारः ३, अभिषवस्थ रात्रिचतुःप्रहरे: 
क्लिन्त ओदनो द्रव. इन्द्रियवल्बघनों माषादिविकारादिः वृष्यः द्ववब्रष्यस्याहार: अभिषवाहारः ४, अधेपकः चीकणतया वुष्टः 
पक्र: दरघधपक्कः दुःपक्रः तस्य आहारः दुःपक्काह्ार: ५ । ब्रष्यदुःपक्रयों: सेवने सति इच्दियमदबृद्धि: । सचित्तोपयोगः वातादि- 
प्रकोपोदरपीडादि प्रतीकारे अध्रयादिप्रज्वा लने महान्‌ असंयमः स्यादिति तत्परिहार एवं श्रयान्‌ ॥ ३५१ ॥ इति खामिकार्ति- 
केयानुप्रेक्षाव्याख्याने गुणबतत्रयव्याख्यानं समाप्तम ॥ अथ शिक्षात्रतानि व्याचक्षाण: सामायिक्रसामग्रीं प्रतिपादयति- 





जो मनुष्य अपने पासमें अविद्यमान बस्तुका ब्रत लेता है, उसका व्रत मनके लद्डुओंकी तरह है। अथीत्‌ 
जैसे मनमें लद्ुओंकी कर्पना करलेनेसे भूख नहीं बुझती, वेसेही अनहोती वस्तुके ल्यागसे कल्याण 
नहीं होता । परन्तु अनहोती बस्तुका नियम मी व्रत तो है ही, इसलिये उसका थोड़ास्ता फल तो 
होता ही है। जैसे एक भीलने मुनिराजकरे कहनेसे कौएका मांस छोड़ दिया था। उसने तो यह. जानकर 
छोड़ा था कि कौएके मांसको खानेका कोई प्रसंग ही नहीं आता | किन्तु एक बार वह बीमार हुआ और 
बैदने उसे कौएका मांस ही खानेको बतलाया। परन्तु ब्रतका ध्यान करके उसने नहीं खाया और मर 
गया । इस इढ़ताके कारण उसका जीवन सुधर गया। अतः अनहोती वस्तुका ह्याग मी समय 
आनेपर अपना काम करता ही है, किन्तु विद्यमान बस्तुका ह्याग ही प्रशंसनीय है | अस्तु, भोगोपभोग 
परिमाण बतकेभी पांच अतिचार छोड़ने योग्य हैं-सचित्त आहार, सचित्त सम्बन्धाहार, सचित्त सम्मिश्रा- 
हार, अभिषवाहार और दुष्पकाह्ार । अथोत्‌ सचित्त ( सजीव ) बस्तुकों खाना, सचित्तसे सम्बन्धित 
बस्‍्तुको खाना, सचित्तसे मिली हुई, जिसे अलग करसकना शक्य न हो, वस्तुको खाना, इन्द्रिय 
बलकारक पौष्टिक वस्तुओंकी खाना, और जली हुई अथवा अधपकी वस्तुकों खाना । इसप्रकारका 
आहार करनेसे इन्द्रियोंमें मदकी बृद्धि होती है, तथा वायुका प्रकोप, उदरमें पीडा आदि रोग हो सकते 
हैं। उनके होनेसे उनकी चिकित्सा करनेमें असंयम होना अनिवार्य है। अतः भोगोपभोग परिमाण 
ब्रतीकों ऐसे आहारसे बचना ही द्वितकर है। इस प्रकार गुणब्रतोंका वर्णन समाप्त हुआ। यहां एक बात 
विशेष वक्तब्य है। यहां भोगोपभोग परिमाण ब्रतकों गुणब्रतोंमें और देशात्रकाशिक ब्रतकों शिक्षा- 
ब्रतोंमें गिनाया है, ऐसा ही आचाय समन्तभद्रने रज्करंड श्रावकाचारमें कहा है । किन्तु तत्तवार्थसूत्ञमें 
देशावकाशिक व्रतको गुणवतोंमें गिनाया है और भोगोपभोग परिमाण ब्रतको शिक्षात्रतोंमें गिनाया है। 
यह आचायोंकी विवक्षाका वैचित्र्य है। इसीसे गुणत्रत और शिक्षात्रतोंक इस अन्तरकों हेकर दो 
प्रकारकी परम्परायें प्रचलित हैं । एक परम्पराके पुरस्कता तल्तरार्थसत्नकार हैं और दूसरीके समन्‍्त- 
भद्राचाये । किन्तु दोनोंमें कोई सैद्धान्तिक मतमेद नहीं है, केवल दृष्टिमेद है । जिससे अणुव्रतोंका 
उपकार हो वह गुणवत है, और जिससे मुनित्रतकी शिक्षा मिले बह शिक्षाबत है। इस प्रस्थमें भोगोप- 
भोग परिमाण ब्रतको अणुब्रतोंका उपकारी समझकर गुणब्रतोंमें गिनाया है। और तच्त्वार्यसृत्रमें उससे 
मुनि्रतकी शिक्षा मिलती है, इसलिये शिक्षात्रतोंमें गिनाया है, क्योंकि मोगोपभोगपरिमाण ब्रतमें 


श५दे । स्वामिकासिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १५१- 


सामाइयस्स करणे खेत्त' काल च आसण्ण बिलओ । 


मण-वयण-काय-सुद्धी णायबा हुंति सत्तेव ॥ ३५२ ॥ 

[ छाया-सामायिकस्य करणे क्षेत्र वाले च आसन विलय: । मनवचनकायशुद्धिः ज्ञातव्या भवन्ति सप्तैत ॥ ] समये 
आत्मनि भव सामायिकम्‌। अथवा सम्यक्‌ एकत्वेन अयन॑ गम ससयः, स्वविषयेभ्यों विनिश्नत्य कायवाशयनःकमणामात्मना 
सह्द बतनात । द्रव्यार्थेन आत्मन एकल्वममनमित्यर्थः । समग्रे एव सामायिक समयः प्रयोजनमस्थेति वा सामायिकम्‌ । 
अथवा संशब्दः एकत्बे एकीभावे व्तेते, अयनम॒ अयः सम्‌ एकत्वेन एकीमावेन गसने परिणमन समय.। सभय एवं सामायिकक 
बा, समयः प्रयोजनमस्थेति सामायिकम्‌ । देववन्दनायां निःसंछेश सर्वेप्राणिसमताचिन्त् सामायिकमिव्यर्थ:। सामायिकत्य 
करणे कर्तव्ये सति सौव सामस्यो ज्ञातव्या क्षेया भवन्ति । ताः काः । क्षेत्र प्रदेशलक्षणा १, काले पूर्वा हममध्याह्मापराह- 
काललक्षणा २, आसन॑ पद्मासनादिलक्षणा ३, विलय: ध्यान तन्मयतालक्षणा ४, मनोबचनकायशुद्धया आतैरौद्गरध्यान 
रहिता धर्मध्यानसहिता मनसः शुद्धिः निर्मेलतालक्षणा ५, अन्तर्बाह्मजल्पनरहिता वचनस्थ शुद्धि! निर्मेशता ६, कायर्थ 
शरीरस्य शुद्धि: निर्मेझता ७ ॥ ३५२ ॥ अथ ता गाथापश्चकेन प्रतिपादयति- 


जत्थ ण कलयल-सद्दो' बहु-जण-संघद्ठणं ण जत्थत्थि । 
ज़त्थ ण दंसादीया एस पसत्थो हवे देसो ॥ २५३ ॥ 

[ छाया-यत्र न कलकलशब्दः बहुजनसंधटन न यत्रास्ति | यत्र न दंशादिकाः एप प्रशस्तः भवेत देशः ॥ ] 
सामायिकस्य करणे संति एप प्रत्यक्षीभूतः देशः प्रदेश: स्थानकं क्षेत्रस्‌। एप कः । यत्र प्रदेशे कलकलशब्द; नास्ति, जनाना 
वादानां पश्चादीनां च कोलाहलदब्दो न विद्यते । च पुनः, यत्र प्रदेशे बहुजनसंघइन॑ बहुजनानां सघन संघातः परस्पर” 
मिलने था नास्ति, यत्र स्थाने दंशादिकाः दंशमशकबृश्चिककीटकमत्कुणचश्पुट्सपेब्याप्रविटपुरुषस्नीनपुंसकपशुमांसरफ्तपूय- 
चर्मास्थिमलमून्रम्तककलेवरादयो न विद्यन्ते स एवं प्रदेशः सामायिककरणस्थान प्रशस्थम्‌ ॥ ३५३ 8 
अतिचार रूपसे सचित्त आदि भक्षणका त्याग करना होता है॥ ३५१॥ आगे शिक्षाव्रतका व्याख्यान 
करते हुए सामायिक ब्रतकी सामग्री बतलाते हैं। अर्थ-सामायिक करनेके लिये क्षेत्र, काल, भासन, 
बिलय, मनशशुद्धि, वचनशुद्धि और कायजशुद्धि, ये सात बातें जानने योग्य हैं ॥ भावार्थ-समय 
नाम आत्माका है। आत्मामें जो होती है उसे सामायिक कहते हैं। अथवा भलेग्रकार एक रूपसे 
गमन करनेको समय कहते हैं। अथात्‌ काय वचन और मनके व्यापारसे निबृत्त होकर आत्माका एक 
रूपसे गमन करना समय है, ओर समयको ही यानी आत्माकी एक रूपताकों सामायिक कद्वते है, 
अथवा आत्माको एक रूप करना ही जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है | अथवा देववन्दना करते 
समय संक्षेश रहित चित्तसे सब प्राणियोमें समताभाव रखना सामायिक है । सामायिक करनेके लिये 
सात बातें जान लेना जरूरी हैं। एक तो जहां सामायिक की जाये वह स्थान कैसा होना चाहिये । 
दूसरे सामायिक किस किस समय करनी चाहिये । तीसरे कैसे बैठना चाहिये। चौथे सामायिकर्म 
तनन्‍्मय कैसे हुआ जाता है, पांचवे मनकी निर्मछता, वचनकी निर्मठता और शरीरकी निर्मलता को मी 
समझ लेना जरूरी है ॥| ३५२ ॥ आगे पांच गाथाओंसे उक्त सामग्रीको बताते हुए प्रथम ही क्षेत्रको 
कहते है। अर्थ-जहां कलकल शब्द न हो, बहुत लोगोंकी भीड़भाड न हो और डांस मच्छर वौरदद 
न हों वह क्षेत्र सामायिक करनेके योग्य है ॥ भावार्थ-जहां मनुष्योंका, बाजोंका और पश्चुओंका 
कोलाहल न हो, तथा शरीरको कष्ट देनेवाले डांस, मच्छर, विच्छु, सांप, खद्मल, शेर, आदि जन्तु न हों, 
सारांश यह कि चित्तको क्षोम पैदा करनेके कारण जहां न हों वहां सामायिक करनी चाहिये ॥३५३॥ 
. ह्भजित। २मबिनड। ३कछमस ग सईद । 


-शे५७ ] १२. धर्मामुप्रेश्षा र७७ 


पृबण्दे मज्ञण्हे अवरण्हे तिहि' वि णालिया-छको । 
सामाइयस्स काछो सविणय-णिस्सेस-णिद्दिद्वो ॥ ३५४ ॥ 


[ छाया-पूवाहे मध्याडे अपराद्े श्रिषु अपि नालिकाषदकम्‌। सामाय्रिकस्थ काल; सबिनयनिःस्वेशनिर्दिष्ट: ॥ ] 
सामायिकस्य से सम्यकू आत्मनि अयति एकत्वम्‌ एकीभात॑ गच्छति समय एवं सामायिकः तस्य सामायिकस्थ काल: । 
कर्भभूतः काल: | खेभ्यः धनेभ्यः निष्करान्ताः निःस्वा: निम्रेन्धास्तेघामीशाः स्वामिन: गणघरदेवादयः सबिनयेन दशेल- 
ज्ञानचारिश्रोपचा रलक्षणेन सहिताः सबिनयाः ते च ते निःखेशाश्व तेनिर्दि'ष्टस कथितः घिनयसंयुक्तमणधरदेवादिभिः 
कथितः काल: । स कियम्मात्रः काल: । पूवाह्े पूर्वाहक्राले सूर्योदयात्‌ प्रार्‌ रात्रे: घटिकात्रयम्र एवं रात्रिपाश्वाद्य- 
घटिकात्रय सूर्योदयादारभ्य च घटिकात्रर्य पूर्वाकषिकल सामायिकस्थ योग्यकालः पट्रघटिकाप्रमागम्‌ इत्यर्थ: | मध्यादे 
मध्यदिवसे दिवसस्थ मध्ये द्वितीयप्रहरस्थ पाश्चाव्यनाडीत्रयँ तृतीयप्रहरस्थ चाद्यनाडीत्रय॑मध्याहसमयस्यथ योग्यकालः 
पड्घटिकावधिः । अपराहे संध्यायां चतुर्थप्रहरसत्थ पराथ्वाल्घटीत्रय रात्रिप्रथमप्रहर॒स्य घटीत्रयं चेति अपराहुसामायिकस्य 
योग्यकालः घटिकाषदकम्‌ । तिहि वि त्रिविध॑ प्रत्येके घटू घट घटिकाकालः, अथवा त्रिष्वपि पूवोहुमध्याह्मापराहुकालेष्वपि 
नाडिकाषटू प्रत्येक घटिकादय स्थात्‌ । केचित्‌ घटीचतुष्टयमित्याहु: । एवं प्रतिक्रमणादौ काल: ज्ञातव्यः । तथा चोर च । 
“योग्यकालासनस्थानमुद्रावर्तशिरोनति: ५ विनयेन यथाजातः कृतिकर्मामरू भजेत ॥” इति योग्यक्राल: कथितः । तथा 
योग्यमासनस उद्धासन पर्यक्वासन॑ चेति । अथवा दण्डकस्यादौं अम्ते चोपवेशनं योग्यासनम्‌ । योग्य स्थान प्रदेश: 
ज्रीपशुनपुंसकरहितमेकान्तस्थानम्‌ । चित्तस्याक्षेपस्थानुत्पादर्क बन॑ वेश्म वा स्थान देवालयादिक॑ वा योग्यस्थानम्‌ । योग्या 
मुद्रा नमस्कारमुद्रा । योग्यावर्ता भार्तति भक्ति प्रति द्वादशावतो भवन्ति । योग्याः शिरोनतयश्वत्वारः भवन्तीति ॥ ३५४ ॥ 

बधित्त %+ कु 
7 पञ्जंक॑ अहबा उ्देण उड्भोओं ठिल्या । 


काल-पमाण किच्चा इंदिय-वावार-वज्जिदो होउ' ॥ ३७५० ॥ 


आगे सामायिकका काल बतलाते है। अर्थ-विनय संयुक्त गणधर देव आदिने पूर्वाह्न, मध्याह और 
अपराह्न इन तीन कालोंमें छै छै घड़ी सामायिकका काल कहा है॥ भावार्थ-सूर्योदय होनेसे पहले 
तीन घड़ी और सूर्योदयसे लेकर तीन घड़ी इसतरह छै घड़ी तक तो प्रभात समयमें सामायिक करनी 
चाहिये | मध्याह अथोत्‌ दिनके मध्यमें दूसरे पहरकी अन्ति मतीन घड़ी और तीसरे पहरकी झुरूकी 
तीन घड़ी इस तरह छे घड़ी सामायिकका कार है। अपराह्न अर्थात्‌ सन्ध्याके समय दिनके चतुर्थ 
पहरकी अन्तिम तीन घड़ी और रातके पहले पहरकी झुरूकी तीन घड़ी इस तरह छै घड़ी सामायिकका 
काल है। अथात्‌ सामायिक प्रतिदिन तीनवार करनी चाहिये और प्रत्येक बार छे छै धड़ी करनी 
चाहिये। किन्तु यह उत्कृष्ट काल है इसलिये ऐसामी अथे किया जा सकता है कि तीनों कालोमें छै 
घड़ीतक सामायिकका काल है। अथीत्‌ प्रत्येक समय दो दो घड़ीतक सामायिक करनी चाहिये। 
किन्हींके मतसे चार घड़ी है। इसी प्रकार प्रतिक्रमण बगैरहके लियेभी कालका जानना जरूरी है। कहा भी 
है... योग्य काल, योग्य आसन, योग्य स्थान, योग्य मुद्रा, योग्य आवर्त, योग्य नमस्कार आदिको जान- 
कर विनयपूर्वक निर्दोष कृतिकर्म करना चाहिये।! इसमेंसे योग्य स्थान और योग्य काल बतढा दिया 
॥ ३५४ ॥ भागे सामायिककी शेष सामग्रीको बतलाते हैं। अर्थ-पर्यंक्क आसनको बांधकर अथवा 
सीधा खड़ा होकर, कालका प्रमाण करके, इन्द्रियोंके ब्यापारको छोड़नेके लिये ज्िनबचनमें मनको 
एकाप्र करके, कायको संकोचकर, हाथकी अंजलि करके, अपने खरूपमें छीन हुआ अथवा 


२ भव तिहि छक्के (!)। २छ ग उभउ दिच्वा, मं उभउ द्विश्वा, स उठेण ऊमनो। ३ क होउ । 
कारिके० ३३ 





१७८ सवामिकासिकेयासग्रेक्षा [ शा० रै५६- 


जिण-बय णेयर्ग-मणो संवुडड-काओ य अंजाले किन्चा । 
स-सरूबे संलीणो वंदण-अत्थ॑ विचिंतेतो ॥ ३२५६ ॥ 

किच्चा देस-पमार्ण सर्ब-सावज्ञ-वज्जिदो होउं' । 

जो कुबदि सामइय सो मुणि-सरिसो हवे' ताव ॥ ३५७ ॥* 


वन्दनापायके अथेका चिन्तन करता हुआ, क्षेत्रका प्रमाण करके और समस्त साबद्य योगकों 
छोडकर जो श्रावक््‌ः सामायिक्र करता है वह मुनिक्रे समान है ॥ भावार्थ-सामायिक 
करनेसे पहले प्रथम तो समस्त साबश्का यानी पापपूर्ण व्यापारका त्याग करना चाहिये । फिर 
किसी एकान्त चेह्माल्यमें, बनमें, पर्वतकी गुफामें, खाली मकानमें अथवा स्मशानमें जहां मनमें 
क्षोम उत्पन्न करनेके कारण न हों, जाकर क्षेत्रकी मयोदा करे कि मैं इतने क्षेत्रमें ठहरूंगा । 
इसके बाद या तो पर्यज्ञासन छगाये अथीत्‌ बाँए पैर पर दाहिना पैर रखकर बैठे या कायोत्स्गसे 
खड़ा हो जाये, और कालकी मयोदा करले कि में एक घड़ी, या एक महृर्त, या एक पहर अथवा एक 
दिन रात तक पर्यक्लासनसे बैठकर अथवा कायोत्सर्गसे खड़ा होकर सर्व सात्रश् योगका ह्याग करता 
हूं । इसके बाद इन्द्रियव्यापारको रोक दे अर्थात्‌ स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियां अपने 
अपने विषय स्पश, रस, गन्ध, वर्ण और शब्दमें प्रवृत्ति न करें | और जिनदेवके द्वारा कहे हुए 
जीवादितत्त्वोंमेंसे किसी एक तत््वके खरूपका चिन्तन करते हुए मनको एकामग्र करे। अपने अड्जो- 
पाज्नको निश्चठ रखे | फिर दोनों हाथोंको मिला मोती भरी सीपक्रे आकारकी तरद्द अंजुलि बनाकर 
अपने शुद्ध बुद्ध चिदानन्द खरूपमें लीन होकर अहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिनवाणी 
जिनप्रतिमा और जिनालयकी वन्दना करनेके लिये दो शिरोनति, बाग्ह आबर्त, चार प्रणाम और 
त्रिशुद्विकों करे। अथात्‌ सामायिक करनेसे पूर्व देववन्दना करते हुए चारों दिशाओंमें एक एक कायो- 
त्सगे करते समय तीन तीन आवबर्त और एक एक बार प्रणाम किया जाता है, अतः चार प्रणाम 
ओर बारह आवर्त होते हैं । देववन्दना करते हुए प्रारम्भ और समाप्तिमें जमीनमें मस्तक टेककर 
प्रणाम किया जाता है अतः दो शिरोनति होती हैं। और मन बचन और काय समस्त साबच्य व्यापारसे 
रहित झुद्ध होते हैं। इस प्रकार जो श्रावक शीत उष्ण आदिकी परीषह्को सद्दता हुआ, विषय 
कषायसे मनको हृठाकर मौनपूर्वक सामायिक करता है वह महात्रतीके तुल्य होता है; क्‍यों कि उस 
समय उसका चित्त हिंसा आदि सब पापोंमें अनासक्त रहता है | यद्यपि उसके अन्‍्तरंगमें संगमको 
धातनेवाले प्रत्यास्यानावरण कर्मके उदयसे मनन्‍्द अविरति परिणाम रहते है फिरभी वह उपचारसे मह्त्नती 
कहा जाता है। ऐसा होनेसे ही निम्रैन्थलिंगका धारी और ग्यारह अंगका पाठी अभव्य भी महाब्रतका 
पाठन करनेसे अन्तरंगमें असंयम भावके होते हुए भी उपरिम ग्रैवेयक तक उत्पन्न हो सकता है। इस 
तरह जब निमग्रन्थरूपका धारी अभव्य भी सामायिकके कारण अद्टमिन्द्र हो सकता है तब सम्पादृष्टि 
यदि सामायिक करे तो कद्दना ह्वी क्या है। सामायिक अतके भी पांच अतिचार हैं-योग दुअणिषान, 


१ब बयणे एयगा। रेबग संपूड, [ संबुड/)। 2 श्वम्निओो होफ, गवजिदों होठ3। ४कहतेसावड, मस 
देने साछ, गहने सावउं। ५ ॥ सिक्‍्खावर्य पढ़म॑ । णड्वाण इत्यादि ! 


-४े०७ ] १२. घमालुप्रेक्षा २५९ 


[ छाया-बद्धा पर्यह्मम्‌ अथवा ऊर्ष्यन ऊध्वैतः स्थित्वा | काठप्रमाण छुत्वा इन्द्रियव्यापारवर्जितः भूत्ता ॥ जिन- 
बचनैकाग्रमना: संब्रतकायः च अज्नषल्ति कृत्वा। खस्वरूपे संलीनः वन्दनाथ विचिन्तयन्‌ ॥ छृत्वा देशप्रमाणं सर्वसावद- 
वॉमितः भूत्वा । यः कुबते सामायिक स भुनिसद्शः भवेत्‌ तावत्‌॥ ] यः सामाथिकर संपन्न: प्रतिप्ञः सावउ श्रावक:ः श्राद्ध: 
संयमोपपन्नमु निसदशों भवति । यः श्रावक्रः श्राद्ध: सामायिक समताम्‌ समता सर्वभूतेषु संगमे शुभभावना । आपतरौद्र- 
परित्यागस्तद्धि सामायिक॑ ब्रतम्‌ ॥” वा अहंदादिनवप्रकारदेववन्दनाम्‌ इल्मादिलक्षणोपे्त सामायिक करोति विदधाति । कि 
कृत्वा पूर्वम्‌ । सर्वसावयन्जितों भूत्वा सर्वपापव्यापारे परिल्नज्य सर्वपापोपयोग मुक्तवां | पुनः कि झृत्वा । देशप्रमार्ण 
इृत्वा निव्योक्षेपमेकान्तभवन वन चैत्यालयादिक॑ च देश मयोदीकृत्य, चेत्याल्यगिरिगुटाशन्यण्हश्मशानप्रमुखस्थाने एतावति 
क्षेत्रे स्थाने अह्द स्थास्यामीति प्रमाण इत्वा विधायेत्यर्थ: । पुनः कि कृत्वा । पयेइं, प्येड़्ासने वामपादमघः छृत्वा दक्षिण- 
पादमुपरि कृत्वा उपदेशनं पद्मासन बंधित्ता विबन्ध्य, अथवा ऊर्ध्वेन ऊधष्वीभूतेन उद्धू स्थिला उद्धीभूय, द्वार्निशदोष- 
वर्जित: सन्‌, कायोत्सर्गंण स्थित्वा मकरमुखाद्यासन कृत्वा वा । पुनः कि कृत्वा । कालप्रमाणं कृत्वा कालमवार्धि कृत्वा, 
एतावत्काल॑ पर्यज्धासनेन कायोत्सगैंण च तिष्ठामि, तथा एतावत्कालं सर्व सावद्ययोगं त्यजामि, इति एकघटिकामुहूर्तप्रहर- 
राज्िदिवसादिकालपर्यन्तं कालमयोदां कृत्वा | पुनः कि कृत्वा | इन्द्रियव्यापाखर्जितों भूत्वा, इन्द्रियाणां स्पशनरसनप्राण- 
चक्षः्रेत्राणां व्यापाराः स्वस्वस्पशी ८ रस ५ गनन्‍्ध २ वर्ण ५ शब्द ७ विषसेषु प्रव्ृत्तय:, तैवेजिंतः भूत्ता, अथवा 
व्यापारा: क्रयविक्रयलक्षणाः तैर्व॑जितः रहितो भूत्वा । केशबन्ध मुष्टिबन्ध वस्रबन्धं च कृत्वा इत्यासन॑ तृतीयम्‌ ३ । 
कीहकू सन्‌ श्रावकः सामायिकं॑ करोति। जिनवचनेकाग्रमनाः, सर्वशवचने एकाग्रं चिन्तानिरोध तत्न मनो यस्थ स जिन- 
व्चनैकाग्रमना:, सर्वश्ञवचनेकत्वगतचित्त: जीवादितत्त्वखरूपे एकलोलीचित्त: । व पुन., संपुटकायः संकुचितद्धरीरः निश्वली- 
कृताज्ञापाहः । पुनः कि कृत । अज्नलिं कृत्वा इस्तो दो सुकुलीकृत्य मुक्ताछुक्तिकमुद्रावन्दनमुद्रां झृत्ता | पुनः कर्थमूतः 
सन्‌ । सम्बरुपे शुद्धनुद्धैकचिढ्रपे चिदानन्दे स्वपरमात्मनि संलीनः लय॑ प्राप्त: | पुनः कीटक्‌ सन्‌। वन्‍्दनाथ वन्दनायाः 
अह त्सिद्धाचार्यो पाध्यायसर्वसाधुजिनवचनजिनप्रतिमाजिनालयलक्षणायाः अर्थ: रहस्प॑ प्रति दण्डकं दे. नती द्वादशावर्तान्‌ 
चतुःशिरांसि त्रिशुद्धि च चिन्तयन्‌ ध्यायन्‌, एवंभूतः श्रावकः शीतोष्णादिपरीषहविजयी उपसर्गसहिष्णुः मौनी हिंसा- 
दिभ्यो विषयक्रषायेभ्यश्व विनिबृत््य सामायिके वर्तमानों मद्दात्नती भवति | हिंसादिपु सर्वेधु अनासक्तचिततः अभ्यन्तर- 
प्रत्याख्यानसंयमघातिकर्मो दयजनितमन्दाविरतिपरिणामे सत्यपि महात्रत इत्युपचयेते। एवं थे छृत्वा अमव्यस्थापि 
निप्रैन्धलिजरधारिण: एकादशाइधारिणो' महात्रतपरिपालनादसंयमभावस्यापि उपरिमप्रैवेयकबिमानवासिनाम्‌ उपपन्नो भवति। 
एवमभव्योडपि निर्मन्थरूपथारी सामामिकरवशादहमिन्द्रस्थाने श्रीमान्‌ भवति चेत्‌ कि पुनः सम्यग्दशनः पूतात्मा सामायि- 
कमापन्न: । सामायिकब्रतस्य॒ पश्चातिचारा भवन्ति, ते के इति चेदुध्यते । “योगदुःप्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥! 
योगस्य कायवाझानसां कर्मणः दुष्टानि प्रणिघानानि दुष्टप्रवृत्तयः, योगस्य अन्यथा वा प्रणिधानानि प्रवृत्तयः, सामायि- 
कावसरे क्रोधमानमायालोभसहिताः कायवाद्नसां प्रवृत्तयः, क्रोधादिपरिणामवशाहुएं प्रणिधान भवति । शरीरावयवानों 
इस्तपादादीनाम्‌ अस्थिरत्व॑चालन॑ कायस्यान्यथाप्रशृत्ति: कायदुष्टप्रणिधानम्‌ १ । संस्काररहिताथोगमकवर्णपदप्रयोगो 
वाचान्यथाप्रवृत्तिः वर्णसंस्कारे भावाथ च अगमकत्व॑ चपलादिवचर्न च वाझ्ुःप्रणिधानम्‌ २। मनसोअनर्पितत्व॑मनसः 


अनादर आर स्मृत्यनुपस्थान | सामायिकके समय योग अथीत्‌ मन वचन और कायकी दुष्ट प्रवृत्ति 
करना, यानी परिणामोंमें कषायके आजानेसे मनको दूषित करना सामायिकरमें नहीं लगाना मनोदुष्प्रणि- 
धान है। हाथ पैर वगैरहकों स्थिर नहीं रखना कायदुष्प्रणिधान है। मंत्रको जल्दी जल्दी बोलना, जिससे 
मंत्रका उच्चारण अस्पष्ट और अर्थश्ून्य प्रतीत हो वचनदुष्प्रणिधान है। इस तरह सामायिकके ये 
तीन अतिचार हैं । सामायिक करते हुए भी सामायिकर्में उत्साहित न होना अथवा अनादर का भाव 
रखना अनादर नामका चौथा अतिचार है। विस्मरण होना अथीत्‌ यह भूलजाना कि मैने अमुकतक 
पढ़ा या नही ! यह स्मृत्यनुस्थापन नामका पांचबा अतिचार है। रक्करंड श्रावकाचारमें मी कद्दा है- 


१२ 'एकादशाइध्यायिनो' इत्यपि पाझः । 





२६० स्वासिकासिकेयानुप्े क्षा [ गा० ऐे७५८- 


अन्यथाप्रवृत्तिः मनोदुःप्रणिधानम्‌ ३ । त्रयोइतिचारा भवन्ति । चतुर्थोंइतिचारः अनादरः अनुत्साहः अनुद्यमः ४ 
पश्षमो इतिचार: सम यनुपस्थापन स्सते रनुपस्थापन विस्ततिः, न शायते मया पठित॑ किं वा म पठितम्‌, एकाग्रतारहितत्व- 
मित्यर्थ: ५। तथा चोक्त च। “वाक्कायमानसाना दुःप्रणिधानान्यनादरास्मरणे । सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पद्च भावेन (7 
इति ॥ ३२५०-०७ ॥ इति ख्वामिकार्तिकेयानुप्रक्षान्याख्याने प्रथमं सामायिक्रक्षिक्षाअ॒त॑ व्याख्यातम्‌ १। अथ दिलीय- 
शिक्षात्र्त प्रोषधोषवासाख्य॑ गाथाहयेन व्याकरोति- 


ण्हाण-विलेवण-भूसण इत्थी-संसग्ग-गंध-घूवादी । 
जो परिहरेदि' णाणी वेरग्गाभूसण किच्चा' ॥ २५८ ॥ 
दोसु वि पश्चेसु सया उबबासं एय-भत्त-णिवियडी । 


जो कुणदि एबमाई तस्स वर्य पोसहं बिदियं ॥ ३०९ ॥ 
[ छाया-ज्लानविलेपनभूषणस्त्रीसंसर्गगन्धधपादीन्‌ । यः परिहरति ज्ञानी वेराग्याभूषणं कृत्वा ॥ यों: अपि पर्वणोः 
सदा उपवासप्त्‌ एकभक्तनिर्विकृती । यः करोति एवमादीन्‌ तस्य ब्रतं प्रोषर्थ द्वितीयम्‌ ॥] तस्थ द्वितीय शिक्षात्रत॑ 





“वचनका दुष्प्रणिधान, कायका दुष्प्रणिघान, मनका दुष्प्रणिधान, अनादर और अस्मरण ये पांच सामा- 
यिकके अतिचार हैं।” इस प्रकार सामायिक नामक प्रथम शिक्षा्रतका व्याख्यान समाप्त हुवा॥ ३५५ 
-३५७॥ आगे दो गायाओंसे प्रोषधोपव/!स नामक दूसरे शिक्षा्रतकों कहते हैं। अर्थ-जो ज्ञानी श्रावक 
सदा दोनों प्षोमें ज्नान, विछेपन भूषण, खीका संसर्ग, गंध, धूप, दीप आदिका ह्याग करता है और 
वैराग्यरूपी आभरणसे भूषित होकर उपवास या एकबार भोजन अथवा निर्विकार भोजन आदि करता 
है उसके प्रोषधोपवास नामक दूमरा शिक्षात्रत होता है ॥ भावार्थ-ग्रोपधोपवासब्रतका पालक श्रावक 
प्रत्येक पक्षके दो पर्वोर्मे अथीत्‌ प्रत्येक अष्टमी और ग्रत्मेक चतुर्दशीके दिन उपत्रास करता है अर्थीत्‌ 
खाय, खाद्य, लेह्य और पेय चारोंप्रकर आहाग्को नहीं करता। बैसे तो केबछ पेटको भूखा 
रखनेका ही नाम उपवास नहीं है, बल्कि पांचों इन्द्रियां अपने स्पश, रस, गनन्‍्ध, रूप 
और शब्द इन पाचों विषयोंमें निरुत्सुक होकर रहें, यानी अपने अपने विषयके प्रति उदासीन हों, 
उसका नाम उपवास है । उपवासका लक्षण इस प्रकार बतढाया है-जिसमें कषाय और विषय- 
रूपी आहारका त्याग किया जाता है वही उपवास है। बाकी तो लांघन है।” अथात्‌ खाना पीना 
छोड़ देना तो लंघन है जो ज्वर बगैरद् हो जानेपर किया जाता है। उपवास तो वही दे जिसमें 
खानपानके साथ विषय और कषायको भी छोड़ा जाता है। किन्तु जो उपवास करनेमें असमथ हों वे 
एकवार भोजन कर सकते हैं। अथवा दूध आदि रसोंको छोडकर शुद्ध महेके साथ किसी एक शुद्ध 
अन्नका निर्विकार भोजन कर रूकते हैं उसे निर्विकृति कहते हैं। निर्यिक्ृतिका स्वरूप इस प्रकार बत- 
लाया हैं-/ इन्द्रियरूपी शत्रुओंगे दमनके लिये जो दूध आदि पांच रसोंसे रहित भोजन किया जाता- 
है उसे निर्विकृति कहते हैं ।”” गायाके आदि शब्दसे उसदिन आचाम्ल या कांजी आदिका भोजन मी 
किया जा सकता है। गर्म कांजीके साथ केवछ भात खानेको आचाम्ल कहते हैं और चावलके माण्डसे 
जो माण्डिया बनाया जाता है उसे कांजी कहते है । अस्तु। उपवासके दिन श्रावककों स्नान नहीँ 
करना चाहिये, तैलमर्दन नहीं करना चाहिये, चन्दन कपूर केसर अगरु कस्तूरी आदिका लेपन नहीं 


१७ स ग गंपवूवदीवादि, म धवादि । २ ब परिहरेद । १छ मवेर्गा (ग चेहर्गा, स वेगा ) भरणभूसएं किन्च। । 


“>३०५९ ] | १२. घमाजुग्रेश्ना १६६ 


प्रोषधास्य भवेत्‌ । तत्य कह । यः दयोः परवणो: पर्वण्यो: अष्टम्थां चंतुर्दश्यां वे सदा पक्ष॑ पक्ष प्रति उपवार्स स्पर्शरस- 
गन्धवर्णशब्दलक्षणेषु पथसु॒ विषयेषु परिहृतौत्सुक्यानि पश्मापि इन्द्रियाणि उपेत्य भागत्य तस्मिन्‌ उपबासे बसन्ति 
इत्युपवास:, अशनपानखायलेहलश्षणश्रतुर्विधा हारपरिद्ार इव्यर्थः। उक्त च उपवासस्थ लक्षणम्‌। “कषायविषयाहारत्यामो 
यंत्र विधीयते। उपवासः स चिज्ञेयः शेष लक्बन॒क विदुः ॥? इति तम्‌ उपवार्स क्षपणा्र अगशन करोति विद्धाति । तच्छ- 
कूथमावे एकभत्ताम्‌ एकब्रारभोजनं करोति। तथा निर्विक्वातिं शुद्धतर्कः शुद्धैकान्नभो जन॑ करोति, बा दुग्धादिप्रसादिरहितम्‌ 
आहार भुझ्ले । उक्त च। “आहारो भुज्यते दुग्धादिकपथरसातिग: । दमनायाक्षश्षत्रूर्ण यः सा निर्विक्ृतिमता ॥” इति 
एवमुक्तप्रकारेणादिशब्दात्‌ आचाम्लकाणिकाहाररूक्षाहारं मनश्विन्त्यप्रमुखं करोति । “सदुष्णे काक्षिके श॒द्धमाष्ठाज्य 
भुज्यतेषशनम्‌ । जितेन्द्रियेस्तपो5थ यदाचाम्ल उच्यतेघत्र सः ॥” शुद्घोदुन॑ जलेन सह भोजन कांजिकाहारम । तस्य 
कस्य । यः प्रोषधोपवासत्रती परिहरति निषेधयति व्यजति । कान्‌ । ल्लानविलेपनभूवणल्रीसंसर्गगन्धधूपत्रदीपादीन, ल्ान॑ 
शीतोष्णजलेन मजरन तैलादिमदर्न करकोटिकादिकेन स्फेटनम्‌, बविलेपन चन्दनकपूरकुछ्कूमागरुकस्तूरिकादिभिविंफेपर्न 
शरीरविलेपनम्‌ , भूषण हारमुकुटकुण्डलकेयूरकटक्सुद्विकाद्राभरणमू , ह्लीसंसर्ग: सत्रीणां युवतीनां मेथुनस्पशनपादसंबाहन- 
निरीक्षणशयनौपवेशनवातादिभिः संसर्गः संयोगः स्पशनम्‌, गन्धः सुगन्धः पुष्पस्ुगन्धचू्णागरुरसप्रमुखः, धूपः 
शरीरधूपन केशव्रादिधूपन च दीपस्थ ज्वलनं ज्वाउनकरणं च इन्द्रसमासः त एवार्दियेषां ते तथोक्तास्तान्‌। आदिशब्दात्‌ 
सचित्तजलकणलूवणभूम्य भिवातकरणवनस्पतितस्फलपुष्पकुद्ालच्छेदादिव्यापारान्‌॒ परिहरति । कीदक्षः | ज्ञानी भेदशानी 
स्थपरविवेवनविज्ञानी । कि कृत्वा । वेराग्याभरणभूषणं कृत्वा भवाज्ञभोगविरक्तयाभरणेनात्मान॑ भूषयित्वा निरारम्भः 


करना चाहिये, हार मुकुठ कुण्डठ, केयूर, कड़े, अशूंठी आदि आभूषण नहीं . पहनने चाहिये, 
क्ियोंके साथ मैथुन नहीं करना चाहिये आर न उनका आलिंगन करना चाहिये, न उनसे पैर 
वगैरह दबवाना चाहिये, न उन्हें ताकना चाहिये, न उनके साथ सोना या उठना बैठना चाहिये, 
सुगन्धित पुष्प चूणे वगैरहका सेत्रन नहीं करना चढहिये, न शरीर वल्च वगैरहकों सुवासित 
धूपसे सुवासित करना चाहिये और न दीपक वगैरह जलाना चाहिये। भूमि, जछ अभ्नि 
वबगेरद्कों खोदना, जलाना बुझ्ााना आदि काये नहीं करना चाहिये और न वनस्पति वगेरहका 
छेदन भेदन आदि करना चाहिये। संसार शरीर और भोगसे विरक्तिको ही अपना आभूषण 
बनाकर साधुओंके निवासस्थानपर, चेल्याल्यमें अथवा अपने उपबासमृहमें जाकर धर्मकपाके 
सुनने सुनानेमें मनको लगाना चाहिये । ऐसे श्रावककों प्रोषधोपवासत्रती कहते हैं । आचार्य 
समन्तभद्दने मी लिखा है-“चतुद्देशी ओर अष्टमीके दिन सदा खेच्छापृवेक चारों प्रकारके आहारका 
त्याग करना प्रोषघोपवास है। उपवासके दिन पांचों पापोंका, भलूंकार, आरम्भ, गन्घ, पुष्प, स्ान, 
अंजन और नास लेनेका त्याग करना चाहिये । कानोंसे बड़ी चाहके साथ धर्मरूपी अम्ृतका खय॑ 
पान करना चाहिये और दूसरोंको पान कराना चाहिये। तथा आलूस्य छोड़कर ज्ञान और ध्यानमें 
तत्पर रद्दना चाहिये । चारों प्रकाकेक आहारके छोड़नेक्ो उपत्रास कहते हैं, और एक बार भोजन 
करनेको प्रोषध कहते हैं । अष्टमी और चतुर्दशीकों उपवास करके नीमी और पंद्रसको एक बार भोजन 
करना प्रोषधोपबास है । इस प्रोषधोपत्रास अतके पांच अतिचार हैं-भूखसे पीड़ित द्ोनेके कारण “जन्तु 
हैं या नहीं! यह देखे बिना और मृदु उपकरणसे साफ किये बिना पूजाके उपकरण तथा अपने पहिरने 
के बस्र आदिको उठाना, बिना देखी बिना साफ की हुईं जमीनमें मलमूत्र करना, विना देखी विना 
साफ की हुई भूमिमें चटाई वगैरह बिछाना, भूखसे पीड़ित होनेके कारण आवश्यक कै कमोंमें अनादर 





श्दश स्वामिकालिकेयाजुप्रेक्षा । [ गा० ३६७० 


श्रावकः शुद्धायकारो साधुनिदासे चैद्यालये व प्रोषधोपवासगद्दे वा धर्मकवाश्रवणश्रावणच्रिन्तमावहितान्तःकरणः सब 
उपवसन्‌ एकाप्रमनाः सन्‌ उपवार्स कुयोत्‌ । स श्रावकः प्रोषधोपवासतती मवति । तथा समन्तभद्रखाभिना प्रोक्त चे। 
“यवैष्यट्टम्यां व झ्ञातव्यः प्रोषघोपवासस्तु । चतुरभ्यवहाराणां प्रद्याख्यान सदेच्छामि: ॥ पश्चानां पापानामर्लकरियारम्भ- 
गन्धपुष्पाणाम्‌ । त्लानाशननस्थानामुपवासे परिहतिं कुर्यात्‌ ॥ घमाझत॑ सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद्वाउन्यान्‌ । 
शानध्यानपरों वा भवतृपवसच्नतन्द्रालः ॥ चतुराहारविवर्जनमुपवासः प्रोषधः सकृम्लुक्ति:। स प्रोषधोपवासो यवुपोष्यार- 
म्ममाचरति ॥ ग्रहणविसगोस्तरणान्यद्ष्टमृष्टान्यनादरास्मरणे । यत्मोषधोपवासे व्यतिरंंघनपश्चक॑ तदिदम्‌ ॥” इति द्वितीय- 
शिक्षात्रतं प्रोषधोपवासास्य कथितम २ ॥ २०५८-५९ ॥ अथ तृतीय शिक्षात्रतमतिथिसंविभागाख्ये गाथापश्केनाहु- 


तिविहे पत्तम्हि' सया सद्धभाई-गुणेहि संजुदो णाणी । 
दाण जो देदि सय णब-दाण-विहीहि संजुत्तो ॥ २६० ॥ 
सिक्‍्खा-वर्य च तिदिय' तस्स हवे सब-सिद्धि-सोक्खयर । 
दाण चउधिह पि य सब दाणाणे सारयरं ॥ ३२६१॥ 
[ छाया-त्रिविये पात्रे सदा श्रद्धादिगुणेः संयुतः ज्ञानी । दान यः ददाति ख्॒क नवदानविधिनिः संयुक्त: ॥ 


विक्षात्रत॑ च तृतीय तस्य भवेत्‌ सर्वत्तिद्धिसौख्यकरम्‌ । दान चतुर्विधम्त अपि च सर्वदानानां सारतरम्‌ ॥ ] तस्य 
श्रावकस्य शिक्षात्र॒त॑ दानमू अतिथिसंविभागाख्ये तृतीय मवेत्‌ स्थात । कीदर्श तत्‌। दाने चनुविधमपि चनुःप्रकारमू। 





रखना तथा आवश्यक कर्तव्यकों भी भूल जाना, ये पांच अतिचार हैं । इन्हें छोड़ना चाहिये । आगे 
प्रोषध प्रतिमार्में १६ पहरका उपत्रास करना बतव्थया है। अथीत्‌ सप्तमी और तेरसक्रे दिन दोपहरसे 
लेकर नौमी और पन्द्रसके दोपहर तक समस्त मोगोपभोगकों छोड़ कर एकान्त स्थानमें जो धर्मध्यानपूर्वक 
रहता है उसके प्रोषधोपत्रास प्रतिमा होती है। परन्तु यहां सोलह पहरका नियम नहीं है इसीसे जिसमें 
उपवास करनेकी सामः्4 न हो उसके लिये एक बार भोजन करनामी बतल्ाया है, क्‍यों कि यद्द व्रत 
शिक्षारूप है। इस तरह ग्रोषधोपवास नामक दूमरे शिक्षात्रतका व्याख्यान समाप्त हुआ॥ ३५८- 
३७५९ ॥ आगे पांच गायाओंके द्वारा अतिथिसंबिभाग नामक तीसरे शिक्षाअतका खरूप कहते हैं । 
अर्थ-श्रद्धा आदि गुणोंसे युक्त जो ज्ञानी श्रावक्क सदा तीन प्रकारके पात्नोंको दानकी नौविधियोंके 
साथ खयय॑ दान देता है उसके तीसरा शिक्षात्रत होता है। यह चार प्रकारका दान सब दानोंमें 
श्रेष्ठ है, और सब सुर्खोका तथा सिद्धियोंका करनेवाला है ॥ भावार्थ-पात्र तीन प्रकारके होते हैं-- 
उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । जो महात्रत और सम्यक्तवसे खुशोमित हो वह्द उत्तम पात्र है, जो देशबत 
और सम्यत्तवसे शोमित हो वह मध्यम पात्र है और जो केवल सम्पादृष्टि हो वह जघ-य पात्र है। पात्र 
बुद्धिसे दान देनेके योग्य ये तीनही प्रकार के पात्र होते है । इन तीन प्रकारके पात्रोंको दान देने 
वाला दाता मी श्रद्धाआदि सात गुणोंसे युक्त होना चाहिये। वे सात गुण हैं-श्रद्धा, भक्ति, अडुब्धता, 
दया, शक्ति, क्षमा और ज्ञान। "मैं बड़ा पुण्यत्रान्‌ हैं, आज मैंने दान देनेके लिये एक वीतराग पात्र 
पाया है!, ऐसा जिसका भाव होता है वह दाता श्रद्धावान्‌ है। पात्रके समीपमें बैठकर जो उनके पैर 
दबाता है, वह भरतिवान्‌ है। “मुझे इससे काम है इसलिये में इसे दान देवा हैं ऐसा भाव जिसके 





१ छ पत्तशदि, व म पत्तम्मि। २ब सद्ाई। १ कम से तहये, ग तईये । सर 
किक) 30:% मस तह॒य, ग तईये । ४ व स्तसोख(न्‍्क्ख) सिड्धियर | ५ व सन्ते 


>१६१ ] १४. धमोसुमेक्षों २६ 


आहारामयमैषज्यशाखदानप्रकारं दानम्‌। अतिथिसंविभाग॑ पुमः कर्थभूतम्‌। सर्वसिद्धिसोख्यकरं, सिद्धेः मुक्तेः निवाणस्य 
सौख्यानि सवाणि च तानि सौख्यानि च तानि सर्वर्षोख्यानि करोतीति सर्वसिद्धिसोीरुयकरम्‌ | च पुनः, सर्वदानानां 
“ओोहेम॑ गजवाजिभूमिमहिलादासीतिलस्मन्दन॑ सद्नेहप्रतिबद्धमत्र दशधा दान शठैः कीर्तितम्‌ । तद्दाता कुगति अजेध पुरतो 
हिंसादिसंवर्धनात्‌ तन्नेतापि च तत्सदा त्यज बुपैर्निन्य कलंकास्पदम्‌॥” इति दशबविधदानानां मध्ये सारतरं दानम्‌ उत्कृष्टम्‌ 
अतिशयेनोत्कू्म्‌ तस्य कस्य । यः भ्रावकः स्वयमात्मना स्वबहस्तेन वा दानम्‌ आहारौषधाभयज्ञानप्रदानम्‌ । तत्किम्‌ । 
'अनुग्रहा्थ खस्यातिसगों दानम्‌ ? आत्मनः परस्य च उपकारः अनुग्रह उच्यते, सोषर्थ: प्रयोजन यस्मिन्‌ दानकर्मणि तत्‌ 
अनुपदार्थ स्रोपकाराय विशिष्टपुण्यसंचयलक्षणाय परोपकाराय सम्यग्दशनज्ञानचारित्रवदद्दये खस्य धनस्य अतिसर्गोंडतिसजेन 
दानमुच्यते । ददाति प्रयच्छति । क् केभ्यो वा। त्रिविधे पात्रे प्रिविधेषु पात्रेपु महाजतसम्यक्तवबिराजितमुत्तम॑ पात्रम , 
भ्रावकत्नतसम्यक्तवपवित्र॑ मध्यमपात्रम्‌ , सम्यक्तवैकेन निर्मलीकृते जधन्यपात्रमू, इति त्रिविधपात्रेभ्यः दाने ददाति। 
कीदक्ष: । भ्राद्धों दाता सदा निद्ये निरन्तर भ्रद्धादिगुणैं: संयुक्त: | श्रद्धा १ तुष्टि २ भक्ति ३ विशानम्‌ ४ अलब्धता 
५ क्षमा ६ शक्ति: ७ | यत्रेते सप्त गुगारतं दातारं प्रशंसन्ति । तथा प्रकारान्तरेण । “श्रद्धा १ भक्ति २ रलेलत्व ३ दया 
४ शक्ति: ५ क्षमा परा ६। विज्ञान ७ चेति सप्ैते गुणा दातुः प्रकीर्तिताः ॥” 'चित्तेरागों भवेद्यस्थ पात्र लब््ध 
मयाघुना । पुण्यवानहमेवैति रा भ्रद्धावानिद्दोच्यते ॥ १ ॥ आशभुक्तेवरपात्रस्य संनि्धों व्यवतिष्ठत । तदब्विसेयर्न कुवैन सां 
भक्ति: परिकीर्तिता ॥ २ ॥ अमुष्मादरिति मे कार्यमस्म दान॑ ददाम्यहम्‌ । ईदुछानों न यस्यास्ति स दाता नैव लोभवान्‌ 
॥ ३ ॥ कार्य प्रति प्रयातीति कीदादीनवछोकयन्‌ । गृहमध्ये प्रयक्लेन स दाता स्थाइयापरः ॥ ४ ॥ सर्वेमाहारमश्नाति 
प्राहको बहुभोजकः । ट्त्येतन्नास्ति यश्चित्ते सा शक्ति: परिकल्प्यते ॥ ५॥ पुत्रदारादिभिदषे कतेषपि च न कृप्यति । यः 
पुनदोनकार्लूडसों क्षमावानिति भण्यते ॥ ६ ॥ पात्रापत्रे समायाते गुणदोधविशेषवित्‌ । ज्ञानवान्‌ स भवेहता गुणैरेमिः 
समन्वितः ॥ ७ ॥” इति सप्तगुणेः सहितो दाता भवति । पुनः कीहकू। दाता श्ञानी पात्रापात्रदेयादेयधर्माधर्मतत्त्वा- 
तत्त्वादिविचारज्ञः । पुनः कीटम्विघध: । नवदानविधिमिः संयुक्तः, नवप्रकारपुण्योपाअनविधिमिः सहितः | तथथा- 
“पडिगह १ मुचद्वार्ण २ पादोदय ३ मञ्ञण ४ व पणमं च ५। मण ६ वयण ७ कायसुद्धी ८ एसणसुद्धी य ५ णबबिहं 
पुण्ण ॥ १॥ परत णियघरदारे द्भुणण्णत्थ वा विमग्गित्ता । पडिगहणं कायब्ब॑ णम्मोत्धु ठाहु त्ति भणिदृण ॥ २ ॥ णेदूर्ण 
णियगेहं णिरवजाणुवद्दउश्वठाणम्हि । ठबिदूण तदो चलूणाण धोवर्ण होदि कायव्ब॑ ॥ ३ ॥ पादोदय॑ पवित्त सिरम्मि कादूण 
अज्ञण कुजा । गंधक्खयकुसमणिवेजदीवधूवेहिं फलेहि ॥ ४ ॥ पुप्फंजलिं खिवित्ता पयपुरदो वंदर्ण तदो कुजां। 
चइऊ्णण अट्डर॒ई मणसुद्धी होदि कायव्वा ॥५॥ गिह्ुरकक्सवयणाइवजगग सा वियाण वचुिसुद्धी । सब्यत्य 


पृवेंक सब काम करता है वह दयालु है। 'यह पात्र बहुत खाऊ है, सारा भोजन खाये जाता है' ऐसा 
जिसके चित्तमें भाव नहीं है वह दाता शक्तिमान है। जो ख्री पुत्र बगैरहके अपराध करनेपर मी 
दानके समय उनपर कुद्ध नहीं होता बह दाता क्षमावान्‌ है। जिसे पात्र और अपात्र की समझ है 
वह दाता ज्ञानी है। इन सात गुणोंसे सहित दाता श्रेष्ठ होता है। ऐसा जो दाता उक्त तीन प्रकारके 
पात्रोंकी यथायोग्य नवधाभक्ति पृथक आहार दान, अभय दान, औषध दान और शाज्ल दान देता 
है वह अतियिसंविभाग ब्रतका घारी होता है। परिग्रह, उच्चस्थान, पादोदक, अचेन, प्रणाम, मनः- 
शुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि ओर भोजनशुद्धि ये दानकी नौ विधियां हैं। प्रथम ही पात्रको अपने 
घरके द्वारपर देखकर अथवा अन्‍्यत्रसे खोज छाकर “नमो5स्तु नमो5स्तु” और “तिष्ठ तिष्ठ” कह कर 
प्रहण करना चाहिये। फिर अपने घरमें लेजाकर उसे ऊंचे आसनपर बैठाना चाहिये। फिर उसके 
पैर घोने चादिये। फिर उस पैर घोवनके पवित्र जलकों सिर पर छगाना चाहिये। फिर गन्ध, 
क्क्षत, छल, नेवेध, दीप, घूप और फलसे उसकी प्रजा करनी चाहिये | फिर चरणोंके समीप नम- 
१ बीतरागो' इत्यपि पाठ: । 





२६४ श्यामिकाशिकेयानुपेशां [ गा० ३६९- 


संबुडंगस्स होदि तह कायसुद्धी वि ॥ ६॥ चोइसमलपरिसुद्ध ज॑ दाण॑ सोहिदूण जयणाएं । संजदजणस्स दिजदि 
सा णेया एसणासुद्धी ॥ ७॥ ६ति सप्तदात॒गुणेनवविधपुण्योपाजनबिधिमिश्व कृत्वा त्रिविधपाश्रेभ्यः अशनपानखायखायं 
चतुर्विध॑ दाने दातव्यमित्यर्थ: ॥ ३६०-१ ॥ अथाह्ारादिदानमाहात्म्य॑ गाथात्रयेण व्यनक्ति- 

भोयण-दाणं' सोक्खं ओसह-दाणेण सत्थ-दाणं च । 

जीवाण अभय-दाण सुदुललहं सब-दाणेसु' ॥ ३१६२ ॥ 

[ छाया-भोजनदान सौख्यम औषधदानेन शाह्वदान॑ च। जीवानाम्‌ अभयदान सुदुलन सर्वदानेषु ) | भोजनदानैन 
अद्वनपानखायखसाद्चतुर्वि धाद्दारप्रदानेन सोख्य॑ भोगभूम्यादिज सुख भवाति । कीदर्श तद्भोजन न देयम्‌ । उक्त थे । “बिवर्ण 
बरस विद्मसात्म्य प्रमृत॑ च यत्‌ । मुनिभ्योष्न॑ न तहेय॑ यज्र भुक्त गदावहम्‌ ॥ १॥ उच्छिष्ट नीचलोफाहमन्योदिष्ट 
विग्हितम्‌ । न देय॑ दुजेनस्वृष्ट देवयक्षादिकत्पितम्‌ ॥ ३॥ प्रामान्तरात्समानीत॑ मच्यानीतमुपायनम्‌ । न देयमापणक्रीत॑ 
विरुद्ध वायथतुंकम्‌ २ ॥” इति | औषधदानेन सह शाख््रदान॑ ज्ञानदान स्थात्‌। चर पुनः, सर्वजीवानाम्‌ अभयदानं 
सर्वप्राणिनां रक्षणमभयदानम्‌ । किंभूतम्‌ । सर्वदानाना मध्ये सुदुर्लभ अतिदुःप्रापम्‌ , तस्थाभयदानस्य शाजोषधादहारमय- 
सवात्‌ ॥ २६१ ॥ अथाहारदानस्थ माहात्म्य गाथाहयेनाह-- 


भोयण-दाणे दिण्णे तिण्णि वि दाणाणि होंति दिण्णाणिं । 
भुक्ख-तिसाए वाही दिणे दिणे होंति देहीण ॥ २६३ ॥ 
स्कार करना चाहिये तथा आर और रौद ध्यानकों छोड़ कर मनको शुद्ध करे, निष्ठुर कर्केश आदि 
बचनोंको छोड़कर वचनकी शुद्धि करे और सब ओरसे अपनी कायाको संकोच कर कायश॒द्नि 
करे | नख, जीवजन्तु, केश, हड्डी, दुगन्‍्धघ, मांस, रुघिर, चर्म, कन्द, फछ, मूल, बीज आदि 
चौदह मरलों से रहित तथा यत्ष पूर्वक शोधा हुआ भोजन संयमी मुनिको देना एपणा शुद्धि है। इस 
तरह दाताको सात ग्रुणोंके साथ पुण्यका उपाजन करनेवाली नौ विधिपूर्वक चार प्रकारका दान तीन 
प्रकारके पात्रोंको देना चाहिये ॥ ३६०-३२६१॥ आगे तीन गाथाओंसे आह्वार दान आदि का 
माहात्म्य कहते हैं | अर्थ -भोजन दान से सुख होता है। औषथ दानके साथ शाखदान और जीबोंको 
अभयदान सब दानोंमें दुलम है॥ भावार्थ-खाद्य ( दाल रोटी पूरी वगैरह ), खाद्य ( बर्फी लाडू वगैरह ) 
लेह्य (बड़ी बगेरह ) और पेय (दूध पाना बगेरह ) के भेदसे चार प्रकारका आह्वारदान सत्पात्रको देनेसे 
दाताको भोगभूमि आदिका सुख मिलता है। किन्तु मुनिको ऐसा भोजन नहीं देना चाहिये जो विरूप और 
बिरस द्वोगया हो अथोत्‌ जिसका रूप और खाद बिगड़ गया हो, अथवा जो मुनिकी श्रकृतिके प्रतिकूल 
हो या जिसके खानेसे रोग उत्पन्न दो सकता हो, या जो किसीका जूठा हो, या नीच ढछोगोंके योग्य हो, 
या किसी अन्यके उद्देशसे बनाया हो, निन्दनीय हो, दुजनके द्वारा छू गया हो, देव यक्ष वगैरहके 
द्वारा कल्पित हो, दूसरे गांवसे छाया हुआ हो, मंत्रके द्वारा बुछाया गया हो, भठसे आया हो 
अथवा बाजारसे खरीदा हुआ हो, ऋतुके अननुकूल तथा विरुद्ध हो । औषधदान शास्रदान 
और अभयदानमें अभयदान सबसे श्रेष्ठ है, क्‍यों कि सब प्राणियोंकी रक्षा करनेका माम 
भ्भयदान है अतः उसमें शाखदान, औषधदान और आहारदान आ ही जाते हैं ॥ ३६२ ॥ भागे 
दो गायाओंसे आहार दानका माहात्म्य कहते हैं। अर्थ-भोजनदान देने पर तीनों ही दान दिये 


१ श॒दाणं [दाणें ), छ म स ग दाणेण | २ ब दाणेण सत्यदाणाणं, छ दाणेण ससत्वदार्ण च। १७छ मं स्व श दाणाएं । 
४ ब दाणाइ (६) दुति दिण्णाइ! ५ ब दिणिदिणि इंति जीवाणं । 








-श६४ ] १२, धर्मालुमेक्षा श्चे५ 


भोयण-बलेण साह सत्य सेवेदि रत्ति-दिवसं पि । 
भोयण-दाणे दिण्णे पाणा वि य रक्खिया होंति' ॥ १६४ ॥ 


[ छाया-भोजनदाने दत्ते श्रीणि अपि दानानि भवन्ति दृत्तानि । वुभुक्षातृषाभ्यां व्याधयः दिने दिने भवन्ति 
देहिनाम ॥ भोजनबलेन साधुः शार्त्र सेबते राजिदिवसमपि । भोजनदाने दे प्राणा: अपि च रक्षिताः भवन्ति ॥ ] 
भोजनदानेन अशनपानादिचतुर्विधाद्ारदाने दत्ते सति त्रीण्यपि दानानि औषघशानाभयबितरणानि दत्तानि भवन्ति । 
क्षयाहारदाने दत्ते सति औषधघदान दत्त कर्थ स्थादित्यत्न युक्ति नियुद्धे । देहिनां प्राणिनां दिने दिने दिवसे दिवसे क्षुघातृषा- 
व्याधयो भवन्ति, छत्तड्रोगाः सन्ति तत्‌ छ्षुधातृषाव्याधिनिवारणार्थम्‌ आद्वारदानं दत्त सत्‌ औषधदान दत्त भवेत्‌ । 
“मरणसम णत्यि भय॑ खुहासमा वेयणा णत्यि । वंछसम णत्यि जरो दारिदुसमों वहरिओ णत्यि ॥” इति वचनात्‌ । ननु 
तहान॑ ज्ञानदान कथमिति चेदुच्यते । भोजनबलेत आहारस्य शक्त्या माहात्म्यात्र साधुः मुनिः रातों दिवसेषपि च शास्त्र 
सेबते अध्येति शिष्यान अध्यापयति सदा निरन्तर ध्यानाध्ययनं करोते कुरुते कारयति च इति हेतो: आहारदान॑ 
जश्ञानदान स्थात्‌ । ननु तदानमभयदान कथमिति चेदुच्यते । भोजनदाने दत्ते सति पात्रस्य प्राणा: “पंच वि ईंदियपाणा 
मणवचिकायेण तिण्णि बलपाणा । आणप्पाणप्पाणा आडगपाणेण होंति दह पाणा ॥” इति दशविधप्राणा रक्षिता 
भवन्ति। पात्रार्णा प्राणा जीवितर्व्य रक्षिताः सन्‍्तीति हेतोरभयदानं दत्त भवति । तथा चोक्ते व | “देहो पाणा रूव॑ बिजा 
धम्म तबो सह मोक्ख । सब्ब दिण्णं णियमा हवेह आहारदाणेण ॥ १॥ भुक्खसमा ण हु वाही अण्णसमार्ण च ओसहं 
णत्थि । त्तम्हा तद्दगेण य आरोयत्त हवे दिण्णे॥ २॥ आहारमओ देहो आहारेण विणा पडेइ णियमेण । तम्हा 
जेणाहारो दिण्णो देहो हवे तेण ॥ ३॥ ता देहो ता पाणा ता रूब॑ ताम जाग विण्णाणं । जामाहारो पविसई देहटे जीवाण 


होते हैं । क्‍यों कि प्राणियों को भूख और प्यास रूपी व्याधि प्रतिदिन होती है। भोजनके बल्से ही 
साधु रात दिन ज्ञात्रका अभ्यास करता है और भोजन दान देने पर प्राणोंकी मी रक्षा होती है ॥ 
भावार्थ-चार प्रकारका आहारदान देने पर औषधघदान, ज्ञानदान और अभयदान भी दिये हुए ही 
समझने चाहिये। अथोत्‌ आहारदानमें ये तीनों ही दान गर्भित हैं। इसका खुलासा इस प्रकार है। 
आहार दान देने पर औषध दान दिया हुआ समझ्षना चाहिये। इसमें युक्ति यह है कि प्राणियोंको 
प्रतिदिन भूख और प्यास रूपी रोग सताते हैं। अतः भूख और ध्यास रूपी रोगकों दूर करनेके 
लिये जो आहार दान दिया जाता है वह एक तरहसे औषध दान ही है। कहा भी है-० मृत्युके 
समान कोई भय नहीं। भूखके समान कोई कष्ट नहीं। वांछा समान ज्वर नहीं। और दारिश्के 
समान कोई वैरी नहीं ।” अब प्रश्न यह है कि आहार दान ज्ञान दान कैसे है ! इसका उत्तर यह है 
कि भोजन खानेसे शरीरमें जो शक्ति आती है उसकी वजहसे ही मुनि दिन रात शात्रकी खाध्याय 
करता है, शिष्योंकों पढ़ाता है तथा निरन्तर ध्यान बगैरद्दमें लगा रहता है। अतः आहार दान ज्ञान- 
दान भी है। अब प्रश्न होता है कि आह्ारदान अभयदान कैसे है! इसका समाधान यह्द है कि 
भोजनदान देनेसे पात्रके प्राणोंकी रक्षा होती है इसलिये आहारदान अभयदान भी है। कहा भी 
--/ आद्वारदान देनेसे विद्या, धर्म, तप, ज्ञान, मोक्ष सभी नियमसे दिया हुआ समझना चाहिये। 
भूख के समान व्याधि नहीं और अन्के समान औषधी नहीं । अतः अन्नदानसे 
औषधदान ही दिया हुआ द्वोता है । यहद्द शरीर आहारमय है । आद्वार न मिलनेसे 
थह नियमसे टिक नहीं सकता । अतः जिसने आहार दिया उसने झरीर ही दे दिया / शरीर, प्राण,- 


१क मश्त ग स्लेबदि रतिदिवद (स॒ सेवंदि ?)। २ ब हुंति। 
कार्ततिके० ३ 
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सुक्खयरों ॥ ४ ॥ आहारणेण देहो देहेण तवो तवेग रयसडणं । रयणासे वरणाणं णाणे मोक्‍्खो जिगो भणई 
॥ ५ ॥7 ३६३-६४ ॥ अथ दानस्थ माहात्म्य॑ गाथाद्॒यन बिशद्यति- 

हह-पर-लोय-णिरीहो दाणं जो देदि' परम-भक्तीए | 

रयणक्तए' सुठविदो' संघो सयलो हवे तेण ॥ ३६५ ॥ 

उत्तम-पत्त-विसेसे' उत्तम-भत्तीएँ उत्तम दाण । 

एय-दिणे वि य दिण्णं' इंद-सुहं उत्तमं देदि' ॥ ३६६ ॥ 

[ छाया-इह परलोकनिरीहः दान यः ददाति परमभत्तया। रज्नत्रये स॒स्थापितः संघ: सकलः भवेत्‌ तेन ॥ उत्तम- 
पात्रविशेषे उत्तमभक्त्या उत्तम॑ दानम्‌ । एकदिने अपि च दत्तम्‌ उन्द्रसुखम्‌ उत्तम ददाति॥ ] यः अतिथिसंविभागशिक्षात्रती 
श्रावको दाता दान॑ ददाति आहारादिक॑ प्रयच्छति । कया । परमभक्तया उत्कृष्टानुरागेण परमप्रीत्या परमश्रद्धया रुच्या भावेन 
स्वयमेवात्मना स्वहस्तेन पात्राय दान ददाति न तु परहस्तन । उत्ते च। “धर्मषु स्वामिसेवा्यां सुतोत्पत्तां व कः सुधीः । 
अन्यत्र कार्यदेवाभ्यां प्रतिहस्त॑ समादिशेत्‌ ॥” कीदकू दाता सन्‌ । इहपरछोकनिरीहः य इहलोके यशःकीर्तिख्यातिमहिमा- 
धनसुवर्णरज्लमाणिक्यगोमहिषीवलीवरदेधान्यादि्राप्तिः पुत्र॒कलत्रमित्रसुसायाप्ति. मन्च्नतत्यत्अविद्याविभवाविपध्राप्तिः परलोके 
खगाप्सरोराज्यरूपविमाननरेन्द्रदेवेन्द्रधरणेन्द्रसंपदाधनधान्यादिप्राप्तिथ्य तत्र॒तेषु निरीहः वाब्छारहितः कमक्षयार्थी तेन 
भ्राद्धेन दात्रा सकलसंघः ऋषिमुनियत्यनगारः अथवा यत्यार्यिकाश्रावक्रश्नाविकालक्षण: चतुर्विधसंघः स्थापितः स्थिरीक्षतो 
भवति । केषु । रल्लत्रयेषु व्यवहारनिश्चयसम्यग्दशनज्ञानचारित्रेषु सर्वसंघ: स्थिरीकृतः । कथ॑ रक्नत्रयेषु स्थापितों भवति संघ 
इति चेत्‌ , सरसाहारेण संघस्य वपुषि शक्तिभवति, आरोग्यादिक॑ च स्थात, तेन तु शानध्यानाभ्यासतत्त्वचिन्तनश्रद्धारुचि- 
पर्वोपवासादितीर्थयात्राधर्मो पदेशश्रवणश्रावणादिक॑ सुखेन प्रवर्तत इति । उत्तमपात्रविशेषे ध्यानाध्ययनविशिष्टनिग्रन्थमुनये 
उत्तमदान॑ घाव्यादिषद्ुत्वारिशहोषबिरहितं चतुर्देशमलरहित च दान॑ वितरण प्रदानं दत्त सत्‌ । क्। एकरिमिन्नपि 


रूप, ज्ञान वगैरह तभी तक हैं जब तक शरीरमें सुख दायक आहार पहुंचता है | आहारसे शरीर 
रहता है। शरीरसे तपश्चरण होता है । तपसे कर्मरूपी रजका नाश होता है । कर्मरूपी रजका नाश 
होने पर उत्तम ज्ञानकी ग्राप्ति होती है और उत्तम ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है |” ॥ ३२६३-३६४ ॥ 
आगे दो गाथाओंसे दानका माहात्म्य स्पष्ट करते हैं। अर्थ-जो पुरुष इस छोक और परलोकके फलकी 
इच्छासे रहित होकर परम भक्तिपूर्वक दान, देता है वह समस्त संघको रक्षत्रयम स्थापित करता है। 
उत्तम पात्रविशेषकों उत्तम भक्तिके द्वारा एक दिन भी दिया हुआ उत्तम दान इन्द्रपदके सुखको देता 
है॥ भावार्थ-अतिथिसंविभागब्रतका पाठक जो श्रावक इस लोकमें यश, ख्याति, पूजा, धन, 
सोना, र्न, स्री, पुत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदिकी चाह न करके ओर परलोकमें देवांगना, राज्य, नरेन्द्र, 
देवेन्द्र और धरणेन्द्रकी सम्पत्ति तथा धनधान्यकी ग्राप्तिकी चाह न करके अल्लन्त श्रद्धाके साथ 
खयय॑ अपने हाथसे सत्पात्रकों दान देता है, दूसरेसे नहीं दिल्यता, क्यों कि कहा है-“यदि कोई बहुत 
जरूरी काम न हो या दैवही ऐसा न हो तो धर्मसेवा, खामीकी सेवा और संतान उत्पन्न करना, 
हन कार्मोको कौन बुद्धिमान पुरुष दूसरेके हाथ सौप सकता है ।” वह पुरुष ऋषि, यति, मुनि और 
अनगारके मेदसे अथबा मुनि, आर्थिका, श्रावक, श्राविकाके भेदसे चार ग्रकारके संघको सम्यग्दशन 
सम्याज्नान और सम्यक्‌ चारित्र रूप रक्षत्रयमें स्थापित करता है । क्‍योंकि सरस आह्यर करनेसे 


१बदेइ। २छसगा रयणत्तये। ३ बसुदइषिदो (!)। ४ मे विसेतो। ५गदिणे। ६ थहोदि। ७ब दाणं॑। 
पृथ्व इत्यादि | 
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दिने दिबसे, अपिशंब्दात्‌ सर्वस्मिन्‌ दिने दत्त दान॑ किं करोतीत्याह । उत्तम सर्वोत्तष्टम इन्द्रसुख॑ कल्पवासिन! देवेन्द्राणां 
सौधर्मद्धादीनां मुख शर्म ददाति वितरति। उ््क व तथा। “सम्मादिद्ली पुरिसो उत्तमपत्तरस दिण्णदाणेण । उप्पजड़ दिवलोए 
हनेह स महड्डिओ देवो ॥ १ ॥ मिच्छादिद्वी पुरिसो दा जो वेदि उत्तमे पत्ते । सो पावह बरभोए फुड़ उत्तममोयभूमीस्‌ 
॥ २ ॥# मज्म्मिमपत्ते मज्मिममोयब्भूमीसु पात्रएण भोए। पावइ जह्णभोए जद्ृण्णपत्तसरस दाणेण ॥ ३े ॥ उत्तमखेत्ते बीय॑ 
फलइ जहा कोडिलक्खगुण्णेहिं । दा्णं उत्तमपतते फलइ तहा किमित्थ भणिएण ॥ ४ 0” इति | तथा च सूत्रे 'विधिद्वव्य- 
दातृपात्रविशेषात्‌ तद्रिशेषः । स॒पात्रप्रतिग्रहादिनवप्रकारपुण्योपाजन विधिरुच्यते | तस्थ विधेः विशेष: आदरोइनादरश्व । 
आदरेण विशिष्ट पुण्य भवति । अनादरेण अविद्धि2 पुण्यमिति १ । द्रव्य मकारत्रयरहित॑ तन्दुलगोधूमविक्ृतिष्ठतादिक छुद् 
चर्मपात्रास्पृर्ट तस्य विशेषः ग्रहीतुमुनेस्तपःस्वाध्यायशुद्धपरिणामादित्रद्धिहेतुः विशिष्टपुण्यकारणम्‌ अन्यथा अन्यादरशकारणम्‌। 
जो पुण हुंतइ कणघणई मुणिहिं कुभोयणु देह । जम्मि जम्मि दालिदृडउ पुद्ठि ण तहु छंडेइ ॥” २। दाता द्विजनृपवाणिज- 
वर्णवर्णनीयस्तस्य विशेष: पात्रेषनसृयः त्यागे विषादरहितः दातुमिच्छु: दाता दददृत्तवत्प्रीतियोग: शुभपरिणामः दृष्टफलान- 
पेक्षकः सप्तगुणसमेतः दाता ३ । पात्रमुत्तममध्यमजघन्यभेदम्‌, तत्रोत्तमं पात्रे महत्रतविराजितं मध्यमपात्र श्रावकब्तपवित्रन 
जपन्यपात्रे सम्यक्तबेन निर्मेीकृतम्‌ , तस्य विशेष: सम्यम्द्शनादिशुद्धा शुद्धिः तद्रिशेषः तस्थ दानस्य फलविशेषस्त द्विशेष: । 
तथा अतिथिसंविभागस्य पश्चातिचारा व्नीयाः । ते के। 'सचित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेशमात्सयकालातिक्रमाः / सचित्ते 


संघके शरीरमें शक्ति आती है | नीरोगता बगेरह रहती है और उनके होनेसे ज्ञान ध्यानका अभ्यास, 
तत्तचिन्तन, श्रद्धा, रुचि, पर्वमें उपवास, तीर्थयात्रा, धर्मका उपदेश सुनना सुनाना आदि कार सुख- 
पूर्वक होते हैं । तथा ध्यानी ज्ञानी निर्मन्थ मुनिको छियालिस दोषों और १४ मर्ोंसे रहित दान एक 
दिन भी देनेसे कल्पवासी देबोंके सौधर्मेन्द्र आदि पदोंका सुख प्राप्त होता है । कहा भी है-“जो सम्प- 
रदृष्टि पुरुष उत्तम पात्रको दान देता है वह उत्तम भोगभूमिमें जन्म लेता है । जो मध्यम पात्रको 
दान देता है वह मध्यम भोगभूमिमें जन्म लेता है। और जो जघन्य पात्रको दान देता है बह जघन्य 
भोग भूमिमें जन्म लेता है | जैसे उत्तम जमीनमें बोया हुआ बीज लाख करोड़ गुना फलता है वैसे 
ही उत्तम पात्रको दिया हुआ दान मी फलता है |” तच्त्वार्थ सूत्रमें मी कहा है-'विधि विशेष, द्रव्य, 
विशेष, दाता विशेष और पात्र बिशेषसे दानमें विशेषता होती है।' आदरपूर्वक दान देना विधिकी 
विशेषता है क्‍यों कि आदर पूर्वक दान देनेसे विशेष पुण्य होता है और अनादर पूर्वक दान देनेसे 
सामान्य पुण्य होता है| मुनिको जो द्वब्य दिया जाये उसमें मद्य मांस मधुका दोष न हो, चावल 
गेहूँ घी वगैरह सब शुद्ध हो, चमड़ेके पात्रमें रक्खे हुए न हो । जो द्रव्य मुनिके तप, खाध्याय 
ओर शुद्ध परिणामों आदिकी बृद्धिमें कारण होता है वह द्रव्य विशेष है। ऐसे द्वव्यके देनेसे विशिष्ट 
पुण्य बन्ध होता है, और जो द्रव्य आलस्य रोग आदि पैदा करता है उससे उल्टा पापबन्ध या 
साधारण पुण्यबन्ध होता है। कहा भी है-“जो पुरुष घरमें धन होते हुए भी मुनिक्रों कुभोजन देता 
है अनेक जन्मोंमें मी दारिय उसका पीछा नहीं छोड़ता 0! दाता ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा बैश्यवर्णका 
होना चाहिये। पात्रकी निन्दा न करना, दान देते हुए खेदका न होना, जो दान देते हैं 
उनसे प्रेम करना, झुभ परिणामसे देना, किसी इष्टफलकी इच्छासे न देना और सात गुण सद्दित 
होना, ये दाताकी विशेषता है। पात्र तीन प्रकारका बतढाया है-उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य | 
सम्यग्दशन, ब्रत वगैरहका निर्मल होना पात्रकी विशेषता है। इन सब बिशेषताओंके होने से दानके 
फलमें भी विशेषता होती है । अतिथिसंविभाग ब्रतके मी पांच अतिचार कहे हैं-पसचित्त केले 


२६८ सवा मिकार्तििकेयाउप्रेक्षा [ शा० ३६७- 


कदलीपत्रोद्नकपत्रपद्मपत्रादों आहारस्थ निक्षेप: मोचनम्‌ १। सचिततेन कदल्यादिपत्रादिना भाहारस्थ अपिधानम्‌ आवरणम्‌ 
आच्छादनम्‌ २। अपरदातुर्देयस्थापणं मम कार्य वर्तते त्व॑ देहीति परव्यपदेशः, परस्य व्यपंदेशः कथन वा, भ्ृत्र परे 
अन्ये दातारों बर्तन्ते नाहमतञ्र दायको बर्ते इति परण्यपदेशः ३ । यद्दानं ददत पुमान आदर न कुरुते अपरदातृगुणान्‌ न 
क्षमते वा तन्‍्मात्सयेम्‌ ४ | अकाले भोजन अनगारायोग्यकाछे दान॑ छुधितेइनगारे विमदेकरणं च कालातिक्रमः ५। 
इत्यतिथिसंविभागाख्य॑ तृतीयशिक्षाजरत समाप्तम्‌ ॥ ३६५-६ ॥ अथ देशावकाधिकशिक्षात्नत॑ गाथाहयेन व्याचष्टे- 
पुब-पर्माण-कदाणं' सब-दिसीणं पुणो वि संवरण । 
इंदिय-विसयाण तहा' पुणो वि जो कुणदि संवरण्ण ॥ ३६७ ॥ 
वासादि-कय-पमाणं दिणे दिणे' लोह-काम-समणईं' । 
सावज्ज-वज्ञजणईं तस्स चउत्थं वय होदि ॥ ३६८ ॥ 


[ छाया-पूर्वप्रमाणकृतानां सर्वदिशाना पुनः अपि संवरणम्‌ । इन्द्रियविषयाणां तथा पुनः ्रषि यः करोति 
संबरणम्‌ ॥ वषीदिकृततप्रमाणं दिने दिने लोभकामशमनार्थम्‌ । सावद्रवजनाथ तस्य चतुर्थ त्रत भवति ॥] तस्थ पुंसः 
चतुर्थ शिक्षात्रत॑ देशावकाशिकाख्यं भवति । तस्य कस्य । य* श्रावकरः पुनरपि पूर्वप्रमाणक्ृतानां पूर्व)स्मन्‌ दिग्गुणबते 
प्रमाणविषयक्कतानां सर्वदिशानां पूर्वोत्तरपश्चिमदक्षिणदि ग्विदिगधोवैदिगिति दशदिशां दिशानां काष्ठाना सवरणे संकोच 
करोति शालिप्रतोलिखातिकामार्गगहहट्टनदीसरोवरकृपसमुद्रग्मामयो जनवनोपवनादिपरिमाण मयौदा प्रतिदिन॑ करोतीत्यर्थ: । , 
तथा इन्द्रियविषयाणाम्‌ इन्द्रियाणां सेव्या ये विषया गोचराः गम्थाः तेषाम्‌ इन्द्रियविषयाणां स्पश ८ रस ५ गन्ध २ वर्ण 
७ शब्दानां ७ पदाथोनां पुनरपि पूर्व निषिद्धानामपि पुनः संवरणे संकाचन निश्व्ति प्रतिदिन करोति । दिने दिने दिन 


के पत्ते, कमलके पत्ते वगैरहमें आह्ारका रखना १, केले के सचित्त पत्ते बगैरहसे आहारको 
ढांकना ३, दूसरे दाताने जो द्रव्य देनेक्ो रखा है उसे खयं दे देना अथवा दूसरेपर दान देनेका 
भार सौंप देना कि मुझे काम है तुम दे देना, अथवा और बहुतसे देनेत्राले हैं, अतः में देकर 
क्या करूंगा, इस प्रकार दूसरोंके वहानेसे ख़यं दान न देना, दान देनेवाले अन्य दातासे 
ईघों करना, मुनियोंके भोजनके समयको टाछकर अकालमें भोजन करना, अतिथि- 
संबिभाग ब्रतके ये पांच अतिचार छोड़ने चाहिये । अतिथिसंविभाग नामके तीसरे शिक्षाव्रतका 
कथन समात्त हुआ ॥ ३६५-३६६॥ अब दो गाथाओंसे देशावकाशिक नामके शिक्षात्रतको 
कहते हैं। अर्थ-जो श्रावक्र छोभ और कामको घटानेके लिये तथा पापको छोड़नेके लिये वर्ष 
आदिकी अथवा प्रति दिनकी मयादा करके, पहले दिग्बिरतित्रतमें किये हुए दिदश्याओंके परिमाणको 
तथा भोगोपभोगपरिमाणमें किये हुए इन्द्रियोंके विषयोके परिमाणनों और भी कम 
करता है उसके चौथा देशावकाशिक नामका शिक्षात्रत होता है ॥ भावार्थ-दिग्विरति 
नामक गुणवतमें दसों दिशाओंकी मयोदा जीवनपर्यन्तके लिये की जाती है, तथा 
मोगोप भोग परिमाण ब्रतमें इन्द्रियोंके विषयोंकी मर्यादा की जाती है। किन्तु देशावकाशिक नामके 
शिक्षात्रतमें काडकी मयोदा बांध कर उक्त दोनों मयोदाओंको और भी कम किया जाता है। अथीत्‌ 
जिस नगर या प्राममें देशावकाशिक ज्ती रहता हो उस नगरकी चार दीवारी, खाई, या अमुक मार्म 
अथवा अमुक घर, बाजार, नदी, सरोवर, कुआ, समुद्र, गांव, बन, उपबन वौरहकी मयीदा बांध कर 








१बक्‍याए्णं। २बतह(१)। ३ बदिणिदिणि (१)। ४छम्॒सग समणत्थं 
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दि प्रति बासादिकयपमाण बरषोदिकृतप्रमाण वर्षायनतुमासपक्षदिवसादिफ्येन्तकृतमयो्द कृतसंवरणम्‌ अथवा वासादि- 
कयपमाणं वल्रादिचतुदेशवस्तूनां सप्तदशवस्तूनां प्रतिदिन नियमः परिमार्ण वा मर्योदासंख्यां कतैव्यम्‌ । उर्त्त च 'तंबूछ 
१ गंध २ पुष्फा ३ दिससंखा ४ वत्थ ५ वाहर्ण ६ जाण ७। सश्षित्तव॒त्युसंता ८ रसवाओ ६ आसण सेजा 
१० ॥| णियगाममग्गसंखा ११ उद्चा १२ अहो १३ तिरयगमणपरिसाणं १४ | एंदे चउद्सणियमा पडिदिवर्स होंति 
सावयाणं च ।/ 'भोजने १ पड़से २ पाने ३ कुछुमादिविलेपने ४। पुष्प ५ ताम्बूल ६ गीतेषु ७ नृद्यादौ ८ ब्रद्मचयेके 
५ ॥ स्लान १० भूषण ११ वस्रादौं १२ वाहने १३ शयना १४ सने १५ । सचित्त १६ वस्तुसंख्यादी १७ प्रमाण 
भज प्रत्यहम्‌ ॥” इति । किमर्थ संवरणम्‌ | छोभकामशमनार्थम्‌, छोभः तृष्णा परवस्तुवाब्छा कामः कन्दपेसुख तयोलेम- 
कामयो: शमनार्थ निरासार्थम््‌। पुनः किमर्थम्‌। सावदवजनार्थम, सावय॑ हिंसादिक्ृतपाप॑ तस्प पापकर्मण: वर्जन निशृत्ति: 
तदथ पापव्यापारशमनाय पडिसंबरणं पूर्वकृतें संवरणमपि पुनः संवरणं प्रतिसंवरणम्‌ । चतुर्थदेशावकाशिकशिक्षाज्रतस्याति- 


और वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष या दिनका परिमाण करके वह उतने समय तक उस मयोदाके 
बाहर नहीं आता जाता । तथा इसी प्रकार इच्द्रियोंके विषयोंकों भोगनेके परिमाणकों भी घटाता है । 
अथवा गाथामें आये बासादिक पमाणं? पदका अर्थ वर्ष आदिका प्रमाण” न करके 'वल्र आदिका 
प्रमाण” अर्थ मी किया जा सकता है क्यों कि प्राकहृतमें 'वास” का भर्थ वस्र भो द्वाता है | अतः तब 
शर्थ ऐसा होगा कि देशावकाशिक ब्रतीको वश्र आदि चौदह वस्तुओंका अथवा सतरह वस्तुओं का प्रति- 
दिन परिमाण करना चाहिये । वे चौदद्द बस्तुएँ इस प्रकार कही हैं-ताम्बूल, गन्ध, पुष्प वगैरह, बल्न, 
सवारी, सचित्तवस्तु, रस, वाद्य, आसन, शब्या, अपने गांत्रके मार्ग, ऊष्वेगमन, अधोगमन और तिर्य- 
ग्गमन । इन चौदह बातोंका नियम श्रावकको प्रति दिन करना चाहिये | सतरह वस्तुएं इस प्रकार 
हैं-भोजन, पट रस, पेय, कुंकुम आदिका लेपन, पुष्प, ताम्बूल, गीत, नृत्य, मैथुन, स्नान, भूषण, 
वस्न, सवारी, शय्या, आसन, सचित्त और वस्तु संझ्या । इन सतरह वस्तुओंका प्रमाण प्रति दिन 
करना चाहिये कि मैं आज इतनी बार इतना भोजन करूंगा, या न करूंगा, भादि । यद्द प्रमाण 
छोभ कषाय और कामकी शान्तिके लिये तथा पापकर्मसे बचनेके लिये किया जाता है | इसीका नाम 
देशावकाशिक ब्रत है| यह हम पहले लिख आये हैं कि किन्हीं आचार्योने देशावकाशिक ब्रतकों 
गुणबतोंमें गिनाया है और किन्हींने शिक्षात्रतोमं गिनाया है । जिन आजचार्योने 
देशावकाशिकको शिक्षा्रतोंमे गिनाया है उन्होने उसे प्रथम शिक्षाव्रत रखा दै तथा 
दिग्विरतित्रतके अन्दर प्रतिदिन काछकी मयोदा करके देशकी मयादाके सीमित करनेको देशावकाशिक 
कहा है । यही बात 'दिशावकाशिक' नामसे भी स्पष्ट होती हे | किन्तु इस ग्रन्थमें प्रन्थकारने देशाव- 
काशिकको चौथा शिक्षाव्रत रखा है तथा उसमें दिशाओंके परिमाणके संकोचके साथ भोगोपभोगके 
परिमाणकों भी संकोचनेका नियम रखा है। ये बातें अन्यत्र हमारे देखनेमें नहीं आई । अस्तु, इस 
ब्रतके भी पांच अतिचार कहे हैं-काम पड़नेपर मयोदित देशके बाह्वरसे किसी बस्तुकों लानेकी आज्ञा 
देना आनयन नामक अतिचार है । मयोदित देशसे बाहर किसीको मेजकर काम कराना प्रेष्यप्रयोग 
नामका अतिचार है। मयादित देशसे बाहर काम करनेवाले मनुष्योंको लक्ष्य करके खखारना बगैरद्द 
शब्दानुपात नामका अतिचार है। मयीदित देशसे बाहर काम करनेवाले नौकरोंको अपना रूप दिखाना 
जिससे वे मालिकको देखता देखकर जर्दी २ काम करे, रूपानुपात नामका अतिचार है। 


२७० स्वामिका सिकेयानुप्रेशा [ गा० ३६९५८ 


चाराः पथ्ष । “आनयन १ भ्रेष्यप्रयोग: ए शब्द ३ रूपातुपात ४ पुद्वलक्षेपाः ५ 7 एते वजेनीया इति शिक्षाजरत॑ चतुर्थ 
संपूर्णण । एतानि चत्वारि शिक्षात्रतानि मवन्ति । मातृपित्रादिवचनवदपत्यानाम अगुश्वतानसम्‌ शिक्षाप्रदायकानि अविनाइन 
कारकाणीत्यर्थ: ॥ ३६७-६८ ॥ अथ संक्षेपण सल्ेखनामुलिखन्ति- 


बारस-वएहिं' जुत्तो सलिहणं जो कुणेदि उवसंतो । 
सो सुर-सोक्ख' पाविय कमेण सोक्खे' परं ऊछहदि ॥ ३६९ ॥ 


[ छाबा-द्वादशत़तैः युक्तः सल्रेखनां यः करोति उपशान्तः । स॒ सुरसीख्य॑ प्राप्य ऋमेण सौख्य परे लभते ॥ ] से 
पूवाशद्वादशबसघारी श्रावकः सुस्सौर्ये स॒राणामिस्द्रादीन सौग्यं सौधमोदरच्युतस्वर्गपयेन्तइन्द्रसामानिकादीनां सुखम्‌ 
आअप्सरोधिमानज्ञानविक्रियादिसंभव सात॑ शर्म प्राप्य भुक्ता क्रमेण अनुक्रमेण जधन्येन द्विश्रिभवग्रहणेनोत्कप्टेन सप्ताप्टभव- 
प्रहणेन वा 'जहण्णेण दोतिण्णिभवगहणेण उक्कट्ठेण सत्तहुभवगहणेण” इति वचनात पर सोख्य निवोणसोख्य स्वात्मोपलब्धि- 
भव सम्यक्तवाष्टगुणोपेत शाश्रतम्‌ अनुपमम्‌ इन्द्रियाती सातं लभने ग्राप्रोति। स कः । यः भ्रावकः सल्ठिखनां मारणान्तिकी 
मएणकाले करोति । सत्‌ सम्यग्लेखना कायस्य कषायाणां च कृशीकरणं तनृकरणं तुच्छकरणं सं्रेखना । कायर्य सल्लेखना 
बाह्मयसछिखना, कषायाणां सल्ेखना आशभ्यन्तरा सछ्ेखना क्रमेण कायकारणाजन्नपानत्यजन॑ कषायाणां च त्यजनम्‌ 
शरीरसक्छिखनां कषायाणां सकखनां च सं सम्यक्‌ यथोष्त भगवत्याद॒ुक्तप्रकारेण छेखन॑ कृषीकरण करोति । कीदक्षः सन । 





उन्हींको लक्ष्य करके उनका ध्यान आकृष्ट करनेके लिये पत्थर वगैरह फेंकना पुह्नल्क्षेप नामका 
अंतिचार है। ये अतिचार देशावकाशिक ब्रतीकों छोड़ने चाहिये | जैसे माता पिताके वचन वच्चोको 
शिक्षादायक होते हैं वैसे ही ये चार शिक्षात्रन भी अणुव्रतोंका संरक्षण करने हैं॥| ३६७-३६८ ॥ 
आगे संक्षे+से संलेखनाको कहते हैं। अर्थ-जो श्रावक बारह्नों को पाछता हुआ अन्त समय उप- 
शम भातसे सक्ेलना करता है, वह खर्गके सुख प्राप्त करके ऋमसे उत्कृष्ठ खुख प्राप्त करता 
है ॥ भावार्थ-शरीर और कषायोके क्षीण करनेको सलेखना कहते हैं | दशरीरको क्षीण करना 
बाह्य सछखना है और कषायोंको क्षीण करना अभ्यन्तर सलेवना है। यह सेना मरणकाल आने- 
पर की जाती है। जब पांच अणुव्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रतोंका पालक श्रावक यह 
देखता है कि किसी उपसर्गसे या दुर्भिक्ष पड़नेसे, या बुढ़ापेके कारण अथवा रोगके कारण मृत्यु 
सुनिश्चित है और उससे बचनेका कोई उपाय नहीं है तब वह अपने जीवन भर पाले हुए धर्मकी 
रक्षाके लिये तत्पर हो जाता है। और राग, द्वेष, मोह, परिग्रह बगैरहको छोड़कर, शुद्ध मनसे अपने 
कुद्ठम्बियों ओर नैकर चाकरोंसे क्षमा मांगता है तथा उनके अपराधोंके लिये उन्हें क्षमा कर देता 
है। उसके बाद खयं किये हुए, दूसरोंसे कराये हुए और अनुमोदनासे किये हुए अपने जीवन भर 
के पापोंकी आलोचना बिना छछ टहिद्के करता है। उसके बाद मरणपर्न्तके लिये पृणे महात्रत 
धारण कर छेता है अर्थात्‌ मुनि हो जाता है और शोक, भय, खेद, ख्ेह वगैरदद दुर्भावोंको छोड़कर 
अच्छे अच्छे शास्रोकी च्ची श्रवणसे अपने मनको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करता है । इस तरद्द 
कषायोंको क्षीण करके भोजन छोड़ देता है और दूध बौरद परही रहता है । फिर ऋमसे दूघ 
वगैरहको भी छोड़कर गर्मजल रख लेता है। और जब देखना है कि मृत्यु अत्यन्त निकट है तब 
गर्म जलको भी छोड़कर उपवास घारण कर लेता है । और मनमें पश्चनमस्कार मंत्रका चिन्तन 





१ छ मगययेहि। १७ मग जो सल्लेहण (स सल्लेदण ) करेदि, व सहेदर्ण (!)। १ व सुक्खे। ध्यमोस्ख () | 


-६७० ] १. धर्मानुप्रेक्षां १७है 


- पूवोंकैः पश्चाणुत्तत्रिगणबतचतुः शिक्षानतैद्र दरैयुक्तः संयुक्त: सन्‌ । पुनः किंभूतः । उपशान्तः अंनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान- 
क्रोधमानमायालेभानामुपशामकः करोधादिरहितः रागद्वेषपरिणामविनिमेक्त इत्यर्थ: । तस्याः अतिचाराः पथ | के ते इति 
चेदुच्यते । 'जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि / जीवितव्याशंसा वाष्छा अभिलाषः मरणस्थाशंसा 
याब्छामिलाषः । कथम्‌ | निश्चितम्‌ अप्लुव हेये चेदं शरीर तस्य स्थितों आदरः जीविताशंसाभिलाषः १। रोगादिमीते- 
जीवस्थासंक्रेशेन मरणे मनोरथो मरणाशंसामिलाष: २। चिरन्तन मित्रेण सह क्रीडानुस्मरणं कथमनेन ममामीएटेन मित्रेण 
मया सह पाशुक्रीडनादिक कृतम्‌, कथमनेन ममाभीष्टेन व्यमनसहायत्वम्‌ आचरितं, कथमनेन ममाभीशेेन मदुत्सवे 
सश्रमो विहितः इत्याग्ननुस्मरण मिन्रानुरागः ३। एवं मया शयनवख्नादिक भुक्तमू, एवं मया हंसतूलोपरि दुकूलाच्छा- 
दितायां शय्याया वरवनिताया आलिह्लितेन सुर्ख शयिनम्‌ इत्य.दिसुखानि मम संपन्नानि अनुभूतप्रीतिप्रकारस्मतिः वार वार 
स्मरण सुखानुबन्धः पूर्वभुक्तमुखानुस्मरणमित्यर्थ: ४ । भोगाकांक्षणेन निश्चित दीयते मनो यस्मिन्‌ येन वा तन्निदानम्‌ ५। 
॥ ३६९ ॥ इति संक्लेखनानामक्क बरत॑ समाप्तम्‌ । पुनः ब्रतमहात्म्य॑ संदीकते- 


एकं पि बयं विमरूं सहिद्दी जई' कुणेदि दिढ-चित्तो । 
तो विविह-रिद्धि-जुत्त इंदत्त पावए णियमा ॥ ३७० ॥* 

[ छाया-एकम्‌ अपि अत॑ विम्ं सदुष्टि: यदि करोति हृढचित्तः। तत्‌ विविधक्रद्धियुक्तम्‌ इन्द्रत्व॑ प्राप्नोति 
नियमात्‌ ॥ ] यदि चेत्‌ सदृष्टिः सम्यस्दृष्टिः सम्यक्तवसहितः श्रावकः । किंभूत: । दृढचित्त: स्वकीयत्रतरक्षणे निश्चलचित्तः 
खस्थिरमनाः एकमपि बते द्वादशब्रतानां मध्ये एकमपि अतम्‌ अपिशब्दात सकलान्यपि अतानि करोति संधत्ते धरति । 
कीटर्श त्रतम्‌ । बिमरू विगताभिचारमलम्‌ , मलाः एकेकस्मिन्‌ ब्रते पशातिचाराः ले रहिते निरतिचारं ब्रतम्‌, तो तहिं, 
नियमात्‌ निश्चयतः, इन्द्रत्व॑ सुरस्वामित्व कल्पवासिदेवानामीशत्य॑ प्राप्नोति लभते । कीदक्ष॑ तत्‌ । विविधर््धियुक्तमू , सामा- 
निकादिसुरविमानदेवाशनादियु्ख: सयुक्तम्‌ । अथवा अणिमा बिशच्छिट्रेंषपि चक्रवर्तिपरिवारविभूर्ति रुजेत्‌ १, महिमा 


करते हुए शरीर को छोड़ देता है । इसी को सछेखना या समाधिमरण कहते हैं । इस समाधिमरणसे 
श्रावक्त मरकर नियमसे खर्गमें जन्म लेकर बहांके सुखोंको मोगता है और फिर कमसे कम 
दो तीन भव और अधिकसे अधिक सात आठ भव घारण करके खात्मोपलब्धिरूप अनु- 
पम मोक्षसुखको प्रात करता है | इस सछेखना ब्रतके भी पांच अतिचार छोडने चाहिये । जो इस 
प्रकार हैं-समाधि मरण करते समय जीने की इच्छा करना पहला अतिचार है । रोग, कष्ट वगैरहके 
 भयसे जल्दी मरण होनेकी इच्छा करना दूसरा अतिचार है। मित्रोंकी याद करना कि अमुक मित्रके 
साथ में बचपनमें केसा खेला करता था, कैसे मेरे मित्रने कष्टमें मेरा साथ दिया, यह्द सब याद 
करना तीसरा अतिचार है। "में युतावस्थामें कितनी मौजसे खाता पीता था, गुल्गुले गद्दोपर ख्रीके 
साथ सोता था! इस प्रकार पहले भोगे हुए भोगोंका स्मरण करना चौथा अतिचार है। “में मरकर 
खर्गमें देव हूंगा वहां तरह तरहके सुख भोगूंगा” इस प्रकार आगामी सुखोंकी चाह्द करना पांचवा 
अतिचार है । इस प्रकार सछेखना ब्रतका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३६५९ ॥ आगे बतका माहात्म्य कहते 
हैं। अर्थ-यदि सम्यग्दष्टि जीव अपने चित्तको इृढ़ करके एक भी निर्दोष ज्तका पालन करता है 
तो नियमसे अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंसे युक्त इन्द्रपदको पाता है ॥ भावार्थ-एक भी ब्रतका ठीक 
ठीक पाछठन करनेके लिये जीवको सम्यग्दृष्टि अवश्य होना चाहिये | विना सम्यक्तनके ब्रतोंका पालन 
करना बिना बीजके इक्ष उगानेके समान ही है । अतः सम्पग्इष्टि श्रावक यदि दिलको मजबूत करके 








१ब जो करदि, छ ग जइ कुणदि, स॒ कुणेदि, स विजइ कुणदि । रे छ गे पावएई। १ ब वद्वार्ण । जो श्ववादि! 


१७६ स्थासिकार्शिकेयाजप्रेश्ो [ गा० ७३ 


मेरोरपि महस्छरीरें कुरुते २, लूघिमा वायोरपि छघुता ३, गरिमा वज्ञरैलादपि गुरुतरा ४, भूमौ स्थित्वा करेण दिख" 
रादिस्पशेन॑ प्राप्ति: ५, जछे भूमाविव गमने भूमों जले इत्र मजमोन्मजन प्राकाम्य॑ जातिकियागुणवब्यसैन्यादिकरण वा 
प्राकास्यम्‌ ६, ब्रिभुकनप्रभुत्वम्‌ दैशत्वम्‌ ७, अद्विमष्ये वियतीव गमनस्‌ अग्रतीधात॑ अहृश्यरूप्ता _ अन्तघोनम्र्‌ 
अनेकरूपकरण मूतौमृतोकारकरण वा कामिरूपत्वम्‌ ८ । अणिमा १ महिमा २ लघिमा ३ गरिमा ४ न्तथोर्न ७५ काम- 
रुपित्व॑ ६ प्राप्तिप्राकाम्यवशित्वेशित्वाप्रतिहृतत्वमिति विक्रियिकाः, इत्यायनेकर्धिसंयुक्तम्‌ ॥| हति श्रीखामिकार्तिकेयानुप्रेक्षायां 
भ० भ्रीशुभचन्दक्ृतायां टीकायां द्वाददाब्रतव्याख्या समाप्त ॥ २७० ॥ अथ सामायिकप्रतिमां गाथादयेन व्यनक्ति- 

जो कुंणदि काउसरग बारस-आवत्तं-संजदो घीरो । 

णमण-दुग पि कुणंतो' चदु-प्पणामों पसण्णाप्पा ॥ ३७१ ॥ 

चिंतंतो ससरूब॑ जिण-बिंब अहव अकखरं परम । 

झायदि कम्म-विवाय तस्स बय॑ होदि सामइये ॥ ३७२ ॥* 

[ छाया-यः करोति कायोत्सग द्वादशआवर्तंसयतः घीरः । नमनद्विकम्‌ अपि कु्बेन्‌ चतुःप्रणामः प्रसन्नात्मा ॥ 
चिन्तयन स्वख्रूप॑ जिनबिम्बम्‌ अथवा अक्षरं परमम्‌ । भ्यायति कर्मविपाक॑ तस्य ब्र्त भवति सामायिक्रम् ॥ ] तस्प 
एकभी अतका निरतिचार पालन करे तो उसे इन्द्रपद मिलना कोई दुलेभ नहीं । अथीत्‌ बह मरकर 
करपवासी देवोंका खामी होता है जो आणिमा आदि अनेक ऋड्धियोंका घारी होता है। ऋद्धियां इस 
प्रकार हैं-इतना छोटा शरीर बना सकना कि मृणालके एक छिद्वमें चक्रवर्तिकी विभूति रच डाले इसे 
अणिमा ऋद्धि कहते हैं | सुमेरुसे भी बड़ा शरीर बना लेना महिमा ऋद्धि है | बायुसे भी हल्का शरीर 
बना लेना लधिमा ऋद्धि है। पहाड़से भी भारी शरीर बना लेना गरिमा ऋद्धि है। भूमिपर बैठकर 
अंगुलिसे सूर्य चंद्रमा बगैरहकों छू लेना प्राप्ति ऋद्धि है। जलमें भूमिकी तरह गमन करना और 
भूमिमें जलकी तरद्द डुबकी लगाना प्राकाम्य ऋद्धि है| तीनों लोकोंका खामीपना ईशित ऋद्धि है। 
आकाशकी तरह विना रुके पहाड़मेंसे गमनागमन करना, अद्वश्य हो जाना अथवा अनेक प्रकारका 
रूप बनाना कामरूपित्व ऋद्धि हे। इस तरह ब्रत प्रतिमाका वर्णन करते हुए बारह ब्रतोंका वर्णन प्रूणे 
हुआ ॥ ३७० ॥ अब दो गाथाओसे सामायिक प्रतिमाको कहते है । अर्थ-जो घीर श्रावक बारह 
आवतेसह्वित चार प्रणाम और दो नमस्‍्कारोंको करता हुआ प्रसन्नतापूर्वक कायोत्सग करता है । और 
अपने खरूपका, अथवा जिनबिम्बका, अथवा परमेष्ठीके वाचक अक्षरोंका, अथवा कर्मविपाकका 
चिस्तन करते हुए ध्यान करता है उसके सामायिक प्रतिमा होती है॥ भावार्थ-सामायिक 
शिक्षा ृतका वर्णन करते हुए सामायिकका वर्णन किया गया है । सामायिक प्रतिमा 
उसका विशेष ख़रूप बतलाया है । सामायिक करनेवाला धीर वीर होना चाहिये अथीत्‌ 
सामायिक करते समय यदि कोई परीषह अथवा उपसर्ग आजाये तो उसे सहनेमें समर्थ होना चाहिये 
तथा उस समय भी परिणाम निर्मछ रखने चाद्िये । क्रोध, मान, माया, छोभ, राग, द्ेष और परिप्रह 
बगैरहकी चिन्ता नहीं होनी चाहिये। प्रथम ही सामायिक दण्डक किया जाता है। उसकी विधि 
इस प्रकार देनश्रावक पूर्वदिशाकी ओर मुंद् करके दोनों हाथ मस्तकसे लगाकर भूमिमें नम- 
स्‍्कार करे। फिर खड़ा होकर दोनों द्वाप नीचे छटकाकर शरीरसे ममत्व छोड़ कायोत्सर्ग करे। 


१७ सखगकुणदए । र२रमसओआउत्त। रइरकूमसग करतों। ४ ब सामार (६१) यं। सत्तम इत्यादि । 





-है७२ ] १५. धर्मासपेशा २७६ 


श्रावकस्य सामायिकारुय बरतें सवेयावद्ययोगविरतोइस्मि लक्षण भवति | तस्य कस्य। यः आवकः करोति विदधाति। क॑ तस्‌। 
कार्योत्सर्गः कायस्य शरीरादेः उत्सर्गः ममतापरित्यागः त॑ कायोत्स् शरीरादेममत्वपरित्या्ग करोति । दण्डके पं्धनम- 
स्कारवैलायां कायोस्सग शरीरममत्वपरिदारम्‌ । कर्थभूतः सन्‌ श्रावकः । द्वादशावतैसंयुक्त,, करयोः आवतेैने परिभ्रमण 
आवर्तः, द्वादश चैते आवतताश्व हस्तपरिश्रमणाः । दण्डकरस्य प्रारम्मे त्रयः आवताः पश्धनमस्करा रोचारेणादौं मनोबचनकायानां 
संयमनानि शुभयोगशत्तयः श्रयः आवतोः ३, तथा प्थधनमस्कारसमाप्तौ 'दुच्चरिय बोस्सरामि” अत्र आवतोख्रयः मनों- 
बचनकायानां शुभव्त्तयः त्रयः आवतो: ३, चतुर्विशतिस्तवनादो 'थोस्सामि हँ जिणवरे” अत्र मनोवचनकायानां 
शुभवृत्तयः त्रीण्यपरावतैनानि ३, तथा चतुरविशतिस्तवनसमाप्तो 'सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु” अन्र शुभमनोवचनकायाबृत्त- 
यह्लीष्यावर्तनानि ३, एवं द्वादशधा मनोवचनकायदृत्तयो द्वादशावतता भवन्ति १९ । एवं द्वादशावर्तन समेतः, अथवा 
चतुर्दिक्ष चत्वारः प्रणामाः एकस्मिन्‌ अ्रमणे, एवं त्रिष्र श्रमणेषु द्वादशावर्ताः तैयुक्त: । पुनः कीदक्षः । धीरः घिरय॑ बुद्ठें 
राति गृहातीति घीरः भेदज्ञानी वा परीषदोपसर्गसहनसमर्थः | पुनः कीदक्षः । नतिद्वयं कुर्वन्‌ दे अवनती विदधानः, 
दण्डकस्पादों अन्ते च नतिदयम्‌, हस्तद्रय मस्तके कृत्या भूमी नमन॑ पंश्धनमस्कारादा एकावनतिभ्भूमि संस्पृद्य तथा 
अतुविशतिस्तवनान्ते द्वितीयावनतिः शरीरनमनम्र, दे अवनती कुवैन्‌ । पुनरषि कीहक्‌ । चहुःप्रणामः चत्वारः 
प्रणामा: द्विरोनतयः यस्य स॒तथोक्तः । दण्डकस्यादी एक: प्रणाम: १, मध्ये दो प्रणामों २, अन्ते एकः प्रणाम: १ । 
तथाहि पश्चनमस्कारस्यादी अन्ते च करमुकुलाड्वितशिरःकरणं २, तथा चतुविशतिस्तवादी अन्ते व करमुकुलाझ्लितशिरः 
करणमेव॑ २ चत्वारि शिरांसि चतुःशिरोनतयः चतुःप्रगामः । स पुनः कीटक्‌ । भ्रसन्नात्मा प्रसन्षः कषायादिदुःपरिणास- 
रहितः आत्मा खरूप॑ययस्य स प्रसन्नात्मा फ्रोषमानमायालोभरागद्वेषसंगादिपरिणामरहितः निर्मेलपरिणाम इल्यर्थ: । 
पुनः कीटक्ष: । चिन्तयन्‌ ध्यायन्‌ अनुभवन्‌। किप्र्‌। स्वस्वरूपं सवशुद्धचित्रंप खशुदबुद्धकपरमानन्दस्व॒रूपपरमात्मान॑ 
चिन्तयन्‌, अथवा जिनबिम्ब॑ जिनप्रतिमां ध्यायति, अथवा परमाक्षरं ध्यायति चिन्तयति ॥ उक्त च। 'पणतीस ३७ 
सोल १६ छ ६ प्पण ५ चदु ४ दुग २ मेग १ च जवह झाएद् । परमेद्विवाचयाणं अण्णं चर गुहूवदेसेण ॥! इति । तथा 








कायोत्सर्गके अन्तमें दोनों द्वा्थोंको मुकुलिल करके मन वचन कायकी छझुद्धताके सूचक तीन 
क्त्र्त करे, अथोत्‌ दोनों मुकुलित करोंको तीन वार घुमाये । और फिर दोनों हाथ मस्तकसे लगा- 
कर ग्रणाम करे । इस तरह चारों दिज्लाओंगें कायोत्सन समाप्त करके पुनः दोनों हाथ मस्तकसे 
लगाकर भूमिमें नमस्कार करे। ऐसा करनेसे प्रत्येक दिशामें तीन तीन आबर्त और एक एक 
प्रणाम करनेसे बारह आवर्त और चार प्रणाम होते हैं, तथा दण्डकके आदि और अन्‍्तमें दो नम- 
स्कार होते हैं ।इस तरह दण्डक कर चुकनेके पश्चात्‌ ध्यान किया जाता है | ध्यान करते समय या तो 
शुद्ध बुद्ध परमानन्द खरूप परमात्माका चिन्तन करना चाहिये । या जिनबिम्बका चिन्तन करना 
चाहिये, या परमेष्ठीके वाचक मंत्रोंका चिन्तन करना चाहिये । कहा भी है- परमेष्ठीके वाचक ३५७, 
१६, ६, ५, 9, २, और एक अक्षरके मंत्रका जप करो और ध्यान करो । तथा गुरूके उपदेश 
से अन्य भी मंत्रोंकी जपो और ध्यान करो।' सो पैत्तीस अक्षरका मंत्र तो नमस्कार मंत्र है। 
“अईन्त-सिद्ध-आचार्य-उपाध्याय-सर्वसाधु:' यह मंत्र १६ अक्षर का है। “अरिहन्त सिद्ध ! यह मंत्र 
छै अक्षका है। *अ सि आ उ सा” यह मंत्र पांच अक्षरका है। “अरिहन्त” यह मंत्र चार कक्षरका 
है। सिद्ध! यह्द मंत्र दो अक्षकका है और “ओं” यह मंत्र एक अक्षरका है | इन मंत्रोंका ध्यान 
करना चाहिये । और यदि सामायिकके समय कोई परीषह या उपसर्ग आजाये और मन विचलित 
होने छगे तो कर्मेके उदयका विचार करना चाहिये । या वैसे भी ज्ञानावरण आदि कर्मोंके विपाकका 


चखिम्तन करना चाहिये कि झुभ प्रकृतियोंका उदय गुड खाण्ड दरार्फा और अमृतके समान 
कारिके० ३५ 


२७४ स्वामिकार्सफैयालुभेक्षा | गां० शेजहै- 


ऋरमविपाक॑ ध्यायंति, कर्मणां शानावरणादीनां विपाकः उदय, झुमप्रकृतीनां विषाकः उदयः गुडखण्डशकेरासृतरूपः 
अशुभप्रकृतीनाम्‌ उदयः निम्बकाञी रविषद्दालाहलरूपः, त॑ ध्यायति चिन्तयति | श्रीवसुनन्दिसिद्धान्तिना तथा चोक्ते च। 
“ह्ेऊण सुई चेइयगिहम्मि समिद्दे व चेह्याहिमुहो । अण्णत्थे सुइपएसे पुव्वमुहो उत्तरमुहो वा ॥ १॥ जिणवयण १ 
धघम्म २ चेहय ३ परमेट्ठि ४ जिणालयाग ५ णिश्च पि। ज॑ वंदण तियालं कीर्‌इ सामाइय॑ ते खु ॥ २॥ काउसबग्गम्हि 
ठिदो लाहालाहं च सत्तुमित्त च। संजोगविष्पजोग तिगकंचण चंदर्ण वास ॥ ३ ॥ जो पस्सइ समभाव॑ मणम्दि सरिवृण 
पंचणवकारं । वरअट्ठपाडिहरेहिं संजुदं जिणसरूव॑ वा ॥ ४ ॥ सिद्धसरूव॑ झायदि अहवा झाणुत्तम॑ ससंवेयं । खणमेक्रमवि- 
चलंगो उत्तमसामाइये तस्स ॥ ५ ॥” तथा “तिवबिहं तियरणसुद्धं मयरहिय॑ दुविदठाणपुणर्ते । विणएण कमविसुई 
किदियम्म॑ होदि कायव्वं ॥ किदिकम्स पि करेतो ण होदि किदिकम्मणिजराभागी | बत्तीसाणण्णप्रं साहू ठा्ण विराहंतो 
॥ २ ॥” इति सामायिकप्रतिमा, चतुर्थों धर्म: ४ ॥ ३७१-३ ॥ अथ प्रोषधप्रतिमाधर्म गाथाषढ्लेनाह- 

ससमि -लेरसि-दिवसे अवरण्हे जाइऊण जिण-भवणे । 

किच्चा किरिया-कम्म उववासं चउविहं' गहिये ॥ २७३ ॥ 

गिह-वावारं चत्ता रत्ति गमिऊण धम्म-चिंताएँ । 

पश्चूसे उद्वित्ता किरिया-कम्म॑ च कादूणँ ॥ ३७४ ॥ 

सत्थव्भासेण पुणो दिवस गमिऊण वंदर्ण किन्चा । 

रत्ति णेदूर्ण तहा पद्चूसे वंदर्ण किच्चा ॥ ३७५ ॥ 

पुज्जण-विहिं च किया पत्त गहिऊण णंवरि ति-विहं पि। 

भुंजांबिकण पत्त भुजंतो पोसहो होदि ॥ २७६ ॥ 


द्वोता है ओर अशुभ ग्रकृतियोंका उदय नीम, कांजीर, विष और हृत्झाहल विषकी तरह होता है। इसे 
ही विपाक विचय धर्मध्यान कहते हैं। आचार्य वसुनन्दि सैद्धान्तिकने भी कहा है-“जो शुद्ध होकर 
जिन मन्दिरमें अथवा अपने घरमें, अथत्रा किसी अन्य पवित्र स्थानमें जिनब्रिम्बके सन्‍्मुख या 
पूर्वदिशा अथवा उत्तर दिशाकी ओर मुख करके सदा त्रिकाल जिनवचन, जिनधर्म, जिनबिम्ब, पर- 
मेष्ठी और जिनालूयकी वन्दना करता है वह निश्चयसे सामायिककों करता है ॥ तथा जो कायोव्समसे 
स्थित होकर छाम अलाभ, बात्रु मित्र, संयोग वियोग, तण काचन, चन्दन और विसौलाको समभावसे 
देखता है । तथा मनमें पंच नमस्कारकों धारण करके आठ उत्तम ग्रातिहायोंसे युक्त जिन भगवानके 
खरूपका अथवा सिद्धखरूपका ध्यान करता है, अथवा एक क्षणके लिये भी निश्चठ अंग होकर 
आत्मखरूपका ध्यान करता है वह उत्तम सामायिक्रका धारी है ॥” और भी कहा है-“मन वचन 
और कायको छुद्ध करके, मद रहित होकर विनय पूर्वक ऋमानुसार कृतिकर्म करना चाहिये। वह कृति- 
कर्म दो नमस्कार, बारह आवर्त तथा चार प्रणामके भेदसे तीन ग्रकारका है और प्यक्भलासन अथवा 
खज्लासन ये दो उसके आसन हैं ॥ किन्तु यदि साधु बत्तीस दोषोंका निवारण करके कृतिकर्म नहीं 
करता तो कृतिकर्म करते हुए भी वह कृतिकर्मसे होनेवाली निजेराका भागी नहीं होता ॥” इस प्रकार 
सामायिक प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३७१-७२ ॥ भागे छै गाथाओंसे प्रोषध प्रतिमाको कट्ते 








रेबसतम | २ से जायकऋण। शेकछूम संग किरिया कम्मं का (उं?), य किश्या किरिया। ४ स्वप्न 
हु 'वउध्यिहं। ५ थे ग॑ गहियं | ६ थाचिताह। ७श्व कारूणं | ८ छ गेशण | ९ छ पूष्ण। सतद य। १० गा मुच्यातिक्रण । 


-ह७६ ] १९, धर्मालुप्रेक्षा २७५ 


[ छाया-सप्तमीत्रयोदशीदिवसे अपराहे गत्मा जिनभबने । छल्ला क्रियाकर्म उपवास चतुर्विषं शहीत्वा ॥ 
शहय्यापारं त्यतषवा राज गमयित्वा धर्मचिन्तया | प्रत्यूषे उत्थाय क्रियाकर्म च कृत्वा ॥ शाख््राभ्यासेन पुनः दिवसे 
गमयित्वा वन्दनां इृत्वा । रात्रि नीत्वा तथा प्रत्यूषे वन्दनां ऋृत्वा ॥ पूजनविधिं च कृत्वा पात्र गददीत्वा सबिशेष त्रिविधस्‌ 
अपि। भोजयित्वा पार भुज्ञानः प्रोषधः भवति ॥ ] स प्रोषधः प्रोषध्रतधारी भवति । स कः। यः सप्तम्यास्रयोदश्याथ्व दिवसे 
अतिथिजनाय पात्राय भोजन दत्वा पश्चात्‌ खय॑ भुक्तवा ततः अपराद्डे जिनभवने गत्वा श्रीजिनेन्द्रबेल्यालय॑ गत्वा, 
वसतिकायां वा गत्वा, ततः कियराकर्म कृतिकर्म देववन्दनां कृवा, अथवा सिद्धयोगभक्ती कृत्वा, दत्त्वा वा, उपवास 
गृह्नातीत्यर्थ: | ततः कि क्ृत्वा । उपवास चतुर्विध गृहीत्वा अप्लीकृत्य श्रीमुदमुखेन अशनपानखायखाद्यादीनां प्रत्याख्यान॑ 
चतुर्विधम्‌ उपोषणशोषकक्षपण्ं गहीत्वा अन्लीकृत्य, ततः ग्रहव्यापार॑ व्यक्तवा वस्तूनां क्रमविक्रयल्लानभोजनकृषिमषिवाणिज्य- 
पशुपारनपुत्रमित्रकलग्रादिपालनप्रमु्ख सर्वव्यापारं गृहस्थकर्म परित्यज्य, ततः रात्रि धर्मचिन्तया गमयित्वा सप्तम्या रात्रि 
रजनीं त्रयोदद्या रात्रि रजनीं वा निर्गम्य नीत्वा। कया। धर्मचिन्तया धर्मध्यानचिन्तनेन 'आज्ञापाग्रविपाकसंस्थान- 
विचयाय धम्येम्‌ ,” तथा पिण्डस्थपदस्थरूपस्थरूपातीतथधर्मष्यानचिन्तनेन सप्तम्याज्रयोदश्या वा रात्रि गमयति इत्यर्थ: । 
ततः पचसे उद्वित्ता अष्टम्यां चतुदवयां वा प्रत्यूषे प्रभातकाले उत्थाय उद्धीभूय निद्गादिक विहाय, ततः च पुनः कृतिकर्म 
क्रियाकर्म सामायिकर्चेत्यभक्तयादिक कादुण कृत्वा विधाय, ततः पुनः शाज्ञाभ्यासेन दिवस गमयित्वा अष्टम्या दिवस 
चतुद॒श्या दिवस गमयित्वा नीत्वा। केन । शाख्नराभ्यासेन श्रुतेन वा पठनपाठनश्रवरणेन कृत्वा अष्टम्यां चतुदेश्यां वा 
उपवासदिवसं निर्ममयतीत्यर्थ: । ततः पुनः वन्दनां कृत्वा मभ्याहकाले अपराहकाले मभ्याहकापराह्निकवन्दनां चैत्यवन्दनाँ 
सामायिकादिग्तवनस्तो त्रादिकृतिकर्म कृत्वा विधाय ततः पुन: तथा धर्मध्यानप्रकारेग रात्रि नीत्वा अष्टम्याः चतुदइया वा 
रजनी निर्गम्य धर्मध्यानेन निर्गमयतीत्यर्थ: । ततः पुनः तथा प्रत्यूषे बन्दनां कझृत्वा तथा पूर्वोक्तप्रकारेण नवम्याः 
प्रभाते पूर्णिमाया अमावास्थायाः वा प्रभाते प्रातःकाले वन्दनां चैल्यवन्दनां सामाय्रिकस्तवनादिक॑ कृत्वा विधाय, ततः 


हैं। अर्थ-सप्तमी और तेरसक्रे दिन दोपहरके समय जिनालयमें जाकर, सामायिक्र आदि क्रियाकर्म करके 
चार प्रकारके आहारको ह्याग कर उपवास ग्रहण करे | और घरका सब कामधाम छोड़कर घर्मध्यान 
पूर्वक रात बितावे | फिर ग्रातःकाल उठकर सामायिक आदि क्रियाकर्म करे । और शास्त्र खाध्याय पूर्वक 
दिन ब्रिताकर सामायिक करे | फिर उसी तरह धर्म ध्यानपूर्वक रात ब्रितावे और प्रातःकाल होनेपर 
सामायिक और पूजन वगैरह करके तीनों प्रकारके पात्रोंको पड़गाह कर भोजन करावे फिर खथ्य 
भोजन करे, उसके प्रोषध प्रतिमा होती है॥ भावार्थ-प्रोषध प्रतिमाका धारी सप्तमी और तेरसके दिन 
पात्रको भोजन कराकर फ़िर खय॑ भोजन करके दोपहरके समय जिनारुय अथवा किसी अन्य शान्त 
स्थानमें जाकर पहले सामायिक करता है । उसके बाद चारों प्रकारके भोजनको त्याग कर उपवासकी 
प्रतिज्ञा ले लेता है । और वस्तुओंका खरीदना बेचना, स्नान, भोजन, खेती, नौकरी, व्यापार, पश्युपालन 
पुत्र मिन्न ख्री वगैरहका पालन पोषण आदि सब घरेछु धन्धोंकों छोड़कर आज्ञाविचय, अपायविचय, 
संस्थानविचय और विपाकविचय नामक धर्मध्यान पूर्वक अथव्रा पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत 
नामक धर्मष्यान पूर्वक रात्रि बिताता है। फिर अष्टमी ओर चतुदेशीके सबेरे उठकर सामायिक चेल्यभक्ति 
आदि क्रियाकर्म करता है । और अष्टमी तथा चतुर्देशीका पूरा दिन शा्त्रोके पठन पाठनमें या सुनने 
छुनानेमें बिताता है | मध्याहक्रे समय तथा सन्ध्याके समय सामायिक आदि करके अष्टमी और चतु- 
देशीकी रात भी धर्मध्यान पूर्वक बिताता है। फिर नवमी और पृरणमासी अथवा अमावस्याके प्रभातमें 
उठकर पहले सामायिक आदि करता है उसके बाद जिन भगवानके अभिषेकपूर्वक अष्ट द्वव्यसे पूजन 
करता है | फिर अपने घरपर आये हुए जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट पात्रको पड़गाह कर यथायोग्य नवधा 


२७६ स्वासिकाशिकेयालुधेश्षा [ गा० ३७७- 


पुनः पूजनविधि कृत्वा जिनज्ञपनाष्टभार्चनविधिं कृत्वा विधाय, ततः पुनः णवरि विशेषेण जिविधपात्र गहीत्वा जधन्य- 
मध्यमोत्कृष्टपात्र सम्यम्दश्िश्रावकमुनीशरलक्षणं नवरि सप्तदातृगुणनवविधपुण्योपाजेनविशेषेण गृहीत्वा शहागत॑ पात्र प्रति- 
गृह्ष भोजयित्वा भोजन कारयित्वा, त्रिविधपात्रेभ्य आहारदानं दत्त्वा हत्यर्थ:। ततः पश्चात्‌ भोजनपारणां कुर्बन प्रोषधो 
भवति प्रोषधन्नतभधारी स्थात्‌ । सप्तम्यात्नयोदर्याश्र दिवसे मध्यादे भुक्तवा उत्कृष्प्रोषध्नती चैद्यालये गत्वा प्रोषध गृक्वाति, 
मध्यमप्रोषधत्रती तत्संध्यायाँ प्रोषष गृहाति, जधन्यप्रोषधत्रती अष्टमीचतुदशीप्रभाते प्रोष गृह्ाति ॥ ३२७३-७६ ॥ 
अधथ प्रोषधमाहात्म्य गाथाद्येनाहू- 


एक पि णिरारंभ उबवासं जो करेदि उवसंतो । 
बहु-मव-संचिय-कम्मे सो णाणी खंबदि लीलाए ॥ ३७७ ॥ 


[ छाया-एकम्‌ अपि निरारम्भ उपवास यः करोति उपशान्तः। बहुभवर्सचितकर्म स ज्ञानी क्षपति छीलया ॥ ] से 
शानी मेदज्ञानी विवेकवान्‌ प्रोषधन्नती पुमान बहुभवसंचितकर्म क्षपयति बहुभवेषु अनेकभवेपु बहुजन्मसु संचितमुपा- 
जित यत्कर्म ज्ञानावरण[दिक क्षय नयति । कया । लीलया क्रीडया सुखेन प्रयास विना ।स कः । यः करोति विदधाति। 
कम््‌ । एकमपि अद्वितीयमपि, अपिशब्दात्‌ अनेकमपि, उपदास प्रोषर्ध प्रोषधोपवा्स करोति । कीदक्षम्‌ । निरारम्स गृह- 
व्यापारक्रयविक्रयादिसावयरद्वितम्‌ । उक्त व । 'कषायविषयाद्वारद्मागो यत्र विधीयते । उपवासः स विज्ञेयः शेष॑ लंपरनकं 
बिदुः ॥ ३७७ ॥ 

उववासं कुबंतो आरंभ जो करेदि मोहादो । 
सो णिय-देहं सोसदि ण झाडए कम्म-लेसं पि॥ ३७८ ॥* 

[ छाया-उपवास कुबन्‌ आरम्भे यः करोति मोहात । स निजदेद शोषयति न शातयति कर्मलेशम्‌ अपि ॥ ] स 

प्रोषधोपवार्स कुर्बन्‌ शुष्यति कृशतां नयति | कप । निजदेहं स्वशरीर॑ कृशीकरोति, न झाइए नोज्झति न जीयेते न 


भक्ति पूर्वक उन्हें भोजन कराता है। उसके बाद खय॑ भोजन करता है। यह प्रोषघ प्रतिमाके धारक 
श्रावककी विधि है। इसमें इतना विशेष है कि उत्कृष्ट प्रोषधत्रती सप्तमी और तेरसके दिन मध्याइमें भोजन करके 
चैत्यालयमें जाकर प्रोषघको खीकार करता है। मध्यम प्रोपघव्रती सप्तगी और तेरमकी सन्ध्याके समय प्रोषध 
प्रहण करता है और जधन्य प्रोषधव्रती अएमी और चतुर्देशीके प्रभातमें प्रोपध ग्रहण करता है॥ ३७३- 
३७६ ॥ आगे दो गाथाओसे प्रोषधका माहात्म्य बतलाते हैं | अर्थ-जो ज्ञानी आरम्भको ह्यागकर उप- 
शामभावपूर्वक एकभी उपवास करता है वह बहुत भवोंमें संचित किये हुए कर्मको लीलामात्नमें क्षय कर 
देता है ॥ भावार्थ-कषाय और विषय रूपी आह्यरको ज्ञागकर तथा इसलछोक और परलोकके भोगोंकी 
आशा छोड़कर जो एक भी उपवास करता है वह भेदज्ञानी वितरेकी पुरुष भव भवर्मे संचित कर्मोको 
अनायास ही क्षय करदेता है, क्यों कि वही उपत्रास सच्चा उपवास है जिसमें कषाय और विषयरूपी 
आहारका ब्याग किया जाता है। भोजन मात्रका छोड़ देना तो उपवास नहीं है, रंघन है। ऐसे एक 
उपवाससे भी जब भव भवमें संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तब जो ग्रोषध ग्रतिमा लेकर प्रह्मेक पक्षमें 
दो उपवास करता हे, उसका तो कहना ही क्या है! ॥ ३७७ ॥ अर्थ-जो उपवास करते हुए मोह- 
वश आरम्भ करता है वह अपने शरीरको सुखाता है उसके लेशमात्र भी कर्मोकी निजरा नहीं होती ॥ 
भावार्थ-जो प्रोषध अतिमाधारी अष्टमी और चतुर्दशीको उपवास ग्रहण करके भी मोइमें पड़कर घर 
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१ थ खबदि, ग ख़बिद | २ग आरभो। ३ जश्ादश ४घथ पोसद।! सख्ित्त इत्यादि 
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निर्जरायति । कम्‌ । कर्मलेशस्‌ अपि एकदेशेन कर्मनिजेराम्‌ अपिशब्दात साकल्येन न क्मनिजरं करोति, छेदामरात्रकर्म न 
निजरतीलर्थ: । स कः । य आरम्भ करोति, आरम्भ गहहइव्यापारक्यविक्रयकृषिमषिवाणिज्यायुस्थप्‌ आरम्भ॑ करोति य 
स लवलेदामात्रकर्म न निजेरति । कुतः । मोहात्‌ मोहनीयकर्मोदरेकात्‌ , ममत्वपरिणामाद्धा रागद्वेषपरिणामाद्वा । कि कुर्बन्‌ । 


उपवास प्रोषध कुर्बनू विदघान: । प्रोषधप्रतिमाधारी अष्टम्यां चतुदेश्या च प्रोषधोपवासमज्ञीकरोसीलयर्थः । बते तु प्रोषधो- 
पवासस्व नियमो नास्तीति । तथा वसुनन्दिसिद्धान्तिना प्रोक्ते च। “उत्तममज्ञमजहण तिबिद्द पोसहृविद्याणमु द्िठ्ठूं । सग- 
सत्तीए मासम्मि चउस्‌ पन्‍्वेसु कायव्व॑ १॥ सत्तमितेरसिदिवसम्मि अतिहिजणभोयणावसाणम्मि । भोत्तण भुजणिजञ 
तत्थ वि काऊण मुहसुद्धि ॥ २॥ पकखालिदूण वयण करचलणे णियमिंदूण तत्थेव | पच्छा जिणिंदभवण्ण गंतूण जिणं 
णर्मसित्ता ॥ ३ ॥ गुरुपुरदो किरियरम्म॑ वंदणपुव्य॑ कमेण कादूण । गुरुंसक्खियमुववास गहिऊण चउब्विह विहिणा ॥ ४ ॥ 
वायगकहाणुपेहणसिकबावणचिन्तगोवओगेहिं । णेदुण दिवससेस अवरण्हियवंद्ण किश्चा ॥ ५॥ रयणिसमयम्हि ठिन्ना 
काउस्सम्गेण णिययसत्तीए । पडिलेहिदूण भूमि अप्पपमाणेग संधारे ॥ ६ ॥ णेदूण किंचि रत्ति सुइबदूण जिणालए णियरघरे 
वा । अद्दवा सयलं रतक्ति काउस्सग्गेण णेदूण ॥ ७॥ पच्से उद्धित्ता वंदगविहिणा जिणे णमंसित्ता । तह दब्वभावपुजं 
जिणसुदसाहूण काऊण ॥ ८ ॥ पुख्चुत्तविहाणेण दियहं रक्ति पुणो वि गमिदूण । पारणदियदहम्मि पुणो पूर्य काऊण पुर्व्च व 
॥ ९ ॥ गंतृश णिययगेहँ अतिहिविभाग॑ च तत्थ काऊण । जो भुजइ तस्स फुड पोसहबिहिमुत्तमं होदि ॥१०॥ जह उद्कट्ठ 
तह मजिश्षम पि पोसहविद्दाणमुहिद्वं। णवर विसेसो सलि् छंडित्ता बजए सेस ॥११॥ मुणिऊण गुरुवकर्ज सावजविवज्जिय॑ 
णियारंभ । जदि कुणदि त॑ पि कुजा सेसे पुष्व॑ व णायव्ब॑ ॥ १२॥ आयंबिलणिव्वियडी एयट्वा्ं च एयभत्त च। जं कीरदि 
ते णेय॑ जहण्णय॑ पोसइविहाणं ॥१३॥ सिण्द्राणुव्द्रणगंधधम्मिलकेसादिदेहसकप्प॑ । अण्ण॑ पि रागहेदु विवजए पोसहृदिणम्मि 
॥ १४ ॥” इल्यनुप्रेक्षायां प्रोषधप्रतिमा, प्ठमो धर्म: ५ ॥ ३७८ ॥ अथ सचित्तविरतिप्रतिमां गाथाद्येन बंभणीति- 


दुकानका काम धाम नहीं छोडता अथोत्‌ विषय कषायकों छोड़े बिना केवल आहार मात्र ही छोडता 
है वह उपबास करके केवछ अपने हशरीरकों सुखाता है, कर्मोंकी निजेरा उसके लवमात्र भी नहीं होती। 
यहां इतना विशेष जानना कि त्रत प्रतिमामें जो प्रोषधोपवास जब्त बतलाया है उसमें प्रोषधोपत्रासका 
नियम नहीं है | आचार्य बसुनन्दि मैद्धान्तिकने प्रोपघोपवासका वणन इस प्रकार किया है-“उत्तम 
मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारका प्रोषधोपवास कहा है जो एक महिनेक्रे चार पर्बोमें अपनी 
शक्तिके अनुसार करना चाहिये | सप्तमी और तेर॒सक्रे दिन अतिथिको भोजन देकर खयं भोजन करे 
और भोजन करके अपना मुंह शुद्ध करले ॥ फिर अपने शरीरकों धोकर और हाथ पैरको नियमित 
करके जिनाठ्यमें जाकर जिन भगवानकों नमस्कार करे ॥ फिर वन्दनापू्वक सामायिक भादि 
कृतिकर्म करके गुरुकी साक्षीपूर्वक चार प्रकारके आहारकों ह्यागकर उपवासको खीकार करे। शात्र 
बांचना, धर्मकथा करना, अनुप्रेक्षाओंका चिन्तना, दूसरोंको सिखाना आदि उपयोगोंके द्वारा शेष दिन 
बिताकर संध्याके समय सामायिक आदि करे ॥ रात्रिके समय भूमिको साफ करके उसपर अपने 
शरीरके बराबर संथरा लगाकर अपनी शक्तिके अनुसार कायोध्सग करे ॥ कुछ रात कायोत्समपूर्वक बिताकर 
जिनालयमें या अपने घर शयन करे । अथवा सारी रात कायोत्सगैपूर्वक बितावे ॥ प्रातःक.छ उठकर 
विधिपूर्वक जिनवन्दना करके देव शात्र और गुरुकी द्वव्यपूजा आर भावपूजा करे ॥ फिर शाज्रोक्त 
विधिके अनुसार बह दिन और रात बिताकर पारणके दिन पहलेकी ही तरह पूजा करे ॥ फिर अपने 
घर जाकर अतिथियोंको भोजन कराके खय॑ भोजन करे। इस प्रकार जो करता है उसके उत्तम 
प्रोषधोपबास होता है॥ उत्कृष्ट प्रोषधोप्बासकी जो विधि है वही मध्यम प्रोषधोपवासकी है | केबछ इतना 
अन्तर है कि मध्यम उपवासमें पानीके सित्राय अन्य सब वस्तुओोंका ल्याग होता है।| अत्यन्त आवश्य- 
कता जानकर यदि कोई ऐसा कार्य करना चाहे जिसमें सावद्यका योग न हो और न आरम्म करना 
पड़ता हो तो कर सकता है | शेष बातें उत्कृष्ट प्रोषधोपवासकी तरह जाननी चाहिये | चावल या 


२७८ स्वामिकासिकेयाजुप्रेक्षा [गा० ३७९- 
सच्चित्त पत्त-फरल छली मूल च किसलय बीय॑। 
जो ण ये भक्खदि णाणी सचित्त-विरदो हवे सो दु ॥ २७९ ॥ 


[ छाया-सचित्तै पत्रफर् त्वक्‌ मूल च किसलये बीजम्‌ । यः न च भक्षयति ज्ञानी सचित्तविरतः भवेत्‌ स तु ॥] 
सोड्पि प्रसिद्ध, अपि शब्दात्‌ न केवलमग्रेसर', श्रातकः सचित्तविरतः सच्ित्ते भयः जलूफलादिश्यो बिरत: विभत्तरागः 
निबृत्त: भवेत्‌ यः शमी मेदविज्ञानविनेकगुणसंपन्नः श्रावकः न भक्षते न अश्राति | कि तत्‌। सचित्त चित्तेन चेतन्येन आत्मना 
जीवैन सह वर्तमान सचित्तम । कि तत्‌। पत्रफे सचित्त नागवद्लीदललिम्बपत्रमपचरगकादिपत्रधत्त्रादिदलपत्रशाकादिक 
नाश्नाति, फल सचित्तविर्भटकर्कटिकादिकूष्माण्डनीवूफलदा डिसबी जपूरापक्काम्रकदली फलादिकम , छछ्ी कृक्षवह्यादिसचित्तत्वक्‌ 
नात्ति, मूट्म आद्रकादिलिम्बादिवृक्षवद्रीवनस्पतीना मूल न खादति, किसलय॑ पहले लघुपक्व॑ कुछ _नात्ति, 
बीज॑ सचित्तचणकमुद्गतिल्वजरिकामाधाटकीजीरककुवेर राजीगोधूसअीद्यादिक॑ न भक्षते । उक्त वे । 'मूलफलशाक- 
शाखाकरीरकन्दप्रसूनवीजानि । नामानि योइत्ति सोइये सचित्तविरतों दयामूर्ति: ॥” प्रासुक कतिषेत्युच्यते । तरत्त पक्क 
सुक्क॑ अंबिललवणेहिं मीमिये दब्ब॑ । ज॑ ज॑त्ेण य छिण्णं ते सब्ब॑ पासुर्य भणियं ॥' इति ॥ ३७९ ॥ 

जो ण य भक्खेदि सर्य तस्स ण अण्णस्स जुजादे दाउं । 
भुत्तस्स भोजिदस्स हि णत्थि विसेसो जँदो को वि॥ ३८० ॥ 


[ छाया-यः न च भक्षयति स्त्रयें तस्य न अन्यस्मे युज्यते दातुम्‌ । भुक्तस्य भोजितस्थ खलु नास्ति विशेष यतः 
कः अपि ॥ ] च पुनः, खयम्‌ आत्मना यः सचिन जलफलदलमूलकिगलयबीजादि#॥ न भक्षयति न अत्ति तस्य सचित्त- 
विश्तश्रावकस्य अन्यस्मै पुरुषाय सचित्ते वस्तु भोक्तु दातुं न युज्यते, दातुं युक्त न भत्रति । यतः यस्मात्‌ कारणात्‌ स्वयं 
भुक्तस्य स्वय॑ सचित्तादिक॑ भोजन कुर्बतः सचित्तादिक भो जयिष्यतः परान्‌ भोजन कारयिष्यतः सतः अन्यान , हि सफुटम्‌ , 
कोषपि विशेषों न, उमयत्र सदोपत्वात्‌ ॥ ३८० ॥ 


चावलका माण्ड लेना, या गोरस, इक्षुरस, फलरस और धान्यरससे रहित कोई ऐसी वस्तु लेना जो 
बिकार पैदा न करे, या एक वस्तु-खाना अथवा एक बार भोजन करना जघन्य ग्रोषध है ॥ ग्रोषधके 
दिन स्नान, उबठन, इत्र, फुलेल, केशोंका सेस्‍्कार, शरीरका संस्कार तथा अन्य भी जो रागके कारण 
हैं, उन्हें छोड देना चाहिये |” इस प्रकार पांचवी प्रोषध प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ ॥३७८॥ अब 
दो गाथाओंसे सचित्त विरत प्रतिमाकों कहते हैं। अर्थ-जो ज्ञानी श्रावक सचित्त पत्र, सचित्त फल, सचित्त 
छाल, सचित्त मूल, सचित्त कॉपछ ओर सचित्त बीजको नहीं खाता वह सचित्तविरत है ॥ भावार्थ- 
जो ज्ञानी श्रावक सचित्त अर्थात्‌ जिसमें जीव मौजूद है एसे नागवहीके पत्तोंको, नीबूके पत्तोंको, सरसों 
और चनेके पत्तोंको, धतूरेके पत्तोंको और पत्तोंकी शाक वरहको नहीं खाता। सचित्त खरबूजे, ककडी, 
पेठा, नीम्बु, अनार, त्रिजारा, आम, केठा आदि फरलोंको नहीं खाता । वृक्षकी सचित्त छालको नहीं 
खाता, सचित्त अदरक वगैरह मुलोंकी नही खाता, या बनस्पतियोंका मूल यदि सचित्त हो तो नहीं 
खाता, छोटी छोटी ताजी नई कोपलोको नहीं खाता, तथा सचित्त चने, मूंग, तिछ, उड़द, अरहर, 
जीरा, गेहूं, जे। वगैरह बीजोको नहीं खाता, वह सचित्त त्यागी कहा जाता है। कहा भी है-“जो दयादु 
श्रावक मूल, फल, शाक, शाखा, कोंपछ, बनस्पतिका मूठ, फूल और बीजोंको अपक्क दशामें नहीं 
खाता वह सचित्तविस्त है।” ॥ ३७९ ॥ अर्थ-तथा जो वस्तु वह खय्य नहीं खाता उसे दूसरोंको 
देना भी उचित नहीं है| क्यों कि खानेवाले और खिलानेवारमें कोई अन्तर नहीं है ।| भावार्थ-सचित्त 
विरत श्रावकको चाहिये कि जिस सचित्त जछ, फल, पत्र, मूठ, कोंपलछ बीज वगैरद्को वह खय्य नहीं 
खाता उसे अन्य पुरुषकोमी खानेके लिये नहीं देना चाहिये । तभी सचित्त व्यागत्रत प्ूणे रूपसे पछता 
है। क्‍यों कि ख़यं खाना और अन्यकों खिलाना एक ही है । दोनों ही सदोष हैं ॥ ३८० ॥ 


ध्गसचित्तं पत्ति-। २रूसगबीज,मबीमं। श्यजोयणव। ४ 
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“३८४ ] १६, घर्मालुप्रेक्षा रे 
जो वज्जेदि सचित्त दुजय-जीहा विणिज्जिया तेण । 
दय-भावो होदि किओ' जिण-बयणं पालियं तेणश ॥ १८१ ॥* 

[ छाया-यः वर्जयति सचित्त दुर्जयजिद्दा विनिर्जिता तेन । दयाभाव: भवति झृतः जिनवचर्न पालित॑ तेन ॥ ] तेन 
पुंसा दुजयजिह्ापि दुःखेन जीयते इति चुजया सा चासौ जिह्ा च दुजयजिद्दा दुःखेत जेतुमशक्या रसना, अपिशब्दात्‌ 
शेषेन्द्रियणि, निर्जिता जय॑ नीता वश नीता इत्यर्थ: । तेन दयाभावः कृपापरिगामः कृत: निष्पादितो भवति । तथा तेन 
पुंसा जिनवचन पालित सर्वज्ञवाक्य पाछितं रक्षितं भवति । तेन केन । यः सचित्त जलफलदलकन्दबीजादिकं वर्जयति 
निषेभयति | इत्यनुप्रेक्षायां सचिशविरतिप्रतिमा, षष्छो धर्मा व्याख्यातः ६ ॥३८ १॥ अथ रात्रिभोजनविरतिप्रतिमां गाथाद्रयेनाह-- 

जो चउ-विहं पि भोज रयणीएँं णेव भुंजदे" णाणी । 
ण य भुंजावदि" अण्णं णिसि-विरओ सो हवे भोज्जो ॥ ३८२ ॥ 
[ छाया-यः चतुर्विधम अपि भोज्य रजन्या नेव भुड्ढे ज्ञानी । न च भोजयति अन्य निश्षि विरतः स भवेत्‌ भोज्यः ॥ ] 
स भोज्य: भक्तः श्राद्धः भवेत्‌ जायते । अथवा निशि रात्री भोज्यात्‌ भुक्तः आहारात्‌ विरतः निषृत्तः रात्रिभुक्तिविरत 
इत्यर्थ/थ । स कः । यः ज्ञानी सन्‌ ज्ञानवान्‌ बुद्धिमान रजन्यां निशायां चतुर्विधमषि भोज्यम्‌ अशनपानखायस्त्राद्यादिक 
भोजनम्‌ आहार नेव भुझ्के नेवात्ति, च पुनः, अन्य परपुरुष न भोजयति भोजन नैब कारयति ॥ ३८२ ॥ 


जो णिसि-भुत्ति वैज्जदि सो उववासं करेदि छम्मासं । 
संवच्छरस्स मज्झे आरंभ चयदि रयणीए ॥ ३८३॥' 


अर्थ-जित श्रावकने सचित्तका ह्याग किया उसने दुजेय जिद्वाको भी जीत लिया, तथा दयाभाव प्रकट 
किया और जिनेश्वस्के बचनोंका पाठन किया ॥ भावार्थ-जिद्मा इन्द्रियका जीतना बड़ा कठिन है। 
जो छोग विषयसुखसे विरक्त होजाते हैं उन्हें भी जिद्वाका लम्पटी पाया जाता है। किन्तु सचित्तका 
व्यागी जिह्दा इन्द्रियको भी जीत लेता है। वैसे सचित्तके व्यागनेसे सभी इन्द्रियां बशमें होती हैं, क्यों 
कि सचित्त वस्तुका भक्षण मादक और पुश्टिकारक होता है। इसीसे यद्यपि सचित्तको अचित्त करके 
खानेमें प्राणिमंयम नहीं पलता किन्तु इन्द्रिय संयमकों पालनेकी इप्टिसे सचित्त त्याग आवश्यक है। 
सुखाने, पकाने, खटाई, नमक वगेरहके मिलाने तथा चाकू वगैरहसे काट देनेपर सचित्त वस्तु अचित्त 
हो जाती है | ऐसी वस्तुके खानेसे पहछा छाभ तो यह है कि इन्द्रियां काबूमें होती हैं । दूसरे इससे 
दयाभाव प्रकट होता है, तीसरे मगवानकी आज्ञाका पालन होता है, क्योंकि हरितकाय वनस्पतिमें 
भगवानने जीवका अस्तित्व बतछाया है| यहां इतना विशेष जानना कि भोगोपभोग परिमाण व्रतमें 
सचित्त भोजनकों अतिचार मान कर छुडाया गया है, और यहां उसका व्रत रूपसे निरतिचार त्याग 
होता है॥ इस ग्रकार छठी सचित्त व्याग ग्रतिमाका बर्णन समाप्त हुआ ॥ ३८१ ॥ अब रात्रिभोजन 
ल्याग प्रतिमाको दो गाधाओंसे कहते हैं । अर्थ-जो ज्ञानी श्रावक रात्रिमें चारों प्रकाके! भोजनकों 
नहीं करता और न दूसरेको रात्रिमें भोजन कराता है वह्द रात्रि भोजनका बागी द्वोता है॥ भावार्थ- 
रात्रिमें खाद्य, खाद्य, लेह्य और पेय चारोंही प्रकार भोजनकों न खय॑ खाना और न दूसरेका खिलाना 
रात्रि भोजन ल्याग प्रतिमा है। वैसे रात्रि भोजनका त्याग तो पहली और दूसरी प्रतिमामें ही हो जाता 
है क्योंकि रातमें भोजन करनेसे मांस खानेका दोष छगता है, रातमें जीवजन्तुओंका बाहुल्‍य रहता 
है और तेजसे तेज रोशनी होने परभी उनमें धोखा होजाता है। अतः त्रमजीत्रोंका घातभी होता है। 
परन्तु यहां कृत और कारित रूपसे चारोंही प्रकारके भोजनका ह्याग निशतिचार रूपसे होता 
है॥ ३८२ ॥ अर्थ-जो पुरुष रात्रिभोजनको छोड देता है वह एक वर्षमें छै महीना उपवास करता 


१ सर विणिज्निता। २श्न दयभावों वि य अज्लिउ (!)। शचसचित्त विरदो। जो चउविहं इत्यादि! ४छमसग 
रधंणीये | ५ व्र मुंजदि [६ कमसरा मुंजाभह (स)।७४ थ भुस्ओो । ८ कम स ग मुयादि । ५ व रायभत्तीए ॥ सन्वेसि श्त्यादि ! 


१<० स्वासिकार्शिकेयालुमेशा [ गा० ै८७-- 


[ छाया-यः निष्षिभुक्ति वजेयति स उपवास करोति षण्मासम्‌ । संवत्सरस्य भध्ये आरम्भ व्यजति रजन्याम्‌ ॥ ] 
यः पुमान्‌ निषि भुक्ति चतुधो रात्रिभोजनं वरजयति नियमेन निषेघयति स पुमान संवत्सरस्य मध्ये वर्षस्थ भध्ये पण्माससु- 
पवार्स करोंति, तस्य षण्मासकृतोपवासफले भवतीत्यर्थ: | च पुनः, रजन्यां राज्रौ स रात्रिभोजनविरष्तः पुमान्‌ आरम्भ 
गृहव्यापार ऋयगधिक्रयवाणिज्यादिक खण्डनीपीसनीचुड्ीउदकुम्भप्रमाजनीपश्सूनादिक॑ त्यजति स राशञिभोजनविरतः रात्नौ 
सावद्रपापव्यापारादिक त्यजति । तथा चोक्त च। अन्न पान॑ खाद्य॑ लेहं नाश्नाति यो विभावययाम्र्‌ । स च राज्रिभुक्ति- 
विरतः स्वेष्वनुकम्पमानमनाः, ॥ यो निशि भुक्ति मुश्वति तेनानशन कृत च षण्मासम््‌ । संवत्सरस्य मध्ये निर्दिर्ठ मुनि- 
वरेणेति ॥/ तथा च चारित्नसारे 'रात्रिमक्तत्रतः रात्रों स्रीणां भजन रात्रिभक्त तत्‌ अ्तयति सेवते शति रात्रिभकजतः 
दिवा ब्रह्म वारीयर्थ:' । तथा बसुनन्दिना चोक्ते | 'मणवयणकायकदकारिदाणुमेदेहिं मेहुण॑ णत्रधा | दिवसम्मि जो विवजई 
गुणम्मि सो सावओ छठ्ठो ॥” इति रात्रिभुक्तिब्रतप्रतिमा, सप्तमो धर्म: ७ ॥ ३८३॥ अथ ब्रद्मचर्यप्रतिमां बभणीति- 


सच्चेसिं इत्थीणं जो अहिलासं ण कुब्बदे णाणी । 
मण-वाया-कायेण य बंभ-वई सो हवे सदओ ॥ ३८४ ॥ 
जो कय-कारिय-मोयर्ण-मण-वय-काएण मेहुणे चयदि । 
बंभ-पवज्ञारूढो बंभ-बई सो हवे सदओ ॥ ३१८४ # १ ॥* 

[ छाया-सर्वासां ल्लीणां यः अमिलाषं न कुबेते ज्ञानी। मनोवाक्कायेन चर ब्रह्मत्रती स भवेत्‌ सदयः ॥ यः 
छतकारितमोदनमनोवाकायेन मैथुन व्यजति । ब्रह्मप्रशरज्यारूढः ब्रह्मरती स भवेत्‌ सदयः ॥]) स श्रातकः 
ब्रद्माचयत्रतधारी भवेत्‌ | फीइक्ष: सदयः । स््रौद्रीरोत्थजीवदयापरिणतः । उक्ते च॑ । “लिंगम्मि य इत्थी्ण थर्णतरे 
णाहिकक्खदेसेस । भणिओ सहुमो काओ तासिं कह होइ पव्वजा ॥” शछोकः । 'मैथुनाचरणे मूढा प्रियन्ते जन्तु- 
है। और रात्रिमें आरम्मका त्याग करता है॥ भावार्थ-जो श्रावक रातमें चारोंही प्रकारके भोजनकों 
ग्रहण नहीं करता । वह प्रतिदिन रातभर उपवासा रहता हैं, क्‍यों कि चारों प्रकारके आहारकों ल्लागनेका 
नाम उपवास है| अतः बह एक वर्षमें छे महीना भोजन करता है और छे महीना उपबासा रहद्दता 
है, इससे उसे प्रतिवर्ष छे महीनेके उपवासका फल अनायास मिल जाता है। तथा रातमें कूटना, पीसना, 
पानी भरना, झाड़ू लगाना, चूहा जलाना आदि आरम्म करनेसेभी वह बच जाता है। कहामी है- 
“जो रात्रिमें अन्न ( अनाज ) पान ( पीने योग्य जल बगेरह ) खाद्य ( छड्डू बौरह ), लेह्य ( रबडी 
बगेरह ) को नहीं खाता वह प्राणियोंपर दया करनेबाला श्रावक रात्रिभोजनका व्यागी है।” और भी 
क॒ट्ठा है-जो रात्रिमें भोजनका त्याग करता है वह वर्षमें छे महीना उपवास करता है ऐसा मुनिरने 
कहा है !! चारित्रसार नामक ग्रन्थमें राज़िमेंदी ल्ली सेबन करनेका ब्रत लेनेवालेको रात्रिमुक्तात कहा 
है, अर्थात्‌ जो दिनमें मैथुनका त्याग करता है उसके यह प्रतिमा होती है | आचार्य बसुनन्दिका भी 
यही कहना है यथा-“जों मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना इन नौ प्रकारोंसे दिनमें 
मैथुनका त्याग कर देता है वह छठी प्रतिमाका धारी श्रावक है ।” इस प्रकार रात्रिमुक्तातका कथन 
हुआ ॥ ३८३ ॥ अब ब्ह्मचर्य प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ-जो ज्ञानी मन, वचन और कायसे सब 
लियोंकी अमिलाषा नहीं करता वह दयाद्ध ब्रह्मचर्य्रतका धारी है॥ भावार्थ-जियां चार प्रकारकी 
होती हैं-एक तो देवांगना, एक माजुषी, एक गाय, कुतिया वगैरद्द तिर्यश्वनी और एक ठकडी पत्पर 


3 थे गणवय्रण कायेण (१)। २ एपा गाथा ब मे पुस्तकयोरेव। १ स पुस्तके 'मोयण” इति पद नात्ति । »बर्छों 
इओ!' हति मूलपाठ:। ५ बंभवई || जो इ्यादि। 





-१८४ ] १४, अर्माठगेशा २८६ 


कोटय:ः । योनिएन्श्रसपुत्पना लिज्ञसंवद्रपीडिता: ॥" 'घाए घाइ अरसखेया' इति । स कः । यः ज्ञानवान्‌ अमिला्ं वाब्छः 
भ कुदते न विद्धाति । कासाम्‌ | सवोसां स््रीणां, देवी मानुषी तिरश्वी काष्ठपाषाणादिधटिता चेतना ञ्री इति चतुर्विधानां 
युवतीनाम्‌, अमिला्ष न कुछते | केन । मनसा चित्तेन वाचा वचनेन कायेन शरीरेण, च शब्दात्‌ क्ृतकारितानुमोदनेन 
चे । मनःकृतकारितानुमोदनेन छलीणां वाज्छां न करोति न कारयति नानुमोदयति ३, [ वाचा कृतकारिता नुमोदनेन| 
स्रीणां वाप्छां न करोति न कारयति नानुमोदयति ३, कायकुतकारितानुमोदनेन स्रीणां वाह्छां न करोति न कारयति 
नानुमोदयति ३ । तथाष्टादशशीलसहस्रप्रकारेण शीलब्रत॑ पालयति । अद्वारससीलसहस्सेसु 'जोगे ३ करणे ३ सण्णा ४ 
इंदिय ५ णिद्दा १० य सवणधम्मोी य । अण्णोणं हय अट्ठारससीलसहस्सा य ॥' देवी मानुषी तिरश्वी अचेतना चतख्रः 
स्रीजातयः ४, सनोवचनकायैस्ताडिता: मेदाः १२, ते कृतकारितानुमतैसखरिभिः करणैः ३ गुणिताः भेदाः ३६, ते पद्े- 
र्िमैदताः मेदा: १८०, ते दशसंस्करारैगुणिता: १८०० । तथाहि, दारीरसंस्कारः १, शज्ाररसरागसेत्रा २, हास्यक्रीडा 
३, संसर्गवाब्छा ४, विषयसंकल्पः ५, शरीरनिरीक्षणं ६, शरीरमण्डन्न ७, दान ८, पूर्वरतस्मरर्ण ९, मनश्विन्ता १०, ते 
दशसंस्कार्र्गुणिता: १८०० ते दशकामचेष्टाभिर्गुणिताः भेदाः १८००० । तथाहि, चिन्ता १, दर्शनेच्छा २, दी्घोच्छू[स 

शरीरे आतिः ४, शरीरदाहः ५, मन्दापक्‍िः ६, मूच्छा ७, मदोन्मत्त: ८, प्राणसंदेह: ९, शक्रमोचनम्‌ १०, इति। तथा 


बगेरहसे बनाई गई अचेतन स्री आकृति | जो इन सभी प्रकारकी बल्लियोंको मन बचन कायसे और 
कृत, कारित, अनुमोदनासे नहीं चाहता, भर्थात्‌ खय॑ अपने मनमें त्लीकी अभिराषा नहीं करता, न 

दूसरेको बैसा करनेके लिये कहता है और न जो किसी त्लीको चाहता है उसकी मनसे सर हना करता 
है। न खयं॑ ब्रियोंके विषयमें रागपूर्वक बात चीत करता है, न बसा करनेक्रे लिये किसीको कइता है 
और न जो वैसा करता है उसकी सराहना वचनसे करता है। खयं शरीरसे ख्रीविषयक वाछा नहीं 
करता, न दूमरेकों वैसा करनेक्रा संकेत करता है और न जो ऐसा करता हो उसकी कायसे अनु- 
मोदना करता है । बह ब्रह्मचारी है | ब्रह्मचय अथवा शीख्नके अठारह हजार मेद बतलाये हैं जो 
इस प्रकार हैं-देवी, मानुषी, तिरश्वी और अचेतन ये ब्रियोंकी चार जातियां हैं| इनको मन वचन 
ओर कायसे गुणा करने पर १२ भेद होते हैं | इन बारहकों कृत, कारित और अनुमोदनासे गुणा 
करने पर ३६ मेद होते हैं | इनको पांचो इन्द्रियोंसे गुणा करने पर १८० भेद होते हैं । इनको 
दस सैस्कारोंसे गुणा करने पर १८०० अट्ठारहसी मेद होते हैं। दस संस्कार इस प्रकार हैं-शरीरका 
संस्कार करना, शुब्लाररसका रागसहित सेवन करना, हंसी क्रीडा करना, संत्तगैकी चाह करना, विषयका 
सेकव्प करना, शरीरकी ओर ताकना, शरीरकों सजाना, देना, पहले किये हुए संभोगका स्मरण करना ओर 
मनमें भोगकी चिन्ता करना | इन १८०० मेदोंको कामकी दस चेष्टाओंसे गुणा करने पर १८००० 
अट्टारह हजार मेद होते हैं | कामकी दस चेष्टायें इस प्रकार हैं-चिन्ता, दशनकी इच्छा, आह्ठें भरना, 
शरीरमें पीडा, शरीरमें जलन, खाना पीना छोड देना, मूर्छित हो जाना, उन्मत्त होजाना, जीवनमें 
सम्देह और बीयपात । इन अद्ठारह्द हजार दोषोंकों टालनेसे शीलके अद्ठारह हजार मेद होते हैं । पूर्ण 
ब्रह्म चारी हन मेदोंका पालन करता है| जो अह्मचय पालता है वह बडाही दयाछु होता है; क्‍यों कि 
क्षियोंके मुप्तांगमें, स्तन देशमें, नाभिमें और कांखमें सूक्ष्म जीव रहते हैं। अतः जब पुरुष मैथुन 
करता है तो उससे उम जीवोंका घात होता है । आचाये समम्तभद्गने ब्रह्मचरय प्रतिमाका खरूप इस 


प्रकार कहा है-“ख्ीके गुप्त मंगका मूछ मल है, वह मलको उत्पन्न करनेवाला है, उससे सदा मल 
कार्सिकेन ३६ 


शैटरे स्वासिकार्सिकेयाजमेशा [ शां० इेटण- 


“मलबीज मलयोनिं गलन्मलं पूतगन्धि बीभत्सम्‌ । परयक्नज्मनज्ञादिरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥ यो न च याति विकार 
युवतिजनकट/क्षबाणविद्धोषपि । स त्वेत्र शरझरो रणशरों नो भवेन्छूरः ॥ इति ब्रह्म व्य प्रतिमा, अष्टमो धर्म: ॥ ३८४ ॥ 
अथारम्मविरतिप्रतिमां वछुमारभते- 
जो आरंभ ण कुणदि अण्णं कारयदि णेव अणुमण्णे । 
हिंसा-संतट्ड-मणो चत्तारंभो हवे सो हे ॥ ३८५॥' 

[ छाया- यः आरम्भ न करोति अन्य कारयति नैव अनुमन्यते । हिंसासंत्रस्तम ता: व्यक्तारम्भः भवेत्‌ स खल्लु ॥ ] 
हि निश्चित, स व्यक्तारम्भ: असिमषिक्ृषिवाणिज्यादारम्भनिश्वक्तिप्रतिमापरिणतः श्रावकी भवे३। स कः । यः आरम्भम््‌ 
असिमपिकृषिवाणिज्यादिग्ह॒व्यापारजं प्रारम्भ खयम्‌ आत्मना न करोति न विदधाति, च पुनः अन्य परपुरुष प्रेम भारम्म 
नेव कारयति आरम्भ कुर्वन्त नर नानुमोदयति । परपुरुषम्‌ आरम्भ पापकर्म सावध्यादिक कुबन्त दृष्ट्रा अनुमोदनामनः 
हर्षादिक न प्राप्रोतीयर्थ: | कीटक्ष: सन्‌ । हिंस/संत्रस्तमनाः हिंसायाः संत्रस्तं ता भय॑ प्राप्त मनो यस्य स॒ हिंसासंत्रस्तमना: 
हिंसायाः श्रागातिपातात्‌ भयभीतचित्तः । टथा चोक्ते च। 'सेवाकृषिवाणिज्यप्रमुखादरम्भतों व्युपरतमतिः । प्राणाति- 
पातदहेतोयासावारम्भविनिशृत्त: ।! इत्यारम्भविरतिप्रातिमा, नवमः श्रावकधर्म: ९५ ॥ ३८५॥ अथ परिम्रदृविरति प्रतिमां गाया- 
इयेन विश्वगोति- 

जो परिवज्जई गंथ अब्भंतर-बाहिरं च साणंदो । 
पाव॑ ति मण्णमाणो णिग्गंथो सो हवे णाणी ॥ ३८६ ॥ 

[ छाया-यः परिवर्णयति प्रन्थम्र्‌ अभ्यन्तरबाह्य॑ च सानन्दः । पापम्‌ इति मनन्‍्यमानः निम्रेन्थः स भवेत्‌ ज्ञानी ॥ ] 

स शञानी भेदज्ञानी विवेकसंपन्नः निग्रैन्थः प्रन्थेभ्यः आाह्यभ्यन्तरपरिप्रहेभ्यः निःक्रान्तो निर्गतः निम्रेन्थ: । निरादयो निर्ग- 


करता रद्दता है, दुर्गन्धयुक्त है, देखनेमें बीमत्स है। ऐसे अंगको देखकर जो कामसे विरक्त होता है 
वह ब्रह्मचारी है ।” और भी कहा है-'“जो युत्रतियके कटाक्षरूपी बार्णोसे घायल होनेपरभी विकारको 
प्राप्त नहीं होता वही पुरुष शरवीरोमें शूर॒वीर है | जो रणके भेदानमें शूर है वह सच्चा शूर नहीं है।! 
इस प्रकार आठवीं ब्रह्मचय प्रतिमाका खरूप कहा ॥ ३८४ ॥ आगे आरम्म ह्याग प्रतिमाको कहते 
हैं। अर्थ-जो श्रावक्र आरम्म नहीं करता, न दूमरेसे कराता है और जो आरम्भ करता है उसकी 
अनुमोदना नहीं करता, हिंसासे भयभीत मनवाले उस श्रावकको आरम्भ ह्यागी कहते हैं॥ भावार्थ- 
हिंसाके भयसे जो श्रावक्र तठबार चलाना, मुनीमी करना, खेती, व्यापार करना इत्यादि आरम्भोंको 
न तो खय॑ करता है, न दूसरे पुरुषोंको आरम्भ करनेकी प्रेरणा करता है और न आरम्भ करते हुए 
मनुष्यको देखकर मनमें हर्षित होता है वह आरम्भव्यागी है | कहा भी है-“जो हिंसाका कारण होनेसे 
खेती, नौकरी व्यापार आदि आरम्मसे विरक्त होजाता है वह आरम्मत्यागी है ।” इससे यद्द प्रकट 
होता है कि आरम्मत्यागी श्रावक जीविका उपार्जनके लिये कोई आरम्भ नहीं करता । किन्तु गृद्द 
सम्बन्धी आरम्मका त्याग उसके नहीं होता | अतः वह खय॑ भोजन बनाकर खा सकता है। इस 
प्रकार आरम्भव्याग प्रतिमाक्ना खरूप कहष्ठा ॥ ३८५ ॥ आगे दो गाथाओंसे परिशग्रद्ृत्याग प्रतिमाको 
कहते हैं | अर्थ-जो ज्ञानी पुरुष पाप मानकर अम्यन्तर ओर बाह्य परिप्रहको आनन्दपर्वक छोड 





१ व अणुमण्णे ( 'मण्णो ? ) म भणुमण्णो, छ स्व भणुमण्णे (न 'मणो )। १७मशधगदि। २ बणणारंभा | जो 
परिबज्ज३ इत्यादि | ४ सर पडिषस्जर, स परिवष्जदि | 


-ह१८७] १२. घर्मौजुप्रेक्षा २८४ 


माथे पश्म्याः इति पथमीतत्पुरपः । स कः | यः अभ्यमन्तरं प्रन्यम्‌, “मिथ्यात्ववेदद्ास्यादिषट्कधायचतुश्यम्‌ । रागद्वेषौ 
च॒ संगाः स्पुरन्तरज्ाश्ववुदेश ॥? इति चतुदेशप्रद्ारपरित्रह परित्रजयति । च पुनः, बाह्य ग्रन्थम्‌, क्षेत्र वास्तु घने धास्ये 
द्विपद॑ थे चतुःपदम्‌ । याने॑ शशस्यासनन कुप्यं भांड चेति बढहिदेश ॥” इति दशमेदमिन्षपरिगरह॑ परितरजयति त्यजति 
अन्य ग्रश्नाति अनुबधति संतारमिति भ्रन्थः परिग्रहः त॑ परित्जयति व्यजति | यः श्रावक्र । कीदक्ष: | सानन्दः आनन्देन 
शुद्धचिद्रपोत्था नानन्देन सुखेन वर्तमानः सानन्दः । पुनः कीहक्‌ । परिप्रह पापमिति दुरितमिति मन्‍्यमानः जानन्‌ । तथा 
जोक्ते च। 'मोत्तण वत्थमेत्ते परिग्गह जो वित्रजए सेसे । तत्थ वि मुच्छे ण करेदि जाण सो सावओ णवमों ॥! 
तथा च। “बांग्रषु दशसु वस्तुषु ममलमुत्सज्य निर्ममत्वरतः। खस्थः संतोषपरः परिचितपरिभ्रद्माद्विरतः ॥' “बाश्ग्रन्थ- 
विददीना दरिदमनुजाः स्वपापतः सन्ति । पुनरभ्यन्तरसंगत्यागी लोकेबतिदुलमो जीवः ॥” क्रोधादिकरषायागामा- 
तैरौद्योः हिंसादिपश्पापानां भवस्थ व जन्मभूमिः द्रोत्सारितधर्मशुक्कः परिग्रद इति मत्वा दशविधयाश्परिग्रह्म द्विनिव्नतः 
खस्थः संतोषपरों भवतीति ॥ ३८६ ॥ 


बाहिर-गंथ-विहदीणा दलिद-मणुवाी सहावदो होंति । 
अब्भंतर-गंथं पुण ण सकदे को' वि छंडेदुं ॥ ३८७ ॥' 
[ छाया-बाछष्रप्रन्थविहीना: दरिद्रमनुजा: खभावतः भत्रन्ति । अभ्यन्तरगप्रस्थ पुनः न शक्कीति कः अपि त्यक्तुम ॥ ] 
स्वभावतः निसर्गतः पापाद्वा दरिदमलुष्याः निद्वेव्यपुरुषा: दरिद्विगः नरा भवन्ति | कथभूताः । बाध्यग्रन्थविहीनाः क्षेत्र- 
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देता है उसे निग्नेन्थ( परिम्रइत्यागी ) कहते हैं | भावार्थ-जो संसारसे बांघती है उसे ग्रन्थ अथवा 
परिग्रह कहते हैं। परिग्रहके दो भेद हैं-अन्तरंग और बाह्य । मिथ्यात्व एक, वेद एक, हास्य आदि 
है नोकषाय, क्रोध, मान, माया, छोम, राग और द्वेष ये चौदह प्रशारकी तो अन्तरंग परिग्रह है, और 
खेत, मकान, धन, धान्य, सोना, चादी, दासी, दास, भाण्ड, सवारी ये दस प्रकारकी बाह्य परिग्रह 
है। जो इन दोनोंही प्रकारकी परिग्रहको पापका मूल मानकर बाग देता है तथा ह्याग करके मनमें 
सुखी होता है वही निम्रन्ध अथत्रा परिग्रहका त्यागी है। वसुनन्दि श्रावक्राचारमें भी कहा है-'जो वस्र 
मात्र परिप्रहको रखकर बाकी परिग्रहका ह्याग कर देता है और उस बच्न मात्र परिग्रहमें मी ममत्व 
नहीं रखता वह नत्रमी प्रतिमाका धारी श्रावक्र है।' रत्नऋरंडश्रावकाचारमें कहा है-“बाह्य दस ग्रकारकी 
वस्तुओंमें ममत्व छोडकर जो निर्ममत्वसे प्रेम करता है वह खस्थ सन्तोषी श्रावक परिग्रहका व्यागी है ॥”! 
आशय यह है कि आरम्भका ब्याग कर देनेके पश्चात्‌ श्रावक परिग्रहका त्याग करता है। वह अपने 
पुत्र या अन्य उत्तराधिकारीकों बुलाकर उससे कहता है कि “पुत्र, आज तक हमने इस गृहस्थाश्रमका 
पालन किया । अब हम इससे विरक्त होकर इसे छोडना चाहते हैं अत: अब तुम इस भारको सम्हालो 
और यह धन, धर्मस्थान और कुटुमग्बीजनोंको अपना कर हमें इस भारसे मुक्त करो। इस तरह पुत्रको 
सब भार सौंपकर वह गृहस्थ बडा हल्कापन अनुभव करता है और मनमें सुख और सन्‍्तोष मानता है 
क्यों कि बढ जानता है कि यह परिम्रह हिंसा आदि पापोंका मूल है, क्रोध अदि कषायोंका घर है और 
दुर्ध्घानका कारण है। अतः इसके रहते हुए धर्मध्यान और शुहृनष्यान नहीं दो सकते ॥ ३८६॥ अर्थ- 
बाह्य परिग्रहसे रहित दरिद्वी मनुष्य तो खभावसे ही होते हैं । किन्तु अन्तरंग परिग्रद्को छोडनेमें कोईमी 
समर्थ नहीं होता ॥ भावार्थ-वस्तवमें परिम्रद्द तो ममत्व परिणाम ही है| घन धान्य वैरइफों तो इस 


१७ मे ग दलिदमणुआ ( स मणुगा )। २बहुंति। श्बक्ोबि। ४ बनिग्रेबः। जो अणु इत्वादि । 


श्ट्छ स्थासिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १८८- 


वास्तुधनधास्यादिवाद्परिप्रहरहिताः । पुनः अनूचः कोडपि कश्षित्पुसान्‌ न शक्तोति न समर्थों भवति | कि फ्तुम्‌। 
छण्डयितु त्यकुुं मोक्तुं । क॑ तम्‌ | अभ्यन्तरं ग्रन्थ मिथ्यात्वादिपरिप्रदम्‌ , इन्द्रियामिलापलश्ष्ण परिग्रह वा मनो5भिलापषरूरप 
व्यक्त कः संमर्थ,, अपि तु न | इति परिग्रहविरति प्रतिमा, श्रावकम्य दशमों धर्म: ० ॥ ३८७॥ अधथानुमोदनपिरतिं 
गाधाहयेन विश्ृणोति- 

जो अणुमणण्ण ण कुणदि गिहत्थ-कज्जसु पाव-मूलेसु । 

भवियव्वं भावंतो अणुमण-विरओ हे सो दु ॥ ३८८ ॥ 

[ छाया-यः अनुमनन न करोति गृहस्थकार्येपु पापमूलेषु । भवितव्यं भावयन्‌ अनुमनविरतः भवेत्‌ सतु ॥] स 
तु श्रावकः अनुमननविरतः अनुमोदनारहितः अनुमतरहितः श्राद्धों भवेत्‌ ।स कः | यः ग्हस्थकार्येथु ग्रहस्थानां पुत्र- 
पौत्रादिपरिवाराणां कायाणि विवाहधनोपाजनगृहहृद्टनिमो पणप्रमुखानि तेषु गशहस्थकार्यधु अनुमननम्‌, अनुमोदनां मनसा 
वचसा श्रद्धानं रुचिस्पा न करोति न विद्धाति। कर्थभूतेषु शहस्थकार्येपु । पापमूलेबु पापकारणेषु पापानाम्‌ अशुभकर्मगा 
मूलेषु कारणभूतेषु | कीहकू सः । भवितव्यं किंचित्‌ भवितव्यं तत्‌ भविष्यत्येव इति भावयन्‌ चिन्तयन्‌। स भ्रावकः 
आहारादीनाम्‌ आरम्भाणामनुमननाद्विनिजत्तो भवति ॥ ३८८ ॥ 


जो पुर्ण चिंतदि कज्ज सुहासुह राय-दोस-संजुत्तो । 
उबओगेण विहीणं स कुणदि पाव॑ बिणा कर्ज ॥ ३८९ ॥* 


लिये परिग्रह कहा है कि वह ममत्व परिणामका कारण है । उनके होतेही मनुष्य उन्हें अपना मानकर 
उनकी रक्षा बगैरहकी चिन्ता करता है। किन्तु यदि भाग्यव॒श बाह्य परिग्रह नष्ट होजाये या मनुष्य 
जन्मसे ही दरिद्री हो तो भी उसके मनमें परिग्रहकी भावना तो बनी ही रहती है तथा बाह्य परिग्रहके न 
होने या नष्ट होजाने पर भी काम क्रोध, आदि अन्तरंग परिग्रह बनी ही रहती है। इसीसे आचार्य कहते 
हैं कि बाह्य परिगप्रउके छोडनेमें तारीफ नहीं है, किन्तु अन्तरंग परिग्रहके छोडनेमें तारीफ है। सच्चा 
अपरिग्रही वही है जिसके अन्‍न्तरंगमें परिग्रहदकी भावना नहीं है। इस प्रकार परिग्रहह्माग प्रतिमाका 
कथन सम्पूर्ण हुआ ॥ ३८७ ॥ आगे, दो गाथाओंते अनुमोद नाबिरतिको कहते हैं। अर्थ-“जो होना 
है वह होगा ही” ऐसा विचार कर जो श्रावक पापके मूल गाईस्थिक कार्योकी अनुमोदना नहीं करता 
बह अनुमोदनाविरति प्रतिमाका धारी है ॥ भावार्थ-परिम्रहत्याग प्रतिमाका घारी श्रावक आरम्भ और 
परिग्रहको छोडने पर भी अपने पुत्र पौत्रोंके विवाह आदि कार्योकी, वणिज व्यापारकी, मकान आदि 
बनवानेकी मन और बचनसे अनुमोदना करता था, क्‍यों कि अमी उसका मोह अपने घस्से हटा नहीं 
था तथा वह्द धरमें ही रहता था । किन्तु अनुमोदना बिरत श्रावक यह सोचकर कि “जिसका जो कुछ 
भला बुरा होता है वह होओ! अपने घरकी ओरसे उदासीन होजाता है | उसके पुत्र बगैर 
कोई मी गाहस्थिक काम करें उससे उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता । अब वह घरमें रहता है तो 
उदासीन बनकर रहता है, नहीं तो घर छोडकर चैज्यालय वगैरहमें रहने लगता है। मोजनके लिये 
अपने घरका या पराये घरका जो कोई बुलाकर लेजाता है उसके घर भोजन कर लेता है। तथा 
ऐसा मी नहीं कद्दता कि हमारे लिये भोजनमें अमुक वस्तु बनवाना | जो कुछ गृहस्थ जिमाता है, 
जीम आता है | हां, भोजन झुद्ध होना चाहिये ॥ ३८८ ॥ अर्थ-जो बिना प्रयोजन राग द्वेषसे 


१ म पावकेसेदु। २ ब धुणु । शेसग उबउग्गेण। ४बबलणुमयबिरओ । जो नव इत्यादि । 


-३९० ] १९, धर्माउमेश्ञा श्ट्५ 


[ छायः-यः पुना चिन्तयति कार्य झुभाझुभ रागदोषसंयुक्त: । उपयोगेन विहीर्न स करोति पाप॑ बिना कार्यम्‌ ] स 
प्रसिद्ः करोति विदधाति । कि तत्‌ ) काये बिना पाप॑ साध्यमन्तरेण फूल बिना दुरित करोति | स कः । यः पुनः चिन्त- 
यति ध्यायति । कि तव्‌ । शुभाशुभकाये पुत्रजन्माशनचूडकरणाध्यापनवितरादादिक झुर्म क्र्में परपीड़नमारणबन्धादिक- 
क्षितिननादिऊ चाशुभकाय चिन्तयति । कीदर्श तत्‌। टपग्रेगेन साध्यसाधऊत्वैन बिहीन रहित निरर्थक्रमित्यर्थ: । कीदक्षः 
सन्‌ । राग्द्ेघसंयुक्तः श॒मेषु कार्यषु रागः प्रीतिः अश्मेपु कार्येषु द्वषघः अप्रीतिः ताभ्यां संयुक्त: रागद्वेषमय इत्यर्थ: । एवं- 
भूतस्थ पुंस: अनुमननविनिश्नत्ति कर्थ भवतीति । तथा वसुनन्दिना चोक्ते च | (पुट्ठों वापुद्दो ता णिययपरेहिं च समिह- 
कजसु । अणुमणण जो ण कुणदि बियाण सो सावओ दहमो ॥” तथा च। 'अनुमतिरारम्मे वा परिग्रहें वहिकेषु कर्मठु वा । 
नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिबिरतः स मन्तब्यः ॥” इति । इत्यनुमतविरतिप्रतिमा, एकादशो धर्म, ११ ॥ ३८९ ॥ 
अथ गाथाइयेनोदिष्टविरतिप्रतिमा प्रपश्चयति- 

जो णंव-कोडि-विसुद्ध भिक्‍्खायरणेण भुजदे भोजे। 
जायण-रहियं जोग्गं उदिट्वाहार-विरदो' सो ॥ ३९० ॥ 

 छाया-यः नवकोटिविशुद्ध भिक्षाचरणेन भुझ्छे भोज्यम्‌ । याचनरहितं योग्यम्‌ उदिशहारविरतः सः ॥ ] स 
श्रावकः उद्दिशहारविरतः उददिष्ट: पात्र उद्देश्य निमोषितः उद्दिष्ट: स चासौ आहाप्थ उदिष्टाहारः तस्मःत्‌ उद्दिश्टह्यारात्‌ 
विरतः निशृत्त; उद्दिष्टाहारविरतः स्वोद्िष्टपिण्डोपथिशयनवरासनवसत्यादेविरतः भवेत्‌ । स कः । यः भुक्ते अनश्नाति अक्ष- 
यति । किं तत्‌ । भोज्य॑ भोजनमाद्दा रसू अशनपानखाद्खाद्यादिक॑ चतुर्विधम्‌ । केन । भिक्षाचरणेन आहाराथ परगृह- 
गमनेन परिश्रमणेन । कीहक्ष॑ तत्‌ भोज्यम्‌ । नवकोटिविशुद्ध मनोव्रचनकाये: प्रत्येके कृतकारितानुमोदनैः नवकोटिभिः 
नवोत्कृष्टप्रकारें: विशुद्धं दोषरहिते निर्मल भोज्य॑ निदोषम्‌ । मनःकृते भोज्य १, मनःकारित भोज्य २, मनोषनुमर्त भोज्य॑ ३, 
वचनफ़र्त भोज्य ४, वचनकारित भोज्य॑ ५, वचनानुमोदिर्त भोज्यं ६, कायकृत॑ भोज्यं ७, कायकारितं भोज्य ८, काया« 


युक्त होकर शुम और अशुभ कार्योंड़ा चिन्तन करता है व व्यर्थ पापका उपाजन करता है॥ 
भावार्थ-मनुष्पोमें प्रायः यह आदत होती है कि ये जिनसे उनका राग होता है उनका तो वे भला 
विचारा करते हैं और जिनसे उनका द्वेष होता है उनका बुग चाहते हैं | किन्तु किसीके चाहने 
मात्रसे किसीका मला बुरा नहीं होता । अतः ऐसे आदमी व्यर्थमें ही पापका संचय किया करते हैं। 
किन्तु अनुमोदना विस्त श्रावक तो आरम्भ और परिग्रहको छोड चुका है। घरसे भी उसका बास्ता 
नहीं रहा । ऐसी स्थितिमें भी यदि वह राग और द्वेषके वशीभूत होकर पुत्रजन्म विवाह आदि झुभ 
कार्योंकी और दूसरोंको पीडा देना मारना पीटना आदि अश्जुभ कार्योकी अनुमोदना करता है तो वह 
व्यर्थदी पाप बन्ध करता है। ऐसे श्रावकके अनुमतित्याग प्रतिमा नहीं हो सकती ॥ वसुनन्दिनेमी कहा 
है-“अपने या दूसरे लोगोके द्वारा घरेल्ठ कामोके बारमें पूछनेपर या विना प्रूेछे जो सलाह नहीं देता 
वह दसवीं प्रतिमाका घारी श्रावक है |” रक्नकरंडश्रावकाचारमें भी कहा है-“खेती आदि आरम्भके 
विषयमें, धन धान्य आदि परिग्रहके विषयमें और इस लोक सम्बन्धी वित्राह् आदि का्योंमें जो अपनी 
अनुमति नहीं देता बह समबुद्धि श्रावक् अनुमतिबिरत है ।” इस प्रकार अनुमतिविरत श्रावक॒का 
कथन समाप्त हुआ ॥ ३८५९ || आगे दो गायाओंसे उद्दिष्ट विरति प्रतिमाका खरूप बढ़ते हैं। अर्थ- 
जो श्रावक मिक्षाचरणके द्वारा बिना याचना किये, नव कोटिसे शुद्ध योग्य आह्यारको ग्रद्यण करता 
है बह उद्दिष्ट आहारका ह्ागी है ॥ भाव्रार्थ-अपने उद्देश्रसे बनाये हुए आहारको ग्रहण न करने 





श्यतव। रबसगविशुइं। शमभोग्गयं। डधकम्सगविरओ (७!)। 


२८६ स्वामिका्िकेयाजुप्रेशा [ गा० ३९०- 


नुमोदि् भोज्य ५ इति नवोत्कपैप्रकारेः विशुद्ध दोषरद्दितमियर्थः। मनसा5कृतमोजनमितद्यादयः नवप्रकारा: शातब्याः । 
अथवा अल पविग्ने सत्‌ १ दातार॑ २ पारत्न च ३ पवित्र करोति। दाता शुद्ध: सन्‌ १ अन्न २ पात्र च ३ शुद्ध करोति । 
पात्र शुद्ध सत्‌ १ दातारम्‌ २ अन्न॑ च ३ शुद्ध करोति इति नवा नूतना कोटिः प्रकर्षः तया विशुद्धम्‌ । पुनः कीदक्षम्‌ । 
याझ्मरहितं मद्मम्‌ अन्न॑ देहीति, आहारप्रार्थनाथे द्वारोद्धाटन गब्टज्ञापनम्‌ इत्यादियाश्षग्रा प्रार्थनया रहितम्‌ । पुनः कीहक्षम्‌ । 
योग्य॑ मकारअयरहित॑ चर्मजलघृततैलरामठादिभिरसपृष्ट रात्रावकृते चाण्डालनी वलोकमार्जारशनकादिस्पशैरहित॑ यतियोग्य॑ 
भोज्यम्‌ ॥ ३५० ॥ 

जो सावय-वय-सुद्धो अंते आराहणं परे कुणदि । 


सो अश्युदस्हि' सग्गे इंदो सुर-सेविदो' होदि || ३९१ ॥ 
[ छाया-यः श्रावकब्रतशुद्ध: अन्ते आराधनं परं करोति | सः अच्युते खर्गे इन्द्र: सुरसेषितः भवति ॥] यः 
श्रावकब्रतशुद्ध: श्रावकस्य श्राद्धस्य व॒तैः सम्यग्द्टिदशनिक्ब तसामायिक्रप्रोषधोपवाससचित्तविरतरा तिभुक्तिविर ताब्रह्म- 


बाला श्रावक उद्दिष्ट आहारका ब्यागी होता है। आह्ारकी ही तरह अपने उद्देश्यसे बनाई गई बसतिका, 
आसन, चटाई वंगरहको भी वह खीकार नहीं करता न बह्द निमंत्रण खीकार करता है। किन्तु मुनिकी 
तरह श्रावकोंके घर जाकर भिक्षा भोजन करता है। श्रावकोंके घर जाकर भी बह मांगता नहीं कि मुझे 
भोजन दो, और न आहारके लिये श्रावक्रोंका दरवाजा खटखटाता है | तथा मुनिके योग्य नत्र कोटिसे शुद्ध 
आहारको ही ग्रहण करता है। मन बचन कायके साथ कृत, कारित और अनुमोदनाको मिलानेसे नौ 
कोटियां अथीत्‌ नौ प्रकार होते हैं | अर्थात्‌ उद्दिष्ट वद्ञागी जो भोजन ग्रहण करे वह उमके मनसे 
कृत न हो, मनसे कारित न हो, मनसे अनुमत न हो, वचनसे कृत न हो, बचनसे कारित न हो, 
वचनसे अनुमोदित न हो, कायसे कृत न हो, कायसे कारित न हो, कायसे अनुमोदित न हो । इन 
उत्कृष्ट नौ प्रकारोंसे युक्त विश्युद्ध मोजनको ही उद्दिष्ट बिरत श्रात्रक ग्रहण करता है ॥३९०॥ अर्थ- 
जो आवक बतोंसे शुद्ध द्वोकर अन्तमें उत्कृष्ट आराधनाको करता है बढ अच्युत खर्गमें देवोंसे सेवित 
इन्द्र होता दे ॥ भावार्थ-जो श्रावक्र सम्परदृष्टि, दशन, व्रत, सामायिक, प्रोषघोपत्राम, सचित्त विरत, 
रात्रिभुक्ति विरत, अन्नह्म विरत, आरम्म विरत, परिग्रह विरत, अनुमति विरत, और उद्दिष्ट विरत इन 
बारद्द ब्रतोंसे निर्मल होकर मरणकाल उपस्थित होनेपर सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र और 
तप इन चार आराधनाओंकों करता है वह मरकर अच्युत नामके सोलहवें खगमें जाता है, उससे 
आगे नवपग्रैवेयक बगेरहमें नहीं जाता, ऐसा नियम है। तथा वहां देवोसे सवित इन्द्र होता है । श्रीवसचु- 
नन्दि सैद्धान्तिकने उद्दिशद्वार बिर्त ग्रतिमाका लक्षण इस प्रकार कहा है--'#यारद्ददीं प्रतिमाका धारी 
उत्कृष्ट आबक दो ग्रकारका होता है | एक तो एक व्र रखनेवाला और दूसरा छंगोटी मात्र रखने- 
वाला ॥ प्रथम उत्कृष्ट श्रावक अपने बाल उत्तरेसे बनवाता है अथवा कैंचीसे कतरबाता है। और 
सावधानी पूरे कोमछ उपकरणसे स्थान आदिको साफ करके बैठता है॥ बैठकर खय॑ अपने हाथरूपी 
पात्रमें अथवा बरतनमें भोजन करता है। और चारों परबो्मे नियमसे उपवास करता है। उसके 
भोजनकी विधि इस प्रकर है-पान्नको घोकर वह च्याके लिये श्र वकके घर जाता है और आंगनमें 
खड़ा होकर 'धर्मछाभ' कहकर खयय भिक्षा मांगता है ॥ तथा भोजनके मिलने और न मिलनेमगें सम- 


१ ब भध्यम्मि । २ छम स ग सेविमो (5!)। १ ब उद्दि-बिरदो | एवं साबबधन्मो समायत्तो: ॥ जो रबणतय इत्मादि। 


“९१ ] १३, धर्मालुमेश्ा १८७ 


बिरतारम्भविरतपरिभप्रहविरतामुमतविरतौदिष्टाहारविरतत्रतैद्ादशप्रमितेः छुद्धः निर्मेड' षष्टिदोषरहितः श्राद्ध! अन्ते अब- 
साने जीवितान्ते मरणकाडे वा । तथा चोक्तम्‌ । “उपसर्गे दुर्मिश्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे | धमाय तनुविमोचन- 
माहुः सल्लेखनामार्याः ॥” आराधरन करोति विदधाति सम्य्दशनज्ञानचारिश्रतपसां व्यवह्दरनियमतः आर।धर्न करोति 
विद्धाति । कर्थभूतम । परम्‌ उत्कृषयू । स श्रावक्ष्मशुद्धः पुमान्‌ अच्युत्खर्ग इन्दों मघवा भवति अच्युतनाम्रि 
घोडशनाके षोडशर्खर्ग गच्छति । ततः पर नवग्रैवेयकादिषु न याति इति नियमों ज्ञातव्यः | कीट इन्द्रः | सुरसेवितः 
सुरैः सामानिक्रादिदेवइन्दैः सेवितः सेव्यः स्थात्‌। तथा वसुननिदिसिद्धान्तिनोददिष्ाहारविरतिप्रतिमालक्षण प्रोक्त च । 
“एयारसम्मि ठाणे उक्षिद्रो साआओ हवे दुबिहो | वत्येयथरों पढमों कोवीगपरिग्गहों बेदिओं ॥ १ ॥ धम्मिछाणबरणयर्ण 
कारदि कत्तरिछुरेण वा पढ़मों । ठाणादिसु पडिलेहदि मिदोवकरणेण पयडप्पा ॥ २ ॥ भुंजेदि पाणिपत्तम्मि भायणे वा 
सर्य समुबविद्ठो । उववार्स पुण णियमा चउश्विद कुणदि पब्चेस ॥ ३ ॥ पकखालिऊण पत्ते पविसदि चरियाए पंगणे ठिा। 
भणिदण धम्मलाभभ जायदि भिक्‍ख॑ सर्य चेत्र ॥ ४ ॥ सिरघ॑ लाहालाहो अदीणबयणों णियत्तिदृण तदों । अण्णम्दि गिह्े 
पश्मदि दरितदि मोणेण काये वा॥ ५ ॥ जदि अद्भवहे कोइ वि भण्णइ एत्येव भोय्ण कुणह । भोत्तूण णिययमिक्ख 
तत्यिक मुंजए सेस ॥ ६ ॥ अह ण लहृ३ तो मिकखे भमिज णियपोइ्पूरणपमाण । पच्छा एयम्दि गिहे जायज्जों पासुर्ग 
सलिलें ॥ ७ ॥ ज॑ कि पि पडिदमिक्ख भुंजिजों सोहिदूण जत्तेण | पक्खालिदूण पत्ते गच्छेलो गुरुसयासम्मि ॥ ८ ॥ जदि 
एवं ण चएज्ो कादु रिसिगेहणम्सि चरियाएं। पविसित्तु एयमिक्ख॑पवित्तिणियमेण ता कुजा ॥ ९ ॥ गंतृण गुरुसमीव॑ 


बुद्धि रखकर, भोजन न मिलनेपर दीनमुख न करके वहांसे शीघ्र निकल आता है, और दूसरे घर 
जाता है, तथा मौनपूर्वक्व अपना आशय प्रकट करता है ॥ यदि कोई भोजन करनेकी प्रार्थना करता 
है तो पहले ली हुई भिक्षाकों खाकर शेष भिक्षा उससे लेकर खाता है || यदि कोई मार्गमें मोजन 
करनेकी प्रार्थना नहीं करता तो अपने पेट भरने लायक भिश्नाकी प्रार्थना करता है और किर किसी 
घरसे प्रासुक पानी मांगकर जो कुछ भिक्षार्में मिला है उसे सावधानी पूर्वक्क शोधकर खा लेता है और 
पात्रको धोकर गुरुके पास चला जाता है || किन्तु यदि किसी मी घरसे आह्वार नहीं मिलता तो 
उपवास ग्रहण कर लेता है || यदि किसीको उक्त विधिसे गोचरी करना न रुचे तो वह मुनियेकरि 
गोचरीका जानेके पश्चात्‌ श्रायकके धरमें जावे, और यदि इस प्रकार भिक्षा न मिले तो उपबासका 
नियम लेलेना चाहिये ॥ गुरूके समीप जाकर विधि पूर्वक चार प्रकारके आद्वारका ह्याग करता 
है। और यक्षपूर्वक गुरूके सामने अपने दोषोंकी आलोचना करता है || दूमरे उत्कृष्ट श्रावककी मी 
यही क्रिया है | इतना विशेष है कि वह नियमसे केशलोंच करता है, पीछी रखता है और हाथरमे 
भोजन करता है || दिनमें प्रतिमायोग, खय॑ मुनिकी तरह भ्रामरीवृत्तिसे भोजनके लिये चयी करना, 
त्रिकाल योग अथीत्‌ गर्मीमें पर्वतके शिखरपर, बरसातमें वृक्षके नीचे, और शीत ऋतुमें नदीके किनारे 
ध्यान करना, सूत्ररूप परमागमका और ग्रायश्चित शासत्रका अध्ययन, इन बातोंक़ा अधिकार देश बिरत 
श्राषकोंको नहीं है ॥ इस प्रकार ग्यारहवें उद्दिष्ठविरत श्रावकके दो मेदोंका कथन संक्षेपसे शाख्रामुसार 
किया ॥” समन्तभद्रस््रामीने मी कहा है-“घर छोड़कर, जिस वनमें मुनि रहते हैं वहां जाकर, जो 
गुरुके समीप ब्रतोंको प्रहण करता है, और भिक्षा मोजन करता है, तपस्या करता है तथा खण्ड बस्र 
रखता है बद्द उत्कृष्ट श्रावक है (” चारित्रसार नामक प्रन्थमें लिखा है-'उद्दिष्ट द्ञागी अपने उद्देशसे 
बनाये हुए भोजन, उपधि, शब्या, वसतिका आदिका त्यागी होता है। वह एक धोती रखता है, 
भिक्षा भोजन करता है और बैठकर अपने हाथमें ही भोजन करता है। रातमें प्रतिमायोग वगैरह 
लप करता है किन्तु आलापभयोग वगैरह नहीं करता | अणुन्रती और मद्ाब्रती यदि समितियोंका 


२८८ स्यामिकार्सिकैयानुप्रेशां [ भा० ए९१- 


प्थक्लाण॑ चउध्विह घिहेगा | गहिदूण तरो सब्ब॑ आलेचेजो पयतेण ॥ १० ॥ एमेव होदि बिदिओ णवरि विसेसो कुणे 


पाछन करते हैं तो वे संयमी कहे जाते हैं। और बिना समितियोंके थे केब्रछ विरत हैं। जैसा कि 
बगैणाखण्डके बन्धाधिकारमें लिखा है-'संयम और बिरतिमें क्या भेद है ! समिति सहित महात्रतों और 
अणुब्रतोंको संयम कहते हैं और संयमक्रे बिना महात्रत और अणुव्रत बिरति कहे जाते हैं !” उक्त 
ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे ( सब श्रावकाचारोंमें दाशनिकसे लेकर उद्दिष्त्याग तक ग्यारह प्रतिमाएं ही 
बतलाई है ) दशनिकसे लेकर शुरु की छै प्रतिमावाले श्रावक जघन्य होते हैं, उसके बाद सातवीं, 
आठवीं और नीवीं प्रतिमावाले श्रावक मध्यम होते हैं । और अन्तिम दो प्रतिमाधारी श्रावक उत्कृष्ट 
होते हैं ।! चारित्रिसारमें श्रावक धर्मका विस्तारसे व्णेन किया है जिसे संस्कृत टीकाकारने उद्धृत किया 
है | “अतः बह संक्षेपमें दिया जाता है-गृहस्थडोग तलवार चलाकर, लेखनीसे लिखकर, खेती या 
व्यापार आदि करके अपनी आजीविका चलाते हैं, और इन कार्यो्में हिंता होना संभव है अतः वे पक्ष, 
चयी और साधनके द्वारा उस हिंसाको दूर करते हैं । अहिंसारूप परिणामोंका होना पक्ष है। 
गृहस्थ धर्मके लिये, देवताके लिये, मंत्र सिद्ध करनेके लिये, औषधके लिये, आहारके लिये और अपने 
ऐशआरामके लिये हिंसा नहीं करूंगा । यही उसका अहिंसारूप परिणाम है | तथा जब्र वह गाहस्थिक 
कार्योमें हुई हिंसाका प्रायश्चित्त लेकर सब परिम्रहको छोड़नेके लिये उद्यत होता है और अपना सब 
घरद्वार पुत्रकों सौंपफर घर तक छोड़ देता है उसे चयो कहते हैं | और मरणकाल उपस्थित होनेपर 
धर्मध्यानपूर्वक शरीरको छोड़नेका नाम साधन है । इन पक्ष, चया और साधनके द्वारा हिंसा आदिसे 
संचित हुआ पाप दूर हो जाता है। जैनागममें चार आश्रम अथवा अवस्थायें कही है-्ह्मचारी, 
गृःस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक । बह्मचारी पांच प्रकारके होते हैं-उपनय ब्रह्मचारी, अवलम्त्र ब्रह्म चारी, 
दीक्षा अह्मचारी, गयूढ ब्रक्मचारी, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी | जो ब्रह्मच*पूर्वक समस्त विद्याओंका अभ्यास 
करके गृहस्थाश्रम खीकऋार करते हैं वे उपनय बह्चारी हैं | क्षुक्ृक रूपसे रहकर आगमका अभ्यास 
करके जो गृहस्थाश्रम खीकार करते हैं वे अत्रलम्ब ब्रह्मचारी हैं। बिना किसी वेशके आगमका अभ्यास 
करके जो गृहस्थाश्रम खीकार करते हैं वे अदीक्षा ब्रह्मचारी हैं। जो कुमारश्रमण विद्याभ्पास करके 
बन्धुजन अथवा राजा आदिके कारण अथवा खय॑ ही गृहस्थधर्म खीकार करते हैं वे गूढ ब्रह्मचारी हैं। 
जो चोटी रखते हैं, भिक्षा भोजन करते हैं और कमरमें रक्त अथवा सफेद लंगौटी छगाते हैं वे नेष्ठिक 
बक्मचारी हैं | इज्या, वातो, दान, खाध्याय, संयम और तप ये यृहस्थके षट्ट कर्म हैं | अन्त देवकी 
पूजाको इज्या कद्वते हैं | उसके पांच भेद हैं-नित्यप्रूजा, चतुर्मुग्भपूना, कल्पबृक्षपूजा, अशन्हिकपूजा 
ओर इस्द्रध्वजपूजा । प्रति दिन शक्तिके अनुसार अपने घरसे अष्ट द्रव्य लेजाकर जिनालयमें जिनेन्‍्द्र 
देवकी पूजा करना, चैत्य और चेह्मालय बनवाकर उनकी पूजाके लिये गांव जमीन जायदाद देना 
तथा मुनिजनोंकी प्रूजा करना निव्यपूजा है। मुकुटबद्ध राजाओके द्वारा जो जिनप्रूजा की जाती है 
उसे चतुर्मुख पूजा कहते हैं, क्यों कि चतुम्रुंख बिम्ब विराजमान करके चारोंही दिशामें की जाती है। 
बड़ी होनेसे इसे महप्रूजा भी कहते हैं। ये सब जीबेंके कल्याणके लिये की जाती है इसलिये सेइ 
सर्वतामद्र भी कहते हैं । याचकोकों उनकी इष्छानुसार दान देनेके पश्चात्‌ च्रवर्ती अहम्त भगबानकी 
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य णियमेण । लोख॑ धरिज पेच्छ भुंजिजो पाणिपत्तम्हि ॥ ११॥ दिणपडिमवीरचरियातियालजोगेसु णत्यि अहियारो | तिद्ध॑त- 
रहस्साणं॑ अज्य्यणे देसविरदा्णं ॥ १२ ॥ उद्दिद्वरपिंडविरदो दुवियप्पो सावओ समासेण । एयारसम्मि ठाणे भणिओ 
सुत्ताणुसारेण ॥ १३ ॥? तथा समन्तभद्ेणोक्त च। 'गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे तानि परिगृह्य । भैक्ष्याशनस्तपस्थ- 
जुत्कृष्श्नेलखण्डघरः ॥? 'एकादशके स्थाने छुत्कृष्ट: श्रावकोी भवेद्धिविधः । वर्नेकधरः प्रथमः कौपीनपरिग्रहोषन्यरतु ॥ २ ॥ 
कौपीनो 5सौ राश्रिप्रतिमायोग॑ करोति नियमेन| लोच॑ पिच्छे पृत्वा भुझ्लें ह्मुपविश्य पाणिपुटे ॥३॥ वीरचया च स्यप्रतिमाग्ै 
काल्ययोगनियमश्न। सिद्धान्तरहस्थादिष्वध्ययन नास्ति देशविरतानाम्‌॥ ४॥ आदयास्तु षड़ जघन्या:ः स्पुर्मध्यमास्तदनु त्रयम्‌। 
शेषों द्वायुत्तमाबुत्ती जैनेष जिनशासने ॥ ५ ॥ चारित्रसारे “स्त्रोदिष्टपिण्डोपधिशयनवरासनादेविरतः एकशाटकघरों 
मिक्षाशनः पाणिपात्रपुटेन उपबिश्य भोजी राभ्रिप्रतिमादितपःसमुद्यतः आतपनादियोगरहितो भवति । अणुव्रतिमहात्तिनौ 
समितियुक्ती संयमिनौ भवतः समिति बिना विरतौ! । तथा चोक्त वर्गगासण्डस्थ बन्धनाधिकारे । 'संजमबिरईणं को मेदो। 
ससमिदिमहथ्वयाणुव्ययाइं संजमो, समिदीहिं विणा महत्वयाणुव्वयाईं विरदी” इति । असिमषिकृषितराणिज्यादिभि: गृहस्थानां 
हिंसासंभवे पक्षचर्यासाधकत्वैहिंसाइमावः क्रियते | तत्राहिंसापरिगामत्वं पक्षः १। धमोर्थ देवतार्थ मन्ञ्रसिद्धर्थम्‌ औष- 
धार्थम्‌ आह्वाराथ खभोगार्थ च ग्रहमेघिनो हिंसां न कुर्बन्ति । हिंसासंभवे प्रायश्चित्तविधिना विशुद्धः सन्‌ परिग्रहपरित्याग- 
करणे सति स्वगृहृधर्म च वंह्याय समप्ये यावद्वृहं परित्यजति तावदस्थ चयो भवति २। सकलगुणसंपूर्णस्थ शरीरकम्प- 
नोच्छूसनोन्मीलनविरधि परिहरमाणस्थ निहितलोकाप्रमनसः शरीरपरित्यागः साधकत्वम्‌ ३ । एवं पक्षादिभिश्लिमिहिसादुप- 
चखिते पापमपगत भवति | जैनागमे आश्रमाश्वत्वारः । उक्त चोपासकाध्ययने । 'ब्रह्मचारी १ गृहस्थश्व २ वानप्रस्थश्व ३ 
सिक्षुकः ४ । इलत्याश्रमासतु जैनानां सप्तमाड्गाद्विनिःसता: ॥” तत्र ब्रह्मचारिणः पं्रविधाः । उपनयावलम्बादीक्षागूठ- 
नैष्टिकमेदेन । तत्र उपनयत्रह्मचारिणो गणधरसूत्रधारिणः समभ्यस्तागमा [ गृहघमानुष्ठायिनो भवन्ति १ | अवलम्बब्रह्म- 
चारिण:ः क्षुकुकहूपेणागममश्यस्य परिगहीतगृहावासा भवन्ति २। अदीक्षात्रह्मचारिणः वेषमन्तरेणाभ्यस्तागमा ] ग्ृहघर्म- 
निरता भवरित ३। गुंब्रह्मचारिणः कुमारश्रमणाः सन्‍्तः स्वीकृतागमाभ्यासा बन्धुमिः दुस्सहपरीषद्वैरात्मना नृपादिभिवां 
निरस्तपरमेश्वररूपा गृदवासरता भवन्ति ४ । नैष्टिकब्रह्मचारिणः समाधिगतशिखालक्षितशिरोलिज्ञा गणघरसुओओपलक्षितो- 
रोलिजाः शुक्करक्तततनखण्डकौपीनलक्षितकटीलिब्ाः स्लातका भिक्षाइत्तयो भवन्ति देवताचनपरा भवन्ति ५। गृहस्थस्य 
इज्या १ वाती २ दकत्तिः ३ खाध्यायः ४ संयमः ५ तपः ६ इल्यायैषट्ुडुमाणि भवन्ति | तत्र अईत्पूजा इज्या, 
सा च निद्यमहः १ चतुमुंखं २ कल्पब्ृक्षः ३ आष्टाहिकं ४ ऐन्द्रप्वजः ५ इति। तत्र नित्यमहः नि्य॑ यथाशक्ति जिनगहेभ्यो 
निजगहाद्रन्धपुष्पाक्षतादिनिवेदन चैत्यचैत्यालयं कृत्वा आ्रामक्षेत्रादीनां शासनदानं मुनिजनपूजन व भवति १। चतुमुख॑ 
मुकुटबद्धेः कियमाणा पूजा सैव महामहः सर्वतोभद्र इति २। कल्पव्ृक्षः अर्थिनः ग्रार्थितार्थ: संतप्ये चक्रवर्तिभिः क्रिय- 
माणों महः ३। आष्टाहिक प्रतीतम्‌ ४। ऐन्द्रध्वजः इन्द्रादिभिः क्रियमाणः बलिल्नपन॑ संध्यात्रयेषपि जगन्नयस्तामिनः पूजा- 





जो पूजन करता है उसे कब्पबृक्ष प्रूजा कहते हैं। अष्टाहिकापवमें जो जिनपूजा की जाती है वह 
आष्टान्हिक पूजा है। इन्द्रादिकके द्वारा जो जिनपूजा की जाती है वह इन्द्रध्वज है। असि ( तलवार ) 
मषि ( लेखनी ) कृषि ( खेती ) वाणिज्य (व्यापार ) और शिल्प ( दस्तकारी ) के द्वारा न्यायपूर्वक 
घन कमानेको बातो कहते हैं | दानके चार मेद हैं-दयादान, पात्रदान, समदान और सकलदान । 
दयाके पात्र प्राणियोंपर दया करके दान देना दयादान है | महातपख्ली साधुओंको नवंधा भक्तिपूर्वक 
निदोष आहार देना, शास्र तथा पीछी कमंडछु देना पात्नदान है। गृहस्थोंमें श्रेष्ठ साधर्मी भाईको 
कन्या, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा, रथ वगैरह देना समदान है । अपने पुत्र अथवा दक्तककों घरकापूरा 
भार सौंपकर ग्ृहस्थीके त्याग करनेको सकलूदान कहते हैं, और इसीका नाम अन्त्रयदान मी है। ये 
दानके मेद हैं। तत्तज्ञानके अध्ययन अध्यापनको खाध्याय कद्दते हैं। पांच अणुब्रतोंके पालन करनेका 
नाम संयम है। और बारह प्रफारका तप होता है। इन षद्कर्मोंका पाकन करनेवाले गृद्वस्थ दो 


१ मूकमतो 'अधिरतौ! इति पाठः। २ मूछाप्रतौ 'अधिरदी” इति पाठः ! 
कार्सिकेण ३७ ५५ 


२९० ह स्वामिकार्सिफेयालप्रेक्षा [ शॉ० ३९ैै- 


सलिपेकररण ५। पुनरप्येषां विफत्पा: अन्येषपि पूजाबिशेषाः सनन्‍्तीति । वाला असिमषिकृदिगाणिज्यादिधित्पिकर्ममि- 
विंशुद्धशत्या अर्थौपाजनमिति । दत्तिः दया १ पात्र २ सम ३ सकलमेदा ४ चतुर्विधा । तत्र दयादत्तिः अनुकम्पया अनु- 
ग्रह्मेभ्यः प्राणिभ्यख्रिज्ठुद्धमिरमयदानम्‌ १। पात्रदत्ति: महातपोधनेभ्यः प्रतिग्रहमर्चनादिपूवेक निरवधाहारदाने ज्ञान- 
संयमोपकरणादिदान वे २। समदत्तिः खसमक्रियाय मित्राय निस्तारकोत्तमाय कन्याभूमिसुवर्णहस्तवश्वरथरत्नादिदान॑, 
खसमानाभावे मध्यमपात्रस्थापि दानम्‌ ३। सकलदृत्तिः आत्मीयस्वसंततिस्थापनार् पुत्राय गोत्रजाय वा धर्म धन व समप्य 
प्रदानमन्वयदत्तिथ सेव ४ । तथा चोक्त। “जं उप्पजइ दब्बं त॑ कायव्व॑ च बुद्धिवंतेण | छब्भायगर्य॑ सव्व॑ पढमो भागों हु 
धम्मस्स ॥ ) ॥ बीओ भागो गेहे दायब्वो कुडुंबपोसणत्थेण । ततओ भागों भोगे चउत्थओ सयणवग्गम्हि ॥ २ ॥ सेसा जे 
बे भागा ठायव्वा होंति ते वि पुरिसेण । पुजामहिमाकज अहवा कालाबकालस्स ॥३॥” इति । खाध्यायः तत्त्तशानस्य 
अध्ययनमध्यापन॑ स्मरण व । संयमः पश्चाणुब्रतप्रवर्तनम। तपः अनशनादिद्वादशविधानुष्ठानम्‌ । इति आय॑षद्ठर्मनिरता 
गृहस्था द्विविधा भवन्ति । जातिक्षत्रियास्तीर्थक्षत्रियाश्रेति । तत्र जातिक्षत्रिया: क्षत्रिय १ ब्राह्मण २ वैश्य ३ श॒द्व ४ भेदा- 
झतुर्विधाः १ । तीर्थक्षत्रिया: स्नजीवनविकल्पादनेकधा विद्यन्ते २ । बानप्रस्थाः अपरिगृहीतजिनरूपा वस्नखण्डधारिणो 
निरतिशयत्तपःसमुद्रता भवन्ति । मिक्षवों जिनरूपधारिणस्ते चहुधा भवन्ति । अनगारा यतयों मुनय ऋषयश्रेति । तत्र 
अनगाराः सामान्यसाधव उच्यन्ते। यतयः उपशमक्षपकश्रेण्यारूढा भण्यन्ते | मुनयः अवधिमनःपर्ययज्ञानिनः केवलिनश्थ 
कथ्यन्ते । ऋषयः ऋद्धि प्राप्तास्ते चतुर्तिधाः, राजत्रह्मदेवपरमऋषिभेदात्‌ । तन्न राजषयः विक्रियाक्षीणर्दधिप्राप्ता भवन्ति 
१, ब्रह्मधेयः मुख्यौषध्यर्धियुक्ताः कीत्येन्ते २, देवषयः गगनगमनद्धिंसंपन्ना: पठ्यन्ते ३, परमर्षयः केवलज्ञानिनों निगद्नन्ते 
४। अपि च दृत्तम्‌ । देश प्रत्यक्षवित्केवलभ्दिह मुनिः स्यादृषिः प्रोह्नतर्दिरारूढअणियुम्मोडेजनि यतिरनगारोइपर: साधु- 
रुक्तः । राजा ब्रह्मा च देव: परम इति ऋषिविकियाक्षीणशक्ति-प्राप्ती बुद्योषधीशों वियदयनपदतिश्ववेदी ऋमेण ॥ ३९१॥ 
इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षायां झुमचन्द्रदेवविराचितटीकायां श्रावकथर्मव्याख्यान समाप्तम्‌ ॥ अथ यतिधम व्याचष्टे- 


जो रयण-त्तय-जुत्तो खमादि-भवेहिं परिणदो णिन्च । 
सम्व॒त्थ वि मज्झत्थो सो साह भण्णदे धम्मो ॥ ३९२॥ 
[ छाया-यः रल्लत्रययुक्त: क्षमादिभावैः परिणत- नित्यम््‌ । सर्वत्र अपि मध्यस्थः स साधु- भण्यते धर्म ॥] स 
साधुः, साधयति रत्नत्रयमिति साथुः, थर्मः सण्यते कथध्यते, कारणे कार्योपचारात्‌ । स कः | य नित्य सदा निरन्तरं 
रह्नत्रययुक्तः व्यवद्यारनिश्चयमेदामेदसम्यग्दशनज्ञानचारित्र: सहितः । पुनः कीदक्ष: । क्षमादिभावे" परिणतः उत्तमक्षमादि 


प्रकारके होते हैं -जातिक्षत्रिय और तीर्थक्षत्रिय | जातिक्षत्रिय क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य और शूद्गके 
मेदसे चार प्रकारके होते हैं। और तीर्थक्षत्रिय अपनी जीविकाके भेदसे अनेक प्रकारके होते 
हैं। जो ग्बंडवल्र धारण करते हैं और तपस्यामें लगे रहते हैं वे वानप्रस्थ कहे जाते हैं। जिनरूपके 
धारकोंको भिक्षु कहते हैं । ये मिक्षु अनेक ग्रकारके होते हैं। सामान्य साधुओंको अनगार कहते हैं। 
जो साधु उपशम अथवा क्षपक अ्रणिपर आरूढ़ होते हैं उन्हें यति कहते हैं | अवधिज्ञानी, मनः- 
पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानियोंकों मुनि कहते हैं। ऋद्धिधारी साधुओंको ऋषि कहते हैं। ऋषिके 
चार भेद हैं-राजर्षि, अह्मर्षि, देवषि और परमर्षि | विक्रिया ऋद्धि और अक्षीण ऋद्धिके धारी 
साधुओंको राजर्षि कहते हैं । बुद्धि ऋद्धि ओर औषध ऋद्धि घारिओंको अक्मर्षि कहते हैं। 
आकाशगामिनी ऋद्धिके घारकोंको देवर्षि कहते हैं, और केवलज्ञानियोंको परमर्षि कद्वते हैं । इस 
प्रकार श्रावक धर्मका निरूपण समाप्त हुआ ॥ ३९१ | अब मुनिर्मको कहते हैं। अर्थ- 
जो रक्नत्नयसे युक्त होता है, सदा उत्तम क्षमा आदि भावोंसे सहित होता है और सबमें मध्यस्थ रहता 
है वह साधु है और वही धर्म दे॥ भावार्थ-जो व्यवद्वार और निश्चयरूप सम्यग्दशन, सम्पग्ह्नान 


१ छू भावेण । 


-३९४ ] १२. घर्मालुप्रेक्षा २९१ 


द्प्रकारी: परिणतिं प्राप्त: । पुनः किंभूतः । सर्वत्र मध्यस्थः, सर्वेषु सखे दुःखे तृणे रत्ने लाभालामे शत्रो मित्रे च मध्यस्थः 
उदासीनः समचित्तः । राग्द्रेषरहितः असौ साधुः यतीश्वरः धर्मों अण्यते ॥ ३९२ ॥ अथ दघ्प्रकारं धर्म विश्रणोति- 
सो चेव दह-पयारो खमादि-भावेहिं सुप्पसिद्धेंहिं । 
ते पुणु भणिज्नमाणा मुणियव्वा परम-भत्तीए॥ ३९३॥ 

[ छाया-स चैब दशप्रकारः क्षमादिभावैः स॒प्रसिद्धे:। ते पुनर्भेण्यमानाः ज्ञातव्याः परमभक्त्या ॥] स एवं यतिधर्मः 
दषप्रकारः दशमेदः । के: । क्षमादिभावैः, उत्तमक्षमामादवाजंवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिंचन्यब्रह्मचर्याख्यैः परिणामेः 
परिणतेः । कथभूतेस्तैः । सौख्यसारे: सौख्य शर्म सार श्रेष्ठ येषां येषु येभ्यो वा ते सोख्यसारास्तैः सौख्यसारैः 
सौख्येन शर्मेणा स्॒र्गमुक्त्यादिजेन सारे: श्रेष्ठ: । अथोत्तराथिन दशघर्भस्य दशगाथासत्रेण व्याख्यायमानस्थ पातनिकां 
प्रतनोति । ते पुनः दश धर्माः दशविधधर्माः भणिजमाणा कथ्यमाना: मन्तब्याः ज्ञातव्या:। कया। परमभक्त्या 
परमधम्माजुरागेण श्रेष्ठभजनेन ॥ ३९३ ॥ अथोत्तमक्षमाधर्ममाचष्टे- 

कोहेण जो ण तप्पदि सुर-णर-तिरिएहि कीरमाणे वि। 
उवसग्गे वि रउद्दे तस्स खमा णिम्मठा होदि ॥ ३९४॥ 

[ छाया-क्रोघेन यः न तप्यते सुरनरतियेग्मिः क्रियमाणे अपि । उपसर्ग अपि रौद्दे तस्य क्षमा निर्मला भवति॥ ] 
तस्थ मुनेः क्षमा क्षान्तिरनिर्मंला भवति, उत्तमक्षमा धर्म: स्थात्‌ । उत्तमप्रहणं ख्यातिपूजालाभादिनिषृत्त्यथ तत्मत्येकममिसं- 
बध्यते । उत्तमक्षमा उत्तममादवादिष्विति । तस्य कस्य । यो मुनि: क्रोथेन बोपेन कृत्वा न तप्यति ताप सताप॑ न गच्छति 
न ज्वलते इत्यर्थः । कक सति। रोदे घोरें उपसगडपि चतुर्विधोपसर्ग अपिशब्दात्‌ न केवल अनुपसर्ग । कीहक्षे । कियमाणे 
निष्पायमाने अपिशब्दात्‌ अचेतनेनानध्यवसायेन च॑ । के: क्रियमाणे उपसर्ग । सुरनरतियेर्भिः सुराख नराश्व तिये- 
श्श्व सुरनरतियश्च" तैः ॥ यथा श्रीदत्तमुनिः व्यन्तरकृतोपसग प्राप्य शुद्धबुद्धेकशुद्धचिद्रृपस्वरूप॑ साम्यस्वखरूपं॑ वीतराग- 
निर्विकल्पसमाधिना समाराध्य घातिचतुष्टय हत्वा केवलज्ञा्ं लब्ध्वा मोक्ष स्वात्मोपलब्धि प्राप ॥ तथा विद्युच्चरमुनिः 


और सम्यक्‌ चारित्रका धारक होता है। उत्तम क्षमा आदि दस धर्मोको सदा अपनाये रहता है और 
सुख दुःख, तृण रक्ष, लाभ अलाभ और श्नु मित्रमें समभाव रखता है, न किसीसे द्वेष करता है और 
न किसीसे राग करता है, वह साधु है। और वही धर्म है। क्योकि जिसमें धर्म है वही तो धर्मकी 
मूर्ति है, बिना धार्मिकोंके धर्म नहीं होता ॥३९२॥ अब धर्म के दस भेदोंका वर्णन करते हैं। अर्थ-तरदद 
मुनिधर्म उत्तम क्षमा आदि भाबोंके मेदसे दस प्रकारका है, उन भावोंका सार ही सुख है। आगे 
उसका वैन करेंगे। उसे परमभक्तिसे जानना उचित है॥ भावा्थ-उत्तम क्षमा, मार्दब, आजेब, 
सत्य, शोच, संयम, तप, ह्याग, अर्किचन्य और ब्रह्मचयक्रे भेदसे मुनिधर्म दस प्रकारका है । 
इन दस धर्मोका सार सुख ही है। क्योंकि इनका पालन करनेसे खगे और मोक्षका छुख आ्राप्त 
होता है। आगे इनमेंसे प्रत्मेकका अलग अलग व्याख्यान करेगे ॥ ३९३॥ अब उत्तम क्षमा धर्मको 
कहते हैं। अर्थ-देव, मनुष्य और तिर्यश्वोंके द्वारा घोर उपसर्ग किये जाने पर भी जो मुनि ऋसे 
सुंतप्त नहीं होता, उसके निर्मल क्षमा होती है॥ भावार्थ-उपसर्गके चार मेद है-देवकृत, मनुष्पक्ृत, 
तियश्नक्ृत और अचेतनक्ृत। जो मुनि इन चारों ही प्रकारके भयानक उपसगोंसि बिचलित होकर अपने 
मनमें भी क्रोषक भाव नहीं छाता, वहीं मुनि उत्तम क्षमाका धारी होता है। शाल्षोंमें ऐसे क्षमा- 


शक्षमसग सुक्खसारेहिं । २स्त होहि (ही)! 





श्र स्थासिकार्शिकेयानुभेक्षा [ गा० ३९४- 


चासुण्डाव्यन्तयों कृतोपसर्ग सोडा उत्तमक्षमाधम भजन वीतरागनिर्विकल्पसमार्थि प्राप्य केवलज्ञानमुत्पाय मोक्ष गतः ॥ 
श्रेणिकराजस्य पुत्र: चिलातीपुत्रः नाम्ना व्यन्तरीक्षतोप्सर्ग प्राप्य शरीरे निःस्पृह्दो भूत्वा परमक्षार्ति प्राप्य उत्कृष्टधर्मध्यान- 
बलेन समाधिना काल कृत्वा सर्वार्थसिर्धि गतः ॥ ख्वामिकारत्तिकेयमुनिः क्रोब्राजकृतोपसग सोडा साम्यपरिणामेन समाधि- 
मरणेन देवलोक॑ प्राप्त: ॥ गुरुदत्तमुनिः कपिलबह्यणहुतोयसर्ग सोढ़ा परमक्षमाधम प्राप्य कर्मक्षय॑ शुक्नध्यानेन कृत्वा 
मोक्ष गतः ॥ पश्रशतमुनयः दण्डकराजेन यश्यमध्ये पीडिताः समाधिना मरण हृत्वा सिद्धें गताः ॥ गजकुमारमुनि 
पांशुलश्रेष्टिनरक्तोपसर्ग सोढ़ा समाधिमरणं कृत्वा सिद्धि गतः ॥ चाणक्यादिपश्वशतमुनयः मश्म्रिक्तोपसगे सोढा शक्क- 
ध्यानेन कर्मक्षय कृत्वा सिद्धि गताः ॥ सुकुमालखामी मुनिः श्वगालीकृतोपसर्ग सोढ़ा झुभध्यानेन अच्युतस्थर्ग देवो जातः ॥ 
सुकोशल्मुनिः मातृ चरीव्याप्रीकृतो पसर्ग सोडा सर्वार्थतिद्धि गतः ॥ श्रीपणिकमुनि जलोपसर्ग सोढ़ा मुक्ति गतः ॥ द्वात्रि 
शत श्रेष्ठिपुत्रा नदीप्रवाहे पतिताः सन्‍्तः शुभध्यानेन मरणं प्राप्य स्वर्ग देवा जाताः॥ इति देवमनुष्यपशुविचेतनकृतोप- 
सग सोढ़ा उत्तमक्षमां प्राप्य सद्गतिं गता: । चतुर्विधोपसम क्रियमाणे क्रोधेन संताप॑ न गच्छन्ति तेषामू उत्तमक्षमाधर्मों 
भवति । तथा हि । तपोबृंहणकारणशरीरस्थितिनिमित्त निरवद्याहारान्वेषणार्थ परगृहाणि गच्छतो मिक्षोः अ्रमतः बुष्टमिथ्या- 
हृग्जनाक्रोशनात्‌ प्रहसनावज्ञानुताडनयषिमुष्टिप्रहारशरीरव्यापादनादीनां क्रोधोत्पत्तिनिमित्तानां संनिधाने कालष्याभाव 
क्षमा प्रोच्यते । उत्तमक्षमाया त्रतशीलपरिरक्षणमिहामुत्र च दुःखानमिष्वज्ञ: सर्वस्थ जगतः सन्‍्मानसत्कारछाभप्रसिध्या- 
दिश्व गुण:, तत्प्रतिपक्षकोघस्प धर्मार्थकाममोश्षप्रणाशन दोषः, इति विचिन्त्य क्षन्तव्यम्‌ | किच क्रोधनिमित्तस्यात्मनि भावा- 
नुचिन्तना ।-तावत्‌ वियन्ते मयि विषये एते दोषाः, किमत्र असौ मिथ्या ब्रवीतीति क्षमितव्यम्‌। अभावचिन्तनादपि नैते 
मयि विषये विद्यन्ते दोषाः, अज्ञानादसो ब्रवीतीति क्षमा कार्या । अपि च बालस्वभावचिन्तन परोक्षप्रत्यक्षाक्रोशनताडन 
मारणधर्मश्रशनानामुत्तरोत्तररक्षार्थम्‌ । परोक्षमाक्रोशति बाछे मूर्ख मिथ्यादरृष्टी क्षमितव्यम्‌ । एवंस्वभावा हि बाला 
भवन्ति, दिष्या च स मां परोक्षमाक्रोशति, न च प्रत्यक्षम्‌, एतदपि बाढेलिति लाभ एवं मन्तव्यः । प्रद्यक्षमाक्रोशति 
सोढ्ब्यम्‌ , विद्यते एतद्वालेषु, दिल्या च मां प्रत्यक्षमाक्रोशति, न च ताडयति, एतदपि विद्यते बालेष्विति लाभ एवं मन्तव्यः। 
ताडयत्मपि मर्पितव्यम्‌ , दिश्या च मां ताडयति, न प्राणैवियोजयति, एतदपि विद्यते बालेष्विति लाभ एवं मन्तव्यः । 


शील मुनियोके अनेक कथानक पाये जाते हैं। श्रीदत्त मुनि व्यन्तर देवके द्वारा किये गये 
उपसर्गको जीतकर वीतराग निर्विकल्प ध्यानके द्वार चार घातिया कर्मोंको नष्ट करके केवल ज्ञानकों 
प्राप्त हुए और फिर मुक्त होगये। विद्युच्चर मुनि चामुण्डा नामकी व्यन्तरीके द्वारा किये हुए घोर 
उपसगैको सहनकर बीतराग निर्विकल्प समाधिके द्वारा सवोर्थ सिद्धि गये। राजा श्रोणिकका पुत्र 
चिलातीपुत्र व्यन्तरीके द्वारा किये गये उपसगैको सहनकर उत्तृष्ट ध्यानके बलसे मरकर सर्वार्थ 
सिद्धि गया। खामी कार्तिकेयमुनिनें क्रोंच राजाके द्वारा किये गये उपसर्गको साम्यभावसे सहनकर 
देवलोक प्राप्त किया । गुरुदत्तमुनि कपिल ब्राह्मणके द्वारा किये गये घोर उपसर्गको क्षमा भावसे सहन- 
कर शुक्ल ध्यानक्रे द्वारा कर्मोंका क्षय करके मोक्ष गये । दण्डक राजाने पांच सौ मुनिर्योको 
कोर्हूमें पेछ दिया | वे सभी समाधि मरण करके मुक्त हुए | गजकुमार मुनिने पांसुछ सेठके द्वारा किये 
गये घोर उपसर्गको सहनकर मुक्ति ग्राप्त की। चाणक्य आदि पांच सौ मुनि मंत्रीके द्वारा किये गये 
उपसर्गको सहकर शुह्ल ध्यानके द्वारा मुक्त हुए। सुकुमाल मुनि अगालीके द्वारा खाये जानेपर 
झुभ ध्यानसे मर कर देव हुए। सुकोशल मुनि सिंहनीके द्वारा, जो पूर्व भबमें उनकी माता थी, 
खाये जानेपर शान्त भावोंसे प्राण ह्मागकर स्वार्थ सिद्धि गये। श्री पणिक मुनि जलका उपसर्ग सहकर 
मुक्त हुए | बत्तीस श्रेष्ठिपुत्न नदीमें बहनेपर शुभ ध्यानसे मरकर खर्गमें देव हुए । इस प्रकार धोर 





२ कब्रिदादर्रेयु 'बालेब्वतिकाभ:? । 


“३९५ ] १२, घर्मासप्रेक्षा २९३ 


प्राणेबियोजयत्यपि तितिक्षा कर्तव्या, दिश्या चर मां ग्रागैर्ियोजयति, मदधीनाडर्मान्न श्रशयतीति । किंचान्यन्ममैवापरा- 
घोञ्य॑ पुराचरित तन्महद्दुःक्म तत्फलमिदमाक्रोशवचनादि निमित्तमात्र परोध्यमत्रेति सहितव्यमिति । उक्त च॑। 
'भाकुष्टोफई ह््तो नैव हतो नेव द्विधाकृतः । द्विघाइृन्न इतो धर्म: प्रतीद दान्जुमित्रतःः ॥ इत्युशमः क्षमाघर्मः ॥ ३९४॥ 
क्षय उत्तममादवमाह- 

उत्तम-णाण-पहाणो उत्तम-तवयरण-करण-सीलो वि । 

अप्पाणं जो हीलदि महृव-रयर्ण भवे तस्स ॥ ३९५ ॥ 

[ छाया-उत्तमशानप्रधानः उत्तमतपश्चरणकरणज्ील: अपि । आत्माने यः हेल्यति मार्देवरत्न भवेत्‌ तस्य ॥ ] 

तस्य मुनेः मार्देबरत्न मार्दबाख्यमुत्तमनिर्मेलधर्मरत्न भजेत्‌ । तस्य कस्य । यः साधुः आत्मान॑ खय्य हीूति हेलनाम्‌ 





उपसर्ग आनेपर भी जो क्षमा भावसे विचलित नहीं होते वही उत्तम छ्षोमाके धारी होते हैं। आशय 
यह है कि मुनि जन शरीरको बनाये रखनेके लिये आह्यारकी खोजमें गृहस्थोंके घर जाते हैं । उस 
समय दुष्ट मनुष्य उन्हें देखकर हंसते हैं, गाली बकते हैं, अपमान करते हैं, मार पीट करते हैं । 
किन्तु क्रोध उत्पन्न होनेके इन सब कारणोंक्े होते हुए भी मनमें जरा मी कलुषताका न आना उत्तम 
क्षमा है। ऐसे समयमें मुनिको उत्तम क्षमा धर्मकी अच्छाई और ऋ्रोधकी बुराइयोंका विचार करना चाहिये | 
उत्तम क्षमा बत और शीलकी रक्षा करने वाली है, इस लोक और परलोकमें दुःखोंसे बचाती है, उत्तम 
क्षमाशील मनुष्यका सब छोक सन्मान करते हैं। इसके विपरीत क्रोध धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका 
नाशक है। ऐसा सोचकर मुनिको क्षमा धारण करना चाहिये । तथा यदि कोई मनुष्प अपरब्द 
कहता है तो उस समय यह विचारना चाहिये कि ये मनुष्य मुन्नमें जो दोष बतलाता है वे दोष मुझमें 
हैं या नहीं? यदि हैं तो वह झूठ क्‍या कद्दता है! और यदि नहीं है तो वह अज्ञानसे ऐसा कहता 
है, यह सोचकर उसे क्षमा कर देना चाहिये। और भी यदि कोई पीठपीछे गाछी देता हो तो 
विचारना चाहिये कि मूर्खोका खभाव गाली बकनेका होता ही है। वह तो मुझे पीटपीछे ही गाली 
देता है, मूख छोग तो मुंहपर भी गाडी बकते हैं । अतः वह क्षमाके योग्य हैं । यदि कोई मुंहपर 
ही अपशब्द कहे तो विचारना चाहिये कि चलो, यह गाली ही बककर रह जाता है, मारता तो नहीं 
है। मूर्ख लोग तो मार भी बैठते हैं अतः वह क्षम्य है। यदि कोई मारने छंगे तो बिचारे, यह तो 
मुन्ने मारता ही है, जान तो नहीं लेता | मूल छोग तो जान तक लेडालते हैं। अतः क्षम्य है। 
यदि कोई जान लेने लगे तो बिचारे, यह मेरी जान ही तो लेता है, धर्म तो भ्रष्ट नहीं करता । फिर 
यह सब मेरे ही पूर्व किये हुए कर्मोंका फल है, दूसरा मनुष्य तो केबल इसमें निमित्त मात्र है अतः 
इसको सहना ही चादिये । किन्तु यदि कोई अपनी कमजोरी के कारण क्षमाका भाव धारण करता 
है और हृदयमें बदल्य लेनेकी भावना रखता है तो वह क्षमा नहीं है। इस प्रकार मुनियोंक्रे उत्तम 
क्षमा धर्मका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३९४ ॥ आगे उत्तम मार्देव धर्मको कहते हैं | अर्थ-उत्कृष्ट 
ज्ञानी और उत्कृष्ट तपखी होते हुए भी जो मद नहीं करता वह मार्देव रूपी रकज्ञ का धारी है॥ 
भावार्थ-जो मुनि सकल शाद्मोंका ज्ञाता होकर मी वह मद नहीं करता कि में सकल शाज्नोंका ज्ञाता हूं, 


हे बहने । 


२९७ स्थामिकार्शिकेयाजुभेक्षा [ गा० ३९६-- 


अनादर करोति, निमेदं मद्रहितमात्मानं करोतीलव्यर्थः | कीहक्षो मुनि: । उत्तमज्ञानप्रधानः, उत्तम भे्ठ पूर्वापरविरुद्धरहित 
ज्ञानं जेनश्रुतं भेदपिज्ञानं प्रधान यस्य स तथोक्त: । जिनकथितसकलशास्रज्ञः सन्‌ आत्मानं हीछति अनादरति ज्ञानमर्द 
करोति। अहं विद्वान सकलशार्ज्ञः, कविरद्म, अहं वादी, गमको5हम्‌ , चतुरोष्वम्‌, मत्सकाशात्‌ कोषपि विद्वान 
शाख्शो न कवीश्वरादिको न चर इत्यादिक॑ गव मर्द न विदधाति । मत्सकाशात अनेकज्ञानिनो भवन्ति, श्रुतशानिभ्याः 
 सकाशात्‌ अवधिज्ञानिनां ज्ञानं बहुतरम्‌, ततो मनःपर्ययज्ञानिनां शानमधिकम्‌, ततः केवसज्ञानिनां ज्ञान सर्वोत्कृष्टमू, 
अं केनमात्र: अल्पज्ञः इत्यादिकं निरहंकारत्व॑ं विदधाति । पुनः कथभूतः । उत्तमतपश्चरणकरणशीलः, उत्तमानि तानि च 
तपश्चरणानि ख्यातिपूजालाभरहितान्यनशनावमोदयौदिद्वादशविधतपश्चरणानि तेषां करणे कर्तव्ये शीले स्वभावों यस्य से 
तथोक्तः । अथवा उत्तमतपांसि अनशनादीनि द्वादश, उत्तमचरणानि चारित्राणि पश्चमहाजतादीनि त्रयोदशधा, सामायि- 
कादीनि वा, तेषा करणे झील खभावों यस्थ्॒ स उत्तमतपश्चरणशीलः सन्‌, आत्मनः हेलनां करोति, तपश्चरणादिगर्ब 
न करोति, अहं तपस्वी अहं चारित्रवान्‌ साधुः इत्यादिमद न करोति। तथाहि उत्तमजातिकुलरूपविज्ञानेश्वयश्रुतलाभ- 
वीयस्यापि सतः विद्यमानस्थ मुनेः तत्कृतमदावेशाभावात्‌ परप्रयुक्तपरिभवनिमित्तामिमानाभावों मार्दव॑ माननिहरणमवगन्त- 
ब्यम । मार्दबोपेत॑ श्षिष्य॑ गुरवोइलुगृहन्ति, साधवोडपि साधु मन्यन्ते, ततख समग्रज्ञानादीनां पात्नीभवति । अतः 
स्गापवर्गफलप्राप्ति: । मानमलिनमनसि अतशीलानि नावतिष्ठन्ते । साधवश्ैनं परित्यजन्ति, तन्मूलाः सवा बिपद इति ॥ 
३९५ ॥ अथ मायास्वभावमाह- 

जो चिंतेइ ण बंक॑ श कुणदि वंक ण जंपदे' वंक । 

ण य गोबदि णिय-दोसं अज्जव-धम्मो हवे तस्स ॥ ३९६॥ 

[ छाया-यः चिम्तयति न वर्क न करोति वर्क न जल्पति वक्रम । न च गोपाग्रति निजरदोषम आजेवधर्मः भवेत्‌ 

तस्थ ॥ ] तस्थ मुनीश्चरस्यथ आजेवधर्मो भवेत्‌ । तस्य कस्य । यो मुनिः वक्र॑ न चिन्तयति, वर्क कुटिले कुटिलपरिणाम्म 


कवि हूं, वादी हूं, गमक हूं, चतुर हूं, मेरे समान कोई भी विद्वान शाख्रज्ञ अथवा कवि नहीं है, प्रत्युत 
यह बिचारता है कि मुझसे बड़े अनेक ज्ञानी हैं क्‍यों कि श्रुतज्ञानियोंसे अवधि ज्ञानी बड़े होते हैं, 
उनसे मनःपर्ययज्ञानी बड़े होते हैं और उनसे बड़े सर्वोत्कृष्ट केवलज्ञानी होते हैं। में तो अल्पन्न हूं। 
वह मुनि मार्दबधर्मका धारी है। तथा जो मुनि अनशनआदि बारह ग्रकारके तपोंको और तेरह प्रकारके 
चारित्रको पालता हुआ भी अपने तपश्चरणका गये नहीं करता वह मुनि मार्देव धर्मका धारी है । 
सागंश यह है कि उत्तम जाति, उत्तम कुछ, उत्तम रूप, उत्तम ज्ञान, उत्कृष्ट ऐश्वथ और शक्तिसे युक्त 
होते हुए भी मद न करना उत्तम मार्दव है। क्‍योंकि मानके दूर होनेका नाम मादव है । जो शिष्य 
विनयी होता है उसपर गुरुकी कृपा रहती है । साधु जन भी उमकी प्रशंसा करते हैं | अतः वह सम्य- 
ग्ञानका पात्र होता है। और सम्यग्ज्ञानका पात्र होनेसे उसे खग और मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसके 
विपरीत मानसे मलिन चिक्तमें त्रत शील वगैरह नहीं ठहर सकते । साधु जन घमंडी पुरुषसे दूर रहते 
है | अतः अहंकार सब विपत्तियोंका मूल है ॥| ३९५ ॥ आगे आजंब घर्मको कहते हैं। अर्थ- 
जो मुनि कुटिल विचार नहीं करता, कुटिठ कार्य नहीं करता और कुटिल बात नहीं बोलता, तथा 
अपना दोष नहीं छिपाता, उसके आजव धर्म होता है ॥ भावार्थ-जिसके मनमें मायाचार नहीं है, 
जिसके कर्ममें मायाचार नहीं है और जिसकी बातोंमें मायाचार नहीं है, अर्थात्‌ जो मनसे बिचारता 
है, वही बचनसे कहता है ओर जो वचनसे कहता है बही कायसे करता है बह आजेव धर्मका 


१छ स गकुणदि ०५ । २छ मस ग जंपए । 





“९७ ] १५. चर्माचुपेक्षा ५९५ 


सभा वर्क कुटिझत्व॑ नाचराति ने विदधाते, सरलत्यं मनसा चिम्तयतीत्मर्थ! | बर्क भ करोति, मायाहुप॑ कुटिलत्ये 
छले छद्च कायेन न विद्धाति | तथा वर्क कुटिलवचन वचनेन जिहया न जल्पति न वक्ति | मनोवचनकायकर्मणाम्‌ 
अकौरिल्यमाजवममिधीयते' इति वचनात्‌ । तथा निञदोष॑ खयकृतापराधम्‌ अतिचारादिदोषकृत नेव गोपायति न 
चाच्छादयति । स्वकृतदोष॑ गहौनिन्दादिक॑ करोति प्रायश्वित॑ विदधाति च । योगस्य हि कायवाब्यनोलक्षणस्थ अवक्लता 
आजेबमित्युच्यते । ऋजुहृद्यमधिवसन्ति गुणा मायाभावं नाश्रयन्ति । मायाविनों न विश्वसिति लोकः । मायातियस्यो- 
निश्चति गहिता च मतिभेवतीति ॥ ३५६ ॥ शौचत्वमाह- 


सम-संतोस-जलेणं जो घोवदि तिव्व-लोह-मल-पुंज । 
भोयण-गिद्धि-विहीणो तस्स सउच्च हवे' विमर ॥ ३९७ ॥ 

[ छाया-समसंतोषजलेन यः धावति तीघ्रलोभमलपुश्मम्‌ । भोजनगृद्धिविदीनः तस्य शौंत॑ भवेत्‌ बिमलम ॥ ] 
तख् मुनेः सचित्तम्‌ उत्तममानस शोचर्त्व पवित्र वा बिमे लोभादिमलरहि॑ शौचपरिणतचित्तमित्यर्थ: भवति । तस्य 
कस्य । यः मुनिः तृष्णालोभमलपुञज धघोवदि प्रक्षालयति। तृष्णा परपदायीभिलाषः, लछोभः परवस्तुग्रहणाकांक्षा, तृष्णा वे 
लोमश्व तृष्णालोभों तावेब मलकिल्बिषं तस्य पुश्रः समूह: ते तृष्णलोभमलपुज, परपदाथोमिलाघपरवस्तुप्रहणकाक्षारूपमलराशि 


घारी होता है | क्यो कि मन, वचन और कायकी सरलताका नाम आजंव है। तथा जो अपने 
अपराधको नहीं छिपाता, ब्रतोंमें जो अतिचार लगते है उनके लिये अपनी निन्‍दा करता है और 
प्रायश्ित्तके द्वारा उनकी शुद्धि करता है वह मी आजव धर्मका घारी है। वास्तबमें सरलता ही गुणोंकी 
खान है। जो मायावी होता है उसका कोई ७विश्वास नहीं करता तथा वह मरकर तियश्न गतिमें 
जन्म लेता है ॥ ३९६ ॥ आगे शौच धर्मको कहते हैं। अर्थ-जो समभाव और सनन्‍्तोष रूपी जलसे 
तृष्णा और लोभ रूपी मलके समूहको घोता है तथा भोजनकी गृद्धि नहीं करता उसके निर्मल शौच 
धर्म होता है॥ भावार्थ-ठृण, रत्न, सोना, शत्रु, मित्र आदि इष्ट अनिष्ट वस्तुओंमें राग और द्वेष न 
होनेको साम्यभाव कहते है और संतोष तो प्रसिद्ध ही है। पदार्थोकी अमिलछाषा रूप तृष्णा और 
प्राप्त पदार्योकी छिप्सा रूप लोभ ये सब मानसिक मल है गन्दगी है। इस गन्दगीको जो समता 
और सन्‍्तोष रूपी जल्से घोडालता है अथीत्‌ समताभाव और सन्‍्तोषको अपनाकर तृष्णा और 
लोभको अपने अन्द्रसे निकाल फेंकता है, वह शौच धर्मका पालक है। तथा मुनि कंचन और कामिनी 
का ह्याग तो पहले ही कर देता है, शरीरकी स्थितिके लिये केवल भोजन ग्रहण करता है। अतः 
भोजनकी तीव्र लाल्सा नहीं होना भी शौच घर्मका लक्षण है। असलमें लोम कषायके ह्यागका 
नाम शौच है । लोभके चार प्रकार हैं-जीवनका छोभ, नीरोगताका लोभ, इन्द्रियका छोभ, 
और उपभोगका छोभ। इनमेंसे मी प्रत्लेकके दो भेद हैं-अपने जीवनका लोभ, अपने पुत्रादिकके 
जीवनका लोभ, अपनी नीरोगताका छोभ, अपने पुतन्नादिकके नीरोग रहनेका छोभम, अपनी इन्द्रियों 
का लोभ, पराई इद्धियोंका लोभ, अपने उपभोगका छोभ और परके उपभोगका छोभ। इनके जाग 
का नाम शौच धर्म है। शौच पधर्मसे युक्त मनुष्यका इसी छोकमें सन्‍्मान होता है, उसमें 
दानादि अनेक गुण पाये जाते हैं इसके बिपरीत लोभी मनुष्यके हृदयमें कोई भी सद्दुण नहीं ठहरता, 








१ग्रति4 (5?) [ज्तृष्ण )| २रक्ष मस्त ग तस्स सुचित्ति हवे । 


१९ स्थामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गां० ३९८- 


भावयति प्रक्षालयति । केन । समसंतोषजलेन, समः तृणरत्नकाश्वनशस्रुमित्रेष्ठानिष्टवस्तुसाम्य समता संतोष: शुमाशमेतु 
सर्वत्र माध्यस्थं समश्व संतोषश्च समसंतोषौ ताबेव जलमुदर्क तेन धोवति शुद्ध निर्मेल विदधाति | स मुनि: फीदक्षः । 
भोजनगद्धिरहितः भोजनस्‌ आह्यार॒स्य उपलक्षणात्‌ कनकयुवतिगजाश्ववज्रादीनां ग्रहण तस्थ अतिशद्धिः अत्याकाह्ना वाष्छा 
तया विहीनः । शौच॑ लोभविनिर्मुक्तमिन्युक्तत्वात्‌ । तथाहि प्रकपैप्राप्तलोमनिषृत्तिः शौचमित्युच्यते । झुच्याचारं नरभिद्दापि 
सन्मानयन्ति, सर्वे दानादयश्व गुणास्तमधितिष्टन्ति, लोभभावनाक्रान्ते हृदये नावकाश लभनते गुणा: । स च लोभः 
जीवितारोम्येन्द्रियोपभोगविषयमेदाचतुर्विध: । स्वपरविषयत्वात स प्रत्येक॑ द्विया मिथ्वते । खजीवितलोभः १ परजीवित- 
लोभः २ खारोग्यलोभः ३ परारोग्यलोभः ४ खेन्द्रियलोभः ५ परेच्धियलोभः ६ खोपभोगलेभ:ः ७ परोपभोगलोमश्रेति 
८ । अतस्तश्षिवृत्तिलक्षण शौच चतुर्विधभिति ॥ ३९७ ॥ अथ सत्यधर्ममाह-- 


जिण-वयणमेव भासदि त॑ पालेदुं असक्रमाणो वि। 
बवहारेण वि अलियं ण वद॒दि' जो सच्चचाई सो ॥ ३९८ ॥ 


[ छाया-जिनवचनमेत्र भाषते तत्‌ पालयितुम्‌ अशक्यमानः अपि। व्यवहारेण अपि अलीक॑ न वदति यः सत्यवादी 
सः ॥] स मुनिः सत्वादी सर््य॑ वदत्येवेशीलः सत्यवादी सत्यधर्मपरिणतो भवेत्‌ । स कः। यः जिनवचनमेव भाषते जिनस्य 
वचन द्वादशाइरूप॑ जैनसिद्धान्तशाज्॑ वक्ति ख्ूते। एवकारणेन न सांख्यसौगतभध्टवैशेषिकवार्वाकादिपरिकल्पित नेव वक्ति । 
तत्‌ जिनवचन पालयितु रक्षितु ज्ञातुं वा, ये गद्यथास्ते ज्ञानाथां इति पालघातुः श्ानार्थेडपि बतते, अशक्यमानो5पि 
अशक्तोइपि असमर्थो5पि अपिशब्दात्‌ न केवल शक्तोषपि, अपि न वक्ति न वदति न भाषते । कि तत्‌। अलीके झषा- 
वचनम्‌ असत्य न वक्ति। केन। व्यवहारेण दत्तिप्रतिप्रहभोजनादिव्यापारेण, अथवा पूजाप्रभावनायर्थम्‌ अलीकवचर्न न बदति । 
अपिशब्दात्‌ न केवलम्‌ अब्यापारेण । तथाहि सत्सु प्रशस्तेषु दिगम्बरेषु महामुनिषु तदुपासकेषु च॒ श्रेष्टेणु लोकेषु साधुवचर्न 
समीचीनवचन यत्‌ तत्सत्यमित्युच्यते । सन्‍्तः प्रत्नज्यां प्राप्ताः कौरविक्ता: वा ये वर्तन्ते तेषु यदचन साधु तत्सत्यम्‌ । तथा 





अतः लोभका ल्यागरूप शौचधघर्म पालना चाहिये ॥ ३९७ || अब सल्यधर्म को कहते हैं। अर्थ- 
जैन शात्रोंमें कहे हुए आचार को पालनेमें असमर्थ होते हुए भी जो जिन बचनका ही कथन 
करता है, उससे विपरीत कथन नहीं करता, तथा जो ब्यवहारमें भी झूंठ नहीं बोलता, वह सत्यवादी 
है ॥ भावार्थ-जैन सिद्धान्तमें आचार आदिका जैसा खरूप कहा है, वैसा ही कहना, ऐसा नहीं 
कि जो अपनेसे न पाछा जाये, छोक निन्दाक्रे भयसे उसका अन्यथा कथन करे, तथा लोक 
व्यवहारमें भी सदा ठीक ठीक वरतना सत्य धर्म है। स्यवचनके दस मेद हैं-नाम सत्य, रूप 
सल्य, स्थापना सद्य, प्रतीत्य सत्य, संबति सत्य, संयोजना सत्य, जनपद सत्य, देश सत्य, भाव सक्य 
और समय सत्य । सचेतन अथवा अचेतन वस्तुमें नामके अनुरूप गुणोंके न होनेपर भी छोक व्यवहार 
के लिये जो इच्छानुसार नामकी प्रवृत्ति की जाती है उसे नाम सत्य कहते हैं जैसे कि मनुष्य 
अपने बच्चों का इन्द्र भादि नाम रख लेते हैं | मूल वस्तुके न होते हुए भी ैसा रूप होनेसे जो 
ब्यवहार किया जाता है उसे रूप सत्य कहते हैं जैसे पुरुषके चित्रमें पुरुष के चेतन्य आदि धर्मों 
के न होने पर भी पुरुषकी तरह उसका रूप होनेसे चित्रको पुरुष कहते है। मूल वस्तुके न 
होते हुए भी प्रयोजनवश जो किसी बस्तु्में किसीकी स्थापना की जाती है उसे स्थापना सक््य कहते 
हैं। जैसे पाषाणकी मूर्तिमें चन्द्रप्रभभी स्थापना की जाती दै। एक दूसरेकी अपेक्षासे जो 
बचन कहा जाता है वह प्रतीत्य सत्य है। जेसे अमुक मनुष्य छम्बा दे। जो बचन लोकमें प्रचलित 


अलत>झ--3-+- 


१बजों ण बद॒वि ) 


-३९९ ] १२, धर्मालप्रेक्षा २९७ 


च ज्ञानचारित्रादिशिक्षणे प्रचुरमपि अमितमपि वचन वक्तव्यम्‌ | सत्यसद्भावो दशबिधः नाम १ रूप २ स्थापना ३ प्रातीत्य 
४ संवित्ति ५ संयोजना ६ जनपद ७ देश ८ भाव ९५ समय १० सत्यमेंदेन । तत्र सचेतनेत्तरद्रव्यस्थ असत्यर्थ यव्यवहा- 
राथ संज्ञाकरण तन्नामसत्यम्‌, इन्द्र इत्यादि १। यदर्थासंनिधानेडपि रूपमात्रिणोच्यते तद्ूपसत्यम्‌, यथा चित्रपुरुषादिषु 
असत्यपि चैतन्योपयोगादावर्थे पुरुष इत्यादि २ । अस्त्यप्यर्थ यत्कायाय स्थापित बूताक्षसारिनिक्षेपादिपु तत््थापना- 
सत्यम्‌ , चन्द्रप्रभप्रतिमा इत्यादि ३। सायनादीनौपशमिकादीन्‌ भावान्‌ प्रतीदय यद्बचन तत्मतीत्यसल्, पुरुषस्ताल इत्यादि 
४ । यहोक्संब्त्यागतं बचस्तत्संवित्तिसत्यम , यथा प्ृथिव्याद्यनेककारणत्वेषपि सति पड्डे जात॑ पड्चजमित्यादि ५। धृषचू्ण- 
बासनानुलेपन प्रकषोदिषु पद्ममकरहंसचकऋसर्वतोभद्रक्रौश्वव्यूद्वदिषु अचेतनेतरद्॒व्याणां यथाभागविधानं संनिवेशाविभो: 
बर्क॑ यद्दचस्तत्संयोजनासत्यम्‌ ६ । द्ात्रिशज्नपदेषु आयोनायमेदेषु धमार्थकाममोक्षाणा प्रापक यद्वचस्तजनपदसत्यम्‌ 
राजा राणक इत्यादि ७। प्रामनगरराजगणपाषण्डिजातिकुलादिधमी णामुपदेशक यह्चस्तद्वेशसत्यम्‌ , ग्रामों षृत्त्याश्षत इत्यादि 
८ । छद्यास्थशानस्थ द्रव्ययाधात्म्यादशने5पि संयतस्थ संयतासंयतस्थ था स्वगुणपरिपालनाथ प्रासकमिदमप्रासुकमित्यादि 
यद्वचस्तद्भावसत्यम्‌ ९ । प्रतिनियतषड्द्वव्यपयायाणामागमगम्यानां याथात्म्याविष्करणं यद्वचन॑ तत्समयसत्यम्‌ । समयो- 
त्तरपृध्या बालो युवा पत्योपम इत्यादि १०। सत्यवाचि प्रतिष्ठिताः सर्वगुणसपदः, अनृताभिभाषिणं नरं बन्धवो्प्यव- 
मन्यन्ते, मित्राणि व विरक्तिभावमुपयान्ति, विषाम्युदकादीन्यप्येने न सहन्त, जिह्ाछेदनसर्व 'वहरणादिव्यसनभागपि 
भवति इति ॥ ३९८॥ संयमधर्ममाचऐ-- 

जो जीव-रक्खण-परो गमणागमणादि'-सव्ब-कज्जेसु । 

तण-छेद॑ पि ण इच्छदि संजम-घम्मो' हवे तस्स ॥ ३९९ ॥ 

६ छाया-यः जीवरक्षणपरः गमनागमनादिसवैकार्येषु । तृणच्छेदस्‌ अपि न इच्छति संयमधमः भवेत्‌ तस्य ॥ ] 

तस्य मुनेः संयमभावः संयमनं वशीकरण स्पशनरसनप्राणचक्ष:श्रेत्रेन्द्रियमनसा षट्पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतित्रसकायिकानां 


व्यवहारके आश्रयसे कहा जाता है वह संबृति सत्य है । जैसे प्रथिवी आदि अनेक कारणोंसे उत्पन्न होने- 
पर भी कमछको पंकज ( कीचड़से पैदा होनेवाला ) कहा जाता है । चूणे वगैरहसे जो माण्डनां वगैरह 
की स्थापना की जाती है उसमें जो यह कहा जाता है की यह अमुक द्वीप है, यह अमुक जिनालय है, इसे 
संपोजना सत्य कहते हैं । जिस देशकी जो भाषा हो वैसा ही कहना जनपद सत्य है। 
ग्राम नगर आदिका कथन करनेत्राछ वचनको देश सत्य कहते हैं । जेसे जिसके चारों ओर बाड़ हो 
वह गांव है । छवद्मस्थका ज्ञान वस्तुका यथार्थ दशन करनेमें असमर्थ होता है फिर मी श्रावक अथवा 
मुनि अपना धर्म पालनेके लिये जो प्रापुक और अप्रासुकका व्यवहार करते हैं वह भाव सत्य है। 
जो वस्तु आगमका विषय है उसे आगमके अनुसार ही कहना समय सत्य है, जैसे पल्‍य और सागर 
वगैरहके प्रमाणका कथन करना। इन सत्य बचनोंको बोलनेवाले मनुष्यमें ही गुणोंका वास 
रहता है। किन्तु जो मनुष्य झूठ बोलता है, बन्घु बान्धव ओर मित्रगण भी उसका विश्वास नहीं करते । 
इसी लोकमें उसकी जीभ कटबादी जाती थी, राजा उसका सर्व छीन लेता था | अतः सत्य वचन 
ही बोलना चाहिये ॥ ३९८ ॥ आगे संयमधर्मको कहते हैं। अर्थ-जीवकी रक्षामें तत्पर जो मुनि 
गमन आगमन आदि सब कार्योमें तृणका मी छेद नहीं करना चाहता, उस मुनिके संयमधर्म 
होता है ॥ भावार्थ-त्पशन, रसना, धाण, चक्लु, श्रोत्र और मनको वहमें करना तथा प्रथिवीकायिक 
जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुक।यिक, और प्रसकायिक जीबोंकी रक्षा करनेका नाम संयम है । जो 


श्ब 285 ।२रर्मससम कम्मेस ।ड ब तिणछेयं | ४ छू (सम स ) ग संयमभाऊ ( ओ ) ब संजम्म । 
७ डे ८ 


२९८ स्वामिकार्लिकेयाजुभेक्षा [ गा० ३९९-- 


रक्षणं च तस्य भावः परिणाम: भवेत्‌। तस्य कस्य । यः साधुः गमनागमना दिसर्वकर्मस गमनम्‌ अटने परिभ्रमणम्‌ आगमनम््‌ 
आगतिः गमनागमने ते द्वें एवादियेषां तानि गमनागमनादीनि तानि सर्वकमोणि च समस्तकायोणि च॒ तेघु गमनागमन- 
परिश्रमणोपवेशनशयनादाननिक्षेपणभो जनमल्मृत्रनिक्षेपणादिषु कार्येतु जीवरक्षणपर प्राणिरक्षापरायणः दयापरिणत: पृथि- 
व्यप्ैजोवायुवनस्पतिकायिकक्ृमिकीटभूलतादियुकामत्कुणकीट ककुन्थ्वादिदेशमशकपतज् मक्षिकादिगो महिषा श्वमनुध्यदेव | दित्रस- 

जीवाना रक्षणपर: मुनिः तृणच्छेद श॒ध्कद्रव्यतृणकाष्ठपाषाणादिच्छेदम्‌ अपिशब्दात्‌ चालननिक्षेपणोश्वालनं स्थापनादिक॑ च 
न इच्छति । तथाहि धर्मोपइृंहणाथ पश्चसमितिषु वर्तमानस्य मुनेः तत्प्रतिपालनाथ प्राणव्यपरोपर्ण परिह(न्‌ षडिन्द्रिय- 
विषयपरिहारणं संयम उच्यते । स संयमो द्विविध, उपेक्षासंशकः अपहतसंज्ञकश्व । तत्रोपेक्षासंयमः देशकालविधानशज्ञस्य, 
परेषामनुपरोधेन व्युत्सष्टकायस्य त्रिमुप्तिमप्तस्थ मुनेः रागठ्वेषयोरनमिषज्ञः इत्युपेक्षासंयमः । अपहतसंयमस्य मुनेः समितयः 
कार्यास्ता उच्यन्ते । ईयाभाषैषणादाननिक्षेपोत्सगा: समितयः इति । तन्न ईैयासमितिः नामकर्मोद्यापादितविशेषैक दि त्रिचतु:- 
पौ्नेन्द्रियमेदेन चतुदिर्टिद्धिश्व॒तर्विकल्प्चतुदशजीवस्थानादिविधानवैदिनी मुनेः घर्मार्थ पर्यटतः गच्छतः सूर्योदये चक्षुषो 
विषग्रग्नरहणसामथ्यम्‌ उपजायते । मनुष्यहस्त्यश्वशक््टगोकुलादिचरणपातोपहतावश्यायप्राये  प्रासुकमार्ग अनम्यमनसः 
शनेन्यस्तपादस्य संकुचितावयवस्य उत्सष्टपाश्व्ष्टेयुगमात्रपूर्वनिरीक्षणा वहितलो चनस्य स्थित्वा दिशो$नवलोकयतः पृथिव्याद्ा- 
रम्भाभावात्‌ ईयासमितिरित्याख्यायते १। हितमितासदिश्धामिधानं भाषासमितिः । मोक्षपद्प्रापणप्रधानफरल हितम्र, तत्‌ 
द्विविध॑ स्वहित॑ परहित॑ चेति । मितमनर्थकबहुप्रल्पनरहितं स्फुटार्थ व्यक्ताक्षरं वा असंदिग्ध, तस्या: प्रपश्लो मिथ्यामिघा- 


मुनि आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, रखना, उठाना, भोजन करना, मत्यमृत्र ल्यागना आदि कार्योंमें 
जीवरक्षाका ध्यान रखता है, इन कार्योंको करते हुए. प्रथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, 
वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, कीट, पतंग, जूं, डास, मच्छर, मक्खी, गाय, भैस, घोड़ा, मनुष्य 
आदि किसी भी जीवकों अपने निमित्तसे कष्ट नहीं पहुंचने देता बह मुनि संयमधर्मका पालक होता 
है। संयमके दो भेद हैं-उपेक्षा संयम और अपहृत संयम | तीन गुप्तियोंका पालक मुनि कायोत्मर्गमें 
स्थित होकर जो राग द्वेषका त्याग करता है उसके उपेक्षा संयम होता है | उपेक्षाका मतलब 
उदासीनता अथवा वीतशगता है | अपहत संयमके तीन भेद हैं-उत्कृष्ट, मध्यम और जमन्य । अपने 
उठने बैठनेके स्थानमें यदि किसी जीत्र जन्तुको बाघा पहुंचती हो तो वहांसे खय॑ हट जाना उत्कृष्ट 
अपहृत संयम है, कोमल मयूर पिच्छसे उस जीवको हटादे तो मध्यम अपहत संयम है और छाठी तिनके 
बगैरहसे उस जीवको हटाये तो जघन्य अपहृत संयम है | अपहृत संयमी मुनिको पांच समितियोंका 
पालन करना चाहिये। अतः समितियोंका खरूप कहते हैं | समितियां पांच हैं-ईयो समिति, भाषा समिति, 
एबणा समिति, आदाननिक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति । मुनिको जगह जगह घूमना पड़ता है, 
अतः सूर्यका उदय हो जानेपर जब आंखे ठीक तरहसे सब वस्तुओंको देख सके, मनुष्य हाथी, घोड़ा 
गाड़ी, गोकुल आदिके आवागमनसे प्रासुक हुए मार्गपर मनको एकांग्र करके चार हाथ आगेकी 
जमीनको देखकर इधर उधर नहीं ताकते हुए धीरे धीरे चलना ईयो समिति है | हित मित और 
असंदिग्ध बोलना भाषा समिति है। जिसका फल मोश्वकी प्राप्ति हो उसे हित कहते हैं । न्यर्थ बकबाद 
नहीं करनेकी मित कहते हैं। जिसका अर्थ स्पष्ट हो, अथवा अक्षरोंका उच्चारण स्पष्ट हो उसे 
असंदिग्ध कहते हैं । मिथ्या, निन्दा परक, अप्रिय, भेद डाल देनेवाले, सार हीन, संशय और भ्रमरमें 
डाल देनेवाले, कषायसे भरे हुए, परिष्ठासको लिये हुए, अथुक्त, असम्य, निष्ठुर, धर्मविरोधी, 
देश काल के विरुद्ध और अतिप्रशंसापरक वचन मुनिको नहीं नोलना चाहिये । जीवदया- 
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नासूया प्रियसंमेदाल्पसारशझ्ितसंश्रास्तकप!/यपरिहासायुक्तास भ्यशपन निष्ठुर धर्मवि रो घिदेशका छविरो ध्यतिसंस्तवादिवारदो धविर * 

हिताभिधानम्‌ २। अनगारस्य मोप्षैकप्रयोजनस्य प्राणिद्यातत्परस्थ कायस्थिव्यथथ प्राणयात्रानिमि्त तपोबृंहणाओं व चयो' 
निमिर्त पर्येटतः शीलगुणसंयमादिक॑ संरक्षतः संसारशरीरभोगनिर्वेदत्रयं॑ भावयतो दृष्टवस्तुयाधात्म्यस्वरूप॑ चिन्तयतों देश- 
कालसामथ्योदिविश्िष्टमू अगग्दितम्‌ आहार॑ नवकोटिपरिशुद्धमेषणासमितिः । षड़ीवनिफायस्य उपद्रव उपद्रवणम्‌, अज्नच्छे- 
दनादिव्यापारों विद्वावर्ण, संतापजनन परितापन॑, प्राणिप्राणव्यपरोपणम्‌ आरम्भः, एवं उपद्रवगविद्रावणपरितापनारम्भ- 
क्रियया निष्पन्नमन्न॑ व्वेन कृत परेण कारिते अनुमत थे आधाकर्म, तत्सेविनों अनशनादितपांसि अश्रावकाशादियोंगा वीरा- 
सनादिगोगविशेषाथ् भिन्नभाजनभरिता गतवत्‌ प्रक्षरन्ति ततस्तदभक्ष्यमिव परिदरतो भिश्नीः परक्ृतप्रशस्तप्रासकाहारग्रहणेषपि 
षट्चत्वारिंशदरोषा भवन्ति । तथा । घषोडशविध उद्गमदोषः १६, पोडशविध उत्पादनदोषः १६, दशविध एपणादोध १०, 
संयोजनापमाणाज्ञार घुमदोषाश्वत्वार: ४, एतैदोंपैः परिवर्जितमाहारप्रहणमेषणासमितिरिति । नेंःसेगिकी चयौम्रातिष्ठमानस्य 
पात्रप्रहणे सति तत्संरक्षणादिक्वतों दोष: प्रसज्यते कपालभन्यद्वा भाजनमादाय पर्यटतो भिक्षोर्दुन्यम्‌ आसज्यते । गृहिजना- 
नीतमपि भाजन न सर्वत्र सुलभ, तत्पक्षालनादिविधो च दुःपरिहार: पापलेपः । स्वभाजनेन देशान्तरं नीत्वा भोजने च 
आशानुबन्धः स्यात्‌ । स्वपुर्वेविशेष्ठभाजनाधिकगुणासंभवात्र येन केनचित भुजानस्य देन्य॑ स्थात्‌ । ततो निस्संगस्य निःप- 
रिग्रहस्य भिक्षोः स्वकरपुट भाजनाच्व नानन्‍्यद्रिशिष्टमस्ति, तस्मात्‌ स्वायत्तेन पाणिपुटेन निर।बाधे देशे निरालम्बचतुरबछुला- 


में तत्पर मुनि शरीरकों बनाये रखने के लिये, और तपकी बृद्धिके लिये देश काझ और सामध्यके 
अनुसार जो नव कोटिसे शुद्ध निर्दोष आहार ग्रहण करता है उसे एषणा समिति कहते हैं । दूसरेके 
द्वारा दिये गये प्रासुक आहारको ही श्रावकक्ते घर जाकर मुनि ग्रहण करता है। उसमें भी ४६ दोष 
होते हैं, जिनमें १६ उद्गम दोष, १६ उत्पादन दोष, १० एषणा दोष और चार संयोजन, प्रमाणा- 
तिरेक अंगार और धूम दोष होते हैं। इन छियालीस दोपोंको टठाछकर अपने हस्तपुटमें आहार ग्रहण 
करना एषणा समिति है। मुनि पात्नमें भोजन नहीं करते | उनकी सब चयी खामाविक होती है । 
बे यदि अपने पास भोजनके लिये बरतन रखे तो उसकी रक्षाकी चिन्ता करनी पड़े और बरतन 
लेकर भोजनके लिये जानेसे दीनता प्रकट होती है | तथा यदि बरतनमें भोजन मांगकर कहीं लेजाकर 
खायें तो तृष्णा बढ़ती है । गृहस्थोंके घरपर ब्रतन मिल सकता है, किन्तु उसको मांजने घोनेका आरम्भ 
करना पड़ता है। इसके सित्राय यदि किसी गृहस्थने ट्रटा फूटा बरतन खानेक्े लिये दिया तो उसमें 
भोजन करनेसे दीनता प्रकट होती है । अतः निष्परिग्रही साधुके लिये अपने हस्तपुटसे बढ़िया दूसरा 
पात्र नहीं है । इस लिये शान्‍्त मकानमें बिना किसी सहारेके खड़े होकर अपने खाधीन पाणिपात्रमें 
देख भाल कर भोजन करनेबाले मुनिको उक्त दोष नहीं छगते | यह एघणा समिति है । ज्ञान और 
संयमके साधन पुस्तक कमंडलु वगैरहको देखकर तथा पीछीसे साफ करके रखना तथा उठाना आदान 
निक्षेषण समिति है । स्थावर तथा त्रस जीब्ोंकी विराघना न हो इस प्रकारसे मल मूजादि करना उत्सगे 
समिति है । इन समितियोंका पालन करते हुए एकेन्द्रिय आदि प्राणियोंकी रक्षा होनेते प्राणिसंयम होता है 
तथा इच्द्रियोंके विषयोंमें राग द्वेष न करनेसे इन्द्रियसंयम होता है | कहा भी है-समितियोंका पालन 
करनेसे पापबन्ध नहीं होता और असावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करनेसे पापबन्ध होता है। और 
भी कहा है-जीत मरे या जिये, जो अयताचारी है उसे हिंसाका पाप अवश्य लगता है। और जो 
सावधानता पूर्वक देख भाल कर प्रबृत्ति करता है उसे हिंसा हो जाने पर भी हिंसाका पाप नहीं 
लगता । और भी कहा है-मुनिको यत्ञपूर्वंकक चलना चाहिये, यत्नपूर्वक शरेडना चाहिये, यक्षपूवेक 
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न्तरसमपादाभ्यां स्थित्वा परीक्ष्य भुज्ञानस्य निम्नतस्य तद्गतदोषाभावः इत्येषणासमितिः ३ । धर्माविरोधिनां परानुपरोधिनां 
द्रव्याणां ज्ञानादिसाधना नां पुस्तकादीनां ग्रहणे विसजने च निरीक्ष्य मयूरपिच्छेन १रज्म प्रवर्तनमादातनिक्षेपणसम्तितिः ४ । 
स्थावराणां जड़मानां व जीवानामबिरोधेन अज्रमलमृत्रादिनिहरण शरीरस्य च स्थापनम्‌ उत्सर्गसमितिः ५ । एक्मीर्या- 
समित्यादिपु वतैमानस्म मुनेः तत्प्रतिपालनार्थम्‌ एकेन्द्रियादिप्र।णिपीडा परिहार: प्राणिसंयमः, इच्द्रियादिष्वर्थषु रागपरित्यागः 
इन्द्रियसंयमः । स चापहतसंयमजख्िविधः,, उत्कृष्टो मभ्यमो जघन्यश्रेति । तत्र प्रामुकबअसतिभोजनादिमात्रबाह्यसाधनस्य स्वाधीन- 
ज्ञान[दिकस्थ मुनेः जन्तृपनिपाते आत्मानं ततो5्पहत्य दृरीकृय जीवान्‌ पाल्यत* उत्कष्टसंयमों भवति १। झुदुना मयूर- 
पिच्छेन प्रम्ृज्य जन्तून्‌ परिहरतो मुनेः मध्यमः सयम २। उपकरणान्तरेण प्रस्ृज्य जीवान्‌ परिट्रतो जघन्यः संयम: ३। 
तथा चोर यत्नपरस्य समितियुक्तस्थ हिंसादिपापबन्धो न भवति । अयक्षपरस्य पापबन्धों भवति । “मरदु व जीवदु जीवो 
अयदायारस्म णिच्छिया हिंसा | पयदस्स णन्थि बंधों हिंसामिणेण समिदस्स जद चरे जदं ॥ चिट्ठे जदं॑ आसे जद सये । जद 
भुंजेज भासेज एवं पाव॑ ण बज्ञर ।”” तस्यापहतसंयमस्थ प्रतिपालनाथ शुद्यश्कोपदेशः । तथथा अष्टो शुद्धयः । 
भावशुद्धि" १, कायशुद्धि' २, विनयशुद्धिः, ३ ईय्ोपथशुद्धि- ४, भिक्षाण॒ुद्धिः ५, प्रतिष्ठापनाशुद्धिः ६, शयनासनशुद्धिः 
७, वाक्यशुद्धि: ८ चेति । तत्र भावश्ुद्धिः कर्मक्षयोपशमजनिता मोक्षमार्गरुच्याहितप्रसादा रागाद्युपश्ववरहिता, तस्या 
सत्याम, आचारः प्रकाशते परिशुद्धभित्तिगतचित्रकर्मत्रत्‌ * । कायशुद्धिः निरावरणाभरण। निरस्तसस्कारा यथाजातमल- 


।+ ( 


धारिणी निराक्नताज़विकारा सर्वत्र प्रयल्नवृत्तिः प्रशममृतिमिव प्रदशयन्ती, तस्या सत्या न स्वतोष्न्यस्थ भयमुपजायते, 
नाप्यन्यतस्तस्थ २ । विनयशुद्धि' अहेदादिपरमगुरुषु यथा अहेत्पूजाप्रवणा ज्ञानादिपु यथाविधिभक्तियुक्ता गुरो. सर्वत्रानु- 


सोना चाहिये, यक्ञपूवेक भोजन करना चाहिये और यक्ञपूवक बोलना चाहिये, एसा करनेसे पाप 
नहीं लगता! ॥ पहले जो अपहृत संयम बतलाया है उमके पाठनेके लिये आठ शुद्धिया बतल्ाई हैं | 
ब्रे आठ झुद्धियां इस प्रकार हैं-भावशुद्धि, कायजुद्धि, विनयशुद्धि, ईयापयशुद्धि, भिक्षाश॒द्धि, 
प्रतिष्ठापनशुद्धि, शयनासनशुद्धि और वाक्यशुद्धि । इनका खरूप--कर्मोके क्षयोपशमसे रागादि 
विकारोसे रहित परिणामोंमें जो निर्मलता होती है वह भावशुद्धि दे । जैसे खच्छ दीवारपर की गई 
चित्रकारी शोमित होती है बैसे ही भावशुद्धिके होनेपर आचार शोमित होता है। जैसे तुरन्‍तके जन्मे 
हुए बालकके शरीरपर न कोई बच्न होता है, न कोई आभूषण होता है, न उसके बाल वगैरद्द ही 
सबारे हुए होते है, और न उसके अंगमें किसी तरहका कोई विकार ही उत्पन्न होता है, बसे ही शरीर 
पर किसी वदस्धाभूषणका न होना, बाल वगैरहका इत्र ते वगैरहसे संस्कारित न होना और न 
शरीरमें काम विकारका ही होना कायजशुद्धि है। ऐसी प्रशान्त मूर्तिको देखकर न तो उससे किसीको 
भय लगता है और न किसीसे उसे भय रहता है । अहन्त आदि परम यगरुरुओंमें, उनकी पूजा वगैरहमें 
विधिपूर्वक भक्ति होना, सदा गुरुक अनुकूठ आचरण करना, प्रश्न खाध्याय कथा वाती वगैरहमें 
समय बिचारनर्म कुशल होना, देश काछ और भावको समझनेमें चतुर होना तथा आचायकी अनुपतिके 
अनुसार चलना विनयशुद्धि है । विनय ही सब संपदाओंका मूल है, वही पुरुषका भूषण है और वही 
संसाररूपी समुद्रको पार करनेके लिये नौका है । अनेक प्रकारके जीवोके उत्पत्तिस्थानोंका ज्ञान होनेसे 
जन्तुओंको किसी प्रकारकी पीड़ा न देते हुए, सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित भूमिकों अपनी आंखोंसे देखकर 
गमन करना, न अति शीघ्र चलना, न अति विल्म्बपूवंक चछना, न ठुमक ठुमक कर चलना, तथा 
चलते हुए इधर उधर नहीं दखना, इस प्रकारके गमन करनेको ईयॉपथ शुद्धि कहते हैं । जैसे न्याय 
मार्गसे चलनेपर ऐश्वर्य स्थायी रहता है वैसे ही ईयोपथ झुद्धिमे संयमकी प्रतिष्ठा है। मिक्षाके लिये जानेसे 
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कूलबृत्ति: प्रश्नलाध्यायवा चनाकथाविज्ञापनादिधु प्रतिपत्तिकुशला देशका लभावावबो धनिपुणा आचार्यानुमतचारिणी, तन्सूलाः 
सर्वेसंपद:, सैव भूषा एरुपस्थ, सेव नोः संसारसमुद्रोत्तरणे ३ । ईर्यापथशद्धिः नानाविधजीवस्थानानां योनीनाम्‌ आभ्रयाणामब- 
बोधात जनितप्रयक्षपरिहृतजन्तुपीडा ज्ञानादिव्यस्वेन्द्रियप्रकाशनिरीक्षितदेशगामिनी ठ्रतविलम्बितसंश्रान्तविस्मितलील।बिकार- 
दिगवलोकनादिदोषविरहितगमना, तस्यां सत्यां संयम: प्रतिष्ठितो भवति विभव इव सुनीतो ४। भिक्षाशुद्धि' परीक्षितोभयप्रचारा 
प्रमृष्टपूवा परस्वाहदेशविधाना आचारसूओक्तकालदेशप्रकृतिप्रतिपत्तिकुशा छाभालाभमानापमानसमानमनोश्ृत्तिः गीतनृत्य- 
वाद्योपजीविप्रसृतिका मृतकपण्या ब्नापापकर्मदी नाना थदानशालायजन विवराहादिमइलगेह परिव जन परां चन्द्रगतिरिव हीना - 
घिकगृहा विशिशेषस्थाना लोकगर्हितकुलपरिवजनोपलक्षिता दीनबृत्तिविगमा प्रासुकाहारगवेषणसावधाना आगमविहित- 
निरवद्याशनपरिपध्राप्तप्राणयात्राफला तत्पतिबद्धा हि चरणसंपद्‌ गुणसंपदिव साधुजनसेवानिबन्धना, सा भिक्षा छामालामयो: 
सरसविरसयोश्व समसंतोषबवद्धिः मिक्षेति भाष्यते ५। भिक्षाशुद्धिपरस्थ मुनेरशन पश्चवि्ध भवति, गोचाराक्षम्रक्षणोंदरात्रि- 
प्रशमनभ्रमराहा रश्चश्रपूरणनामभेदेन । यथा सलीलसालंकारवरयुवरतिभिरुपनीयमाने घासे गोने तदजतत्सौन्दयेनिरीक्षण- 
परस्तृणमेवात्ति यथा वा तृशलबं नानादेशर्स्थ यथालाममभ्यवहरति न योजनासंपदमपेक्षते तथा भिक्षुरपि भिक्षापरि- 
वेषकजनमदुललिततनुरूपवेषामिलाघविलो कननिरुत्सुक. शुष्कद्रवाहार॒योजनाविशेष॑ वानवेक्षमाणो यथागतम क्षातीति गौरिव 
चारो गोचार इति कथ्यते । तथा गवेषणेति त्च । यथा शकटी रत्लभारपूर्णा येन केनचिन्मेहेन अक्षलेप॑ कृत्ता अभि- 
लषितदेशान्तरं वणिग नयति तथा मुनिरपि ग्रुणरल्लभरितां तनुशकटीम्‌ अनवद्यभिक्षायुरक्षम्रक्षणेनामि प्रेतसमा धिपत्तन 


पहले अपने झरीरकी प्रतिछेवना करके, आचारांगमें कहे हुए काछ, देश, खभावत्रका विचार करे, तथा 
भोजनके मिलने न मिलनमें, मान और अपमानमें समान भाव रक्खे और आगे लिखे घरोंमें भोजनके 
लिये न जावे। गा बजा कर तथा नाच कर आजीविका करनेवाले, जिस घरमें प्रसृति हुई हो या कोई 
मर गया हो, वेश्याके घर, जहां पापकर्म होता हो, दीन और अनाथोंके घर, दानशालामें, यज्ञशालामें, 
जहा बिवाह आदि मांगलिक कृत्य हो रहे हों, इन घरोंमें भोजनके लिये न जाये, जो कुछ लोकमें 
बदनाम हों वहा भी भोजनके लिये न जाये, धनवान और निर्धनका मेद न करे, दीनता प्रकट न 
' करे, प्रासुक आहारकी खोजमें सावधान रहे, शात्रोक्त निर्दोष आहारके द्वारा जीवन निवोह करने 
पर ही दृष्टि हो । इसका नाम भिक्षा शुद्धि है। जैसे गुणसम्पदा साधु जनोंकी सेवा पर निभर करती 
है वैसे ही चारित्ररूपी सम्पदा भिक्षाशुद्विपर निर्भर है । भोजनके मिलने और न मिलनेपर अथवा 
सरस या नीरस भोजन मिलनेपर भिक्षुकी समान संतोष रहता है, इसीसे इसे भिक्षा कहते हैं। इस 
भिक्षाके पांच नाम हैं । गोचार, अक्षम्रक्षण, उदराग्रि प्रशमन, भ्रमराहार और गत॑पूरण । जैसे वल्ला- 
भूषणसे सुसज्जित सुन्दर ख्रीके द्वारा घास डालनेपर गौ उस खीकी छुन्दरताकी ओर न देखकर धासको 
ही खाती है, वैसे ही मिक्षु भी भिक्षा देनेबाले ख्रीपुरुषोके सुन्दर रूपकी ओर न देखकर जो रूखा, 
सूखा अथवा सरस आहार मिछता है उसे ही खाता है, इसीसे इसे गोचार या गोचरी कह्ते हैं । जैसे 
व्यापारी मालसे भरी हुई गाड़ीको जिस किसीमी तेलसे औध कर अपने इच्छित स्थानको ले जाता है 
वैसे ही मुनि भी गुणरूपी रज्ञोंसे भरी हुई इस शरीररूपी गाड़ीको निर्दोष भिक्षारूपी तेलसे औंधकर 
समाधिरूपी नगर तक ले जाता है। इस लिये इसे अक्षम्रक्षण कहते हैं। जैसे गृहस्थ अपने भण्डारमें 
लगी हुईं आगको गदले अथवा निर्मल पानीसे बुझाता है। वैसे ही मुनि भी उदराप्ि ( भूखकी 
ज्वालाको ) सरस अथवा नीरस कैसा भी आहार मिल जाता है उसीसे शान्त करता है इससे इसे 
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प्रापयतीति अक्षम्नक्षणसिति च्व नाम प्रसिद्धमू २ । यथा भाण्डागारे समुत्यथितं वेश्वानरे अश्चिना शुचिना वा पानीयेन 
प्रशमयति एही तथा यथालब्घेन यतिरप्युदरामि सरसेन बिर्सेन बाहारेण प्रशमयतीत्युदराभिप्रशमनभिति च निरुच्यते 
३ । दातृजनबाधया विना कुशलो मुनिश्रेमरवदाहरतीति भश्रमराहार इत्यपि परिभाष्यते ४। येन फेनचित्‌ कृतचारेण 
श्वृश्नपूरणवदुद्रगतेमनगारः पुरयति स्वादुना निःस्वादुना वाहारेगोदरगर्तपुरणमिति श्वश्नपूरण च निगद्यते ५॥। प्रतिष्ठा- 
पनशुद्धिपरः संयतो नखरोमसिघाणकश्नेष्मनिष्ठीवनशुकमलमृत्नत्यजने देहपरित्यागे च ज्ञातप्रदेशकालो जन्तुपीडां बाधों 
बिना प्रयतते ६। संयतेन शयनासनशुद्धिपरेण ख्रीदुष्ठजीवनपुंसकचोरमद्यपायिकल्पपाल्यूतकारपक्षिवधकनी चलेकादि- 
पापजनात्ासा वज्याः, श्रज्ञरविकारभूषणों ज्वलवेषबेश्याक्रीडा भिरामगीतनृत्यवादित्राकुलप्रदेशा विक्ृताज़गुह्मदशनकापएमया- 
लेख्यहास्योपभोगमहोत्सववाहनदमनायुघव्यायामभूमयश्च_ रागकारणानीन्द्रियगोचरविषया. मदमानशोकको पसंक्लेश- 
स्थानादयश्व परिहर्तव्या:, अक्ृत्रिमा गिरियुद्दातरकीटरादयः कृत्रिसाश्व शन्‍्यागारादयों मुक्तमोचितावासाः अनात्मोदेश- 
निष्पन्ना निरारम्भाः सेव्या, । तत्र संयतस्थ अिविधो निवासः स्थानमासनं शयनं चेति । पादी चतुरझ्चुलान्तरे प्रस्थाप्य 
अघस्तियगृध्वान्यतममुखो भूत्वा यत्रात्ममावो यथावत्खभावः यथात्मबलवीर्यसद्श' कर्मक्षयप्रयोजनः असेश्िष्टमति- 
स्तप्ठित , अथ न शक्ुग्रात्‌ निष्प्रतिज्ञातः पर्ये्ञादिभिरासनैरासीत यद्यपरिमितकालयोग खिन्नो वा एकपाश्रैबाहुप्रलम्धन_ 
सदत्ताड्रादिभिरल्पकाल् श्रमपरिहाराथ शयीत ७। वाक्यशुद्धिः प्रथिबीकायिकादारम्भप्रेरणरहिता युद्धकामकरशसंभिज्ना- 
लापपेशत्यपरुषनिष्टरादिपरपीडाकर प्रयोगनिरुत्सुका. ज्रीभक्तराष्ट्रावनिपालाश्रितकथाविमुखा ब्रतशीलदेशनादिप्रदानफला 
खपरहितमितमघुरमनोहरा परमवरैराग्यद्वेतुभूता परिह्तपरात्मनिन्दाप्रणंसा सयतस्य योग्या तदधिष्ठाना: सर्वसंपद इति ८ , 


(दराप्नि प्रशमन'! भी कहते हैं । जैसे भौरा फ्ूलकों हानि न पहुंचाकर उससे मधु ग्रहण करता है 
वैसे ही मुनि भी दाता जनोंकों कुछभी कष्ट न पहुंचाकर आहार ग्रहण करते हैं | इस लिये इसे श्रम- 
राहार या श्रामरी बृत्ति भी कहते हैं | जैसे गड्डेको जिस किसीमी तरह मरा जाता है वैसेही मुनि अपने 
पेटके गड्ढेको खादिष्ट अथत्रा बिना खादवाले भोजनसे जैसे तैसे भर छेता है ) इससे इसे श्रभ्नपूरण भी 
कहते हैं | इस प्रकार भिक्षा बुद्धि जानना । प्रतिष्ठापन शुद्विमं तत्पर मुनि देश काछकों जानकर 
नख, रोम, नाकका मल, थूक, मल, मूत्र आदिका ह्याग देश काछढको जानकर इस प्रकार करता है, 
जिससे किसी प्राणीको बाधा न हो । यह प्रतिष्ठापन शुद्धि है । शयनासन खुद्धिमें तत्पर मुनिको ऐसे 
स्थानोंमें शयन नहीं करना चाहिये और न रहना चाहिये जहां खत्री, दुषजीव, नपुंसक, चोर, शराबी, 
जुआरी हिंसक आदि पापी जन रहते हो, वेश्याएं गातीं नाचतीं हों, अछील चित्र अंकित हों, हंसी 
मजाख होता हो या विवाह आदिका आयोजन हो। इस प्रकार जहां रागके कारण हों, बहां साधुको 
नहीं रहना चाहिये । पहाड़ोंकी अक्ृत्रिम गुफाओं और वृक्षोंके बबोखलोमें तथा कृत्रिम शून्य मकानोंमें 
अथवा दूमरोंके द्वारा छोडे हुए मकानोंमें, जो अपने उद्देश्यसे न बनाये गये हों, उनमें मुनिको निवास 
करना उचित है। मुनिके निवासके तीन प्रकार हैं-खडे रहना, बैठना और सोना । दोनों यैरोंके बीचमें 
चार अंगुलका अन्तर रख कर, मुखको अवनत, उन्नत अथवा तियंग करके अपने बल और वीके 
अनुसार मुनिक्रों खड़े होकर ध्यान करना चाहिये | यदि खड़ा रहना शक्य न हो तो पर्रकु आदि 
आसन छगा कर त्रैठे | यदि थक्रान मादूम हो तो उसे दूर करनेके लिये शरीरको सीधा करके एक 
करवटसे शयन करे। यह दयनासनशुद्धि है। प्रथिवी कायिक आदि जीबोंकी जिसमें विराघना होती 
हो, ऐसे आरम्भोंकी ग्रेरणासे रहित बचन मुनिको बोलना चाहिये, जिससे दूसरेको पीड़ा पहुंचे ऐसे 
कटोर बचन नहीं बोलना चाहिये। श्री, भोजन, देश ओर राज।की कथा नहीं करनी चाहिये । अत 


-७०१ ) १२, घर्मालप्रेक्षा ३०३ 


संयममभेदाः साक्षान्मोक्षप्राप्तिकारणानि । सामायिक॑ १ छेदोपस्थापना २ परिद्दारविशुद्धिः ३ सृक्ष्मसांपरायः ४ यथा- 
ख्यातयारित्रमिति ५। तथा च पश्चमहाप्रतधारणपश्चसमितिपरिपालनपश्चविंशतिकषायनिग्रहमायामिथ्यानिदानदण्डत्रग- 
व्यागपश्नेन्द्रियजय: संयम: । “वद्समिदिकसायाणं दंडाण तहेँंदियाण पंचण्हे। धारणपालणणिग्गहचागजयो संजमो भणिओ॥”” 
“असुहादो विणिवित्ती स॒ह्टे पवित्ती य जाण चारित्त । वदसमिदिगुत्तिजुत्त बबहारणयादु जिणभणियं 0” एतेषां विस्तार- 
व्याख्या गोम्मटसारभगवद्याराधनाचारित्रसाराचारसारादिय्रग्थेषु ज्ञातव्या ॥ ३९९ ॥ अथ तपोधर्ममाच्टे- 


इह-पर-लोय-सुहाणं णिरवेक्सो जो करेदि सम-भावो । 


विविहं काय-किलेसं' तव-धम्मो णिम्मलो तस्स ॥ ४०० ॥ 

[ छाया-इहपरलोकमुखानां निरपेक्ष: यः करोति समभावः । विविधे कायक्लेश तपोधर्मः निर्मेडः तस्य ॥] तस्थ मुनेः 
तपोधनस्थ तपोधर्मस्तपश्चरणा ग््यों धर्मों भवेत्‌ । कर्थभूतस्तपोधर्मः । निर्मल: मलातीतः दोषरहितः द्वादशविधतपश्चर- 
णातिचाररहितः । तस्य कस्य । यो मुनिः तपोधनः कायक्लेश॑ विविध करोति अनेकप्रकारमू अनेकमेदभिर्ज्ञ शरीरदमर्न 
शरीरस्पशनादी स्द्रियमनसां दमन सयमने वशीकरण विंदधाति । 'अनशनावमोदयेब्ृत्तिपरिसंस्यानरसपरित्यागविविक्त- 
शब्यासनकायक्लेशा बाह्य॑ तपः । 'प्रायश्रित्ततिनयवैयाद्ृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सगध्यानान्युत्तरम! इति द्वादशविध तपश्वरण करोती- 
व्यर्थ: । कायक्रैश छुत्पिपासाशीतोप्णदंशमशकादिपरीषहसहनं शीतोप्णवर्षाकालेपु चतुःपथंगिरिशिखरापगातस्व्रक्षमृलेषु 
योगधरण च करोति । यः कीदक्ष. सन्‌ तपोधनः । इहपरलोकसुखानां निरपेक्ष:, इहलोकसुखानां खवरगमत्यपातालस्थिता- 
नामिन्द्रनरेन्द्रधरणेन्द्रादीनां सौख्याना वाज्छारहितश्व । “निःशल्यों त्रती! इति बचनात्‌ मायामिथ्यानिदानशल्यत्रयरहित 
इल्यर्थ, | पुनः कीहक्ष: तपोधनः । समभावः सर्वत्र सुखदुःखशब्ुमित्रलाभालाभेष्टानिष्टतृणकाश्वनादिषु समपरिणाम: सहश- 
परिणाम इचर्थ. | तथा हि उपार्जितकमैक्षयार्थ मार्गाविराधिन तपस्विना तप्यत इति तप., सम्यर्दशनश्ञानचारित्ररूपरल्न- 
त्रयप्रकटीकरणार्थम्‌ इच्छानिरोधों वा तप: ॥ ४०० ॥ अथ ट्यागधर्ममाचष्टे- 


जो चयदि मिट्ठ-भोज्ज उबयरणं राय-दोस-संजणयं । 
वैसदिं ममत्त-हेवुं चाय-गुणो सो हवे तस्से ॥ ४०१॥ 


शील आदिका उपदेश करनेत्राले, हित मित और मधुर वचन ही बोलना चाहिये । दूसरोंकी निन्‍्दा 
और अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिये | यह वाक्यशुद्धि है । इस प्रकार ये आठ शुद्धियां संयमीके 
लिये आवश्यक हैं । गोम्मटसारमें, पांच ब्रतोंका धारण, पांच समितियोंका पालन, कषारयोंका निग्रह, मन 
वचन कायकी ग्रवृत्तिका ज्याग और पांचों इन्द्रियोंके जीतनेको संयम कहा है | इनका विस्तृत व्याए्यान 
चरणानुयोगके ग्रन्थोसे जानना चाहिये ॥३९९॥ आगे तपघर्मको कहते हैं। अर्थ-जो समभावी इस छोक 
और परलोकके सुखकी अपेक्षा न करके अनेक प्रकारका कायछ्लेश करता है उसके निर्मल तपधर्म 
होता है ॥ भावार्थ-भूर्व, प्यास, शीत, उष्ण, ड्रांस मच्छर वगेरहकी परीषहकों सहना, तथा शीत- 
ऋतुमें खुले हुए स्थानपर, ग्रीष्मऋतुमें परवेतके शिखरपर और वषोऋतुमें बृक्षके नीचे योग धारण करने 
को कायझ्वेश कहते हैं। और कायक्ैश करनेका नामही तप है । किन्तु उसी मुनिका तप निर्मल कहा 
जाता है जो छुख दुःखमें, शत्रु मित्रमें, लाभ अलाभमें, इृष्ट अनिष्टमें और तृण कंचनमें समभाव रखता 
है, तथा इस लोक और परलोकके सुखोंकी जिसे चाह नहीं है | क्योंकि जो मायाचार, मिथ्यात्व 
और निदान ( आगामी सुखोंकी चाह ) से रह्दित होकर ब्रतोंका पालन करता है बही ब्रती कहलाता 
है। कर्मोंका क्षय करनेके उद्देश्यसे जैन मार्गके अनुकूल जो तथा जाता है वही तप तप है। इच्छाको 
रोकनेका नाम भी तप है ॥| ४०० ॥ अब द्याग धर्मको कहते हैं | अर्थ-जो मिष्ट भोजनको, शाग 


१७छ ग कढछेसं | २ स-पुस्तके एपा गाथा नास्ति | ३ मे विसयविसमत्त। ४ मरसुधों (दो१)। 


३०७ स्वामिकारसिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ४०२- 


[ छाया-यः ह्यजति मिष्टठ भोज्यम्‌ उपकरणं रागदोषसंजनकम्‌ | वसत्ति ममत्वहेतु द्यागणुणः स भवेत्‌ तस्य ॥ ] 
तस्य मुनेः जगत्प्रसिद्ध: तद्यागगुण: दानाख्यो गुणः त्यागधर्मो वा भवेत्‌ स्थात्‌ । कस्य । यः मुनिः त्यजति परिहरति। 
कि किम । मृष्ठभोज्य रसादिक वृष्यरसस कामजनक॑ कन्दर्पोत्पादर्क सरसाहारं व्यजति, तथा रागद्रेपजनकम्‌ उपकरण व्यजति, 
रागद्वेषोत्पादक॑ परिग्रह॑ त्यजति, यत्‌ रागद्रेषोत्पादबक्षेत्रभूमिप्रदेशशसतिकादिधनधान्य्विपद्चतुष्पदादिक॑ यजति। चारित्रसारे, 
उपधित्यागः पुरुषहितो यतो यतः परिप्रद्ात अपेतः ततस्ततः संयतो भवति ! ततो5स्य खेदो व्यपगतों भवति । परिग्रह- 
परित्याग इहृपरलोकप रमसरकारणं भवति । निरवदमनः प्रणिधान पुण्यनिधान भवति । परिग्रहों बलवती सर्वदोषप्रसवयोनिः । 
परिग्रहसंग्रह एवं दुःख भयादिक॑ जनयतीति रागद्वेषजनकमुपकरणं मनोज्ञरागकारिकनकरजतादिनिष्पादितकमण्डलुपइसग्र- 
जडितपिच्छिकापुस्तकजपमालिकाचक्कलपीठादिक॑ व्यजति । मुनिवासमुपाश्रयस्थानं ममत्वकारण मोहोत्पाद्क व्यजति। 
तथा तत््वार्थसृत्रे 'सयमिना योग्य ज्ञानसंयमशी वोपकरणादिदान त्याग उच्यले! ॥ ४०१ ॥ आकिंचन्यधर्म बितनोति- 

ति-विहेण जो विवज्जदि चेयणमियरं च सब्बहा संग । 
लोय-बवहार-विरदो णिग्गंथत्त हवे तस्स ॥ ४०२ ॥ 

[ छाया-त्रिविधिन यः विवजयति चेतनमितरं च॒ सर्वथा सगम््‌ । लोकव्यवहारविरतः निर्रन्थत्व॑ भवेत्‌ तस्य ॥ ] 
सस्य मुनेः निग्नन्थत्व॑ परिग्रहराहित्यम्‌ आकिंचन्य नाम धर्मों भवेत्‌ । तस्य कस्य । यो मुनिः विवजेयति त्यजति। कम । 
संग॑ परिग्रह चेतन॑ शि/यछात्रार्यिकाछ्ु्िकापुत्रकलत्रमित्रस्तजजनबान्धवादिलक्ष्ण सचेतन त्यजति, इतरत्च अचेतन क्षेत्र- 
वार्तुधनसुवरणरल्नरुप्यताम्रवस्रभाजनशय्याजनादिक॑ वजयति । कथम्‌ । सर्वथा सर्वप्रकारेण मनोवचनकाययोगेन त्रिविधेन 
प्रय्येके कृतकारितानुमोदेन प्रकारेण संग त्यजति । मनसा हझृतकारितानुमोदनन परिग्रह व्यजति, वचनेन कृतकारितानुमोंदिन 
संग व्यजति, कायेन कृतकारितानुमोदिन संग परिहरति इत्यर्थ: । कीरक्‌ सन्‌ मुनिः । लोकव्यवहारविरतः लोकाना 


देषको उत्पन्न करनेवाले उपकरणको, तथा ममत्व भावके उत्पन्न होनेमें निमित्त बसतिको छोड़ देता 
है उस मुनिके त्याग धर्म होता है ॥ भावार्थ-संसार, शरीर और भोगोंसे बिरक्त व्यक्ति ही मुनिषदका 
अधिकारी होता है, अतः इनका ह्याग तो वह मुनित्रत धारण करते समय ही कर देता है | यहां तो 
मुनिको जिन वस्तुओंसे काम पड़ता है उनके ह्यागका ही निर्देश किया है । मुनिको जीनेके लिये 
भोजन करना पड़ता है, किन्तु वह कामोत्पादक सरस आहार ग्रहण नहीं करता, घर्मसाधनमें सहा- 
यक पीछी कमण्डठु आदि भी ऐसे नहीं रखता, जिनस मनमें राग उत्पन्न हो, तथा ऐसी जगह नहीं 
वसता जिससे ममत्व पेदा हो । इसीका नाम व्याग है । तच्तार्थसृत्नकी टीकामें संयमी मुनिके योग्य 
ज्ञान, संयम और शौचके उपकरण पुस्तक, पीछी और कमण्डलु देनेको त्याग कहा है ॥ ४०१॥ 
आगे आकिंचन्य धर्मको कहते हैं। अथै-जो छोकव्यवरहारसे विरक्त मुनि चेतन और अचेतन परिग्रहको 
मन वचन कायसे सर्वथा छोड़ देता है उसके निग्ग्रन्यपना अथवा आर्किचन्य धर्म होता है॥ भावार्थ- 
मुनि दान, सन्‍्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, विवाह आदि लै।किक कर्मेंसे बिरक्त होते ही हैं, अतः पुत्र, त्री, मित्र, 
बन्धुवान्वत्र आदि सचेतन परिग्रह तथा जमीन जायदाद, सोना चांदी, मणि मुक्ता आदि अचेतन 
परिप्रहको तो पहले ही छोड़ देते हैं । किन्तु मुनि अवस्थामें भी शिष्प संघ आदि सचेतन परिअ्रहसे 
और पीछी कमंडठु आदि अचेतन परिग्रहसे भी ममत्व नहीं करते | इसीका नाम आकिंचन्य है । 
मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकारके भावको आकिंचन्य कहते हैं । अर्थात्‌ यह मेरा है! इस प्रकारके 
संस्कारकों दूर करनेके लिये अपने शरीर वगैरहमें भी ममत्व न रखना आकिंचन्य धर्म है 


१मस विवहार, ग चे( बे?) वहार । 


>४०३ ] १२. चर्मालुप्रेक्षा ३०५ 


व्यवहार: मानसन्मानदानपूजालाभादिलक्षण: तस्मात्‌ विरतः विरक्त: निश्वत्त,, अथवा संघयात्राप्रतिष्ठाप्रतिमाप्रासादोद्ध- 
रणादिपृण्यकरणादिरहितः । तथा तत्त्वार्थसत्रे एवमप्युक्ते च। 'नारित अस्य किंचन किमपि अकिंचनो निःपरिग्रहः तस्थ 
भावः कर्म वा आकिंचन्य निःपरिमहत्व॑ निमशरीरादिपु संस्कारपरिद्वाराय ममेदमित्यमिसंधिनिषेधनमित्यर्थः । तदाकिंचर्न्य 
चतुःप्रकारं भवति । खम्य परस्य च जीवितलोभपरिहरणं १, खस्य परस्य च आरोग्यछोमपरिहरणण २, खस्य परस्य व 
इच्ियलोभपरिहरण्ण ३, खस्य परस्य चोपभोगलोभवत्यजन चेति ४ / शरीरादिषु निर्ममत्वात्‌ परमनिद्वेतिमवाप्रोति । यथा 
यथा शरीर पोषयति तथा तथा लाम्पर््यं तजनयति, तपस्यनादरों भवति, शरीरादिषु कृताभिष्वह्स्थ मुनेः संधारे सर्वकाल- 
मभिष्वज्ञ एवं ॥ ४०२ ॥ अथ ब्रह्मचयेघर्ममाख्याति- 


जो परिहरेदि संग महिलाणं णेव परसदे रूव॑ । 
काम-कहादि-णिरीहो णत्र-विह-बंभ हवे तस्स ॥ ४०३ ॥ 

[ छाया-यः परिहरति संग महिलानां नैव पश्यति रूपम्‌। काप्तकथादिनिरीह: नवविधब्रह्म भवेत्‌ तस्य ॥ ] 
तस्य मुनेः नवधा ब्रह्मयचरय भवेन, नवप्रकारेः कृतकारितानुमतगरुणितमनोवचनकायेः कृत्वा ल्लीसंग॑ वजयतीति ब्रह्मचये 
स्पात । ब्रद्मणि खखरूपे झुद्धबुद्धेकरुपे शुद्धचिद्रपे परमानन्दे परमात्मनि चरति गच्छति तिष्ठयनुभवतीति परमानन्दैकामृत- 
रसं म्वादयति भुनक्तीति ब्रह्मच्य भवति । तस्य कम्य । यो मुनिः महिलानां संग परिहरति, स्नीणां युवतीनां देवीनां 
मानुषीणा तिरश्वीनां च संग संगरति गोष्ठीं यजति वनितासंगासकशय्यासनादिक॑ परिदरतीति, तथा महिलानां ख््रीर्णा रूप॑ 
जपघनस्तनवदननयनादिमनोहराज्वादिलक्षण रूप नैव पश्यति नेवावलोकते। कर्थभृतो मुनिः। कामकथादिनिद्ृत्तः कामोत्पा- 


शरीर वमैरहसे भी निर्ममत्र होनेसे मोक्षपदकी प्राप्ति होती है | किन्तु जो मुनि शरीरका पोषण करते 
हैं, उनका तपस्थामें आदर भाव नहीं रहता | भधिक क्या, शरीर आदिसे ममता रखनेवाला मुनि 
सदा मोहकी कीचड़में ही फंसा रहता है ॥ ००२॥ आगे ब्रह्मचये धर्मका वर्णन करते हैं। 
अर्थ-जो मुनि स्रियोंके संगसे बचता है, उनके रूपको नहीं देखता, कामकी कथा आदि नहीं करता, 
उसके नवघा ब्रह्मचय होता है ॥ भावार्थ-तह्म अथीत्‌ झुद्ध बुद्ध आनन्दमय परमात्मामें लीन होनेको 
ब्रह्मचय कहते हैं | अथोत्‌ परमानन्दमय आत्माके रसका आखादन करना ही ब्रह्मचय है । आत्माको 
भूलकर जिन परवस्तुओंमें यह जीव छीन होता है उनमें स्री प्रधान है | अतः त्रीमात्रका, चाहे वह 
देबांगना हो या माथुषी हो अथवा पशुयोनि हो, संसग॑ जो छोड़ता है, उनके बीचमें उठता बैठता 
नहीं है, उनके जधन, स्तन, मुख, नयन आदि मनोहर अंगोंकों देखता नहीं है तथा उनकी कथा 
नहीं करता उसीके मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनाक्रे मेदसे नो प्रकार का ब्रह्मचय 
होता है । जिन शासनमें शीलके अठारह हजार भेद कहे हैं जो इस प्रकार हैं-श्ली दो प्रकारकी 
होती है अचेतन और चेतन । अचेसन ख्लीके तीन प्रकार हैं-लकड़ीकी, पत्थरकी और रंग वगैरहसे 
बनाई गई । इन तीन मेदोंको मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना इन छै से गुणा करने 
पर १८ भेद होते हैं। उनको पांच इन्द्रियोंसे गुणा करने पर १८ » ५- ९० भेद होते हैं। इनको 
द्रव्य और भावसे गुणा करने पर ९० % २ ८ १८० एकसौ अस्सी भेद होते हैं । उनको क्रोध, 
मान, माया और लोभसे गुणा करने पर १८० » 9 5 ७२० भेद होते हैं । चेतन स्नोके मी तीन 
प्रकार हैं-देवांगना, मानुषी और तियेश्चनी । इनको कृत कारित अनुमोदनासे गुणा करनेपर हे ३ - 


१गणच। २७छ (स? गभ णियत्तो, म णिअत्तो। १कमस श णवही बंन | 
कारत्तिके० ३ 


३७०६ स्वामिकार्सिकेयाजप्रेश्ञा [ भा० ७०७- 


दकल्लीकथास्मरणनिरक्त इति । ब्रह्ममयेसनु पालयन्त हिंसादयो दोषा न स्पृशन्ति, गुणसंपदः भयन्ति च ॥ तथा अष्टादश- 
सहस्रशीलुगुणाः के इत्युच्यन्ते । 'जोए ३ करणे ३ सण्णा ४ इंदिय ५ भोम्मादि १० समणधम्मी य १० अण्णोण्णेहि 
अभत्था अद्ठारहसीलसहरुसाई ॥/ अशुभमनोवचनकाययोगाः शुभेन मनसा गुण्यन्ते इति त्रीणि शीलानि ३, अश्यममनोवच- 
नकाययोगाः शुमेन बचनेन गृण्यन्ते इति पट शीलानि ६, अशुभमनोवचनकाययोगा[ः शुभेन काययोगेन ग्रुण्यन्ते इति 
नवशीजलानि ९, तानि चतसमिराहारादिसंज्ञामिगुंणितानि पट्थ्रिंशच्छीलानि च ३६, तानि पश्चमिः स्पशनादीन्द्रियेगुणितानि 
१८०, तानि प्रथिवी ५ जल २ अप्नि ३ वायु ४ प्रत्लेक ५ साधारणवनस्पति ६ द्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रियजीवरक्षणेः दशमि- 
बुणितानि १८००, तानि उत्तमक्षमादिदशधमैंगुणितानि १८ ००० भवन्ति॥ अथवा काष्ठपाषाणलेपक्ृता: स्लियः ३, मनोवच- 
नकायक्ृतकारितानुमतगुणिता अष्टादश १८, स्पशनादिपशरेनिद्रियेगुणिताः नवतिः ९०, द्वव्यभावाभ्यां गुणिताः अशीत्यप्र- 
शर्ते १८०, क्रोधादिकषायैश्वतुर्मिगुणिताः विंशतव्यधिकसप्तशतानि ७२०, इत्यचेतनज्लीकृतमेदाः । सचेतनस्त्रीकृतभेदास्ते के । 
देवी १ मानुषी २ तिरथ्वी ३ च तिस्नरः स्नरियः कृतकारितानुमतगुणिता नव ९, एते मनोवचनकायगुणिताः सप्तविशतिः 
२७, एते स्पशरसगन्धवर्णशब्दे: पश्चभिगुणिताः पश्चन्रिंशद्धिकशर्त १३५७, द्रव्यभावार्स्या द्वार्भ्या गुणिता: २७०, एते 
आहारादिभि: चतसभिः संज्ञाभिर्गुणिता १०८०, एते अनस्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनक्ोधमानमायालोनै: 
घोडशैगैणिताः अशीत्यधिकद्विशताग्रसपसदशसहस्रभेदाः १७२८० इति सचेतनन्लीकृममेदा: । एकब्रीकृताः सर्वे १८००० 
भवन्ति ॥ ४०३ ॥ स््रीणां क्टाक्षबाणैन विद्धः स शरः कथ्यते- 


जो णवि जादि' वियारं तरुणियण-कडक्ख' -बाण-विद्धो वि। 
सो चेव सूर-सूरो रण-सूरो णो हवे सूरो ॥ ४०४ ॥ 


[ छाया-यः नेव याति विकारं तरुणीजनक्टाक्षबाणविद्धः अपि । स एबं शरझर" रणशरः न भवेत्‌ शरः ॥ ] 
स एव च श्रशरः शराणां विक्रमाक्ान्तपुरुषाणा मध्ये झरः सुभट. पसक्रमी अजेयमछोी भवेत्‌ । रणशरः संप्रामशोण्ड 





९ भेद होते हैं। इन्हें मन बचन काय से गुणा करने पर ९ »८ ३ ८ २७ भेद होते हैं। उन्हें पांच 
इन्द्रियोंसे गरणा करने पर २७ % ५ 5 १३७ मेद होते हैं। उन्हें द्रव्य ओर भावसे गुणा करनेपर 
१३७५ »८ २८ २७० भेद होते हैं | इनको आहार, भय, मैथुन और परिग्रह्ठ इन चार संज्ञाओंसे 
गुणा करने पर १०८० एक हजार अस्सी भेद होते हैं | इनको अनन्तानुबन्धी, अग्रव्याख्यानावरण, 
प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ऋषध, मान, माया, ठोम इन सोलह कषायोसे गुणा करनेपर १०८० ८ १६ 
१७२८० सतरह हजार दो सौ अस्सी भेद होते हैं | इनमें अचेतन स्रीके सात सौ वीस भेद जोड़ 
देने से अट्टारह हजार मेद होते हैं । ये सब विकार के भेद हैं। इन विकारों को ह्यागनेसे शीलके 
अट्टारह हजार मेद होते हैं | इन भेदोंकों दूसरे प्रकार से भी गिनाया है | मन बचन और काय 
योगकी झुम मन, शुभ वचन ओर शुभ कायसे गुणा करनेपर ९ भेद होते हैं | उन्हें चार संज्ञाओं 
से गुणा करनेपर ९ ५ ० ८ ३६ छत्तीस भेद होते है। उन्हें पांच इन्द्रियोंसे गुणा करनेपर ३६५८० 
-१८० मेद होते हैं । उन्हें प्रथ्यीकयिक, जलकायिक, वायुकायिक, प्रत्मेक वनस्पति, साधारण बन- 
स्पति, दो इच्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवोंकी रक्षा रूप दससे गुणा करनेपर १८०० 
मेद होते हैं। और उन्हें उत्तम क्षमा आदि दस धर्मोसे गुणा करनेपर अद्वारह हजार मेद होते हैं 
॥ ४०३ ॥ शूरकी व्याख्या इस प्रकार है। अर्थ-जो तरुणी ब्लीके कटाक्ष रूपी बाणोंसे छेदा जाने 
पर मी विकारको प्राप्त नहीं होता वही शूर सच्चा श्र है, जो संप्राममें शूर है वह शूर नहीं है || 








कफ खा 


१ थबि जाइए, ग थि जाति । २ व तरशणिकडनखेण वाण० 


-७०५ ] १२. घर्मानप्रेक्षा ३०७ 


शहः सुभटों न भवेत, संग्रामाहणे अनेकसुभटजयकारी छारो न स्थात्‌ । तहिं कोइसों शरः । यो मुनिभेव्यो वा तरुणी- 
कटाक्षबाणविद्धोंईपि तरुणीजनानां योवनोन्मत्तम्नीजनानां सलीलहावभावबिश्रमरागच्रेष्टाविचेष्टितयुवतिजनसमूहानां नय- 
नानि लोचनानि तेषां कटाक्षा अपान्नदशनानि केकरापाताः त एवं बाणाः शराः तैर्िंद्धः ताडितः सन, विकार विक्रियां 
मनःक्षोम चश्चलत्व॑ न याति न प्राप्नोति स एवं श्रशर्‌: अजेयमाझे भवेत्‌ । उक्ते च “शम्भुस्तयंभुहरयों हरिणेक्षणानां य्रेना- 
कियन्त सतत॑ गृहकुम्भदासाः । वाचामगोचरचरित्रपविश्रिताय तस्में नमो बलवते मकरध्वजाय ॥ मत्तेभकृम्भदरने भुवि 
सन्ति शराः केचित्प्रचण्डमंगराजबधे5पि दक्षाः । किंतु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य कन्दर्पदर्षदलने बिरला मनुष्या: ॥ 
दावन्महत्त्व॑ पाण्श्तय कुलीनत्व॑ विवेकिता । यावज्वछूति नाहेषपु हतः पश्चेषुपावकः ॥ विकलयति कलाकुशलरू हसति शुर्सि 
पण्डिते विडम्बयति । अधरयति घीरपुर्ष क्षणन मकर' वजों वीरः ॥ दिवा पदयति नो घूकः काको नक्त न परयति । अपूर्वे: 
को5पि कामान्धों दिवानक्ते न पश्यति ॥” तथा विचायेताम । “दुर्गन्थे चर्मगर्ते ग्रणमुखशिखरे मृत्नरेतःप्रवाहे, मांसासक्र- 
दाद क्ृमिकुलकलिते दुर्गेमे दुर्निरीक्षे । विष्ठाद्वारोपकण्ठे गुदविवरगलद्वायुधमातेधुपे, कामान्धः: कामिनीनां कटितटनिकटे 
गद्भत्युव्यमोहात्‌ ॥” ४०४ ॥ अथ ठणप्रकारे धर्ममुपसंडरति- 

एसो दह-प्पयारों धम्मो दह-छक्खणो हवे णियमा । 

अण्णो ण हँवदि धम्मों हिंसा सुहुमा वि जत्थत्थि ॥ ४०५॥ 

[ छाया-एष दशप्रकारः घर: दशलक्षण: भवेत्‌ नियमात्‌ । अन्यः न भवति घर्मः हिंसा सृक्ष्मा अपि यत्रास्ति ॥ ] 
एप प्रत्यक्षीभूतो जिनोक्तो धर्म: दशप्रकारः: । उत्तमक्षमा १ उन्तममार्दवः २ उत्तमाजवः ३ उत्तमसद्यम्‌ ४ उत्तमशोच्त्‌ 
० उत्तमसंयमः ६ उत्तमतप. ७ उत्तमतद्यागः ८ उत्तमा्किचन्यम्‌ ५ उन्तमत्रह्मचयेम्‌ ५० इति दशविधधर्मः । संसारदुःखा- 
दुद्धच मोक्षसुखे धरतीति धर्म: भवेत्‌ | दशमेद दति कथम्‌ । दशलक्षणत्वात्‌, दशधर्माणां प्रथकप्तथक्‌ लक्षणानि सन्तीति 
हेतो: । नियमात्‌ निश्रयतः दशलक्षणों धर्मों भवेत । पुनः अन्यो न धर्म: सांख्यबीद्धनेयायिकजेमिनीयचार्वाकजैनाभासा- 
दिप्रणीतबेदस्एतिपुराणादिकथितघर्मो वषो न भवति न स्थात्‌ । कुतः यत्र धर्म सक्ष्मा हिंसा सुक्षमो जीववधो न चेतना- 
चेतनप्राणिघयो न । अपिशब्दात्‌ स्थूलहिंसाजीवधातन॑ न नास्ति गोमेघाश्वमेधग जमेघनरमेधादिक नास्ति स॒ धर्मः 
॥ ४०५ ॥ अथ हिंसारम्म गाथात्रयेण वारयति- 


भावार्थ-और मी कहा है- ध्ृथ्वीपर मदोन्मत्त हाथीका गण्डस्थछ विदारण करनेवाले वीर पाये जाते 
हैं | कुछ उग्र सिंहको मारनेमें भी कुशल हैं । किन्तु में बलवानों के सामने जोर देकर कहता हरे कि 
कामदेबका मद चूर्ण करनेत्राले मनुष्य बहुत कम पाये जाते हैं! ॥ वास्तवमें काम बड़ा ही बलवान 
है | इसीसे किसी कविने कहा हे-जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को भी कामिनियोका दास बना 
दिया तथा जिसकी करामातका वर्णन बचनोंसे नहीं किया जाता उसे कामदेवकों हमारा नमस्कार 
है।॥ और भी कहा है-“तमी तक पाण्डित्य, कुलीनता और विवेक रहता है जबतक शरीरमें कामाम्नि 
प्रज्बलित नहीं होती” ॥ 'यह वीर कामदेव क्षणभरमें कठाकारकों मी विकल कर डालता है, पवित्रता 
का दम्भ भरनेवालेको हंसीका पात्र बना देता है पण्डितकी विडम्बना कर देता है और घीर 
पुरुषको मी अघीर कर देता है !/ “उ्लूको दिनमें नहीं दिखाई देता, कौबोको रात्रिमें नहीं दिखाई 
देता । किन्तु कामसे अन्धा हुआ मनुष्य को न दिनमें दिखाई देता है और न रात्रिमें दिखाई देता 
है! अतः ब्रह्मचर्य दुधर है || ४०४ ॥ अब दसधर्मोंके कथनका उपसंहार करते हैं। अर्थ-वह 
दस प्रकारका धर्म ही नियमसे दशलक्षण रूप धर्म है। इनके सिवाय, जिसमें सूक्ष्म मी हिंसा होती 
है वह धर्म नहीं है॥ भावार्थ-जो संसारके दुःखोंसे उद्धार करके जीवको मोक्षके सुखमें घरता है 


१ आदेश तु येन कृताः सतत ते गृूह०”। २ थे हवइ। ३ ब सुहमा। 





इे०८ स्वामिकाशिकेया जुप्रेक्षा [ गा० ४०६- 


हिंसारंभो ण सुहो देव-णिमित्त गुरूण कज्जेसु । 
हिंसा पाव॑ ति मदो दया-पहाणो जदो धम्मो ॥ ४०६ ॥। 

[ छाया-हिंसारम्भ: न शुभः देवनिमित्ते गुरूणा कार्येपु । हिंसा पाप॑ इति मं दयाप्रधानः यतः घमें: ॥ ] 
हिंसारम्भः हिंसायाः प्रारम्भ: न शुभः न पुर्ण्य नापि श्रेष्ठ: समीचीनो न भवति। किमथ हिंसारम्भ: । देवनिमित्ते हरिहरहिर- 
ण्यगर्भचण्डिकाकालिकामहन्मायाक्षेत्रपालयक्षभूतपिशाचादिदेवार्थ तथा गुरूणां कार्येषु कतैन्येषु संशमिभियदुस्क देवगुरुधर्म- 
कार्येषु हिंसा न दोषाय । तथा चोक्त तत्सूत्रे । 'देवगुरुपम्मकजे चूरिजइ चक्षवश्चसिण्णं पि। जइ त॑ कुणइ ण साहू अरणत- 
संसारिओ होइ ॥ संघसम कारणेणं चूरिज३ चक्षवश्सिण्णे पि। जइ ण श्वूर॒ह्‌ मुणि सो अणत संसारिओ होइ ॥' तथा 'तुरग- 
गणधरतल्ल॑ गर्ससंचाररामा स वसनपरिमुक्ता नायकों तीर्थदेवः | पलमशनविधातुर्मन्दिरे भिक्ष॒बयों समयगहनदातुमोरणे 
नास्ति पापस्‌ ॥' 'सेयंबरों वा दियंबरों वा अहदवा वुद्धों य अण्णो वा। समभावभावियप्पा लहइ मोक्ख ण संदेहो ॥! 
बौद्धादीनां हिंसकानां मुक्तिः कथिता। तथा मधुमयामिषाहारादिक कल्पे स्थापितम्र्‌ । दुद॑ं॑ १ दहिय॑ २ णवणीय ३ सारे 
४ तिल॑ ५ गुड ६ मर्ज ७ मंस ८ महुव॑ $ इमाओ णवरसविगईओ अभिक्‍खणं २ आहारित्तये नो से कप्पइ बुद्धगिला- 
णर्स से वि य जा से वियण॑ परिपूरये नो चेव णे अपरिपूरये [?]' । अत एते संशयिनः आचायी नरकं॑ गच्छन्तीयाह । 
पंचवण्णं कोडीणं पंचावण्णाई सतसहस्साइ पंचसया बायाला आयरिया णरय॑ बजंति ५०५०००५४२॥। एतत्सवे तन्मतो- 
कम । इल्येतत्सत्रेण देवाथ गुरुकार्येषु हिंसारम्भी निराक्ृतः, यतः हिंसा पाप॑ इति जीवबंधसंकल्प॑ पापमिति धर्मः यतिधर्म' 
दया प्रधानो मतः कथितः षटजीवनिकायरक्षापरः यतिधर्मः प्रतिपादितो षस्ति । तथा प्रकारान्तरेण अस्याः गाथाया व्याख्यान- 


वही धर्म है। वह धर्म उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दूव, उत्तम आजेव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम 
संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य और उत्तम ब्रह्मचये इन दर लक्षण रूप है। 
धर्मके येही दस लछक्षण है जहां थोड़ीसी मी हिंसा है वहां धर्म नहीं है || 9७०० || आगे तीन 
गाथाओंसे हिंसाका निषेध करते हैं। अर्थ-चूंकि हिंसाको पाप कहा है और धर्मको दयाग्रधान 
कहा है, अतः देवके निमित्तसे अथवा गुरुके कार्यके निमित्तसे मी हिंसा करना अच्छा नहीं है ॥ 
भावार्थ-जैन धर्मके सिवाय प्रायः सभी अन्य धर्मोमें हिंसामें धर्म माना गया है | एक समय भारतमें 
यज्ञोंका बड़ा जोर था ओर उसमें हाथी घोड़े और बैन्लेंको ही नहीं मनुष्य तक होमा जाता था । वे 
यज्ञ गजमेधघ, अश्वमेध, गोमेध और नरमेघके नामसे झ्यात थे। जैनधर्मके ग्रभावसे वे यज्ञ तो समाप्त 
होगये । किन्तु देवी देवताओंके सामने बकरों मैंसों, मुर्गों वगैरहका बलिदान आज भी होता है | 
यह सब अधर्म है, किसी की जान ले लेनेसे धर्म नहीं होता । किन्हीं सूतग्रन्थोंमें ऐसा लिखा है कि 
देव गुरु और धर्मके लिये चक्रबर्तीकी सेनाको भी मार डालना चाहिये | जो साधु ऐसा नहीं करता 
वह अनन्त काह तक संसारमें श्रमण करता है । कहीं मांसाहारका भी विधान किया है। प्रन्थकारने 
उक्त गाधाके द्वारा इन सब प्रकारकी हिंसाओंका निपेध किया है। उनका कहना है कि धर्मके नाम 
पर की जानेवाली हिंसा भी शुभ नहीं है । अथवा इस गाथाका दूसरा व्याख्यान इस तरह भी है कि 
देवपूजा, चैद्यालय, संघ और यात्रा वगैरह के लिये मुनियोंका आरम्म करना ठीक नहीं है । तथा 
गुरुओंके लिये वसतिका बनवाना, भोजन बनाना, सचित्त जल फल धान्य वगैरहका प्रासुक करना 
आदि आर्स्म भी मुनियोक्रे लिये उचित नहीं है, क्‍यों कि ये सब आरम्म हिंसाके कारण हैं । वसु- 





१ “गर्भस॑तार इत्यपि पाठ: पुस्तकान्सरे। 


४०८ ] १२. घर्माजप्ेक्षा ३०९ 


माह । देवनिशितं देवानामिज्याचैल्यचैत्याल्यसंघयात्राद्रण यतिमिः हिंसारम्भः क्रिममाण: शुभों न भवति । तथा गुरूणां 
कारकषु_ वसतिकानिष्पाइनपाकादिविधानसखित्तजलफलशान्थादिश्रायककरणादिपु च॒ हिंसारम्भः सावक्षारम्भः पापारम्भः 
क्रियमाणः शुभो न भवति । वसुनन्दिना यव्याचारै प्रोक्त थे । “सावज्वकरणजोग्ग सब्वं॑ तिविहेण तियरणविसुद्ध | वज्ज॑ति 
यज्जभीझू जावजीवा य णिर्गंथा ॥” निम्रेन्धा: अवद्यमीरवः पापभीरवः सावगकरणं योग सर्वमपि त्रिविधेन त्रिप्रकारेण 
कृतकारितानुमतरूपेण त्रिकरणबिश्ुद्ध॑ यथा भवति मनोवचनकायक्रियाशुद्धं यथा सवति तथा वर्जयन्ति परिहरन्ति याव- 
जीब॑ मरणपर्यन्तम्‌ । तथा “तणरुक्खहरिदछेदणतयपत्तपवालकेंदमूलाइ । फलपुग्फबीयघादं ण करंति मुणी ण कारेंति ॥” 
तृणच्छेद॑बृक्षन्छेद हरितरछेदन छिन्नच्छेद् च न पुवैन्ति न कारयन्ति मुनयः | तथा त्वकुपन्रप्रवालकन्दमूलानि न 
छिन्दन्ति न छेदयन्ति । तथा फलपुष्पबीजघातं न कुरवैन्ति न कारयन्ति मुनयः | तथा “पुढवीय समारंभ जलपवण- 
ग्गीतसाणमारंम । ण करंति ण कारेन्ति य कीरेत णाणुमोद॑ति! ॥” प्ृथिव्या: समारम्भ॑ खनमोत्कीरणचूर्णनादिक न कुवैन्ति 
न कारयन्ति नानुमन्यन्ते धीरा बुद्धिमन्तो मुनय । तथा जलूपनना भिन्रसानां सेचनोत्कभैणवीजनज्वालनमर्दनत्रासना- 
दिक॑ न कुवैन्ति न कारयरित नानुमन्यन्त इति ॥ ४०६ ॥ यतः । 


देव-गुरूण णिमित्त 'हिंसा-सहिदो वि होदि' जदि धम्मो। 
हिंसा-रहिदो' धम्मो इृदि जिण-बयण हवे अलियं ॥ ४०७॥ 

[ छाया-देवमु्वो: निमित्त हिंरासहित. अपि भवति यदि धर्म: । हिसारहितः धर्म: इति जिनवचन॑ भवेत्‌ भीकम ॥ ] 
अथ हिंसारम्भ: हिसाया जीववधस्थ आरम्भः निष्पादन स्थावरजब्ममजीवधघातन हिंसाप्रारम्भ: धर्मो ब्रषो भवाति । 
किमर्थम्‌ । देवगुवोर्निमित्त दवकायाय गुककायोय च । हिंसारम्भो धर्मः इति यदि चेत्‌ तहिं । इति जिनवचरन अलीक॑ 
असत्य॑ मिश्या भबेत्‌ । दति किस । हिसारहितो धर्मः जीवदयाघधर्मः । उत्ते च। धर्मस्थ मूल दया” इति | तथा “धम्मो 
मंगलमुक्षिद्न अहिसा संजमों तवो ।” इति ॥ ४०७ ॥ 

इदि एसो जिण-घम्मो अलद्ध-पुव्वों अणाई-काले वि। 
मिच्छत्त-संजुदाणं जीवाणं लद्धि-हीणाणं ॥ ४०८ ॥ 


नन्दि आचायेने यति-आचार बतलाते हुए लिखा है-निग्नन्थ मुनि पापके भयसे अपने मन वचन 
और कामको शुद्धकरके जीवन परयन्तके लिये सावद्य योगका ह्याग कर देते हैं || तथा मुनि हरित 
तृण, बृक्ष, छाल, पत्र, कोंपछ, कन्दमूल, फल, पुष्प और बीज वगैरहका छेदन भेदन न खय॑ करते 
हैं और न दूसरोंसे कराते हैं || तथा मुनि प्रथिवीको खोदना, जलकों सींचना, अप्निको जलाना, बायुकों 
उत्पन्न करना और त्रसोंका घात न खय करते हैं, न दूसरोंसे कराते हैं और यदि कोई करता हो 
उसकी अनुमोदना भी नहीं करते || ४०६ ॥ क्‍यों कि। अर्थ-यदि देव और गुरुके निमित्तसे हिंसाका 
आरभ्म करना भी घर्म हो तो जिन भगवानका यह कहना कि धर्म हिंसासे रहित है” असक्य हो 
जायेगा ॥ भावार्थ-गृहस्थी बिना आरम्भ किये नहीं चल सकती और ऐसा कोई आरम्भ नहीं है 
जिसमें हिंसा न होती हो | अतः यृहस्थके लिये आरम्मी हिंसाका त्याग करना शकक्‍य नहीं है । किन्तु 
मुनि गृहवासी नहीं होते अतः वे आरम्भी हिंसाका भी ज्याग कर देते हैं | वे केबल अपने लिये ही 
आरम्म नहीं करते, बल्कि देव और गुरुके निमित्तसे भी न कोई आरम्भ खर्य करते हैं, न दूसरोंसे 
कराते हैं और न ऐसे आरम्मकी अनुमोदना ही करते हैं ॥ ००७ ॥ अर्थ-इस प्रकार यह जिन- 


१ आदरशे हु 'गाणुमोदर घीरा' इति पाठ: २छग हिंसारंभों वि जो इवे धम्मो। शेमस(!) होदि जदि, व 
होश जइ)। ४छ मसग हिसारहिक्षो (उ?)। ५ ब अण्णाय, सम अणी३ । 


३१० स्वामिकार्सिकेयानप्रेक्षा [ गा० ४०९- 


[ छाया-इति एब जिनधर्मः अलब्धपुर्वं: अनादिकाले अपि । मिथ्यात्वसंयुतानां जीवानां लब्धिहीनानाम्‌ ॥ ] 
इत्युक्तप्रकारेण एप प्रल्यक्षीभुतो जिनधर्मः सर्वशोक्तण्म: मिथ्यात्वसंयुक्तानां जीवानाम्‌ अनादिकालीनमिध्यात्वसंयुक्तानां 
जीवानाम्‌ अनादिकालेइपि अनम्तानन्तातीतकालेडपि अपिशब्दात्‌ अभव्यद्रानुत्तरभव्यापेक्षया वर्तेमानकालानन्तानन्त- 
भविष्यत्काले, अलब्धपूर्व: पृ न लब्घः न प्राप्त: जिनधर्मो न प्राप्त । कीदक्षाणाम्‌ । लब्धिहीनानों क्षयोपशमलब्धि- 
रहितानाम्‌ ॥॥ ४०८ ॥ अथ दगप्रकारधर्मस्य माहात्म्यमभिष्टोति- 

एदे दह-प्ययारा पावं-कम्मस्स णासया भणिया । 
पृण्णस्स य संजणया पर पुण्णत्थे ण कायव्वा ॥ ४०९ ॥ 

[ छाया-एते दश ग्रकाराः पापक्रमण: नाशका' भणिताः । पुण्थस्थ थे संजनकाः पर पुष्याथ न कर्तैव्या: ॥ ] 
एते पूर्वोक्ता दशप्रगारा उत्तमक्षमादिदशशभेदमिन्ना: पापव्कर्मण, नाशका । अतोष्न्यत्पापम । असद्ेयाशुभायुना मगोत्रज्ञ- 
नावरणदशनावरणमोहनीयान्तरायस्य अशुभप्रकृते" थशीतिसेंस्याया: ८९ नाशका. बविनाशका स्फेटकाः क्षयकतार 
उपशमकाः क्षयोपशमका भणिता” क्थिता: । च पुनः कथ्थंशताः । पुण्यस्य जनकाः पुण्यकर्मणः सद्देबशभायुनामगोन्रस्य 
पुण्यप्रकृते' प्रशस्तशभप्रकृतेः डिचत्वारिंशत्संस्य|या संजनका उत्पादवा, कथिता । परे केवले ते परवोक्ता. दृशविधोत्तम- 
क्षमादिधर्मा; पुण्याथ शुभप्रकृतिबन्धनाथ न कर्तव्या: न कार्या', पुण्य संसारकारणमिति हेतोः ॥ ४०९६ ॥ अथ पुण्य- 
करमंबा5छा गाथा चतुप्केण निषेत्रयति - 

पुण्णं पि जो समिच्छदि संसारो तेण इंहिदो होदि । 
९ गई हेदु रै है. | / 5 ५ 
पुण्णं सुगई-हेदु' पुण्ण-खर्दणेब णिव्बाणं ॥ ४१० ॥ 

[ छाया-पुण्यम्‌ अपि य. समिच्छति ससार, तेन इहित भव॒ति। पुण्य जुगतिहेतु. पुण्यक्षयेण एवं निर्वाणम ॥ ] 

यः पुमान्‌ समिच्छति वाण्छाति । कि तत्‌ । पुण्य॑ शुभकर्म प्रणस्तप्रकृतिं। तेन पुंगा ससार: चतुर्गतिलक्षणो भव: ईहितो भवति 


धर्म कालादि लब्धिसे हीन मिथ्यादृष्टि जीबोंको अनादि काछ बीत जानेपर भी ग्राप्त नही हुआ ॥४०८॥ 
अर्थ-ये धर्कके दशभेद पापकर्मका नाश करनेवाले और पुण्यकर्मका बन्ध करनेवाले कहे हैं । किन्तु 
इन्हें पुण्यके लिये नहीं करना चाहिये ॥ भावार्थ-सातावेदनीय एक, झुभ आयु तीन-तियश्चायु, 
मनुष्यायु, देवायु, शुभ गोत्र एक तथा नामकर्मकी शुभ प्रकृतियां ३७, ये ४२ तो पुण्यकर्म हैं और 
चारों घातिकर्मोकी ४७ ग्रकृतियां, एक असातावेदनीय, एक नरकायु, एक नीच गोत्र तथा नामकर्मकी 
३४ अशुभ प्रकृतियां ये चारासी पुण्य ग्रकृतियां हैं | दशलक्षण धर्मको पापका नाश करनेवाला और 
पुण्यका संचय करानेबाल्य कहा है। किन्तु पुण्यसंचयकी भ|वनासे इन दश धर्मोका पालन नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि पुण्य भी कर्मबन्ध ही है| अतः वह भी मंसारका कारण है | ४०९ || 
आगे चार गाथाओसे पु०+कर्मकी इच्छा का निषेध करते हैं । अर्थ-जो प्रण्यको मी चाहता है वह 
संसारकों चाहता है; क्यों कि पुण्य सुगतिका कारण है। पुण्यका क्षय होनेसे ही मोक्ष होता है॥ 
भावार्थ-समस्त कर्मेसे छूट जानेका नाम ही मोक्ष है। चूंकि पुण्य मी कर्म ही है। अतः जो पुण्यको 
चाहता है वद संसारमें ही रहना चाहता है | आशय यह है कि जो सम्यग्दृष्टि जीव हैं उनका देव शा 
और गुरुकी भक्ति रूप (ण्यकर्म मी परम्परासे मोक्षका कारण होता है । किन्तु सम्यक्वसे हीन 
जीबोंक़ा पुण्य भी शुभकारी नहीं है । क्यों कि निद्वान पूर्तक बांबे गये पुण्पसे मिथ्यादृष्टि जीव दूसरे 


१ सर्वत्र पाव-कम्मस्स [ पा्व-कम्मस्स ]। २ मसुस्गर ग गहहे । ३छ मस गहेउ (उं)। ४क्षमसगश खयेगे' ! 


-४११ ] १२. घर्मालभेक्षा ३११ 


बाउिलतोइरित । यतः पुण्य अशस्त कमे सद्टतिहेतुकम उत्तममनुष्यदेबादिगतिकारणम्‌ । पुण्यक्षयेणैव शुभप्रकतिविनाशनेस 
एवं निश्चयेन निवांण मोक्ष: स्थात्‌ । उक्त च। 'सक्लकमविप्रमोक्षो मोक्ष: इति । नम पुण्यवाण्छया कर्थ संसारः समीहितो 
भवति । तत्कथम्‌ तदुत्तरमाह । सम्यक्तवसहितानां पुण्य देवशासत्रगुरुमक्तिलक्षणं पापं॑ च भद्दे परंपरया मोक्षकारणं स्थात्‌ । 
सम्यक्तवचरहितानां पुषण्यमपि भद् न भवति । कुतः । तेन निदानबन्धपुण्येन भवान्तरे स्वर्गादिसुख लब्ध्वा पश्चानरकादिऊ 
गच्छन्तीति भावार्थ: | तथा चोक्ते । “बरं नरकवासो5पि सम्यत्तवेन हि संयुत' । न तु सम्यक्तवहीनस्थ निवाणों दिवि 
राजते ॥” तथा च। 'जे णियदंसणअहिमुद्दा सोक्खु अर्णतु लहंति । ते विणु पुण्ण करंता वि दुक्खु अणंतु सहंति ॥ ' 
ये केचन निजद्रीनामिमुखाः निश्चयसम्यत्तवाभिमुखास्ते पुरुपा: सौख्यमनन्त॑ लभन्ते | अपरे केचन तेन सम्यत्तवेन बिना 
पुण्य दानपूजादिक कुबोणाः दुःखमनन्तमनुभवन्ति इति | तथा | “पुष्णेण होइ विहवों विहवेण मओ मएण मइसमोहों । 
मइ्मोहेण य पाव॑ त॑ पुण्णे अम्ह मा होउ ॥” पुण्येन दृश्श्रुतानुभूनभोगाकाक्षारूपनिदानसहितेन विभवों विभतिभवाति । 
विभवेन मदोफहंकारों गर्दा भवति , विज्ञानाय्ष्टविधमदेन मतिश्रशों विवेकमृहत्वम्‌ , मोहेन मतिमूढत्वेन पाप भवति। तस्मा- 
दित्व॑भूत॑ पुण्यम्‌ अस्माक॑ माभूदिति । किमिति पुण्यम्‌ । “दिवहं सत्थई मुणिवरह भत्तिए पुण्णु हथेइ। कम्मक्खठ पुणु होइ 
णबि अजउ संति भणेः ॥” तथा देवसेनेनोक्तम्‌ । “अइ वुणउ तव॑ पालेउ संजम॑ पढठ सयलसत्थाईं । जाम ण॑ झावश 
अप्पा ताम ण मोक्‍्खं जिणो भणई ॥” तथा योगेन्देवेन । “पावें णारठ तिरिउ जिउ पुण्णें अमरु वियाणु । मिस्‍्से माणु- 
सगइ लद्दइ दोहि वि खए णिव्वाणु ॥” पापेन नारकी जीवों भव॒ति तथा तियेगजीवो भवति पुण्येन अमरो देवों भवति 
इति जानीहि, मिश्रण पुण्यपापद्येन मनुप्यगतिं लभते, दयोरपि पुण्यपापयो: कर्मणो: क्षयेन मोक्ष लभत इति ॥ ४१० ॥ 


जो अहिलसेदि पुणणं सकसाओ विसय-सोक्ख-तण्हाए । 
दूरे तस्स विसोडी विसोहि-मूछाणि पुण्णाणि ॥ ४११॥ 


[ छाया-यः अमिलूषति पुण्य राकघायः विषयसोख्यतृष्णया । दूरे तस्य विश्वुद्धिः विद्युद्धिमूलानि पुण्यानि ॥ ] 
यः पुमान्‌ दृश्श्रुतालुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानबन्धपरिणामसहितः रक्त्रयरद्वितः पुष्य प्रशस्तं कम सद्रेबरशभायुनोमगोत्र- 


भवमें ख्ग आदिका सुख भोगकर पीछे नरक आदि कुगतिमें चला जाता है। कहा भी है-'सम्यकस् 
के साथ नरकमें रहना मी अच्छा है किन्तु सम्यक्ल्वके विना खर्गमें रहना भी अच्छा नहीं है ॥' और 
भी कहा है-'जो जीव आत्मदर्शनरूप निश्चय सम्यक्त्वके अभिमुख हैं वे अनन्त सुखको प्राप्त करते 
हैं। किन्तु जो सम्यक्ववके बिना पुण्य करते है वे अनन्त दुःख भोगते हैं! || पृण्यकी बुराई बतलाते 
हुए कहा है-“पुण्यसे विभूति मिलती है। विभूतिके मिलनेसे अहंकार पद होता है । अहंकारके होने 
से हिताहितका विवेक जाता रहता है। विवेकके नष्ट हो जानेसे मनुष्य पापमें लिप्त हो जाता है, 
अतः ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिये ॥” आचाये देवसेनने भी कहा हे-'कितना ही तप करो, संयम 
को पालो और शाज््र पढ़ो, किन्तु जब तक आध्माकों नहीं जानोगे तब तक मोक्ष नहीं होगा ॥ 
योगीन्द्र देवने भी कहा है-'पापसे जीत नारकी ओर तियश्व होता है, पुण्यसे देव होता है तथा पुष्य 
और पापके मेलसे मनुष्य होता है । और पुण्य और पापके क्षयसे मोक्ष प्राप्त करता है! || ४१० ॥ 
अर्थ-जो कपाथ सहित होकर विषयसुखकी तृष्णासे पुण्यकी अमिलाषा करता है, उससे विशुद्धि दूर 
है और पुण्यकर्मका मूल विश्वुद्धि है ॥ भावार्थ-जो मनुष्य देखे हुए, सुने हुए अथवा भोगे हुए पाचों 
इम्द्रियोंके विषयोंकी तृष्णासे पीड़ित होकर इस लिये पुण्य कर्म करना चाहता है कि उससे मुझे 
स््रगे मिलेगा और वहां में देवांगनाओंके साथ भोग विलास करूंगा, उस मनुष्यके तीत्र कषाय है 


२ ब् सुक्स | 


श्श्र स्वासिकार्सिकेयासुप्रेक्षा [ शा० ४१२- 


रूप॑ खगगांदिसुलजनकम्‌ अमिलषति वाज्छति हहते। कया। विषयसौख्यतृष्णया पश्चेन्द्रियाणां सप्तविंशतिविषयसुखवाञ्छया 
पुर्ण्य वाष्छति । स कीटग्विधः सन्‌ । सकषायः कषायेः सह वर्तते इति सकषायः क्रोधभानमायालोभरागद्वेषादिपरिणाम- 
सहितः । तस्य पुंसः विद्युद्धिः विज्ञद्धिता निमेठता चित्तविश्वड्धिता कमैंणामुफ्शान्ततादियां अतिशयेन दूरतरा भवति । 
भवतु नाम विशुद्धेंः दूरत्वं, का नो हानिः इति न वाच्यम्‌ । यतः पुण्यानि शुभकर्माणि देवशाख्रगुरुभक्तिकानि दानपूजा- 
प्रतशीलयूक्तानि विदश्युद्धिमूलानि विशुद्धिकारणानि, विशुद्धरभावात्तेपामभाव: ॥ ४११ ॥ 

पृण्णासाएँ' ण पृण्णं जदो' णिरीहस्म पृण्ण-संपत्ती । 

इय जाणिऊकण जह्णो' पुण्णे वि म' आयरं कुणह' ॥ ४१२॥ 

[ छाया-पुण्याशया न पुण्य यतः निरीहस्य पुण्यसंप्राप्तिः । इति ज्ञात्वा यतयः पुण्ये अपि मा आदरं कुरत ॥ | 
भो यतयः भो साधवः मुनयः पुण्येषपि, न केवल पापे, आदर प्रशस्तकर्मोपाजन उद्यम मा कुरुष्व॑ यूय॑ मा कुरुत | कि 
एत्वा । इति पूर्वोक्त पुण्यफलं ज्ञात्वा मत्वा | इति किम्‌ । निरीहस्य इह परलोकसौख्यवाण्छारहितस्थ दृश्श्ुतानुभूतभोगा- 
कांक्षारूपनिदानरहितस्य लोभाकांक्षारहितस्य पुंसः पुण्यसपत्ति: प्रशस्तकर्मर्णा प्राप्तिभवति, सद्रेयशुभायुनौमगोत्रक्मेणां 
बन्धः स्थात्‌। यतः पुण्याशया पुण्यवाब्छया झुभकर्मणामीहया पुण्य न भवति, निदानादीनां वाश्छाइशुभकर्मोत्पादन- 
त्वात्‌ ॥ ४१२ 0 


पुण्णं बंधदि जीवों मंद-कसाएहि परिणदों संतो। 
तम्हा मंद-कसाया हेऊँ पृण्णस्त ण॒ हि वंछा ॥ ४१३ ॥ 

[ छाया-पुण्य॑ बच्चाति जीवः मन्दकषायैः परिणतः सन्‌ । तस्मात्‌ मन्दकषायाः हेतवः पुण्यस्य न हि बाज्छा ॥ ] 
जीवः आत्मा यतः कारणात्‌ बच्नाति बन्धन॑ घिदरधाति | किं तत। पुण्य शुभ कर्म प्रशस्तप्रकृतिसमृहं 'सद्वे्रशुभायुनाम- 
अतः चित्तकी विशुद्धि उससे सैकड़ों कोस दूर है । शायद कोई कहे कि यदि उससे विश्ञुद्धि दूर है 
तो रही आओ, ह्वानि कया है? इसका उत्तर यह है कि देव शा्र और गुरुकी भक्ति, दान, प्रूजा, 
ब्रत, शील आदि शुभ कर्मका मूल कारण चित्तकी विश्युद्धि हे | चित्तकी विश्वुद्धि हुए बिना पुण्यकर्मका 
संचय नहीं होता | ४११ ॥ अर्थ-तथा पुण्यकी इच्छा करनेसे पुण्यबन्ध नहीं होता, बल्कि निरीह 
( इच्छा रह्तित ) व्यक्ति को ही पुण्यकी प्राप्ति होती है। अतः ऐसा जानकर है यतीश्वरों, पुण्यमें मी 
आदर भाव मत रखो ॥ 9१२ ॥ भर्थ-मन्दकषायरूप परिणत हुआ जीव ही पुण्यका बन्ध करता 
है। अतः पुण्पबन्ध का कारण मन्द कषाय हैं, इच्छा नहीं।॥ भावार्थ-इच्छा मोहकी पर्याय है अतः 
बह तीव्र कषाय रूप ही है| फिर इच्छा करनेसे ही कोई वस्तु नहीं मिल जाती | छोकमें मी यह बात 
प्रसिद्ध है कि इच्छा करनेसे कुछ नहीं मिलता और बिना इच्छाके बहुत कुछ मिल जाता है | अतः 
इच्छा तो पुण्यकी छोड़ मोक्षकी भी निषिद्ध ही हैं | यहां यह श्ढा हो सकती है कि पुराणोंमें 
पुण्यका ही व्याख्यान किया है और पुण्य करनेकी प्रेरणा भी की है। पुण्य कर्मसे ही मसुष्यपयाय, 
अष्छा कुछ, अच्छी जाति, सत्संगति आदि मोक्षके साधन मिलते हैं | तब ऐसे पुण्यकी इच्छा करना 
बुरा क्‍यों है? इसका समाधान यह है कि भोगोंकी छालसासे पुण्यकी इच्छा करना बुरा है । जो 
भोगोंकी तृष्णासे पुण्य करता है, प्रथम तो उसके सातिदय पुण्यबन्ध ही नहीं होता । दूसरे, थोड़ा 
बहुंत पुण्य बन्ध करके उसके फल खरूप जब उसे भोगोंकी प्राप्ति होती है तो बह अति अनुरागपरर्वक 


श्यपुण्णासए (7)। श्महोंहि। १बमुणिगी। ब्मण। 5बबुणइ। $गजीउं (ओव)। ७महेउं। 


>डछ] १२. धर्मालप्रेक्षा शै१ईै 


गोत्राणीति पुषण्यम' बध्ाति। कीटक्ष: सन्‌ जीव: । मन्दकषायैः परिणतेः अपप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनफोधमानमायालोमादि- 
कषायैः सह्द परिणाम गतः । तस्मात्कारणात्‌ पुण्यस्य शुभकर्मणां हेतुः प्रशस्तप्रकृतीनां कारण मन्दकषाया एवं, लता- 
दार्यनन्तैकभागायनुभागपरिणताः तुच्छकषायाः अप्रद्याख्यानादयः पुण्यस्य हेतवः कारणानि भवन्ति इत्यर्थः | हि यस्मात्‌ 
वाज्छा पुण्यस्य समीहा पुण्यकारणं न । उक्त च। इत्युक्तत्वाद्धितान्वेषी कांक्षां क्रापि न योजयेतः इति॥ ४१३ ॥ 
अथ सम्यक्तवस्थ निःशक्लितगु्ण गाथाद्रयेन विद्रणोति - 


कि जीव-दया धम्मो जण्णे! हिंसा वि होदि कि धम्मो | 
इच्चेवमादि-संका तदकरण जाण णिस्संका ॥ ४१४ ॥ 

[ छाया-किं जीवदया धर्मः यज्ञे हिसा अपि भवति किं धर्म. । इत्येबमादिशड्ला, तदकरणं जानीहि निःशझ्ला ॥ ] 
इत्युक्ततक्ष्यमाणलक्षणेन एबमादिका एवंप्रकारा शह्दा संदेह: संगयः । इति किमू | कि जीवदया घर, किमित्याक्षेपे, जीवानां 
स्थावरजज्ममप्राणिनां दया रक्षणमनुकम्पा धर्मः वृषों भवाति । अपि पुनः यकज्ञे अश्वग जाजनरसेघगोमेधादिकयज्ञे ऋतौ 
हिंसा जीववंधों धर्म: किम । न केवलम अहिंसा धर्म: यज्ञे, अश्वग जगोछागनरवधादि: कि धर्मों भव॑ति यज्ञे । प्रोर्त च । 
“ओपषध्यः पशवो वृक्षास्तिमेश्न: पक्षिणो नराः | यज्ञाथ निधन प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युच्छितां गतिम्‌ ॥ गोसवे सुराभे हन्यात्‌ राज- 
सूये तु भूभुजम्‌ । अश्वमेधे हये हन्यात पौण्डरीके च दन्तिनम्‌ ॥ यज्ञार्थ पशवः सृष्टा: खयमेव खयंभुवा। यज्ो हि 
भूले सर्वेषां तस्मायज्ञे वघो5वधः ॥” तथा यजुवेदऋचयः । सोमाय हँसानालभते वायवे बलाका इन्द्रामिभ्यां क्रुधान्‌ 
मित्राय महुन्‌ वरुणाय नक्रान्‌ ॥ वसुभ्य ऋष्यानालभते रुद्रेभ्यो रूूनादिलेभ्यो न्‍्यडून्‌ वरुणाय चक्रवाकानश्विभ्यां मयूरान्‌ 
मित्रावरुणाभ्यां कपोतान्‌ ॥ बसन्‍्ताय कपिजलानालभते ग्रीष्माय जलविंकान वर्षाभ्यरितत्तिरीशछरंदे वरतिका हेमन्ताय ककरा- 
डिछिक्षिराय विककरान ॥ इति पडऋतुयजनम्‌ । समुद्राय शिक्षमारानालभते पजैन्याय मण्ड़कानक्यो मत्स्यान्‌ मित्राय 
कुलीपयान वरुणाय चक्रताकान ॥ अर्मेभ्यो हस्तिपं जवायाश्रप॑ पुछ्ये गोपाल वीर्यायाविपा्॑ तेजसेडजपालमिराये कीनाश 


भोगोंका सेवन करता है और उससे वह पुनः नरक आदिमें चला जाता है। किन्तु जो मोक्ष प्राप्तिके 
भावनासे शुभ कर्मोको करता है वह्द मन्दकषायी होनेसे सातिशय पुण्यबन्ध तो करता ही है, परम्परा 
से मोक्षमी ग्राप्त करलेता है । अतः विषय सुखकी चाहसे पुण्य कर्म करना निषिद्ध है॥ ४१३ ॥ 
आगे सम्यन्व॒के आठ अड्लोंमें से निःशड्डित अंगका वर्णन दो गाथाओंसे करते हैं । अर्थ-क्या जीवदयां 
धर्म है अथवा यज्ञमें होनेबाली हिंसामें धर्म है, इत्यादि संदेहको शंका कहते हैं । और उसका न 
करना निःशक्भा है॥ भावार्थ-पीछे धर्मका खरूप बतलाते हुए कहा है कि जहां सूक्ष्म भी हिंसा है 
वहां धर्म नहीं है | अतः अहिंसा धर्म है और हिंसा अधर्म है, इस अ्रद्धानका नाम ही सम्यक्त्व है, और 
उस सम्यक्त्रके आठ अंग है। उनमेंसे प्रथम अंग निःशंकित है। निःशंकितका मतरब है, शंका- 
संदेहका न होना । एक समय भारतमें याज्िक धर्मका बहुत जोर था। अश्वमेध, गजमेध, अजमेघ, 
नरमेध, गोमेध, आदि यज्ञ हुआ करते थे । याज्ञिक धर्मके ग्रन्थोमें लिखा है-“औषधियां, पशु, वृक्ष, 
तियश्च, पक्षी और मनुष्य यज्ञके लिये मरकर उच्च गतिको प्राप्त करते हैं ॥ गोसब यज्ञमें सुरभि गौको 
मारना चाहिये, राजसूय यज्ञमें राजाको मारना चाहिये, अश्वमेध यज्ञमें घोड़ेको मारना चाहिये, 
और पुण्डरीक यज्ञमें द्वाथीकों मारना चाहिये ॥ अह्माने खय॑ यज्ञके लिये ही पशुओंको 
बनाया है। यज्ञ सबके कल्याणके लिये है । अतः यज्ञमें कीजानेवाली हिंसा हिंसा नहीं है ॥” यजु- 





श्ब्गजणे। 
कार्तिकेन ४० 


श्१्छ स्थामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [ था० ४१४- 


कीलालाय सुराकारे भदाय गहप॑ श्रेयसे विशधमाध्यक्ष्यायानुक्षत्तारम्‌ | अधैतानष्टी बिर्पानलभतेडतिदी् चातिहख॑ चाति- 
स्थूलं चातिष्ृं चातिशुकं चातिक्ृष्णं चातिशुल्व॑ चातिल्योमश च । अशद्गा अब्राह्मणासे प्राजापत्या:। मागघः पृंश्चली 
कितवः क्लौषोष्शद्रा अग्राह्मणास्ते प्राजापत्या:॥ अह्मणे आरह्मणमालमेत इन्द्राय क्षेश्रियं मरत्यों बेश्यें तपसे झट समसे तस्कर 
आत्मने छीब॑ कामाय पुंखवलम अतिकुशय मागधम्‌ । गीताय सतम्‌ आदिल्याय ब्रिय गर्मिणीम्‌ ।” सौत्रामणी य एवंबिधां 
सुरां पियति ना तेन सुरा पीता भवति । सुराश् तिल्न एवं श्रुतरा संमताः, पैष्टी गोडी माधवी चेति । गोसवे बाह्मणो 
गोसवेनेट्टर संव॒त्सरान्ते मातरमप्यमिलषति । उपेहि मातरमुपेहि ख्खसारम्‌ इत्यादि । यज्ञेषु जीववधों धर्मों भवति किमिति 
क्षेपे इत्मेबंप्रकारा या शड्ढा तस्या अकरणं निःशह्वा निशशक्धितगु् निस्सन्देहं जानीहि। आदिशब्दात्‌ कि दिगम्बराणां 
मूलोत्तरगुणप्रतिपालने धर्म, कि वा तापसानां पश्चाम्रिधृश्रपानसाधने कन्दमूलपत्रादिभक्षणे धर्म: । तथा जैनाभासानां 
बैतांशुकादीनां सर्वत्र मिक्षाचरणे केवलिनां भुक्तिकरणे गृहिणां स्लीणामन्यलिड्विनां च मुक्तिगमनमित्यत्र कि वा धर्मः, कि वा 
जिन एव देवः, किं वा ईश्वरमरह्मविष्णुकपिलसोगतादयो देवाः, कि जिनोक्तराप्ततत््तषड्द्॒व्यपश्चास्तिकायनवपदाथानां भ्रद्धाने 
धर्म:, कि वा अन्यमतजैनाभासरैवसांख्यसीगतादिकथितत त्त्वानां श्रद्धाने घर्मः, कि जैनशाज्न्रोक्त: घर्म:, कि वा परमत- 
शख्रोक्तः धर्म: इत्यादिशड्ञायाः अकरणं निःसन्देहः । सूक्ष्म जिनोक्त तत्त्वं हेतुमिनेंव हन्यते। जिनदेवजिनधर्मजिनशाख्र- 
तत्त्वादिषु भ्रद्धा रुचिः विश्वास: प्रतीति. । रागठ्ेषक्षुधादिदोषकदम्बकम्‌ अज्ञानम्‌ क्स्मवचनकारण च वीतरागसर्वज्ञानां 
नास्ति, ततः कारणात्‌ तत्यणीते हेयोपादेयतत्त्वे मोक्षमार्ग धर्म गुरौ शात्रे च भव्येः शद्मा संशयः संदेहो न कर्तव्य 


बति निःशड्डितगुग: ॥ ४१४ ॥ 


बेंदकी ऋचाओंमें लिखा है | सोम देवताके लिये हंसोंका, वायुक्े लिये बगुलोंका, इन्द्र और अग्मिक् 
लिय सारसोंका, सूर्य देवताके लिये जछकारोंका, वरुण देवताके लिये नक्रोंका बंध करना चाहिये। छै 
ऋतुओंमेंसे बसन्‍्तऋतुके लिये कपिल्नल पश्षियोंका, ग्रीष्मऋतुके लिये चिरौटा पक्षियोंका, वषोऋतुके लिये 
तीतरोंका, शरदूऋतुके लिये वत्तकोंका, हेमन्‍्तऋतुके लिये ककर पक्षियोंकरा, और शिशिरऋतुके लिये 
विककर पक्षियोंका बध करना चाहिये । समुद्रके लिये मच्छोंको, मेघके लिये मेंडकोंको, ज्ोंके लिये 
मछलियोंको, सूर्यके लिये कुलीपय नामक पश्ुओंको, वरुणके लिये चकवोंका वध करना चाहिये | 
तथा लिखा है-सूत्रामणि यज्ञमें जो इस प्रकारकी मदिरा पीता है वह मदिरा पीकर भी मदिरा 
नहीं पीता । श्रुतिमें तीन प्रकारकी मदिरा ही पीने योग्य कही है-पैडी गौडी और माघवी । इत्यादि 
घुनकर क्या जीववधमें धर्म हे! इस प्रकारकी शह्लाका मी न होना अर्थात्‌ जीवबधको अधर्म ही 
मानना निःशंकित गुण है। इसी तरह क्या जैनधर्ममें कहे हुए मूलठगुण और उत्तर गरुणोंका पाछन 
करनेमें धर्म है अथवा तापसोंके पंच|प्नि तप तपने और कन्द मूछ फल खानेमें घर्म है? क्‍या 
जिनेन्द्रदेव ही सच्चे देव हैं अथव्रा ईश्वर, अ्मा विष्णु, कपिछ, बुद्ध वगैरह सच्चे देव हैं? क्‍या जैन 
धर्ममें कहे हुए सात तत्त्व, छै द्रव्य, और पांच अस्तिकाय और नौ पदार्थोके श्रद्धानमें धर्म है, 
अथवा सांख्य सौगत आदि मतोंमें कहे हुए तत्तोंके श्रद्वानमें धर्म है ? इध््यादि सन्देहका न होना 
निःशंकित गुण है। सारांश यह है कि जिनभगबानके द्वारा प्रतिपादित तत्व बहुंत गहन है, युक्ति- 
योंसे उसका खण्डन नहीं किया जा सकता। ऐसा जानकर और मानकर जिनदेव, जिनशाञत्र, जिन- 
धर्म और जैन त्तोंमें श्रद्धा, रुचि और प्रतीति होनी चाहिये। क्‍योंकि मनुष्य राग द्वेष अथवा 
अज्ञानसे असत्य बोलता है। वीतराग और सर्वज्षमें ये दोष नहीं होते। भतः उनके द्वारा कह्दे हुए तच्तोंमें 
और मोक्षके मार्गमें सन्‍्देह नहीं करना चाहिये । निःसन्देद्ठ होकर प्रद्ृत्ति करनेमें ही कल्याण है ॥४ ९ ४॥ 


-७१७ ] १२, घर्मोलभ्ेक्षा ३१५ 


दय-भावो वि य धम्मो हिंसा-भावों ण भण्णदे धम्मो। 
इंदि संदेहाभावो' णिस्संका णिम्मला होदि ॥ ४१५ ॥ 

[ छाया-दयाभावः अपि च धर्म: हिंसाभावः न भण्यते धर्म: | इति सम्देहाभावः निःशड्डा निरमंठा भवति॥ ] 
इति पूर्वोक्तप्रकारेण संदेहाभावः संशयस्थ अभावः राहित्यमेत्र निर्मैखा निर्दोषा निःशह्ला निःशक्धितगुणो भवति। इति 
किम । दयाभावः स्थावरजज्मजीवरक्षणपरिगाम एवं घमंः । अपि च एवकारार्थों हिंसाभावः यज्ञोक्ततीववधपरिणामः 
धर्म: श्रयो न भण्यते न कथ्यते ॥४१५॥ अथ निष्काक्षितगुणं व्यावेष्ट- 

ग्रे सग्ग-सुह-णिमित्त धम्मं णायरदि दूसह-तवेहिं । 
मोक्खं' समीहमाणो णिक्खंखा जायदे तस्स ॥ ४१६ ॥ 

[ छाया-यः खर्गसुखनिमित्ते धम न आचरति दुःसहतपोभिः । मोक्ष समीहमानः निःकाक्ला जायते तस्य ॥ ] 
सस्य भव्यजीवस्थ निष्कांक्षागुणो निष्कांक्षितगुणो जायते | तस्य कस्य। यः जीवः घमे श्रावकमंमेक्रादशसम्यक्त्वादि- 
प्रतिमालक्षण यतिधर्मम्र्‌ उत्तमक्षमादिदश प्रकाखतसमितिग्ुप्तिमुलोत्तरगुणरूप धर्म च नाचरति म करोति न विदधाति न 
प्रतिपाल्यति । किमर्थम्‌। खर्गसुखनिमित्त देवलोकसुखाय इन्द्राहमिन्द्रधरणेद्ध नरेन्र चक्रवत्यौदिखुखग्राप्यर्थ वा। कर्थभूत: सन्‌ 
जीवः । मोक्ष समीहमानः तिद्धमुख वाब्छन्‌ सन्‌ कर्मणां मोचने खात्मोपलब्धि वाब्छन्‌ । केः छृत्वा । दुःसहतपोभि: 
दुःसाध्यानशनादितप:परीषहोपसर्गादिकेः । तथाहि. इहलोकपरलोकाश|रूपभोगाकाक्षानिदानत्यागेन केवलज्ञानाद्नन्तगुण- 
व्यक्तिरुपमोक्षार्थ दानपूजातपश्च एणायनुष्ठानकरणं निःकाक्षागुणो भण्यते । तथा निश्चयेन निश्चयरत्नत्रयभावनोत्पन्न- 
परमार्थिकस्वात्मोत्थसुखामृतरसेन चित्तसंतोषः स एवं निःकांक्षागुण इति ॥ ४१६ ॥ अथ निर्विचिकित्सागु्ण चिकित्सते- 

दह-विह-धम्म-जुदाणं सहाव-दुग्गंध-असुइ-देहेसु । 
ज॑ णिंदणं ण कीरदि' णिव्विदिगिंछा गुणो सो है ॥ ४१७ ॥ 


अर्थ-*दया भाव ही घर्म है, हिंसा भावकों धर्म नहीं कहते' इस प्रकार निश्चय करके सन्देहका न 
होना ही निर्मल निःशैकित गुण है॥ भावार्थ-प्रूवेक्त प्रकारसे धर्मके खरूपके विषयमें सनन्‍्देहका न 
होना ही निःशंकित गुण है ॥ ४१५७ ॥ आगे निःकांक्षित गुणको कद्दते हैं | अर्थ-दुधर तपके द्वारा 
मोक्षकी इच्छा करता हुआ जो ग्राणी खर्गसुखके लिये धर्मका आचरण नहीं करता, उसके निःकांक्षित 
गुण होता है॥ भावार्थ-इस छोक और परलोकमें भोगोंकी इच्छाकों व्यागकर जो केवल ज्ञान आदि 
अनन्त ग्रुणोंकी अभिव्यक्तिरूप मोक्षके लिये दान, पूजा, तपश्चण आदि करता है उसके निःकांक्षा 
गुण कहा है। तथा निश्चयनयसे रक्षत्रयकी भावनासे उत्पन्न हुए सच्चे आत्मिक सुखरूपी अमृतसे 
चित्तका संतप्त होना ही निःकांक्षित गुण है॥ ४१६ ॥ आगे निर्विचिकित्सा गुणको कहते हैं। 
अर्थ-दस प्रकारके धर्मोसे युक्त मुनियोंके खभावसे ही दुर्गन्धित और अपवित्र शरीरकी जो निन्‍्दा नहीं 
करता, उसके निर्निचिकित्सा ग्रण होता है॥ भावार्थ-रक्तत्रयक्रें आराधक भव्य जीबोंके दुगैन्धित 
और घृणित शरीरको देखकर धर्मबुद्धि अथवा दया भावसे घृणा न करना निर्विचिकित्सा गुण है । 
अथवा, “जैन धर्ममें और सब तो ठीक है, किन्तु साधुगणोंका नंगा रहना और स्नान आदि न करना 
ठीक नहीं है! इस प्रकारके कुत्सित विचारोंको विवेकके द्वारा रोकना निर्विचिकित्सा गुण है । इस 


१क्कष म(स> ग॒भावे। २ गसंदेहोडमावो। २ेछमसग मुकखे। ४छूमखग फीरश । ५ ब गुगो तस्थ (१) 


३१६ स्वामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ४१८- 


[ छाया-दरशविघधर्मयुतानां सभावदुर्गन्‍्धाशचिदेद्देध । यत्‌ निन्‍दर्न न करियते निर्विचिकित्पागुणः स खल् ॥ ] 
हु इति रफुटट, निश्चयतो बा, स निर्विचिकित्सागुणो भवति जुगुप्सारहितगुणः स्थात्‌। स कः। यत्‌ न क्रियते न विधीयते । 
कि तत्‌। निन्दन दोषोत्पादनं घृणाम। केषु | खभावदुर्गन्धाशुचिदेहेषु दुर्गन्‍्धाः पूतिगन्धाः अशुचयः अपवित्राः देहाः शरी- 
राणि खभावेन सहजेन दुर्गन्धाश्व ते अशुचयश्र ते देहाः शरीराणि खमावेन सहजेन दुर्गेन्धाश्व॒ ते अशुचयथ् ते 
देहा: खभावदुर्गन्धाशुचिदेहाः तेषु खभावदुगैन्धादिदेहेषु । केषाम्‌ । दशविधधर्मयुक्तानां दशलाक्षणिकधर्मंसहितानाम्‌ 
उत्तमक्षमादिधर्मिष्ठानां महामुनीनां सहजेन दुर्मनन्‍्धापवित्रशरीरेघु निन्‍्दर्न छणा न क्रियते । तथाहि भेदामेदरल्षत्रयारा- 
घकभव्यजीवानां इुर्गन्धबीमत्सादिकशरीरं दृष्टा धर्मबुज्या कारुग्यमावेन था यथायोग्य विचिकित्सापरिहरण द्वव्य- 
निर्विचिकित्सागुणो भण्यते । यत्पुनर्जिनसमये सर्वे समीचीन पर किंतु वस्रप्रावरर्ण जलल्लानादिक च न कुर्वन्ति तदेव 
दूषणमित्यादिकुत्सितमावस्य विशिष्टविवेकबलेन परिहरणं सा भावनिर्विचिकित्सा भण्यते । इति निश्चयेन पुनस्तस्यैव 
व्यवहारनिर्विचिकित्सागुणस्य बलेन समस्तद्वेषादिविकत्पद्मागेन निर्मलात्मानुभूतिलक्षणे निजशुद्धात्मनि व्यवस्थानं निर्वि- 
चिकित्सागुण इति ॥ ४१७ ॥ अथामूढ॒द॒ष्टिं गुण दशेयति- 

भय-लज्ञा-लाहादो हिंसारंभो ण मण्णदे घम्मो । 
जो जिण-वयण लीणो अमूढ-दिद्ली हवे सो दु. ॥ ४१८ ॥ 

[ छाया-भयर्जालाभात हिंसारम्भ: न मन्‍्यते घर्मंः । यः जिनवचने लीनः 3,मृहर्याष्ट: भवेत्‌ स तु ॥ ] 
हु इति निश्चेन, स जगठासिद्ध: अमृहसम्यस्दष्टि. अमौच्यगुणपरिणतो भवेत्‌ ॥स कः । यः हिंसारम्भः यज्ञ- 
यागादो पुण्यनिमित्ते हिंसाया. जीवबधस्थ आरम्भः प्रारम्भः विधान धर्मों वृषो न मन्‍्यते, हिंसाधर्म न श्रदधाति 
ठ्वुचिप्रतीतिविश्वासं न विदधाति । कुतः । भयलजालाभात्‌ , भयात्‌ राजामाद्याधिकारिजनयक्षयश्षिणीभुतपिशा चादि- 
ग्रहपीडाडाकिनीशाकिन्यादिभयात्‌ इहपरलेकादिसप्रभयाद्वा, छजातः पितृमातृआ्रातृबान्धवमित्रादित्रपातः, लाभात्‌ यज्ञादी 
दीयमानसुवर्णादिदानप्राप्ते: हिंसाधम यो न मानयति स अमृदरृष्टि: सम्यम्दष्टि: स्थात। तथाहि वीतरागसर्वज्ञकथिता- 
गमबहिभुंतः कुदष्टिमियेत्रणीत॑ घातुवादखन्यवादमणिमन्त्रयन्ञनतत्ञादिवादछुद्रविद्याव्यन्तरविकुवेणादिकर्म अज्ञानिजनचित्त- 
चमत्कारोत्पादक॑ दृष्ट्टा श्रुव्वा च मढभावेन योडसो धर्मबुछ्या तत्र रुचि भक्ति प्रतीर्ति न करोति एवं व्यवहारेणामृढ- 
दृष्टिस्च्यते । निश्चयेन पुनः तस्येव व्यवहारमृढदृष्टिगुणस्य प्रसादेन अन्तस्तत्त्वबहिस्तत्त्वनिश्चय जाते सति समस्त- 
मिथ्यात्वरागादिषु शुभाशभसंकल्पविकत्पेष आत्मबुद्धिमुपदेयबुद्धि हितवुद्धि ममत्वभाव लक्तवा त्रिगुप्तिब्पेण विशुद्ध- 
ज्ञानदशनस्भावे निजात्मनि निम्वलावस्थान तदेवामृढर्दाशत्वमिति । संकल्पविकल्पलक्षणँ कथ्यते । पुत्रकलत्रमिश्रधन- 
धान्यादी बहिंद्वन्ये ममेदमिति संकल्प संकल्प-, अभ्यन्तरें सुख्यहं दुःख्यहम्‌ इति हषेविधादकरण विकरप इति । अथवा 
वस्तुदत्या संकल्प: इति कोड्थः, विकल्प इति तस्थत्र पयाय. ॥ ४१८ ॥ अथोपगृहनगुण ग्रणाति- 


व्यावहारिक निर्विचिकित्सा गुणक्रे द्वारा द्वेप आदि समस्त विकल्पोंकों ल्लागकर निर्मल खालुभूतिरूप 
शुद्धात्मामें अपनेको स्थिर करना निश्चय निर्विविकित्मा गुण है ॥ ४१७॥ आगे अमृढ़ दृष्टि गुणको 
कहते हैं | अर्थ-भय, लजा अथवा लालचके वशीभूत होकर जो हिंसा मूलक आरम्भको धर्म नहीं 
मानता, उस जिनवचनमें छीन पुरुषके अमूढ़ इृष्टि अंग होता है ॥ भावार्थ-जो सम्य्दष्टि पुरुष 
मिथ्यादृश्येंक्रे द्वाव रचित और अज्ञानी मनुष्योंके चित्तमें चमत्कारकों उत्पन्न करनेवाले मणि मंत्र तंत्र 
आदिको देखकर या सुनकर उनमें धर्मबुद्विसे रुचि नही रखता वह व्यवहारसे अमृढ़ दृष्टि अंगका पालक 
कहा जाता है । और उसी व्यवहार अमृढ़ दृष्टि अंगके प्रसादसे अन्तस्तत्व और बाह्य तक्तोंका निश्चय 
होनेपर समस्त मिथ्यात्व राग वगैरहमें और झुभ तथा अश्ञुभ संकढ्प विकल्पोंमें ममत्वको त्यागकर 
विशुद्ध करी. और विशुद्ध दरीन खभाववाले अपने आत्मामें स्थिर होना निश्चय अमूढ़ दृष्टि अंग है 
१ ब भयरज्गारवेहि य (१)। र मे सग(छ! ) हु 


-४२० ] १२. चमोजुप्रेश्षा ३१७ 


जो पर-दोसं गोवदि णिय-सुकय' जो ण पयडदे लोए | 
भवियव्वे-भावण-रओ उवगूहण-कारओ सो हु ॥ ४१९ ॥ 

[ छाया-य्रः परदोष॑ गोपयति निजसुकृत॑ यः न प्रकटयति लोके। भवितव्यभावनारतः उपगृहनकारकः स खलु॥ ] 
हु इति व्यक्तत्‌। स सम्यस्दष्टिरूपगूहनकारकः उपगूहन परेषामन्येष्रां दोषाच्छादर्न तस्य कारकः को । स कः । यो भव्यः 
मोपयति आच्छादयति झम्पयति । कम । परदोष परेषामन्येषां सम्यम्दष्टिश्रावकयतीनां सम्यक्तवातिचारम्ृतभद्गादिजनिता- 
पराघः ते लोके जगति गोपयति तथा लोके न प्रकाशते प्रकटयति न। कि तत्‌। निजसुकृत स्वय॑क्ृतदानपूजा तपश्चरणादिक 
शास्राध्ययनाध्यापनादिक च | कीटक्ष: सन्‌। यो भव्यः भवितव्यभावनारतः, यद्धाव्य॑ तद्भवस्येषमिति भावनायां रतः 
तत्परः निश्चयः । तथाहि भेदामेद्रत्नत्रयभावनारूपो मोक्षमार्गग खभावेन शुद्ध एव तावत्‌ । तत्राज्ञानिजननिमित्तेन 
तथैवाभक्तजननिमित्तेन च धर्मस्स पैशून्ये दृषणप्र्‌ अपवादों दुःप्रभावना यदा भव॒ति तदागमाबिरोधेन यथाशक्त्यबैन 
धर्मापदेशेन वा यद्धमाथ दोषस्य झम्पन निवारण करियते तब्यावहारनयेनोपगूहन भण्यते । निश्चयेन पुनः तस्थैव सहका- 
रित्वेन निजनिरक्षननिदों षपर मात्मनः प्रच्छादकाः ये मिथ्यात्वरागादिदोषास्तेषां तस्मिन्नेव परमात्मनि सम्यर श्रद्धानज्ञाना- 
नुष्ठानरूप॑ यद्धधान तेन प्रच्छादन॑ विनाणरन गोपन क्षम्पन॑ तदेवोपगूहनमिति ॥| ४१९ ॥ अथ स्थितिकरण दृढयति--- 

धम्मादो चलमाणं जो अण्णं संठवेदि धम्मम्मि । 
अप्पाणं पि सुदिढ्यदि ठिदि-करणं' होदि तस्सेव ॥ ४२० ॥ 

[ छाया-घर्मतः चलन्त॑ य अन्य सम्धापयति धर्म । आत्मानमपि सुद्रदयति स्थितिकर्ण भव॒ति तस्थ एवं ॥ ] 
तस्मैव भव्यजीवस्थेव स्थितिकरणं मवति । सम्यक्तत्रतज्ञानधमोत्‌ प्रच्युतवतः जीवस्य पुनः तत्र सम्यकत्वादिषु स्थिद्या 
टढीकरणं स्थिरीकरणप्र । तस्य कस्य। यः पुमान्‌ धमोत्‌ चलमानं सम्यक्तवात्‌ ब्रताढ्ा चलनेन पतनोन्मुखम्‌ अन्य पर- 
पुरुष सम्यम्टर्टि ब्रतघारिणं वा धर्म सम्यक्तवत्रतलक्षणे स्थापयति स्थिरीकरोति निश्चलीकरोति, अपि पुनः स द्रढ्यति सुष्ठ 
अतिशयेन हृढीकरोति । कम्‌ । आत्मानं स्वदेहिनम्‌ । क् । धर्म भेदाभेदरल्त्रय खात्मान द्रढ्यतीत्यर्थः । तथाहि मेदा- 


॥ ४१८॥ आगे उपमगूहन गुणको कहते हैं । अर्थ-जो सम्यग्दृष्टि दूसरोंके दोषोंको तो ढांकता है 
और अपने सुकृतकों छोकमें प्रकाशित नहीं करता । तथा ऐसे भावना रखता है कि जो भवितव्य है 
वही होता है, उसे उपगूहन गुणका घारी कहते हैं ॥ भावार्थ-किसी सम्यग्दृष्टि, आवक अथवा मुनिके 
द्वारा सम्यक्वमें कोई अतिचार लगाया गया हो, या व्रतका भंग किया गया हो जो सम्पग्दृष्टि उसे 
लोकमें प्रकाशित नहीं करता | आशय यह है कि सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकूचारित्ररूप 
मोक्षमा्ग खभावसे ही शुद्ध है| किन्तु जब अज्ञानी अथवा अभश्रद्धाह् मनुष्योंके निमित्तसे धर्मका 
अपवाद होनेके कारण उस मार्गकी बदनामी होती हो तो आगमके अनुसार धर्मोषदेशके द्वारा यथा- 
शक्ति जो उस बदनामीका निवारण किया जाता है उसे ब्यत्रहारसे उपगृहन अंग कहते हैं । तथा 
अपने निरंजन निर्दोष परमात्माकों ढांकनेवाले जो मिथ्यात्व राग आदि दोष हैं, उन दोषोंको दूर 
करनेका उपाय करना निश्चयसे उपगूहन अंग कहा है ॥ ४१९ ॥ आगे स्थितिकरण गुणको कहते 
हैं । अर्थ-जो धर्मते चछायमान अन्य जीवको धर्ममें स्थिर करता है तथा अपनेको भी धर्ममें इढ़ 
करता है उसीके थ्ितिकरण गुण होता है ॥ भावार्थ-सुनि, आर्थिका और श्रावक श्राविकाके भेदसे 
चार प्रकारके संघमेंसे जब कोई व्यक्ति दशन मोहनीय अथवा चारित्र मोहनीयके उदयसे सम्यग्दशीन 
या सम्यक्‌ चारित्रको छोड़ना चाहता हो तो यथाशक्ति आगमानुकूल धर्मका उपदेश देकर 


१छ मु स ग सुझुय णो पयासदे । २ से भविअव्व | ३ व ठिदियरण । 





४१८ स्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ४२१- 


भेदरल्त्रयाधारस्य चातुर्वैशेसंघस्थ मध्ये यदा कोषपि दशेनचारिश्रमोहोदयेन दरन ज्ञान चारित्रे वा परित्यक्तु वाब्छ॒ति 
तंदागमाविरोधेन यथाशक्तया घम्मश्रवणेन वाष्थेन वा सामर्थ्यन वा केनाप्युपायेन यद्धमं स्थिरत्व॑ क्रियते तश्वद्दारेण 
स्थिरीकरणमिति । निश्चयेन पुनस्तेनैव व्यवद्वारस्थिरीकरणगुणेन धर्महदत्वे जाते सति द्शनचारित्रमोहोदयजनितसमस्त- 
मिथ्यात्वरागादिविकल्पजालत्यागेन निजपरमात्मखभावेनोत्पन्नपरमानन्देकलक्षणमुखामतरसास्वादेन तछयतम्मयपरमसम- 
रसीभावेन चित्तस्थिरीकरणमिति ॥ ४२० ॥ अथ वात्सल्यगुगमुछ्िश्तति-- 

जो धम्मिएसु भत्तो अणुचरणं कुणदि परम-सद्धाए । 

पिय-वयणं जंपंतो वच्छल तस्स भव्वस्स ॥ ४२१॥ 

[ छाया-यः धार्मिकेषु भक्तः अनुचरणं करोति परमश्रद्यया । प्रियवचन जल्पन्‌ वात्सल्य॑ तस्य भव्यस्य ॥ ] 
तस्य भव्यस्य प्राणिनः वात्सल्यं वात्सल्याख्यगरुणे भवेत्‌ । स कः । यो भव्यः धार्मिकेषु सम्यस्टृष्टिषु श्रावकेषु ऋषिमुनि- 
यत्यनगारेषु च भक्तः भक्तियुक्त: धर्मानुरागः । पुनः करोति यो भव्य” विद्धाति । किमू। अनुचरणं साधर्मिकेशु भोजनसाधध- 
गमनोडद्भीभवनादिपरिचर्योां करोति | कया । परमश्रद्धया उत्कृष्टभावेन उत्कर्षेण रुचिरुपेण । किंभूतः सन्‌ । साधर्मिकजनेषु 
प्रियकचन मसृष्टवचनम्‌ अहं तब कि करोमि इत्यादिकलक्षणं जल्पन्‌ कथयन्‌ । तथाहि बाह्याभ्यन्तररत्नत्रयाधारे चतु- 
विंधसंघे वत्से घेनुवत्‌ पंश्चेर्द्रियविषयनिमित्त पुत्रकल्त्रसुवणोदिल्लेहवत्‌ वा यदक़ृत्रिमल्लेहकारण तब्यवहारेण वात्सल्य 
भण्यते। निश्चयवात्सल्य॑ पुनस्तस्मैव व्यवहार॒वात्मल्यगुणस्य सहकारित्वेन धर्म दृढत्वे जाते सति मिध्यात्वरागादिसमस्त- 
शुभाशुभबहिभावेषु प्रीतिं त्यक्तया रागादिविकल्पोपाधिरहितपरमम्वास्थ्यसंवित्तिसंजातसदानन्देकलक्षगसुखामतरसाखादि 
प्रीतिकरणं निश्चयवात्सल्यमिति ॥ ४२१ ॥ अथ प्रभावनागुणं गाथाद्येनाह-- 

जो दस-मभेय घम्म भव्ब-जणाणं पयासदे विमलं। 
अप्पाणं पि पयासदि णाणेण पहावणा तस्स ॥ ४२२ ॥ 

[ छाया-यः दशमेद॑ धर्म भव्यजनानां प्रकाशयति विमलम्‌ । आत्मानम्र अपि प्रकाशयति ज्ञानेन प्रभावना तस्थ ॥ ] 
तस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य प्रभावना प्रभावनाख्यगुणो भवति । तस्य कस्य। यः भव्यः भव्यजनानां मेदाभेदरत्नत्रयेण 
भवितु खात्मोपलब्धि प्राप्त थोग्या भव्यास्त च ते जनाः भव्यजनास्तेषां भव्यजनाना भव्यल्लेकानां भेदामेदरल्नत्रये 
शापकानामग्रे दशभेद॑ धर्मेम उत्तमक्षमादिदशग्रकारं धर्म प्रकाशयति प्रकटयति कथयतिं उपदेशयति । अपि पुनः ज्ञानेन 


मेदज्ञानेन इत्वा निर्मेलम्‌ आत्मान॑ प्रकाशयति कर्ममलकलद्ुरहित॑ शुद्धम्वरूप॑ परमात्मानं स्वस्वरूपं स्वयं खात्मान॑ 
प्रकटीकरोति । तथा भव्यलोकानामग्रे आत्मनः स्वरूप प्रकाशयति इत्यर्थ: ॥ ४२२ ॥ 


या धनकी सहायता देकर या शक्तिका प्रयोग करके अथवा किसी भी अन्य उपायसे जो उसे धर्ममें 
स्थिर किया जाता है उसे व्यवह्यारसे स्थितिकरण गुण कहते हैं | और मिथ्यात्व, राग वगैरह समस्त 
विकल्प जालको त्यागकर अपने आत्म खमावमें स्थिर होना निश्चयसे स्थितिकरण गुण है || 9७२०॥ 
अब वात्सल्य गरुणको कहते हैं। अर्थ-जो सम्यग्दष्टी जीव प्रियवचन बोलता हुआ अल्न्त श्रद्धासे 
धामिकजनोंमें भक्ति रखता है तथा उनके अनुसार आचरण करता है उस भव्य जीवके वाह्सत्य 
गुण कहा है ॥ भावार्थ-जैसे गाय अपने बच्चेसे खाभाविक प्रेम करती है वैसे ही रक्ञत्रयके धारी चतु 
विंध संघरसे खाभाविक स्लेहका होना व्यवहारसे वात्सल्य गुण है | और व्यवहार वात्सल्य गुणके द्वारा 
घममें इृढ़ता होनेपर मिथ्यात्व राग वगैरह समस्त अश्युभ भावोंसे प्रीति छोड़कर परमानन्द खरूप 
अपने आत्मासे प्रीति करना निश्चयसे वात्सल्य गुण है।। ४२१ ॥ आगे दो गायाओंसे प्रभावना 
ग्रुणको कहते हैं। अर्थ-जो सम्परदृ्टी अपने ज्ञानके द्वारा भव्यजीबोंके लिये दश प्रकारके धर्मको 





१थ दसविंह च धम्स । 


-४२७ ] १२, चर्मालप्रेशा श्श्र 


जिण-सासण-माहप्पं बहु-विह-जुक्षीहि जो पयासेदि । 
तह तिव्बेण तवेण य पहावणा णिम्मला तस्स ॥ ४२३ ॥ 


[ छाया-जिनशासनमाहात्म्यं बहुविधयुक्तमिः यः प्रकाशयति। तथा तीवरेण तपसा च प्रभावना निर्मला तस्थ ॥ ] 
तस्य भव्यजनसख प्रभावना प्रकर्षण जिनशासनमाद्दात्म्यस्थ भावना उत्साहेन प्रकटन॑ प्रभावनागृुणो भवेत्‌ | तस्य कंस्य । 
यः भव्यः प्रकाशयति प्रकटयति । किम । जिनशासनमाइात्म्य॑ जिनशासनस्थ जिनधर्मस्य महिमान॑ प्रकटयति । के: छत्वा । 
महुविधयुक्तिमि: अनेकप्रका रत्रेविद्यविद्याकुशलत्वेन छन्‍्दो5लंकारव्याकरणसाहिद्यतकोगमाध्यात्मशास्रैश्व प्रकाशनैः समुह्यो- 
तने: यात्राप्रतिष्ठाप्रासादोद्धरणजिनपूजानिम पणगीतनृत्यवादित्रकरण प्रमुखप्रकारैः च प्रकाशयति । तथा तीनेण तपसा च॒ तीबैण 
दुःसाध्येन तपसा अनशनावमोदयादिकायक्लेशादिद्वादशविधतपश्चरणेन जिनशासनमुदयोतयतील्र्थं: । तथथा । श्रावकेण 
दानपूजादिना तपोधनेन चर तपःश्रुतादिना जैनशासनप्रभावना कर्तव्येति व्यवहारेण प्रभावनागुणो ज्ञातव्यः । निश्चयेन 
पुनस्तस्यैव व्यवहारप्रभावनागुणस्त्र बेन मिथ्यात्वविषयकषायप्रममतिसमस्तविभावपरिणामरूपपर समयानां प्रभाव॑ हत्वा 
शुद्धोपयोगलक्षणसवयंवेदनज्ञानेन विशुद्धश्ानदशनखभावनिजशुद्धात्मनः प्रकाशनमनुभवनमेव निश्चयप्रभावनेति ॥ ४२३ ॥ 
अथ निःशब्वितादिगुणानामाधारभूत॑ पुरुष निरूपयति--- 

जो ण कुणदि पर-तर्त्ति पुणु पुणु भावेदि' सुद्धमप्पाणं । 
इंदिय-सुह-णिरवेक्खो' णिस्संकाई गुणा तस्स ॥ ४२४ ॥ 

[ छाया-य* न करोति परतप्ति पुनः पुनः भावयति शुद्धमात्मानम्‌। इन्द्रियसखनिरपेक्ष: निःशड्ादय: गुणा: तस्य॥ | 
तस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य निःशद्काग्ष्टगुणा भवन्ति । तस्य कम्य । यः पुमानू न करोति न विद्धाति। काम । परतार्ति 
परेषां निन्‍दां परदोषाभाषण परापवाद न विद्घाति न भाषते । तथा पुनः वारंबारं मुहुमुहुभावयति ध्यायति चिन्तयति 


प्रकाशित करता है, तथा अपने आत्माकों भी ( दस प्रकारके धर्मसे ) प्रकाशित करता है उसके 
प्रभावना गुण होता है ॥ ०२२॥ अर्थ-जो सम्यग्दड्दी अनेक प्रकारकी युक्तियोंके द्वारा तथा महान्‌ 
दुदूै९ तपके द्वारा जिन शासनका माहात्म्य प्रकाशित करता है उसके निर्मछ प्रभावनागुण होता है ॥ 
भावार्थ-अनेक प्रकारकी युक्तियोंके द्वारा मिथ्यावादियोंका निराकरण करके अथवा अनेक प्रकारके 
शात्नोंकी रचना करके या जिनपूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा बगैरहका, आयोजन करके अथवा घोर तपश्चरण 
करके लोकमें जेन धर्मका महत्त्व प्रकट करना व्यवहारसे प्रभावनागुण है। और उसी व्यवद्वार प्रभा- 
बनागुणके बलसे मिथ्यात्व, विषयकषाय वगैरह समस्त विभाव परिणामोंके प्रभावको दृठाकर शुद्धोपयोग 
रूप खसंवेदनके द्वारा विश्वुद्ध ज्ञान दशन खरूप अपनी आत्माका अनुभवन करना निश्चय प्रभावना- 
गुण है ॥ ४२३॥ आगे बतलाते हैं कि निःशंकित आदि गुण किसके होते हैं । अर्थ-जो पुरुष 
पराई निन्‍्दा नहीं करता और वारंबार झुद्ध आत्माकों भाता है तथा इन्द्रिय सुखकी इच्छा नहीं करता 
उसके निःशक्लित आदि गुण होते हैं ॥ भावार्थ-म्रहां तीन विशेषण देकर यह बतलाया है कि 
जिसमें ये तीनों बातें होतीं हैं उसीमें निःशेकित आदि गुण पाये जाते हैं। इसका खुलासा इस 
प्रकार है-जो पुरुष दूसरोंकी निनदा करता है उसके निर्विचिकित्सा, उपमूहन, स्थितिकरण और 
वात्सत्य नामके गुण नहीं हो सकते, क्यों कि बुरे अभिप्रायसे किसीके दोपोंकों प्रकट करनेका नाम 
निन्‍्दा है । अतः जो निन्दक है वह उक्त गुणोंका पालक कैसे द्वो सकता है ? तथा जो अपनी छुद्ध 


१यतत्ती!२ मस पुण पुण (१)। ३ व भावेह | ४ म् णिरषिक्खे । 


ू 


इेश७ स्वामिकाशिकेयानुप्रेशा [ गा० ४२०- 


अनुभवति । कप्‌। श॒ुद्धम॒ आत्मान द्रव्यभावनोकर्ममलरहित॑ शुद्ध शुद्धचिदूपं॑ मावयति। कीहक्षः सन्‌ । इन्द्रियसुख- 
निरपेक्ष: इन्द्रियाणां स्प्शन दीनां सुखत. शर्मणः निर्गता अपेक्षा बाज्छा यस्थ स तथोक्तः पश्ेेन्द्रियविषयवाम्छारहित: 
॥ ४२४ ॥ कि क निःशक्लितलमित्युक्ते चाह-- 

णिस्संका-पहुडि-गुणा जह धम्मे तह य देव-गुरु-तश्चे । 

जाणेहि जिण-मयादो सम्मत्त-विसोहेया एदे ॥ ४२५ ॥ 

[ छाया-निःशद्,ा प्रमृतिगुणाः यथा धरम तथा च देवगुरुतत्त्वे। जानीहि जिनमतात्‌ सम्यक्त्वविशोधकाः एते ॥ ] 
यथा येनैव प्रकारेण धर्म उत्तमक्षमामादवाजवसत्यशीचसंयमतपरत्यागाकिचन्यत्रह्म चयेलक्षणे धर्म दशप्रकारे व्यवहारनिश्चय- 
रक्रत्रये धर्में वा निःशह्दाप्रभृतिगुणा इति। निःशद्वित १ नि.कांक्षित २ निर्विच्िकित्साइ ३ मृढ्दष्टि ४ सोपगूहन ५ स्थिति- 
करण ६ वात्सल्य ७ प्रभावनागुणा: भवन्ति । तथा तेनव प्रकारेण देवगुरुतत्वेषु तान गुणान जानीहि। देबे अष्टादश- 
दोषरहितबीतरागसर्वशदेवेषथौं निःशड्डितादिगुणान्‌ त्व॑ भो भव्य जानीहि । तथा गुरों निम्नन्थाचार्य चतुर्षिशतिपरिप्रहपरि- 
द्यक्तदिगम्बरगुरों तान्‌ निःशद्वितायष्टी गुणान्‌ जानीहि । तथा तत्त्वेषु जीवाजीवास्मवबन्धसंवरनिजरामोक्षेषर सप्तसु 
पुण्यपापद्वयसहितनवपदार्थेषु जीवाजीवधमोधमैकालाकाशेपु षट्स द्वव्येषु पश्चास्तिकायेषु श्रततप.संयमसम्यक्तवादिधु च 
निःशहितायष्टगुणान्‌ जानीहि । किं बहुना जिनोक्तसर्वपदार्थपु शझ्लादयो न कर्तव्याः। जिनोक्तिकाक्षरार्थपदलोकादिधु 
शद्भ। दिक॑ करोति तदा सिथ्यादृष्टि: स्थात्‌ । कुतः। जिनमतात जिनवचनात सर्वज्ञवीतरागोपदेशात्‌ जिनशासनमाश्रित्य । 
यतः एते निःशड्डितादयों गुणाः सम्यक्तवविशुद्धिकराः सम्यग्दशेनस्थ विश्युद्धिकरा निर्मेलकरा: । अतन्राश्ननचोरादिकथा 
शातव्या: ॥ ४२५ ॥ युग्मम्‌ ॥ अथ धर्मस्य ज्ञातृत्वक्ृत्वदुलेभत्व॑ व्यनक्ति-- 


आत्माको भाता है उसीके निःअंकित, अमूढ़ दृष्टि, प्रभावना नामके गुण हो सकते हैं; क्यों कि जिसको 
आत्माके खरूपमें सन्‍्देह है और जिसकी दृष्टि मूढ़ है वह अपनी त्र आत्माकी बारम्बार भावना नहीं कर 
सकता । तथा जिसके इम्द्रियसुखकी चाह नहीं हे उसीके निःकांक्षित गुण होता है, अतः जिसके इन्द्रिय 
8ुखकी चाह है उसके निःकांक्षित गुण नहीं होता । इस तरह उक्त तीन विशेषणोंवालेके ही आठों 
गुण होते हैं ॥ १२४ ॥ आगे बतलाते हैं कि निःशंकित आदि गुण कहा कहा होने चाहिये। 
अर्थ-ये निःशंकित आदि आठ गुण जैसे धर्मके विषयमें कहे वैसे ही देव गुरु और तत्त्वके विषयमें मी 
जैन आगमसे जानने चाहिये । ये आठों गुण सम्यग्दशनको विद्युद्ध करते हैं ॥ भावार्थ-ऊपर उत्तम 
क्षमा आदि दस धम्मकि विषयमें निःशंकित आदि गुणोंकों बताया है। आचाय कहते हैं कि उसी- 
प्रकार अठारह दोष रहित बीतराग सर्वज्ञ दवके विषयमें, चौवीग प्रकारकी परिग्रहसे रहित दिगम्बर 
गुरुओंके विषयमें, तथा जिन भगवानके द्वारा कहे हुए जीब अजीव आखस्रव बन्ध संबर निजरा मोक्ष 
इन सात तक्‍्त्वोमें और इन्हींमें पुण्य पापको मिलानेसे हुए ने। पदार्थोर्मे व जीब, पुद्ठल, धर्म, अधर्म, 
भाकाश और काल्‍ इन है द्व्योंमें भी निःशंकित आदि गुणोंका होना जरूरी है। अर्थात्‌ सम्परदष्टीको 
देव गुरु और तत्तके विषयमें शंका नहीं करनी चाहिये, उनकी यथार्थश्रद्धाके बदलेमें इन्द्रिय खुखकी 
काक्षा ( चाह ) नहीं करनी चाहिये, उनके विषयमें ग्लानिका भाव नहीं रखना चाहिये, उनके विषयर्मे 
अपनी दृष्टि मूढ़ताको लिये हुए नहीं होनी चाहिये, उनके दोर्षोको दूर करनेका प्रयज्ञ करना चाहिये, 
उनके विषयमें अपना मन बिचलित होता हो तो उसे स्थिर करना चाहिये, उनमें सदा वात्सल्य भाव 
रखना चाहिये, और उनके महत्त्वकों प्रकट करते रहना चाहिये | इन गुणोंको धारण करने से सम्यगृ- 


॑-++ >> लनन>- 


६ ग तह देव | २ व विसोहिया । 





-४२७ ] १२. घमोलुमेक्षा ३२६ 


घम्मं ण॒ मुणदि जीवों अहवा जाणेइ कह व कट्टेण । 
काउं तो वि ण सकदि मोह-पिसाएण भोलूविदो ॥ ४२६ ॥ 

[छाया-धर्म न जानाति जीवः अथवा जानाति कथमपि कष्टेन | कु ततः अपि न शक्तेति मोहपिशाचेन श्रामितः ॥] 
जीव आत्मा धर्म श्रावकयतिमेदमिन्न॑ धर्म जिनोक्त न जानाति तत्खरूप॑ न वेत्ति। अथवा कथमपि केनापि प्रकारेण महता 
कष्टेन दुःखेन धरम जानाति चेत्‌ तो वि तहिं तथापि कु घमेम्‌ आचरितु न शक्कोति । कीहक सन्‌ जीव: । मोहपिशाचेन 
आमितः, मोह एब पिशाचः राक्षसः प्रतारकत्वात्‌ तेन भ्रामितः प्रतारितः छलितः मोहनीयकर्मपिशाचेन गृहीतः विकलीकृतः 
प्रधिल इत्यर्थ: ॥ ४२६ ॥ अथ सोपदहासं दृष्टान्तेन धर्मक्तृत्वेन धर्मदुलूभलं विद्णोति- 


जह जीवो कुणइ रइं' पुत्त-कलत्तेसु काम-भोगेसु' । 
तह जइ जिणिंद“घम्मे तो लीलाए सुहं रहहदि ॥ ४२७ ॥ 

[छाया-यथा जीवः करोति रतिं पुत्रकलत्रेषु कामभोगेषु । तथा यदि जिनेन्द्रधर्मं तत्‌ लीलया सुर्ख लभते ॥ ] 
यथा येनेव प्रकारेण उदाहरणोपन्यासे था जीवः जन्तुः संसारी पुत्रकल्त्रेषु रातिं करोति, तनुजकामिनीजनकजननी- 
आतृजम्धुमित्रमृत्यादिषु रागं प्रीति लेहे विदधाति। यथा जीवः कामभोगेषु कन्दर्पसुलेषु भोगेषु पश्चेन्द्रियाणां विषयेघु 
घनधान्यमन्दिरवश्राभरणादिषु चर रति करोति तथा तेनैव पुत्रकलत्रकामभोगप्रकारेण यदि जिनेन्द्रधर्म जिनवीतराग- 
सर्वज्ञोक्तर्म रति राग प्रीति लेह॑ करोति चेत्‌ तहिं छीलया क्रीडया हेलामात्रेण मुखेन सुख स्वरगमोक्षोद्भधवं सौख्ये 
लभते प्राप्रोति । तथा चोर्त्त च । “जा दब्वे होइ मई अहवा तरुणीसु ख्ववंतीसु । सा जइ जिणवरघधम्मे करयल- 
मज्झटद्विया ऐिद्दी ४” इति ॥ ४२७ ॥ अथ लक्ष्म्याः वाज्छादरः सुलूम इत्यावेदयति- 


दर्शन निर्मल होता है । इन गुणोंके धारक अश्लनचोर वगरहकी कथा जैनशाख्रोंमें वर्णित है बहांसे 
जानलेनी चाहिये ॥ ४२५॥ आगे कहते हैं कि धर्मको जानना और जानकर भी उसका आचरण 
करना दुलंभ है। अर्थ-प्रथम तो जीव घर्मको जानता ही नहीं है, यदि किसी प्रकार कष्ट उठाकर 
उसे जानता मी है, तो मोहरूपी पिशाचके चक्रमें पडकर उसका पालन नहीं कर सकता ॥ 
भावार्थ-अनादिकालसे संसारमें भटकते हुए जीवको सच्चे धर्मका ज्ञान होना बहुत ही कठिन है, क्यों 
कि एकेन्द्रिय, दोइम्रिय, तेइन्द्रिय, चैइन्द्रिय और असंझ्ञी पश्चेन्द्रियकी पयोयमें तो हित-अहितको 
समझनेकी शक्ति ही नहीं होती । सैनी पश्चेन्द्रिय पयोयमें भी यदि नारकी या पशु हुआ तो नरकगति 
और पशुगतिके दुःखोंसे सदा आकुछ रहता है। और यदि कदाचित्‌ मनुष्य या देव हुआ तो प्रथम तो 
भोग बिलासमें ही अपना जीवन बितादेता है । यदि कालडब्धिके आजानेसे धर्मको जान मी लेता है 
तो ख्री-पुत्रके मोहमें पड़कर धर्मका आचरण नहीं करता ॥ ४२६॥ आगे दृश्म्तके द्वारा मोही 
जीवका उपहास करते हुए धर्मका माहात्म्य बतलछाते हैं | अर्थ-जैसे यह जीत्र ञ्री पुत्र बगैरहसे तथा 
कामभोगसे प्रेम करता है बैसे यदि जिनेन्द्र मगवानके द्वारा कहे हुए धर्मसे प्रीति करे तो लीलामात्रसे 
ही घुखको प्राप्त कर सकता है ॥ भावार्थ-आचार्य कहते हैं कि त्री, पुत्र, माता, पिता, भाई, बन्धु, 
मित्र आदि कुटुंबी जनोंते तथा घन, धान्य, मकान, वस्र, अलंकार आदि परिमग्रदसे ब कामभोगसे 
यह जीव जितना प्रेम करता है वैसा प्रेम यदि वीतराग सर्वज्ञके द्वारा कहे हुए पर्मसे करे तो उसे 


१ है हे के (१)म सरई। ३२ बभोएस। ४प जिणंद। 


३२२ स्वासिकाशिकेयाजुपरेक्षा [ गाँ० ४२८- 


लबच्छि' वंछेह णरो णेव सुधम्मेसु आयरं कुणइ । 
बीएण विणा कस्थ वि किं दीसदि' सस्स-णिप्पत्ती ॥ ४२८ ॥ 


[ छाया-लक्ष्मीं वाग्छति नरः नव स॒धर्मषु आदर करोति । बीजेन बिना कुत्र अपि कि दृश्यते सस्यनिष्पत्तिः ॥ ] 
पुमान्‌ जनो वा लक्ष्मी वाःछति अश्वगजरथपदातिधनधान्यसुबर्णेरत्नादिसंपदाम्‌ इन्द्रधरणेद्तचक्रवत्योदिविभव॑वा 
हते आकांक्षति अभिलूषति | सुधर्मुपु पृवापरविरोधरहितजिनकथितब्रषेषु यतिश्रावकमेदभिन्नधर्मंछु नरः जनः आदरम्‌ 
उद्यमम्‌ अनुष्ठान॑ नेव कुरुते विदधाति नेव । धर्म विना तां लक्ष्मी कर्थ लभते इत्यत्रोदाहरणेन दृष्टान्तेन युनक्ति | कत्थ वि 
कुब्रापि धान्यनिष्पत्तिक्षेत्रकेदा रभूम्यादी बीजेन विना औीहिगोधूमचणकमुद्रयवादिधान्यवपन बिना सस्यनिष्पत्तिः घान्योत्पत्तिः 
ब्रीक्षादिसमुड्भवः किं दश्यते अवलोक्यते किम्रू, अपि तु न, तथा धर्म बिना संपदा न दृश्यते । तथा च। "त॑ पुण्णह 
अहिणाणु ज॑ गहिलाण वि रिद्धढी | त॑ पावह परिणामु जं गुणवंतद भिक्‍्खडी” ॥ ४२८ ॥ अथ पधर्मस्थो जीवः 
कि कि करोतीति गाथाद्येनाह- 
जो धम्मत्थो जीवो सो रिउ-वग्गे वि कुणइ खम-भाव॑ । 
ता पर-दव्य॑ वजजइ जणणि-सम गणइ पर-दारं' ॥ ४२९ ॥ 

[ छाया-यः घरमेस्थः जीवः स रिपुवर्ग अपि करोति क्षमाभावम्‌ । तावत परद्रव्ये वजयति जननीसम गणयति 
परदारान्‌ ॥ ] स जीवः करोति | कम । क्षमाभाव॑ क्षान्तिपरिणामं क्रीघादिकपायाणामुपश्मान्तिम्‌ । कक । रिपुवर्गे शत्रुसमद्दे 
यः क्षमाभार्व करोति, अपिशब्दात्‌ मित्रख्खजनादिवर्ग । स कः। यः पर्मस्थः धर्म प्रबोक्तदशलाक्षणिके श्रषे तिष्ठतीति 
धर्मस्थ', यावत्‌ जिनधर्म स्थितः जीवः ता तावत्कारू परद्॒व्य वर्जयति परेषां रनसुवर्णमणिम्राणिक्यधनघास्य- 
वल्मादिक वस्तु परिहरति । तथा परदारान्‌ परेषां युवतीः जननीसमाः मातृतुल्याः खसमसमानाः: सदशाः गणयति मनुते 
जानाति ॥ ४२९ 0 


अनायासही खर्ग और मोक्षका सुख प्राप्त हो सकता है। कहा भी है-धनसम्पत्तिमें तथा रूपब्रती तरु- 
णियोंमें तेरी जेसी रुचि है वेसी रुचि यदि जिनवर भगवानके कहे हुए धर्मम हो तो मुक्ति तेरी हथेली 
पर रक्‍्खी हुईं है ॥ ४२७॥ आगे कहते हैं कि टक्ष्मीको चाहना छुलभ है किन्तु धर्मके बिना 
उसकी प्राप्ति सुलम नहीं है। अर्थ-यह जीब लक्ष्मीको तो चाहता है किन्तु सु धर्मसे प्रीति नहीं करता । क्या 
कहीं बिना बीजक्रेमी धान्यकी उत्पत्ति देखी गई है !॥ भावार्थ-णोडा, हाथी, रथ, धन, घान्य, सुबणै, 
वगैरह सम्पदाकी तथा इन्द्र, धरणेन्द्र और चत्रचर्ती बगैरहके त्रेभभकी तो यह जीब इच्छा करता है, 
किन्तु सच्चे धर्मको पालन करना नहीं चाहता । ऐसी स्थितिमें धर्मके बिना उस लक्ष्मीको वह कैसे 
प्राप्त कर सकता है? क्‍या कहीं विना बीजके गेहूँ, चना, मूंग, उड़द वगैरह पैदा होता देखा गया है? 
अतः जैसे बिना बीजके धान्य पैदा नहीं होता वैसेही बिना धर्म किये छक्ष्मीकी ग्राप्ति नहीं हो 
सकती ॥ ४२८॥ आगे धमीत्मा जीव क्‍या २ करता है यह दो गाथाओंसे बताते हैं। 
अर्थ-जो जीव धर्मका आचरण करता है, वह शत्रुओंपर भी क्षमा भाव रखता है, परये द्रव्यको 
ग्रहण नहीं करता, और पराई ख्रीको माताके समान मानता है ॥ भावार्थ-धर्मीत्मा जीव अपने 
मित्र बगैरह खजनोंकी तो बातही क्या, अपने शरत्रुओंपर भी क्रोध नहीं करता । तथा पराये रज्न 
छुवर्ण, मणि, मुक्ता और धन धान्य बच्र बगैरहकों पानेका प्रयत्न नहीं करता । और दूसरोंकी 
ज्लियोपर कमी कुदृष्टि नहीं डाढता, उन्हें अपनी माता और बहिनके तुल्य समझता है ॥| ४२९ ॥| 


*बलच्छी। २ग़आश्र। १ बदीसइ। ४ब(?) म परयार। 


>४३१ ] १२, धर्मालुमेझा ३५६ 


ता सब्वत्थ वि कित्ती ता सच्व॒त्थं वि हवेई बीसासो । 
ता सब्ब॑ पिय भासइ ता सुद्ध माणसं कुणइ' ॥ ४३० ॥ 

[ छाया-तावत्‌ सर्वत्र अपि कीर्ति: तावत सर्वत्र अपि भवति विश्वासः । तावन सर्व प्रिय भाषते तावत शुद्ध 
मानस करोति ॥ ] यावत्कारं जिनधर्मंः यस्य जीवस्य भवति तावत्कालं सर्वत्रापि अधोभध्योध्वैलोके तस्य जीवस्य कीर्पिः 
यशः महिमा ख्यातिः स्थात्‌ । अपि पुनः ता तावत्काल॑ तस्य धर्मबतः पुंसः सर्वस्यापि समस्तत्रैलोक्यजनस्थ, अपिशब्दात्‌ 
स्वकीयस्य, विश्वास: विश्रम्भः प्रतीतिः स्थात्‌ । ता तावतू सर्व प्रिय दितकारक॑ भाषते । सर्वल्लोकः त॑ धर्मबन्त॑ प्रति प्रिय- 
हितमितमधुरकर्णप्रियवचन भाषते । स घर्मवान्‌ जीवः सर्वान्‌ प्रति हितमितमधुरादिवाक्य वक्तीद्र्थ: । ता तावत्कार् 
तस्य धर्मवबतः मानस चित्त शुद्ध निर्मल करोति परेषां मानस सधर्मः सन्‌ शुद्ध करोतीत्यर्थ: ॥॥ ४३० ॥ अथ पधर्ममाहारत्म्य 
गाथाचतुष्केना ह-- 


उत्तम-धम्मेण जुदो होदि तिरिक्खो वि उत्तमो देवो । 
चेडालो वि सुरिदो उत्तम-घम्मेण संभवदि' ॥ ४२१ ॥ 

[ छाया-उत्तम्धर्मण युतः भवति तियेक्‌ अपि उत्तमः देवः । चण्डालः अपि सुरेन्द्र: उत्तमधर्मण संभवति ॥ ] 
तियेग्जीवः गोगजाश्रमिदव्याप्रशगालकुकुरकुर्कुटदर्दुरादिप्राणी । कर्थभूतः । उत्तम्रमण युक्त: सन्‌ , सम्यत्तवत्रतादिपश- 
नमस्क्रारदानपूजादिभावनादिलक्षणघर्मण सहितः तियेक्‌ उत्तमद्ेबो भवति सौधर्मस्वर्गाद्यच्युतस्थर्गनिवासी देवो जायते। 
सम्यक्तव॑ विना ब्तादिना युक्तः तियंग्जीवः भवनवासी देवो व्यन्तरदेत्रो वा ज्योतिप्कंदवो वा जायते । अपिशब्दात्‌ उत्तम- 
धर्मेण युत्तः मनुष्य; उत्तमंदवों भवति । श्रावकर्षमण सहितः गृहस्थः सौधमोद्यच्युतान्तकल्पवासी देवः इन्द्रप्रतीन्द्रसामा- 
निकादिको जायते । यतिधर्मेण युतः सौंधर्मादिसवोर्थमिद्धिपयन्तनिवासी उत्तमदेवो जायते, सकलकमक्षयं कत्वा सिद्धो5पि 
जायते । तथा उत्तमधर्मण जिनोक्तर्मेण सम्यक्तवाणुब्रतादिलक्षणेन कृत्वा चाण्डालो मातज्नरः उत्तमदेवः सुरेन्द्र: 
प्रतीन्द्ररामानिको वा संभवति जायते | के के नराः । तियंश्रश्व क कोल्कृष्टेन जायन्ते चेत, त्रैल्लेक्यसारे प्रोक्ते च 


अर्थ-ध्रमात्मा पुरुषकी सव जगह कीर्ति होती है, सत्र छोग उसका विश्वास करते हैं, बह सबके प्रति प्रिय 
वचन बोछता है, और अपने तथा दूसरोके मनको झुद्ध करता है॥ भावार्थ-धर्मीत्मा जीवका सत्र 
सोकोंमें यश फैल जाता है कि अमुक मनुष्य बड़ा रान्‍्तोपी और सच्चा है, वह किप्तीकी वस्तुकों नहीं 
हड़पता। इससे सब छोग उसका विश्वास करने छगते हैं। वह सबसे हितकारी मीठे वचन बोलता है, 
और सब लोग भी उससे मीठे वचन बोलते हैं। वह अपना मन साफ रखता है किसीका बुरा नहीं 
सोचता । इससे सब लोगभी उसके प्रति अपना मन साफ रखते हैं। कमी उसका बुरा नहीं चाहते । 
अतः घमीत्मा जीव धर्मका पालन करनेसे केवछ अपना ही भला नहीं करता किन्तु दूसरोंका भी भला 
करता है।॥ ४३० ॥ आगे चार गाथाओंसे घर्मका माहात्य बतलाते हैं | अर्थ-उत्तम पर्मसे युक्त 
तिर्यश्व॒ भी उत्तम देव होता है। तथा उत्तम धर्मसे युक्त चाण्डाल भी सुरेन्द्र होजाता है॥ भावार्थ- 
सम्यक्त्व ब्रत, पंच नमस्कार मंत्र, दान, पूजा आदि उत्तम धर्मका पालन करनेसे गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, 
सिंह, व्याप्र, शुगाल, कुत्ता, मुगा, मेंढक आदि प्राणि भी मरकर उत्तम देवपद पाते हैं । अथीत्‌ यदि वे 
सम्पर्दृष्टि होते हैं तो मरकर सौधर्म खर्गते लेकर सोलहवें अच्युत खगैतक जन्म लेते हैं । और यदि 
सम्पग्दशनके विना ब्रतादिका पालन करते है तो मरकर भवनवासी, व्यन्तर अथवा ज्योतिष्क जातिके 





१छमगसव्वस्त। २छभद॒वह। रेकमसगकुणई। ४बसंभवर। 


सु 


श्श्ड स्वासिकार्शिकेयालुरेक्षा [ गा० ४३१- 


“गरतिरिय देसअयदा उद्वस्सेणच्चुदो त्ति णिग्यंधा। णर अयददेसमिच्छा गेबेज॑तो ति गच्छ॑ति ॥ सब्बह्ो त्ति सुदिद्ठी 
महत्वई भोगभूमिजा सम्मा । सोहम्मदुर्ग मिच्छा भवणतियं तावसा य वरं ॥ चरया य परिव्वाजा अम्दोत्तरच्चुपदो त्ति 
आजीवा । अणुदिसअणुत्तरादो चुदा ण केसबपद ज॑ति॥” त्ति। तथा चोक्त च। “ब्रापहैव तव नुतिपदैजीवकेनोपदिष्टैः, 
पापाचारी मरणसमये सारमेयो 5पि सौख्यम्‌। कः संदेहो यदुपलभते वासवश्री प्रभुत्वं, जल्पन्‌ जाप्येम॑णिमिरमलैस्व्वन्नमस्कार- 
चक्रम्‌॥” “अहं्धरणसपर्यामहानुभाव॑महात्मनामबदत्‌ । मेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे ॥” तथा । “धर्मः 
सर्वसुखाकरों हितकरों धर्म बुधाश्रिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिवसुर्ख धमोय तस्मे नमः । धमोन्नारित परः सुहृद्‌ भवश्वतां 
धर्मस्य मूल॑ दया, धर्म चित्तमह दे प्रतिदिन हे घर्म मां पालय ॥” “सकुछजन्मविभूतिरनेकधा प्रियसमागमसी ख्यपरंपरा । 
नृपकुले गुरुता विमर्क यशों भवति धर्मतरोः फलमीद्शम्‌ ॥” इति ॥ ४३१ 8 


देव होते हैं। गाथामें आये हुए 'वि” शब्दसे इतना अर्थ और लेना चाहिये कि उत्तम धर्मसे युक्त 
मनुष्य मरकर उत्तम देव होता है । अथात्‌ श्रावकधर्मका पालन करनेवाला मनुष्य मरकर सौधर्म 
खर्गसे लेकर अच्युत खगे पर्यन्‍त इन्द्र, प्रतीन्द्र, सामानिक आदि जातिका करुपवासी देव होता 
है। तथा मुनिधर्मका पालक मनुष्य मरकर सौधर्मखगसे लेकर सवार्थसिद्धि पर्यन्‍्त जन्म लेता है। 
अथवा सकल कर्मोंको नष्ट करके सिद्धपदको प्राप्त करता है। तथा सम्यक्तत्र ब्रत आदि उत्तम धर्मका 
पालक चाण्डाल भी मरकर उत्तम देव होजाता है। कौन २ मनुष्य और तियश्च मरकर उत्कृष्टसे कह 
२ उत्पन होते हैं, इसका वर्णन त्रिव्योकरारमें इस प्रकार किया है-देशव्रती और असंयतसम्यग्दष्ी मनुष्य 
और तियन्च मरकर अधिकसे अधिक सोलहवें खगे तक जन्म लेते हैं। द्रब्यरिंगी, किन्तु भावसे असेयत 
सम्यग्द्टी अथवा देशब्रती अथवा मिथ्यादष्टी मनुष्य ग्रेवेयक तक जन्म लेते हैं। सम्पग्दट्टी महात्रती 
मरकर सववार्थसिद्धि तक जन्म लेते हैं। सम्यग्दृद्ी मोगभूमिया जीव मरकर सौधर्मयुगलमें जन्म लेते हैं 
और मिथ्यादृष्टि भोगभूमिया जीव मरकर भवनत्रिकमें जन्म लेते हैं । तथा उत्कृष्ट तापसी भी मरकर 
भवनत्रिकर्में जन्म लेते हैं ॥ नंगे तपखी और परित्राजक ब्रह्मोत्तर ख्ग तक जन्म लेते हैं। आजीवक 
सम्प्रदायवाले अच्युत खर्ग तक जन्म लेते हैं। अनुदिश और अभनुत्तरोंसे च्युत हुए जीव नारायण 
प्रतिनारायण नहीं होते ॥” वादिराजसूरिने एकीभावस्तोत्रमें नमस्कार मंत्रका माहात्म्य बतलाते हुए 
कहा है-'हे जिनवर, मरते समय जीवन्धरके द्वारा सुनाये गये आपके नमस्कार महामंत्रके प्रभावसे 
पापी कुत्ता भी मरकर देव गतिके घुखको प्राप्त हुआ । तब निर्मल मणियोंके द्वारा नमस्कार मंत्रका 
जप करने वाला मनुष्य यदि इन्द्रकी सम्पदाको प्राप्त करे तो इसमें क्या सन्देह है / खामी समन्त भद्रने 
जिनपूजाका माहात्म बतलाते हुए श्री र्नकरंडश्रावकाचारमें कहा है-'राजगृही नगरीमें आनन्दसे 
मत्त होकर भगवान महावीरकी पूजाके लिये एक फल लेकर जाते हुए मेढ़कने महत्माओंको भी बतला 
दिया कि अहैन्त भगवानके चरणोंकी परूजाका कया माहत्म्य है ॥” धर्मका माह्दात्म्प बतलाते हुए 
किसी कविने कहा है-“घर्म सब सुखोंकी खान है और हित करने वाला है। (इसीसे ) बुद्धिमान छोग 
धर्मका संचय करते हैं । धर्मसे ही मोक्ष ुखकी प्राप्ति होती है । उस धर्मको नमस्कार हो । संसारी 
प्राणियोंका धर्मसे बढ़कर कोई मित्र नहीं | धर्म का मूल दया है। अतः मैं प्रतिदिन अपना चित्त 
धर्ममें लगाता हूं। हे धर्म मेरी रक्षा कर ॥” और भी कहा है-अच्छे कुलमें जन्म, अनेक प्रकारकी 
विभूति, प्रिय जनोंका समागम, लगातार छुखकी प्राप्ति, राजघरानेंमें आदर सन्‍्मान और निर्मछ यश, 
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अग्गी वि य होदि हिम॑ होदि भुयंगो वि उत्तम रयण | 
जीवस्स सुधम्मादो देवा वि य किंकरा होंति ॥ ४३२ ॥ 

[ छाया-अम्रिः अपि च भवति हि भवति भुजहः अपि उत्तम रत्लम्‌। जीवस्य सुधर्मात्‌ देवाः अपि च किकररा 
भवन्ति ॥ ] जीवस्थात्मनः सुधमोत्‌ श्रीजिनसर्वश्वीतरागोक्तयतिश्रावक्धमोत्‌, अपि च विशेषे, अप्निः वैश्वानरः दिस 
शीतलो भवति। भुजडो5पि उत्तम॑ रम्मम्‌ अनध्यों मणिभेवति | महाविषधरक्ृषष्णसपैः रक्षमाछा पुष्पमाछा च भवति। 
तथा च पुनर्‌ देवा: भवनव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिनः सुराः किंकराः सेवका भृत्या भवन्ति । अपिशब्दात्‌ मानवाः 
किंकरा भवन्ति। उक्त च। “धम्मो मंगलमुकिट्टं अहिंसा संजमो तवो । देवा वि तस्म पणमंति जस्स धम्मे सया मणों ॥” 
इति ॥ ४३२ ॥ 

तिकक्‍्खे खरग माला दुज्जय-रिउणो सुहंकरा सुयणां । 
हालाहलं॑ पि अमिय महावया संपया होदि ॥ ४१३ ॥ 

[ छाया-तीक्ष्णः खड़ः माला दुजेयरिपवः सु्खकराः सुजनाः । द्वालाइल्मू अपि अम्रर्त मद्गापदा संपदा भवति ॥ ] 
घर्मस्य माहात्म्येन धर्मवतः पुंसः इति सर्वत्र संबन्धनीयम्‌ । तीक्षण: जश्ितः खज्जः असिः माला पुष्पक्षग्भवति । तथा 
दुजैयरिपवः दुः्साध्यशत्रवः सुखंकराः सुखसाधकाः सुजनाः सज्जना उत्तमपुरुषाः खपरहितकारकाः खकीयजना वा 
जायन्ते । तथा हालाहऊ॑ तात्कालिकमरणकारिविषं कालकूटविषम्‌ अमृत॑ सुधा जायते । तथा महापदा महृत्क्ट संपदा 
संपत्तिभेवति ॥ ४३३ ॥ 

अलिय-वयणं पि सच्चे उज्जम-रहिए वि लरच्छि-संपत्ती । 
घम्म-पहावेण णरो अणओ वि सुहंकरो होदि ॥ ४३४ ॥ 


[ छाया-अलीकव चनम्‌ अपि सद्यम्‌ उद्यमरहिते अपि लक्ष्मीसंप्राप्ति: | धर्मप्रभावेग नरः अनयः अपि सुखंकर 
भवति ॥ ] तथापि निश्चितं धर्मप्रभावेण श्रीजिनधर्ममाहात्म्यात्‌ धर्मवतः पुंसः अलीकवचर्न कार्यात्‌ कारणाद्वा रागदेषादा 








ये सब धर्मरूपी वृक्षके सुफल हैं || 9३१ ॥ अर्थ-उत्तम धर्मके प्रभावसे अम्रि शीतल हो जाती है 
महा विषधर सर्प रक्षोंकी माला होजाता है, और देव मी दास हो जाते हैं॥ ०३२ ॥ अर्थ-उत्तम 
धर्मके प्रभावसे तीक्ष्ण तलवार माला हो जाती है, दुजय शत्रु सुख देने वाले आत्मीय जन बन जाते 
हैं, तत्काल मरण करने वाला हालाहल विष भी अमृत हो जाता है, तथा बड़ी भारी आपत्ति मी 
संपदा द्वो जाती है ॥ ४३३ ॥ अर्थ-पघर्मके प्रभावसे जीवके झूंठ वचन भी सच्चे हो जाते हैं, उद्यम 
न करनेवाले मनुष्यक्रो भी लक्ष्मीकी प्राप्ति हो जाती है, और अन्याय भी सुखकारी हो जाता है ॥ 
भावारई-आशय यह है कि यदि जीवने पूर्वभवर्में धर्मका पालन किया है तो उसके प्रभावसे उसकी 
झूंठी बात भी सच्ची हो जाती है, विना परिश्रम किये भी सम्पत्ति मिल जाती है और अन्याय करते 
हुए भी वह सुखी रहता है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अन्याय करने का फल उसे नहीं 
मिलता या झूंठ बोलना और अन्याय करना अच्छा है बल्कि धर्मके प्रभावसे अन्याय भी न्यायरूप 
हो जाता है। धर्मका प्रभाव बतलाते हुए किसी कविने भी कह्दा है-“जो लोग धर्मका आचरण करते 
हैं, उनपर सिंह, सर्प, जल, अग्नि आदि के द्वारा आई हुई विपत्तियां नष्ट दो जाती हैं, सम्पत्तियां प्राह 





१ मदोंदि। २ बग़कछ सुहंकरो सयवधो। ३ स रहिये। 


३५६ स्वामिकार्सिकेयाजुपेशा [ गा० ४शै५- 


केनापि असत्यवचन झुत्थम्‌ अलीकम्‌ आलं दर्त स्ल जायते, दिव्यादिकेन शपथेन सत्यो नरो जाबते । उद्यमरहितेडपि 
पुँसि धर्मप्रभावात्‌ लक्ष्मीः संपत्तिः संपदा नानाविधा भवति | धर्मप्रभावेश दृषमाहात्म्येत नरः अनयोडपि न्यायरहितः 
अन्यायी अन्यों वा शुभंकरः सुखंकरों वा हितकारकों भवतीद्र्थ:। “व्याप्रव्यालजलानलादिविपदस्तेषा ब्रजन्ति क्षय॑, 
कल्याणानि समुछसन्ति विद्ुधाः सांनिष्यमध्यासने । कीतिः स्फूर्तिमियर्ति याव्युपचय घर्मः प्रणश्यत्यघम्‌ , स्वनिर्षणसुखानि 
झंविदधते ये शीलमाबिश्रत ॥” “तोयलयभिरपि सजत्यहिरपि व्याभोषपि सारइति, व्यालोष्प्यश्वति पर्वतोष्प्युपत्ति क्ष्वेडो- 
इपि पीयूषति | विश्लो5प्युत्सवति प्रियत्यरिरपि क्रौडातडागत्मपां, नाथो5पि खगशहत्यटव्यपि तृणां धर्मप्रभावाद्‌ धुतम्‌ ॥? 
इति ॥ ४३४ ॥ अथ धर्मरहितस्थ निन्‍्दा गाथात्रयेण दशयति- 

देवो वि धम्म-चत्तो मिच्छत्त-चसेण तरु-वरो होदि । 

| कक ४ ए + 

चक्की वि धम्म-रहिओ णिवडई णरए ण॑ संदेहो ॥| ४३५ ॥ 

[ छाया-ढेवः अपि घर्मद्यक्तः मिथ्यात्ववशेन तस्वरः भवति । चक्री अपि धर्मरहितः निप्ताति नरके न सन्देह:॥ | 
देवो5पि भवनव्यन्तरज्योतिष्ककल्पनिवासी सुरोडमरः। अपिशब्दात्‌ मनुष्यतियेंग्जीवः | किंभूतः । धर्मेत्यक्त: जिनोक्तः 
धमैरहितः सन्‌ तरुवरो भवति चन्दनागरुकपू्‌रकुड्ठममहकारद्राक्षादिहूपदृक्षवनस्पतिकायिक्रों उपलक्षणात्‌ प्ृथ्वीकायिक- 
अप्कायिकः पश्चेन्नियतियेग्जाव: हीनमनुप्यो वा भवति जायते उत्पयते | केन कृत्वा । मिथ्यात्ववशेन अतत्तवश्रद्धान- 
बशेन कुदेवकुधर्मकुगुरुक॒ुशात्राराधनेन । मिथ्यादृश्टिदवः कर जायते चेन, तदृक्ते च। “द्वेवीण देवाणं संपजदि कम्म- 
सण्णितिरियणरे । प्तेयपुडविआऊबादरपत्नत्तगे गमणे ॥” इति । तथा चक्रगपि चक्रवत्येपि पटखण्डानिपति- चक्रवतों 
ब्रिखण्डाधिपतिरधेचक्की बासुदेव॒- ग्रतिवासंदब, । अपितय्दान मुकुटबद्धमणए्डलिकादिकक नर घर्मत्वक्त , मिथ्यात्ववशेन 
कृत्वा नरके पर्मावंशामेपाजनारिष्टामघवीमादबीयु जायते सभोमब्रद्यदत्तादियत घरमत्यक्तः, पार्ष मिथ्यात्वे चे संपर्दे 
संपन्निमित्त न भवति संपद््थ लक्ष्म्यथ न स्थात्‌ ॥ ४३५ ॥ 
होती हैं, विद्रन्‌ ठोग उनके निकट आकर बटठते हैं, सर्वत्र उनका यश पेटता है, धर्मका रांचय 
होता है, पापका नाश द्वोता है ओर खगे तथा मोक्षका सुख ग्राप्त होता है ॥/ और भी कह्द है-- 
धधर्मके प्रभावसे अग्नि भी जल्रूप हो जाती हे, सप भी माठा रूप हो जाता है, व्याप्र भी हिरनके 
समान हो जाता है, दुष्ट हाथी भी घोड़ेके तुल्य हो जाता है, पहाड़ भी पत्थरके टुकड़ेके तुल्य 
हो जाता है, विपमी अम्ृतके तुन्य हो जाता है, विध्न भी उत्सनक्रे रूपमें बदछ जाता है, शत्रु भी 
मित्र हो जाता है, समुद्र मी तालाबके तुल्य हो जाता है, और जंगछ भी अपने घरके तुल्य बन जाता 
है, यह निश्चित है |॥०३४॥ आगे तीन गाथाओंसे धर्मरहित जीब्रकी निन्‍्दा करते हैं । अर्थ-धर्मरहित 
देव भी मिध्याव्वके वशमें होकर वनस्पतिकायमें जन्म लेता है। ओर धर्मरहित चक्रवर्ती भी मरकर नरकमें 
जाता है, क्योंकि पापसे सम्पत्तिकी प्राप्ति नहीं होती ॥ भावार्थ-कुदेव, कुर््म, कुगुरु और झंडे 
शा्त्रोंकी आराधना करनेसे मनुष्य और तियश्च की तो बात ही क्‍या, कव्पवासी देव भी मरकर एकेन्द्रिय 
हो जाता है । आगममें कहा है कि कर्मके बशसे देव और देवियां मरकर कर्मभूमिया तियश्व और 

हैं ( 
मनुष्य होते हैं, तथा बादर पर्यौ्तक प्रथिवीकाय, बादर पयीत्तक जल्काय और प्रत्येक वनश्पतिमें जन्म 
ण्डॉ का ही २ चर न 
हेते हैं | तथा छैखण्डोंका खामी चक्रवर्ती और तीन खण्डके खामी नारायण और प्रतिनासयभ भी 
मरकर सुमौम और चत्रवर्ती ब्रह्म दत्तकी तरह मिथ्यालके प्रभावसे नरकमें चले जाते हैं | अतः पापसे 


१बणिव्डय । २छसगण सपदे गोदि । 


-४३८ ] १२. घर्माजप्रेक्षा श२७ 


धम्म-विहणो जीवो कुणइ असके पि साहस जईं वि। 
तो ण वि पावदि' इट सुद्दु अणिटट परं लहदि'॥ ४३६ ॥ 

[ छाया-घर्मबिहीन: जीवः करोति अशक्यम्‌ अपि साहस यदि अपि । ततू न अपि प्राप्रोति इष्ट स॒प्र अनिष्ट पर 
लभते ॥ ] धर्मविहीन: जिनोक्तपर्मरहितो जीवः प्राणी यद्यपि असाभ्यमपि साहसे करोति नौंगमनपर्थतारोहणद्ौपदवीपा- 
न्तरगमनसंग्रामप्रवेशनासिमपिकृपिवाणिज्यव्यापारप्रमुखे साहससुग्यम करोति। तथा असाध्य कायये केनापि साधयि 
तुमशक्य कार्य करोति यद्यपि यहिं एतत असाध्यमपि साहस विद्धाति, तो तर नेव प्राप्नोति सुष्ठु अतिशयेन इष्सुखं 
पुत्रकलत्रमित्रश्नातृधनघान्यादिवाण्छितं वस्तु, परं केवलम्‌ अनिष्ट शत्रुगपदुजनदारिद्यरोगादिक दु.खं प्राप्रोति ॥ ४३६ ॥ 


है. & चैं 
इय पत्चकक्‍्ख पेच्छह घंम्माहम्माण विविह-माहप्पं । 
धम्म आयरह सया पाव॑ दूरेण परिहरह ॥ ४३७ ॥४* 

[ छाय्रा-इति प्रयले पश्यत धमोधमेग्रो: विविधमाहात्म्यम्‌ । धर्मम्‌ आचरत सदा पाप दुरेण परिहरत ॥ ] 
सदा निरन्तरम्‌ आदरख भो भव्यवरपुण्डरीक कुरुष् लम््‌ । कम्‌ । धर्म जिनोक्ततृपम्‌ । द्रेण दूरतः अभल्यर्थ पाप॑ बृजिन 
दुरित यूय॑ परिहरत मिथ्यात्वासयमात्रतादिक कित्बियं भो भव्या यूय सर्वेथा व्यजतेत्यर्थ: | कि कृत्वा । इति पूर्वोक्तप्रकारेण 
धर्माधमेयोर्विविधमाहात्म्य प्रत्यक्ष दृष्ठा, धर्मस्स अनेकप्रकार प्रभावमहिमास्वगमोक्षादिसुखप्रापिं प्रलक्ष॑ साक्षात्‌ दृष्टा, अध 
मैस्य पापस्थ विविधमाहात्म्य नरकतियरदारिद्रदुःखप्राप्िं दृष्ठा पाप॑ मुख धर्ममादरस्व इति ॥ ४३७ ॥ इति स्वामिकार्त्तिकेय- 
कृतानुप्रेक्षाया ब्रैविद्ववद्याकुशलपड़्भापाकविचक्रवर्ति भद्टारकश्रीशुभचन्द्रविरचितटीकायां यतिघमानुप्रेक्षाया वर्णनाधिकारः 
द्रादशः समाप्तर ॥ अथ घमोनुग्रेक्षायाश्वलिक्रां व्याचक्षाणो द्वादशविधतपोविधानव्याख्यानं॑ कार्तिकेयस्वामी वितनोति- 


बारस-भेओ भणिओ णिज्नर-हेऊ' तवो' समासेण । 
तस्स पयारा एदे भणिजमाणा मुणेयव्बा ॥ ४३८ ॥ 


[ छाया-द्वादशभेद॑ भणित॑ निजराहेतुः तपः समासेन । तस्थ प्रकाराः एते भण्यमानाः ज्ञातव्याः ॥ ] समासेन 
संक्षेपण तपः तप्यते संतप्यते कमैक्षयार्थ ख्यातिपूजालाभादिकमन्तरेण मुनीश्वरेण शरीरेन्द्रियाणीति | तपः कतिधा । 


सम्पत्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ४३५ ॥ अर्थ-धर्म रहित जीव यदि अतुल साहस मी करे तौ 
भी इृष्ट बस्तुकों प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि उढ्ठा अनिष्टकों ही ग्राप्त करता है॥ भावार्थ-पापी जीव 
ऐसा साहस मी करे जो किसी के लिये करना शक्‍्य न हो, अथोत्‌ नौकासे समुद्र पार करे, दुलष्य 
पर्वतको ढांध जाये, द्वीपसे द्वीपान्तरको गमन करे, भयानक युद्धोंमें भाग ले, फिर भी उसे मन चाही 
वस्तुकी ग्राप्ति नहीं होती, उल्टे शत्र, सपे, दृजन, गरीबी रोग वंगेरह अनिष्ट वस्तुओंकी ही प्रात्ति होती 
है ॥ ०३६ ॥ अर्थ-अतः हे प्राणियों, इस प्रकार धर्म और अधर्मका अनेक प्रकार माहात्म्य प्रत्यक्ष 
देखकर सदा घर्मका आचरण करो और पापसे दूरही रहो ॥ भावाथे-धर्मका फल खर्ग और मोक्ष 
सुखकी प्राप्ति है, तथा अधर्मका फल नरकगति और तियश्न गतिके दुःखोंकी प्राप्ति है । अतः पापको 
छोड़ो और धर्मका पालन करो ॥ ४३७ ॥ इस प्रकार खामिकार्िकेयानुग्रेक्षाकी टीकामें धमीनुप्रेक्षा 
नामक बारहवां अधिकार समाप्त हुआ ॥ आगे पमीनुप्रेक्षाका चूलिकाको कह्दते हुए कार्तिकेय खामी 








१अ विहीणो । २रखजया श्छ्वतों विणु पाव४ 5६ं। ४सपावः३। ५छम सगलहईर (ई१)।| ६छगस 
पिच्छिय, मे पिच्छिह (१)। ७स पम्माधम्माण। ८ धम्माणुवेक्खा | वारसभेओ इत्यादि! ९बंग़ देउ (ऊ१)। 
१० ब तओ। 


१५८ स्वामिकार्शिकेयाजुप्रेक्षा | भां० ४६९- 


हादशमेदं भणित॑ वक्ष्यमाणम्‌ अनश्नादिदादशप्रकार कथित॑ जिनेरिति शेषः । द्वावशै तत्तपः निजेराहेतुक निजेरया एकादश- 
मेदमिज्नया कर्मक्षषणकारणम्‌ , तस्य तपसः प्रकारा भेदाः एते अनशनादयः भण्यमाना: कथ्यमानाः मन्तव्या ज्ञातव्या: | 
मेदामेदरत्नत्रयाविभौवार्थमिच्छानिरोधस्तपः, वा यदा परद्रव्यामिलाबां परिहरति तदा तपः वा, द्रव्यकमेमावक्मेक्षयार्थ 
मागोधिरोधेन साधुना, तप्यते इति तपः, था शरीरेन्द्रिससंतापनाथ शोषणार्थ साधुना तप्यते संतप्यते इति तपः, वा 
कर्मेन्धनं तप्यते दह्मते भस्मीक्रियते इति तपः । तथा निश्चयतपोविधानमुर्क्त च। “परहव्येषु सर्वेधु यदिच्छा तच्िव- 
तैनम्‌। तपः परममात्रार्त तन्निश्चयनयस्थितेः ॥? ४३८ ॥ अथ तत्रानशननामतपोषिधार् गाथाचतुष्केन व्याकरोति- 


उवसमणो अक्खाणं उववासो वण्णिदो' समासेण । 
तम्हा भुंजंता वि य जिदिंदिया होंति उबवासा ॥ ४३९ ॥ 


[ छाया-उपशमनम अक्षाणाम्‌ उपवास. वर्णितः समासेन । तस्मात्‌ भुज़मानाः अपि च जितेन्द्रियाः भवन्ति 
उपबासाः ॥ ] मुनीन्द्रे: प्रत्यक्षज्षाममेदिभिः अवधिमनःपरयेयकेवलज्ञानिभिः तीथैकरगणघरदेवादिमिः वर्णितः व्याख्यातः । 
कः । उपवासः, उप-समीपे आत्मनः परमत्रह्मणः श॒द्धयुद्धैकसवरूपस्थ वसतीत्युपवासः । अथवा स्पशरसगन्धवर्णशब्दलक्षणेषु 
पश्चसु विषयेषु परिहतोत्सुक्यानि पश्चापि इन्द्रियाणि उपेत्य आगत्य तस्मिन्‌ उपवासे वसन्तीत्युपवासः । अशनादिचतुर्वि- 
धाहारस्य परित्यागों वा उपवास: । किमर्थमुपवास: कथितः । अक्षाणामुपशमने स्पशेनरसनप्राणचछुःभोग्रेन्रियाणों 
तदिषयाणां रागद्रेषयोश्व उपशमने उपशमनिमित्त शान्त्यर्थ निमित्तात्‌ कर्मणि सप्तमी वाच्या। तस्मदिन्द्रयोपशमकारणात्‌ 
भुजमानाः भोजन कुवोणाः चतुर्विधाहार॑ जिमन्तः शह्नन्तः, अपिशब्दात्‌ अभुज्ञमाना: जितेन्द्रियाः जितानि इन्द्रियाणि 
बैस्ते जितेन्द्रियाः निर्जितपश्चेन्द्रियमदाः इन्द्रियवशीकतारः उपवासाः उपवासिनों नराः सद् प्रोषधत्रतिनो भवन्ति । ये 
जितेन्द्रियास्त सदोपवासिनों नरा भवन्तीत्यर्थ: ॥ ४२९ ॥ 





बारह प्रकारके तपका व्याख्यान करते हैं। अथे-कर्मोकी निजेराका कारण तप संक्षेपसे बारह 
प्रकारका कह! है। उसके भेद आगे कहेंगे । उन्हें जानना चाहियें॥ भावाथे-ख्याति, छाभ, प्रूजा 
बगैरहकी भावनाकों ह्यागकर मुनीश्वरोंके द्वारा कर्मोके क्षयक्रे लिये जो तपा जाता है. उसे तप 
बढ़ते हैं । अथवा र्नत्रयकी प्राप्तिके लिये इच्छाको रोकनेका नाम तप है । अथवा परदन्यकी 
अभिलाषाको दूर करनेका नाम तप है। अथवा शरीर और इन्द्रियोंका दमन करनेक्रे लिये साधुके 
द्वारा जो तपा जाता है वह तप है। अथवा जिसके द्वारा कर्म रूपी इंघनको जलाकर भस्म किया 
जाता है वह तप है । कहा भी है-'समस्त परद्रव्योकी इच्छाको रोकनाही निश्चयसे उत्कृष्ट तप कहा 
है ॥' संक्षेपसे उस तपके बारह मेद कहे हैं। अनशन, अवमोदय, दृत्तिपरिसंख्यान, रसपरिव्याग, 
विविक्तशब्यासन_ ओर कायक्लेश ये छे प्रकारका बाह्य तप है। और प्रायध्षित्त, विनय, वैयादृष्य, 
खाध्याय, व्युत्सग और ध्यान, ये छै प्रकारका अभ्यन्तर तप है। इनका खरूप आगे कहेंगे ॥ ४३८ ॥ 
प्रथमही चार गाथाओंसे अनशन नामक तपका वर्णन करते हैं। अ्थ-तीर्थक्लर, गणधर देव आदि 
मुनीन्द्रोंने इच्धियोंके उपशमनको ( विषयोंमें न जाने देने को ) उपयास कट्दा है | इस लिये जितेद्धिय 
पुरुष आहार करते हुए भी उपवासी है ॥ भावाथे-श॒द्ध बुद्ध खरूप आत्माके उप अर्थात्‌ समीपमें 
वसनेका नाम उपवास है । और आत्माके समीपमें वसनेके लिये पांचों इन्द्रियोंका दमन करना 
आवश्यक है, तथा इन्द्रियोंके दमनके लिये चारों प्रकारके आह्यरका ल्ञाग करना आवश्यक है, क्यों कि 
जो भोजनके लोढपी होते हैं उनकी इब्द्रियां उनके वशमें नहीं होती, बल्कि वे खय॑ इन्द्रियोंके दास 
शथवण्णिओं। २कभसग मुर्णेंदेहिं। 


“४४१ ] १४, चर्माजुप्रेश्षा श्एर 


जो मण-इंदिय-विजई इह-भव-पर-लोय-सोकखं-णिरवेक्खो । 
अप्पाणे विय णिवसई सज्झाय-परायणो होदि ॥ ४४० ॥ 

[ छाया-यः मनइन्द्रियविजयी इदभवपरलोक्सौख्यनिरपेक्ष: । आत्मनि एवं निवसति स्वाध्यायपरायण: भवति ॥ ] 
स॒ भव्यजन: स्वाध्यायपरायणों भवति । स्वाध्याये वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षान्नायधर्मोपदेशलक्षणे पश्चप्रकारे परायणः तत्परः 
सावधानः एकत्व॑ गतः । स कः । यो भव्यजनः आत्मन्येव शुद्धबुद्धचिदानन्दैकरूपशुद्धचित्रूपामेदरक्षत्रयरूपपरमानन्दे 
परमात्मनि खात्मनि निवसति निवास करोति तिष्ठति ध्यानेन एकत्वं गच्छति, खम्वरूपसुखास्तम्र अनुभवति स भब्यः 
खाध्यायपरायण: । कीदृग्विधो भव्यः | मनइच्द्रियविजयी मनः मानस चित्तम्‌ , इन्द्रियाणि स्पशनादीनि तेषां विजयी 
जता वशीकारकः इन्द्रियमनोव्यापारविरहितः । पुन: कर्थभूतः । यो भव्यः इहभवपरलोकसीण्यनिरपेक्ष:, इहमवभुज्य- 
मानायुष्यजन्म परलेक अंग्रे प्राप्यमानस्वर्गादिभवः इन्द्रः तयोः सौख्यानि, शरीरपोषणमृष्टाहारग्रहणयुवतिसेवनमानपूजा- 
छाभादीनि विमानाप्सरोदेवसेवादीनि च तेषु निरपेक्षः निःरपृ्टः वाब्छारहितः । दृष्ठश्रुतानुभूतभोगाकाक्षारूपनिदानयश:« 
ख्यातिपूजामहत्त्वलाभादिरहित इत्यर्थ: ॥ ४४० ॥ 

कम्माण णिजरईं आहार परिहरेश लीलाए। 
एग-दिणादि -पमा्ण तस्स तबव॑ अणसर्ण होदि ॥ ४४१ ॥४ 

[ छाया-वर्मगीं निजरार्थम्‌ आहार परिहरति लीलया । एकदिनादिप्रमाण॑ तस्य तपः अनशन भवति ॥ ] तस्य 
भव्यस्य पुंसः अनशन तपो भवति | न विधीयते अशन भोजन चतुर्विधाहारं यस्मिन्निति तदनशनम्‌ , अशनपानखादय- 
छेह्यादिपरिहरणम्‌ अनशनाख्यं तपः स्थात्‌ । तस्य कस्य । यो भव्यः छील्या अक्लेशेन खशक्तया आहार चतुर्विधं भोज्यम्‌ 


होते हैं। और जो इच्धियोंके दास होते हैं वे अपनी शुद्ध बुद्ध आत्मासे कोसों दूर 
बसते हैं । अतः स्पश, रस, गन्ध, रूप और शब्द इन पांचों विषयोंकी ओर अपनी 
अपनी उत्सुकता छोड़कर पांचों इन्द्रियोंका: शान्त रहना ही वास्तवमें सच्चा उपवास है और 
इन्द्रियोंकों शान्‍्त करनेके लिये चारों प्रकारके आहारका त्याग करना व्यवहारसे उपवास है। 
श्रतः जिन्होंने अपनी इच्द्रियोंकी जीतकर वहमें कर लिया है वे मनुष्य भोजन करते हुए भी 
उपवासी हैं । सायंश यह है कि जितेन्द्रिय मनुष्य सदा उपवासी द्वोते हैं, अतः इन्द्रियोंको जीतनेका 
फ्रयत्न करना चाहिये॥ ४३९ ॥ अर्थ-जो मन और इन्द्रियोंको जीतता है, इस भव और परभवके 
बिषयसुखकी अपेक्षा नहीं करता, अपने आत्मखरूपमें ही निवास करता है ओर खाध्यायमें तत्पर 
रहता है ॥ भाबार्थ-सच्ा उपवास करने वाला वही है जो मन और इन्द्रियोंको अपने बशमें रखता 
है, इस ठोक और परलोकके भोगोंकी इच्छा नहीं रखता अथोत्‌ इस छोकमें ख्याति लाभ और मन 
प्रतिष्ठाकी भावनासे तथा आगामी जन्ममें खगे छोककी देवांगनाओंको भोगनेकी अभिलाषासे उपवास 
नहीं करता, तथा जो शुद्ध चिदानन्द खरूप परमात्मामं अथवा खात्मामें रमता है और अच्छे अच्छे 
शास्रोंके अध्ययनमें तत्पर रहता है॥ ४४० ॥ अर्थ-उक्त प्रकारका जो पुरुष कर्मोंकी नि्जराके 
हिये एक दिन वगैरहका परिमाण करके छीलछा मात्रसे आद्वारका ज्याग करता है उसके अनशन नामक 
तप होता है ॥ भावार्थ-ऊपरकी गाधामें जो विशेषताएं बतलाई हैं विशेषताओंसे युक्त जो महापुरुष 


१ बे सुबछ | १ बविणिवेसर। ३ शव श्घदिणा३र। ४ था अणसण्ं । उपवासं॑ हत्यादि ! 
कार्किकेन ४२ 


ईैशैठ स्थामिकार्सिकेयाडुप्रेक्षा [ गा० ४४२- 


एकदिनादिप्रमाणम्‌ एकदित्रिचतुःपश्धपट्सप्ताष्टनवदशादिदिवसपक्षमासऋतयनवर्षययन्तं परिहरति चतुर्विधाद्वारं व्यजति। 
किमर्थम्‌ । कर्मणां निजरार्थ ज्ञानदशनावरणवेदनीयमोहनीयायुनामगोन्रान्तरायाणाम्‌ अष्ट््मप्रहतीनां निजेरार्थ गलनाथे 
क्षयार्थर्‌, एकदेशवर्मक्षयनिमित्तम्‌ । तथाहि वसुनन्दियत्याचारे “इत्तिरिय जावजीव॑ दुविहं पुण अणसणं मुणेदव्न॑ । इत्तिरिय॑ 
सार्क॑ख॑ णिरावर्कस हते बिदिय॥' अनशन पुनरित्तिरिय-यावजीवमेदा भ्या द्विविध॑ ज्ञातव्यम्‌, इत्तिरियं साकांक्ष कालादिमिः 
सापेक्षम्‌, एतावन्त॑ कालमहमनशनादिकमनुतिष्ठामीति, निराकाक्ष॑ भवेत्‌ ठ्वितीयं यावजीवम आमरणान्तादपि न सेवनम्‌। 
साकांक्षानशनस्य स्वरूपमाह “छट्ठठ्ठमदसमदुवालसेहि मासद्धमासक्खमणाणि। क्रणगेगावलिआदीतवोविद्ाणाणि णाहारे॥” 
अहोरात्रमध्ये दे भक्तवेले तत्नेकस्या भक्तवेलायां भोजनमेकस्यां परित्यागः एकभक्तः । चतस्णां भक्तवेलानां परित्यागश्चतुर्थ 
एक्रीपवासः । षण्णां भक्तवेलानां ल्रागः पष्टो द्विदिनपरित्यागः । द्वौं उपवासो । अष्टानां परिद्याग: अष्टमः अ्यः उपवासाः 
दशमः चत्वारः उपवासाः, द्वादशः पश्चोपवासा: । आवलीशब्द: प्रय्येकम्‌, कनकावलीमुरजमभ्यविमानपहसिंह॒विक्री- 
ढितादीनि । अनाहारः अनशन पष्ठाप्टमद्शमद्रादशैमोसाधेमासादिभिश्व यानि क्षमणानि कनक्रैकावल्यादीनि थे यानि 
तपोविधानानि, तानि सर्वाण्यनाहारः यावत्‌ उत्कृष्ट न षण्मासास्तत्सव साकाक्षमनशनसिति । तथा चारिश्रसारे | दृष्टफर्ल 
मब्बसाधनायथनुदिश्य क्रियमाणमुपवसनम्‌ अनशनमित्युच्यते। तत्‌ किमर्थम्‌। प्राणीद्धियसंयमरागद्वेषायुच्छेदबहुकर्मनिजेरण- 
शुभध्यानादिप्राध्यर्थम्‌ । सक्ृद्भोजनचतुर्थषष्ठाप्मदशमद्वादशपक्षमासऋतुअयनसंवत्सरेषु अशनपानखादस्वागलक्षणचतु- 
विंधाद्वारनिवृत्ति: ॥ ४४१ ॥ 


उववासं कुब्वाणो आरंभ जो करेदि भोहादो । 
तस्स किलेसो अपरं कम्माणं णेव णिज्लरण ॥ ४४२ ॥ 


छाया-[ उपवास कुर्माण: आरम्भ य. करोति मोहतः । तस्थ क्रेश अपर॑ कर्मगां नेव निजेरणमू ॥ ] तस्य 
प्रोषधत्रतिनः पुंसः छ्लेशः छुपातृषादिबाधया कायक्लेशः श्रम: निरथः निष्फुल: | अपरम्‌ अन्यघ्च तस्य कर्मणां निर्जरण 





प्रसनता पूर्वक्ष अशन, पान, खाद्य और लेह्यके भेदसे चारों प्रकारके भोजनको छोड़ देता है बही 
अनशन तपका धारक है। वसुनन्दि यत्याचारमें कहा है-अनशन दो प्रकारका होता है, एक साकांक्ष 
और एक निराकांक्ष | 'इतने काल तक मैं अनशन करूंगा” इस प्रकार काठकी अपेक्षा रखकर जो 
अनशन किया जाता है उसे साकांक्ष अनशन कहते हैं, और जीवन पर्नन्तके लिये जो अनशन किया 
जाता है उसे निराकांक्ष अनशन कहते हैं। साकांक्ष अनशनका खरूप इस प्रकार कहा है-एक 
दिनमें भोजनकी दो वेल्य होती है। उसमेंसे एक बेला भोजन करे और एक वेला भोजनका ह्याग 
करे । इसे एकभक्त कहते है। चार वेला भोजनका ह्याग करनेको चतुर्थ कहते हैं, यह एक उपवास 
हैं।छ वेला भोजनका श्याग करनेको षष्ट कहते हैं।यद्द दो उपवास हैं। इसी प्रकार आठ बेला भोजनका 
त्याग करनेको अष्टम कह्दते हैं, यह तीन उपवास हैं | दस वेछा भोजनका व्याग करनेको दशम कहते 
हैं। दशम अययोत्‌ चार उपवास | बारह वेठा भोजनका ब्याग करनेको दादश कहते हैं | दादश 
नाम पांच उपबासका है | इसी तरह एक मास और अधमास आदि तक भोजनको ब्मागना तथा 
कनकावली एकावली आदि तप करना साकांक्ष अनशन है। साकांक्ष अनशन उत्कृष्टसे छै महीना तक 
किया जाता है। चारित्रसारमें मी लिखा है-मंत्र साधन आदि लौकिक फढकी भावनाकों ह्यागकर 
प्राणिसंयम, इन्द्रियसंयम, राग द्वेषका विनाश, कर्मोकी निजेरा और शुभध्यान आदिकी सिद्धिके लिये 
एक बार भोजन करना, या चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम, द्वादश, पक्ष, मास, ऋतु, अयन ओर संबत्सरमें 
चारों प्रकारके आह्वारका ह्वाग करना अनशन है।॥| ४४१ ॥ अर्थ-जो उपवास करते हुए मोहबश 
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निजरा नेव जायते । जश्ञानाबरणायष्टकर्मण निजरा गलन॑ न भवतीलार्थः । तस्य कस्य | यः जस्तुः पुमान्‌ उपवासम 
उपबस्त्व॑ क्षपणां कुबोणः सन्‌ विद्धाति करोति | कम्‌ | आरम्भम्‌ असिमषिकृषिवाणिज्यव्यापारखण्डनीपेषणीचुही जल- 
कुम्भगालनप्रमा जनवस्रक्षालनगृहलिम्पना दिप्रारम्भ कुबन उपवासादिकः कार्यक्रेश: । कुतः । मोहात्‌ मोहनीयकर्मोदयात्‌ 
ममत्वात्‌ अश्ञानत्वात्‌ । उक्त च। “कषायविषयाद्दारत्यागों यत्न विधीयते । उपवासः स विज्ञेयः शेष लद्भूनक॑ विदुः ॥!? 
“भ्ोहात्‌ द्रविण भवन में मे युवतिः सुताश्व में मे मे । इति में मे मे कुर्वन्‌ पशुरिव बद्धो5स्ति संसारे ॥”? इति ॥ ४४२ ॥ 
अथावमोदयतपोविधानं गाथाहयेन प्रद्पयति- 

आहार-गिद्धि-रहिओ चरिया-मग्गेण पासुग्ग' जोग्ग' । 

अप्पयरं जो भुंजइ अवमोदरियं तव॑ तस्स ॥ ४४३॥ 

[ छाया-आहारणशद्विरहितः चयीमार्गेण प्रासर्क योग्यम्‌ । अत्पतरं यः भुझ्छे अवमौदय्य तपः तस्य ॥] तस्थ मुनेः 
मिक्षोः अवमोदयेम्‌ अवमोदर्याख्यं द्वितीयतपोविधानं भवेत्‌ । तस्य कस्य । यो भिश्ठ: अल्पतरमाद्दारं स्तोकतर॑ तुच्छम्‌ 
आत्मीयप्रकृत्योदनस्थाहारस्य चतुभांगेनाथेन असेन वा ऊनाहारं भोजमं भुक्के अल्यक्षाति। कीरक्षमाहारं भुझे । 
प्रासुकं मनोवचनकायेन क्ृतकारितानुमोदितादिदोषरहितम्‌ उद्भमोन्‍्पादेषणेज्ञालदोषरहित वा । पुनः कीटक्षम्‌ आहारमू। 
योग्य यतीना भ्रहणोचितम्‌ । “णहरोमजंतुअट्ठीकणकुंडयरुहिरमंस वम्माणि । कंदफऊूमलबीया छिणए्ण मला चडदसा 
द्वोंति ॥” इति चतुदशमलरहित॑ भोजन योग्यमुचितम्‌। केन कृत्वाह्वारं भुल्के । चर्यामार्गेण यत्युक्ताहारप्रवृत्त्या यत्या- 
चारोक्तस्थितिभोजनेकभक्तचतुर बुरूपादा ग्रान्तराल्मी नस्थद्वात्रिंगदन्‍्तरायरहितादिग्रवर्तनेन आहार भुंकते । कर्थभूतो मिक्षुः । 
आहारगृद्धिरहितः” आहारस्य भोजनस्य गृद्धपश्चिवत्‌ यगृद्धि: अव्यायक्त्या मष्टरसाद्राकांक्षा तया रहितः । तथ्था भगवत्या- 
राघनायाम्‌ । “बत्तीस किर कवला आहारो कुक्खिपूरणो होंद । पुरिसस्म महिलिआए अट्ठावीस हवे कवला ॥” 
पुरुषस्थ कुक्षिपूरणो भवत्याहारः द्वार्विशत्कवल्मात्रः, सहस्नतण्डुलैः कृत्वा एककवल्मात्र:, तादशद्वा्त्रिशलबलमात्र ३९ 
नरस्य खाभाविकाहारों भवतीत्यर्थ:। महिलायाः ब्ियाः कुक्षिपूरणो भवत्याहारः अष्टाविशतिकवलमात्रः । ततः तस्माद।- 
द्वारात्‌ “एकुत्तसेदीए जाव य कवलो वि होदि परिहीणो । अवमोदरियतवों सो अद्धकवलमेगसित्थ॑ च ॥” एक 
कवलो त्तरश्रण्या परिहीनः द्वार्तिशत्कवलेभ्यः ३२ एकेककवलेनोन॑ ३१ द्वाभ्यां ३० त्रिमिः २९ चतुमिः २८ पश्च॑मिः २७ 
इत्येबें यावत्‌॒ एककव॒छ: शेष: २६। ३५ । २४। २३। २२ । २१। २०। १९। १८ । १७ । १६। १५ ॥ 
१४ । १३ ।१२। ११।१०। ९।८ | ७।६।५। ४।३।२। १॥ ततः अधेकवर्ल तस्य अधेकव्ले 


आरम्मको करता है, उसके लिये यह एक और कष्ट तो हुआ किन्तु कर्मोंकी निजेरा नहीं हुई ॥ 
भावार्थ-जो मनुष्य अथवा ख्री मोह अथवा अज्ञानके वशीभूत होकर उपवासके दिन असि, मषि, 
कृषि, सेवा, व्यापार, आदि उद्योगोंको तथा पीसना, कुटना, पानी भरना, चूल्हा जलाना, जा देना, 
कपड़े धोना, घर लीपना आदि आरंभको करता है बह उपवास करके भूख प्यासकी बाधासे केवल 
अपने कष्टको ही बढ़ाता है। कहा भी है-जिसमें विषय कषाय रूपी आहारका झ्याग किया जाता है 
वही उपवास है, केवल भोजनका ल्याग करना तो लंघन है ॥ ०४२ ॥ आगे दो गाथाओंसे अवमोदय 
तपको कहते हैं | अर्थ-जो आहारकी तृष्णासे रहित होकर शात्रोक्त चर्याके मागेसे थोड़ासा योग्य 
प्रासुक आहार ग्रहण करता है उसके अब्रमोदय तप होता है ॥ भावार्थ-जो साधु आह्वारमें अति 
आसक्ति नहीं रखता और ईयासमिति प्ूवक श्रावकक्रे घर जाकर, उसके पड़गाहने पर दिनमें एक बार 
खड़े होकर तथा भोजनके बत्तीस अन्तराय टालकर चौदह प्रकारके मलसे रहित भोजन एक चौथाई 
अथवा आधा ग्रास कम खाता है उसके अबमोद्य तप होता है। मगवती आराघधनामें कहा है-मनुष्यका 


१ ग चरिमा। २ ब पासुक॑ योग्य । ३ कछ ग जोग्ग। अवमोदरिय तव॑ दोदि तस्स मिक्वु ॥ ४ से अवधोयरिय । 


इ्शश स्वामिकार्लिकेया नुप्ेक्षा [ गा० ४४७- 


सदर्थध यावत्‌ एकसिक्थक सिक्थम्‌ अवशिष्टम्‌ आहारस्याल्पतोपरक्षणमिति अवमोदयोख्यं तपोविधार्न स्यात्‌। किमर्थ- 
मधमोदयइत्तिर नुष्ठी यसे इति प्रृष्टे उत्तरमाह। “धम्मे वासयजोंगे णाणादीए उबग्गई कुणदि ।ण य इंदियप्पदोसयरी उबमो- 
दरितवोबुत्ती ॥” अवमोदर्यतपोग॒त्तिः धर्में क्षमादिलक्षणे दशप्रकारे आवश्यककियासु समतादिषु षद्‌धु योगेषु वरक्षमूलादियु 
शानादिके पठनपाठनादिके खाध्याये चारित्रे च उपग्रह करोति न चेन्द्रियप्र्वेचकारी । न चावमोदयद्त््या इन्द्रियाणि 
प्रद्े गच्छन्ति किंतु वशे तिश्रन्तीति । बद्दाशी यतिः धर्म नानुतिष्रति, आवश्यकक्रियाश्ष न संपूर्गाः पालयति, त्रिकाल- 
योग च न क्षेमेण मानयति, स्वाध्यायध्यानादिक च न करते शक्कोति, तस्य इन्द्रियाणि च खेच्छाकारीणि न भवन्ति($) । 
निद्राजयः वातपित्तहेप्मादिशान्तिश्व न भवति ॥ ४४३ ॥ 

जो पृणु कित्ति-णिमित्त मायाए मिट्ठ-मिक्ख-लाहई । 

अप्पं॑ भुंजदि भोज्ज तस्स तब णिप्फर्ल बिदियं॥ ४४४ ॥ 

[ छाया-यः पुनः कीर्तिनिमित्त मायया मिष्ठे मिक्षालामार्थम्‌ | अल्पं भुझ्े भोज्य॑ तस्थ तपः निष्फर्ल द्वितीयम्‌॥ ] 
तस्त भिक्षोः द्वितीय॑ तपोविधानम्‌ अवमोदर्याख्य निष्फ्ल फलरहित॑ निरफर्थक बथा भवेत । तस्य कस्य । यो भिक्षु: भोजन- 
माहारम , अल्पतरं स्तोकतरम्‌ एकसिक्थमार भय एकार्त्रेशत्कवलपयन्तं भुझ्ले वल्मते अत्ति अश्नाति। स्तोकतरं भोजन करोति। 
किमर्थम्‌ । कीर्तिनिमित्तम्‌ । अनेन तपसा मम यज्नों महिमा ख्यातिः कीर्ति: प्रशंसा पजाछाभादिक जायते इति यश्ञो 
निमित्तम । पुनः अनु च किमर्थम्‌ अत्पं भोज्य भुंक्े। मायया पाषण्डेन लोकप्रतारणार्थम्‌ | पुनः अनु च किमर्थ 
स्तोक॑ भोजन भुद्टे । मृष्टमिक्षाठाभाथ मष्टान्नमोदकपकान्नशकरादिस्राप्तिनिमित्तम्‌ । तस्य तपो इथेति ॥ ४४४ ॥ भथ 
बृत्तिपरिसंख्यान॑ तपोधिधान प्ररूपयति- 

'एगादि-गिह-पमाण किद्चा' संकप्प-कप्पियं विरसं । 
भोज्ज पसु व्य भुजदि वित्ति-पमार्ण तबो' तस्स ॥ ४४५ ॥ 

[ छाया-एकादिशहप्रमाणं कृत्वा संकल्पकलिप्त विरसम्‌ | भोज्य पशुवत्‌ भुद्धे बत्तिप्रमाण॑ तप तम्य ॥ ] 

तस्म भिक्षो: बृत्तिप्रमाण वृत्तिपरिसंख्याग्त्य तपोविधार्न भवति । क्त्तेः प्रमाण परिसग्ब्या श्त्तिपरिसस्म्या | स्वकीयतपोविशेषेण 


के पक अ आ >> बन क क० 


ख्ाभाविक आहार बत्तीस ग्रास होता है और ख्रीका खाभाविक आहार अद्ठाईस ग्रास होता है। 
अरथोत्‌ एक हजार चावलछका एक ग्रास होता है | और बत्तीस ग्रासमें मनुष्यका तथा अद्भाईस प्रासमें 
ख्लरीका पेट भर जाता है। उनमेंसे एक एक ग्रास घटाते घटाते एक ग्रास तक ग्रहण करना और 
उसमेंसे मी आधा ग्रास, चौथाई ग्रास या एक चावल ग्रहण करना अबमोद् तप है । अबमोदर्य तपके 
करनेसे इच्द्रियां शान्‍्त रहती हैं, त्रिकाठ योग शान्तिपूर्वक होता है, आवश्यक क्रियाओंमें हानि नहीं 
होती, खाध्याय ध्यान वगैरहमें आलस्य नहीं सताता, वात, पित्त और कफ शान्त रहते हैं, तथा निद्वापर 
विजय प्राप्त होती ६ ॥ ४9०३ ॥ अर्थ-जो मुनि कीर्तिके लिये तथा मिष्ट भोजनकी प्राप्तिके लिये 
मायाचारसे अल्प भोजन करता है उसका अबमोदय तप निष्फल है ॥ भावार्थ-थोड़ा भोजन करनेसे 
लोग मेरी प्रशंसा करेगे, प्रूजा करेंगे, मुझे लड्ड आदि अनेक प्रकारके मिष्ठान्न खिलायेंगे, ऐसा विचार कर 
लोगोंको ठगनेके लिये जो मुनि अल्प भोजन करता है उसका अल्प भोजन करना निरर्थक है, वह 
अवमोदर्य नामका तप नहीं है || 9४9 ॥ आगे बृत्तिपरिसंस्यान तपको कहते हैं । अर्थ-जो मुनि 
आहारके लिये जानेसे पहले अपने मनमें ऐशा संकल्प कर लेता है कि आज एक घर या दो घर तक 


विक्का 





१ब मायाये मिद्ठभक्षलाइटू, रू ग मिद्विमिकवलाहिटूं, म॑ लहिट्न, स मिद्धिभिकख 
३ कगकिंवा। ४ ब तओ ह हट ट्रेमिकव। २ब एयादि, स एमादि। 


>डडण ] १२, घर्मालुभेश्षा इ१३ 


रसरुघिरमांसशोषणद्वारेणेन्द्रिससेयर्म॑ परिपालयतो भिक्षार्थिनो मुनेः एकग्द्सप्तरहैकमार्गाधदायकभाजनभोजनादिविषयः 
संकल्पों बृत्तिः परिसंख्यानम्‌ , आशानिबृत्यर्थ वा, गृहदायकमों जनकालादीनां परिसंख्यानपूर्वको४वर्गहो नियमः बृत्ति:। आहा- 
राद प्रवर्तन तस्याः प्रमाणं संख्या मयोदा, अत्मिन्‌ मार्ग अस्मिन्‌ गहे अनेन दीयमान भोज्य भोक्ष्यामि इत्यादिसंकल्पेन 
मयोदा । तस्य कस्य। यः भुनिः भुझ्टे भत्ति अश्नाति । कि तत्‌। भोज्यं आद्वारम्‌ । कीदशम्‌ । एकादिगृहप्रमाणम्‌ । एकस्मिन्‌ 
गृहे दयोगृहयोः त्रिषु णहेषु वा इत्यादिप्रमाण परिसंग्ब्यां मयोदां विधाय अहम्‌ आद्ारं भोक्ष्यामि, तदाहं भुक्ष्ये भोजन करिष्या- 
मीति । अन्यथा न इल्यादिप्रमाणं यत्र भोज्ये किंवा अथवा संकल्पकल्पितं॑ मनसा संकल्पितं बिरसं विगतरसं रसरहित 
मीरसम्‌ । किंवत्‌ । पशुवत्‌ यथा हावभावविश्रमश्वृज्ञारमण्डितनवयौवनिककामिनी गोः घेनोः तृणखलकपासादिक वदाति । 
सा गौ: अधोमुखेन तृणादिक्रमत्ति । न तु कामिन्यादिकावछोकनेन प्रयोजनम्‌ । तथा भिक्लुभिक्षावलोकनमधोमुखेन करोति, 
न तु कामिन्यादिकावलोकनेन प्रयोजन न तु परावरलोकन गोबत्‌ गोचयोमार्गेण वा सुखादुनिःखादुभिक्षों नावलोकते ॥ 
तदथा। यद्याचारे। “गोयरपमाण दायगभाजणणाणाविधाण ज॑ गहणण । तह एसणर्प्त गह्ण विविधस्स य बुत्तिपरिसंखा ॥! 
गोचरस्थ प्रमाण गोचरप्रमाणं शहप्रमाणं एतेघु एकद्विन्रिकादिषु ग्हेषु प्रविशामि नान्येषु बहुघु | अस्य गृहस्य परिकर- 
तयावस्थितां भूमिं प्रविशामि न गहमित्यभिग्रह: । पाटकस्य संख्यां पाटकस शहस्य संख्यां च करोति । दायको दातारः 
स्लिग्रेव तत्रापि बालया युवत्या स्थविरया निरलंकारया ब्राह्मग्या राजपुत्या, तथा एवंविधेन पुरुषेण इल्रेवमादि-अवग्रह: । 
भाजनानि एवंभूनेन भाजननैवानीत॑ गृह्मामि रोवर्णन कौस्यभाजनेन राजतेन झरृण्सयेनेल्यादि अभिग्रहः । यज्ञानाविधान 
मानाकारण तम्य अहण स्वीकरणम्‌ । मार्गे गृहाद्नणे व स्थितो5ह कोष्पि मां प्रतिगक्कोाति तदाहं तिष्ठामीति । तथा 
अनशनस्य विविधस्य नानाप्रकारस्य यद्वहणम्‌ अवग्रहोपादानम्‌ । अब यवाज्न प्राछुक भोक्ष्ये नान्यत्‌ । अथवायद मण्डकान्‌ 


जाऊंगा अथवा नीरस आह्वार मिलेगा तो आहार ग्रहण करूंगा और वैसा आहार मिलनेपर पश्ञुकी 
तरह उसे चर लेता है, उस मुनिक्रे वृत्तिपरिसंस्यान तप होता हे ॥ भावार्थ-तपख्री मुनि धर्म पालनके 
लिये शरीरकी रक्षा करना आवश्यक समझते हैं, अतः वे शरीरकों बनाये रखनेके लिये दिनमें एक 
बार आबकोंके घरकी तरफ जाते हैं और विधषिपूर्वक्र मोजन मिलता है, तो उसे ग्रहण कर लेते हैं । 
सारांश यह है कि वे भोजनके लिये नहीं जीते किन्तु जीनेके लिये भोजन करते हैं। अतः वे भोजनके 
लिये जानेसे पहले अपने मनमें अनेक प्रकारके संकल्प कर लेते हैं | जैसे, आज में भोजनके लिये एक 
घर या दो घर ही जाऊंगा, या एक माग तक ही जाऊंगा दूसरा मांगे नहीं पकईगा, या अमुक 
प्रकारका दाता अथवा अमुक प्रकारका भोजन मिलेगा तो भोजन करूंगा अन्यथा बिना भोजन किये 
ही लौट आऊंगा। इस प्रकारकी बृत्तिके परिसंख्यान अथात्‌ मयीदाको दृत्तिपरिसंस्यान तप कहते 
हैं। यह तप भोजनकी आशासे मनको हटानेके लिये किया जाता है | इस तपके धारी मुनि अपने 
किये हुए संकल्पके अनुमार भोजनके मिलनेयर उसे पश्ुुकी तरह चर जाते हैं। अथात्‌ जैसे गौको 
यदि ह्ावभावसे युक्त, श्ज्ञार किये हुए कोई सुन्दर तरुणी घास चारा देती है तो गौ नीचा मुख 
किये हुए उस चारेकों चर जाती है, तरुणीके सौन्दयकी ओर नहीं निहारती । वैसे ही साधु भी नीचा 
मुख किये हुए अपने हस्तपुटमें दिये हुए आह्ारको खाता है, देनेवालेके सौन्दयकी ओर अथवा भोजनके 
खादकी ओर ध्यान नहीं देता । यत्याचारमें कहा मी है-'घरोंका प्रमाण करना कि मैं भोजनके लिये 
एक या दो या तीन आदि घर जाऊंगा, इससे अधिक घरोंमें नहीं जाऊंगा । भोजन देनेवाले दाताका 
प्रमाण करना कि भोजन देनेबाला पुरुष अथवा ञ्री अमुक प्रकारकी होगी तो भोजन करूंगा अन्यथा 
नहीं करूंगा । भोजनका प्रमाण करना कि अमुक प्रकारके पात्रमें छाये हुए भोजनको ही ग्रहण करूंगा । 


३३७ स्यामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ४४६- 


भीश्ये, ओदन वा ग्रहीष्यामि, शाकाज्नमिद मिलिष्यलि तदा भोक्ष्ये नान्‍्यत्‌, चणकवछ्मुद्ठमाषमसूरिकादीनि अन्नानि 
अक्षयामीति नान्‍्यत्‌ , यदेवमाद्वग्रहं तत्सवे ब्रत्तिपरिसंश्यानमिति । तथा । ““पत्तस्प दायगस्स य अवर्गद्दो बहुविद्ो ससत्तीएु । 
इक्ेयमादिविधिणा णादव्वा घुत्तिपरिसंखा ॥” इति ॥ ४४७ ॥ अथ ररापरित्याग तपोविधानमाह- 
संसार-दुक्ख-तट्टी विस-सम-विसयय विचिंतमाणो जो । 
णीरस-भोज् भुंजइ रस-चाओ तस्स सुविसुद्धो ॥ ४४६ ॥ 

[ छाया-संसारदुःखत्रस्तः विषसमविषय विचिन्तयन्‌ यः । नीरसभोज्यं भुक्छे रसत्यागः तस्य सुविशुद्ध: ॥ ] तस्य 
भिक्षोः रसत्याग: खदरीरेद्धियरागादिशृद्धिकरदुग्धदधिष्ृतगुडतैलादिरसानां त्याग: त्यजनं रसपरित्यागः, खाभिलषित- 
ल्लिग्धमधुराम्लकदुकादिर्सपरिद्दररो वा रसत्यागः । छृतादिरसानां क्रमेण बुगपद्दा त्यजन चतुर्थ रसपरित्यागाख्य॑ 
तपो भवेत्‌ । कथंभूतो रसत्यागः । सुविश्वुद्धः मिश्रादिदोषरहितः । तस्य कस्य । यः भिक्ष' भुझू अत्ति अश्नाति जेमति | 
कि तत्‌ । नीरसं भोज्य॑ रसरहितं भोजनमाहारं दुग्घद्घि्ठतलैलेक्छुरसलबणरहितं भोज्यम्‌ । घृतपूरलड्डुकखाद्यादिरहिलत 
रससंसष्टस्पापूपशाकपाकपक्राज्वटकमण्डकादिरहित तिक्तकटुकषायाम्लमधुररसरहित च भोजन भुक्ले। उक्त च मूलाचारे । 
“खीरदधिसपितेले गुडलवणाणे च ज॑ परिच्रयण । तित्तकड्डकसायंबिल्मधुरर॒साणं च ज॑ चयणं ॥” इति । कीदग्विधो 
भिक्षु: सन्‌ । संसारदुःखत्रस्तः चतुर्गतिलक्षणसंसारदु.खात्‌ त्रार्र संत्रार्स भय॑ गच्छन्‌ पश्चसंसारदुःखे+य: भीरुः कातर: कमिपत- 
देहो वा। अपि पुनः किंभूतः साधु: । विषसमविषय॑ विचिन्तयन्‌ हालाहलतालकूटबिषसदशपश्चन्द्रियाणा सप्तबिंशतिविषयान्‌ 
चिन्तयन्‌ स्मरन्‌। रसपरित्यागिना तपस्विना तहिं कीदश भोजन भोक्तव्यमू। “अर॒सं च अण्णवेलाकद च सुद्बोदण च लुकख॑ 
च । आयंबिल्मायाभोदर्ण च विगडोदर्ण चेव ॥” अरसे स्वादरहितम्‌ , अन्यवेलाइत वेलान्तरक्ृत शीतलाज्नम शुद्धोदर्न 
केनचित्‌ अमिश्रम्‌, रुक्ष लिग्धतारहितम्‌ आचाम्लमसंस्कृतमीवीरमिश्रम्‌ू, आचाम्लोदन अप्रचुरजछे सिक्‍्थाद्य॑ केचिद्रदन्ति । 
अवसावणसहित इत्यन्ये । विगडोदनम््‌ अतीब तीजपक्रम्‌ उष्णोदकसन्सिश्राश्षम्‌ इत्यपरे । तत्‌ किमर्थ रराव्यागः । दाम्तेनिि- 
यल॑ तेजोहानिः संयम: अतिचारादिदोषनिशृत्तिरित्येवमाद्र्थम्‌ ॥४४६॥ अथ विविक्तशय्यासन तपश्चरणं गाथात्रयेण प्राइ- 
तथा भोज्यका प्रमाण करना कि आज ग्रासुक यवान्न मिलेगा तो भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, 
या प्रासुक मांड, या शाक या भात मिलेगा तो भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा । इस प्रकारके 
संकल्प करनेको शृत्तिपरिसंज्यान कहते हैं !! संकल्पके अनुसार भोजनका योग मिलना दैवाघीन है। 
अतः यह बड़ा कठिन तप है ॥ 9४५॥ आगे रसपरिद्याग तपको कहते हैं । अर्थ-संसारके दुःखोंसे 
संतप्त जो मुनि इन्द्रियोंके विषयोंको विषके समान मानकर नीरत भोजन करता है उसके निर्मल रस 
परिल्याग तप होता है ॥ भावार्थ-शरीर ओर इन्द्रियोमें रागादिको बढ़ाने वाले घी, दूध, दही, गुड़, 
तैछ आदि रसोंके ह्यागको रस परित्याग कहते हैं | अथवा अपनेको अच्छे लगनेबाले ल्लिग्ध, मधुर, 
खट्टा, कडुआ आदि रसोंके ल्यागको रसपरित्याग कहते हैं | इन रसोंका त्याग ऋमसे अथवा एक 
साथ किया जाता है। मूलाचारमें कहा है-'दूध, दही, घी, तेल, गुड़, और नमकका छोड़ना अथवा 
तीता, कछ्ुुआ, कसैला खट्टा, ओर भीठा रसका छोड़ना रमपरित्याग है |! रसपरित्यागसे इब्नियोंका 
दमन होता है, क्‍यों कि समी रस मादक ओर उत्तेजक होते हैं। इसीसे साधुको कैसा भोजन करना 
चाहिये यह बतलाते हुए लिखा है-जो नीरस हो, तुरंतका बनाया हुआ गर्मागर्म न हो अर्थात्‌ शीतल 
होगया हो, दालभात या दालरोटी इस तरद्द मिला हुआ न हो, अकेला भात हो, अकेली रोटी हो, 
अकेली दाल या अकेला शाक हो, रूखा हो, आचाम्ल (माड़िया) हो या आचाम्ल ओदन 
( गर्म पानीमें मिले हुए खूब पके चावल ) हो इस तरहका भोजन साधुके लिये करने योग्य है ॥१४७॥ 
'. श१सबविसतए। २ब विध्॒यं पि सितमाणों । 








“डर ] १२, धर्मालुप्रेक्षा श्श्ण 


हेदूँ. सिज्ञावियं 
जो राय-दोस-हेदूँ आसण- परिश्ययह । 
अप्पा णिव्विसय सया तस्स तवो पंचमो परमो ॥ ४४७॥ 

[ छाया-यः रागद्वेषहेटः आरनशब्यादिक परित्यजति । भात्मा निर्विषय. सदा तस्थ तपः पश्चम॑ परमम्‌ ॥ ) तस्य 
निर्गरन्थस्य पश्चम॑ विविक्तशय्यासनाख्य॑ तपश्चर्ण स्थात्‌ । कीदक्ष॑ पखटम॑तपः । परम॑ परमका्ई प्राप्त परमोत्कृष्टम्‌ । 
तस्य कस्य । यः साधु: आसनशब्यादिक सदा परित्यजति । आसन॑ सिंद्दासनपट्टपीठचक्षछादिकम्‌ , शम्या शयने मश्ञक- 
पल्यड्डकाष् फलादिकम्‌ । आदिशब्दरात्‌ तृणपाषाणशिलादिशयनस्थानम्‌ | कीहक्षम्‌ आसनशय्यादिक रागदवेषहेतुक रागः 
रतिः प्रेम लेह', देषः अरतिः अप्रेम इति रागद्रेषयोंः कारणं शयनासनादिक॑ त्यजति, रागद्वेषकारण वसद्यादिकमुत्पादादि- 
दोषसहितं परिहरति । कीदशो मुनिः । निर्विषयः आत्मविषयेभ्यः पश्नेन्द्रियार्थ भ्यः अतिक्रान्तः रहितः । आत्मा 
खये वा ॥ ४४७ ॥ 

पूयादिसुं णिरवेक्खो संसार-सरीर-भोग-णिव्विण्णो । 
ब्भंतर-तव-कुसलो' उवसम-सीलो महासंतो' ॥ ४४८ ॥ 

जो णिवसेदि" मसाणे वण-गहणे' णिजणे महाभीमे । 

अण्णत्थ वि एयंते' तस्स बि एदं तब होदि ॥ ४४९॥* 

[ छाया-पूजादिषु निरपेक्षः संसारशरीरभोगनिर्विण्ण: | आभ्यन्तरतपःकुशल; उपशमशीलः महाशान्तः॥ थः 
निवसति इमशाने वनगहने निजेने महाभीमे । अन्यत्र अपि एकान्ते तस्य अपि एतत्‌ तपः भवति ॥ ] युग्मम्‌ 
तस्पानगारिणः इृद॑ विविक्तशयनासनास्य तपो भवति | तस्य कस्य | यः भिक्षः पूजादिषु निरपेक्षः पूजाख्याति- 
यशोमहिमालाभादिषु निःसपहः दृष्श्ुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानरहितः । पुनः कथभूतः । संसारशरीरभोगनिर्विण्ण:, 
संसारः नरनारकादिचतुर्गतिलक्षण ., शरीर देह: भोगः युवरद्यादिसमुद्धवः इन्द्रियविषयो द्ववः दवन्द्रः तेभ्यः निविण्णः विरक्तः 


आगे तीन गाथाओंसे विविक्तशय्यासन नामक तपको कहते हैं। अर्थ-जो मुनि राग और द्वेषको 
उत्पन्न करने वाले आसन शब्या बगेरहका परित्याग करता है, अपने आत्मखरूपमें रमता है और 
इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त रहता है उसके विविक्त शब्पासन नामका पांचवा उत्कृष्ट तप होता है ॥ 
भावार्थ-आसन अर्थात्‌ बैठनेका स्थान और शब्या अथात्‌ सोनेका स्थान तथा “आदि? शब्दसे मल मूत्र 
करनेका स्थान ऐसा होना चाहिये जहां राग द्वेष उत्पन्न न हो और वीतरागताकी बृद्धि हो | अतः 
मुनिको विविक्त अथात्‌ ऐसे एकान्त स्थानमें बैठना और सोना चाहिये॥ ४४७॥ अर्थ-अपनी पूजा 
महिमाकों नहीं चाहने वाला, संसार शरीर और भोगोंसे उदासीन, प्रायश्वित्त आदि अभ्यन्तर तपमें 
कुशल, दान्त परिणामी, क्षमाशील महा पराक्रमी जो मुनि स्मशानभूमिमें, गहन वनमें, निर्जेन महाभया- 
नक स्थानमें अथवा किसी अन्य एकान्त स्थानमें निवास करता है, उसके विविक्त शब्यासन तप होता है ॥ 
भावार्थ-भगवती आराधनामें विविक्त शय्यासन तपका निरूपण करते हुए लिखा है-“जिस वसतिकामें 
मनको प्रिय अथवा श्रप्रिय लगने वाले शब्द रस रूप गन्ध और स्पशेके निमित्तसे अशुभ परिणाम 
नहीं होते तथा जहां खाध्याय और ध्यानमें बाधा नहीं आती वह्ढ बसतिका (निबास स्थान ) एकान्त 
कही जाती है |” “जिसके द्वार बन्द हों अथवा खुले हों, जिसकी भूमि सम हो अथवा विषम हो, 


१ब हेऊ | २रू स ग॒ पूजादिसु, म पुजा०। १बभोय। ४बसग कुशलो। ५स महासत्तो । ६ ब णिवसेह । 
७ छ मे गगहिणे। ८ व एयंतं, छ स स 0!) ग एअंते । ९ अं युगल । 


बै१६ै स्वामिकार्शिकेयाजपेक्षा [ गा० ४४९- 


बैराग्य प्रापः। नरकादिगतिपु दुःखच्छे नशलारोपणकुम्मी पा कपचनक्ष घात्षा वेद नो ड्रवेष्टा निष्ट वियो ग योग मान सिकादि ज॑ दुःख॑ 
बर्तते । शरीर घिनादि सप्तथातुमयमिति । भोगः रोगशह विनाशकारीति चिन्तयन्‌ वैराग्यवान्‌। पुनः कर्थभूतः । अभ्यन्तर- 
तपःकुशल: अभ्यन्तरेषु तपस्सु तपश्चरणेषु प्रायश्वित्तादिषु कुशलः निषुणः निष्णात' दक्षः चतुरः विवेकी । पुनः कीदक्षः । 
उपशमशीलः कोधमानमायालोभरागद्वेषादीनामुपशमम्वभावः अनुदयख्रूपः । पुनः कीहक्‌ | महाशान्तः महान पूज्य: 
स चासौ शान्तः क्षमादिपरिणतः, यः एवंभूतः क्षपकः स स्मशाने निवसति पितृबने तिष्ठाति । क् क बसति संतिष्ठते । 
बनगहने महावने गहनारण्ये अन्यत्रापि उद्धसगृहगिरिगुफाकन्दरकोटरादिके । कर्थभूते । विविक्ते ध्यानाध्ययन- 
विप्नकरस्रीपशुपाण्डकादिवजते । पुनः कर्थभूते स्थाने । महाभीमे महारोंद्रे अतिभय्रामके एवंभूते वासे वसति यः 
तस्म विविक्तशयनासनतपोविधान स्थात्‌ू । तथा श्रीभगवल्याराघनायां विविक्तशयनासननिरूपणा कथ्यते । “जहिं 
ण॒विसोत्तिय अत्यि दु सहरसरूवगंधफासेहिं। सज्ञायझाणवाघादो वा वसधी विवित्ता सा ॥” यय्थां बसतौ 
भ विद्यते अशुभपरिणामः । के. क्ृत्वा । शब्दरसरूपगन्धस्पशं: करणभूतैः मनोज अमनोज्ैवां सा विविक्ता बसतिः । 
खाध्यायध्यामयोव्याघातों वा नास्ति सा विविक्ता भवति। “वियडाएं अवियडाए समविसमाए बहिं च अतो बा । 
इत्यिणउंसयपस॒वज्िदाए सीदाएं उसिणाएं ॥” विघटायाम्‌ उद्भारितद्वारायाम्‌ अविघरितायाम अनुद्धाटितद्वारायां 
बा समभूमिसमन्वितायां वा बहिभांगे अभ्यन्तरे वा स्लीमिनपुंसकेः पश्चुभिश्व बर्जितायां वसती शीतायाम््‌ उप्णायाम्र्‌ । 





जो बाह्य भागमें हो अथवा अभ्यन्तर भागमें हो, जहां त्री नपुंसक और पश्ञु न हों, जो ठंडी हो, 
अधवा गर्म हो वह वसतिका एकान्त वसतिका है ।” जो वरातिका उद्गम, उत्पादन और एपणा दोपोंसे 
रद्वित है वह एकान्त बसतिका मुनिके योग्य है। उद्गम आदि दोष इस प्रकार है-कृक्ष काटना, काटकर 
छाना, ईठे पकाना, जमीन खोदना, पत्थर वाह्ु वगैरहसे गड्ढा भरना, जमीन कूटना, कीचड करना, 
खम्मे खड़े करना, अग्नेसि लोहेको तपाकर पीटना, आरासे लकड़ी चीरना, विसोलेसे छीलना, 
कुल्हाड़ीसे काटना, इब्यादि कार्योसे छे कायके जीव्रोंको बाधा देकर जो यसतिका खय्य बनाई हो 
भ्रषवा दूसरोसे बनवाई हो वह बसतिका अधःकर्मके दोषसे युक्त होती है| जितने दीन, अनाथ, 
कृपण अथवा साधु आयेंगे, अथवा निग्रेन्‍्य मुनि आयगे अथवा अन्य तापसी आयगे उन सबके लिये 
यह बसतिका होगी, इस उद्देश्यसे बनाई गई वसतिका उद्देशिक दोषसे युक्त ह्वीती है। अपने लिये 
घर बनव।|ते समय 'यह कोठरी साधुओं के लिये होगी” ऐसा मन में विचारका बनवाई गई वसतिका 
अब्भोब्भव दोषसे युक्त होती है । अपने धरके लिये लायेगये बहुत काष्टादिमें श्रमणोके लिये 
छाये हुए काष्ठादे मिलाकर बनवाई गई वसतिका प्रूतिक दोषसे युक्त होती है | अन्य साधु अथवा 
गृद्दस्थोके लिये घर बनवाना आरम्म करने पर पीछे साधुओके उद्देश्यसे ही काप्ठ आदिका मिश्रण 
करके बनवाई गई वसतिका मिश्र दोषसे दूपित होती है । अपन लिये बनवाये हुए घर को पीछे 
संयतंकि लिये दे देनेसे वह घर स्थापित दोषसे दूषित होता है | मुनि इतने दिनोमें आयेंगे जिस 
दिन वे आयेगे उस दिन सब घरकों छीप पोतकर खच्छ करेगे ऐसा मनमें संकल्प करके जिस 
दिन मुनिका आगमन हो उसी दिन वसतिकाकों साफ करना पाहुडिग दोष है। मुनिके आगमनसे 
पहले संसकारित वसतिका ग्रादुष्ट्टत दोषसे दूषित होती है । जिस घरमें बहुत अंधेरा हो मुनियोंके 
लिये प्रकाश लानके निमित्तसे उसकी दीवारमें छेद करना, लकड़ीका पटिया हृटाना उसमें दीपक 
जलाना, यह पादुकार दोप है। खर्रीदे हुए घरके दो भेद हैं-द्रब्यक्रीत और भावत्रीत | गाय बैल 
बघगेरह संचित्त पदार्थ दकर अथवा गुड़ खांड बगैरह अचित्त पदार्थ देकर खरीदा हुआ मकान द्ब्य' 


-४७९ | १२. चमौनुग्रेक्षा ३३७ 


“उरगमउप्पादणएसण।विसुद्धाए अकिरियाए दु। वसदि असंसत्ताएं णिप्पहुडियाए सेजाएं ॥” उद्रमोत्पादनेषणादोष- 
रहितायां वसद्याम्‌। तम्नोद्रमदोषो निरूप्यते । वृक्षच्छेदनतदानयनम्‌ इष्टिकापाकः भूमिखनन पाषाणसिकतादिमिः पुरणे 
घरायाः कुट्नने क्दमकरणं कीलानां करणमपिना लोहतापन छत्वा प्रताल्य ऋकचे: काष्ठपाटनं परशुसि- छेदनमित्येवमादिव्या- 
पारेण षण्णां जीवनिकायानां बाधा क्ृत्वा स्वेन वा उत्पादिता अन्येन वा वसतिः आधाकर्मशब्देनोच्यते । १। यावन्तों 
दीनानाथक्ृपणा आगर्छन्ति लिग्िनो वा तेघ्रामियमित्युद्दिशय कृता पाषण्डिनामेवेति वा निन्‍्थानामेवेति सा उद्देसिग-बसति- 
मंण्यते । २। अपवरक संयनानां भवल्विति विढृ्त अज्ञोवज्ञ । ३। आत्मनो गहार्थमानीतेः काष्टादिभिः सह बहुमिः 
श्रमणार्थमानीयाल्पेन मिश्रिता यत्र ग्हे तत्पूतिकमिति । ४ । पाषण्डिना गृहस्थानां वा क्रियमाणे गृहे पश्चात संयतान्‌ उदिश्ग 
काष्ठादिमिश्रेण निष्पादित वेश्म मिश्र ।५॥। स्वार्थमेव कृत॑ संयतार्थमिति स्थापित ठविद॑ इत्युच्यते । ६ । संयतः स च 
थावद्धि दिनेरागमिष्यति तत्प्रवेशदिने शद्संस्कारं सकले करिप्यामः इति चेतसि कृग्वा यत्संस्कारित॑ वेहम तत पाहुडियं, 
तदागमानुरोधेन गृहसंस्कारकालापहासं कृत्वा वा संस्कारिता वसतिः । ७। यद्गुहमन्धकारबहुलं तत्र बहुलप्रकाशसंपादनाय 
यतीनां छिद्गीकृतकुच्यम्‌ अपाकृतफलक॑ सुविन्यस्तप्रदीपर्क वा तत्प्रादुष्कारशब्देन भण्यते । ८। द्रव्यक्रीत॑ भावक्रीतमिति 
हिविध क्रीत॑ वेशम सचित्त गोबलीवदा दिकं दत्त्वा सयतार्थ क्रीतम्‌ अचित्तं वा घतगुडखण्टादिकं दत्त्वा कीत॑ द्रव्यक्ीत॑, विद्याम- 
ख्यादिदानेन वा क्रीत॑ भावक्रीतम्‌ । ९ । अल्पमर्ण क्ृत्वा बृद्धिसह्ितमवृद्धिके वा ग्रहीत संयतेभ्यः पामिच्छ॑ | १० । मदीये 
वेहमनि तिष्ठतु भवान युष्मदीर्य तावद्वुई यतिभ्यः प्रयच्छेति ग्रहीत॑ परियई । ११। कुब्बाद्र्थ कुट्रीरककटादिकं स्वार्थ 


क्रीत है | विद्या मंत्र वगैरह देकर खरीदा हुआ मकान भावत्रीत है | बिना व्याजपर अथवा व्याजपर 
थोड़ासा कर्जा करके मुनियोंके लिये खरीदा हुआ मकान पामिच्छ दोषसे दूषित होता है। आप मेरे 
घरमे रहें और अपना घर मुनियोंके लिये देदें इस प्रकार से लिया हुआ मकान परिवर्त दोषसे 
दूषित होता है। अपने घरकी दीवारके लिये जो स्तम्भ आदि तैयार किये हों वह संयतोंके लिये 
छाना अभ्याहृत नामक दोष है । इस दोषक्े दो मेद हैं-आचरित और अनाचरित । जो सामग्री 
दूर देशसे अथवा अन्य ग्रामसे छाई गई हो उसको अनाचरित कहते हैं और जो ऐसी नहीं हो उसे 
आचरित कहते हैं | ईंट, मिरी, वाड़ा, किवाड़ अथवा पत्थरसे ढका हुआ घर खोलकर मुनियोंके 
लिये देना उद्धिन्न दोष है। नसैनी बगैरहसे चढ़कर “आप यहां आईये, यह वसतिका आपके लिये है! 
ऐसा कहकर संग्तोंको दूसरी अथवा तीसरी मंजिल रहनेके लिये देना मालारोह नामका दोष है। 
राजा मंत्री वगैरहका भय दिखाकर दूसरेका मकान वगैरह मुनियोंके लिये दिठाना अछेयय नामका 
दोष है । अनिसृष्ट दोषके दो भेद हैं-जिसे देनेका अधिकार नहीं है ऐसे ग्ृहखामीके द्वारा जो 
वसतिका दी जाती है वह अनिसृष्ट दोषसे दूपित है। और जो बसतिका बालऊक और पराधीन 
खामीके द्वारा दीजाती है वह भी उक्त दोषसे दूषित है । यह उद्गम दोषोंका निरूपण किया | अब 
उत्पादन दोर्पोका कथन करते हैं | धायके काम पांच हैं। कोई घाय बालकको स्नान कराती है, 
कोई उसको आभूषण पहनाती है, कोई उसका मन खेलसे प्रसन्न करती है, कोई उसको भोजन 
कराती है, और कोई उसको घुलाती है। इन पांच धात्री कमेमेंसे किसी कामका गृहस्थको उपदेश 
देकर उससे वसतिका प्राप्त करना धात्रीदोष है। अन्य ग्राम, अन्य नगर, देश, देशान्तरके समाचार 
कह कर ग्राप्त की गई वसतिका दूतकर्म दोषसे दूषित है । अंग, खर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न, भौम, 
खप्त और अन्तरिक्ष ये आठ महानिमित्त हैं | इन आठ महानिमित्तोंके द्वारा शुभाशुभ फल बतलाकर 


प्राप्त की गई वसतिका निमित्त दोषसे दूषित है । अपनी जाति, कुल, ऐश्वय, वगैरहका माहत्म्य बत- 
कार्शिके० ४३ 


३३८ स्वामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ७४९- 


निष्पन्नमेव यत्‌ संयतार्थमानीतं तदू अब्भाहिडं इति। तद्बिविधम्‌। द्रदेशाद्रामान्तराद्या आनीतम्‌ अनाचरितम्‌ , इतरदाच- 
रितम्‌ । १२ । इष्टिकादिमिः मृत्पिण्डेन बृत्त्या कवाटेनोपलेन वा स्थगितम्‌ अपनीय दीयते यत्तबुद्धिज्र॒म्‌। १३ । [ निश्निण्यादि- 
भिरारुद्म इत आगच्छत युध्माकमियं वसतिरिति या दीयते द्वितीया तृतीया वा भूमिः सा मालारोहमित्युच्यते । १४] 
राजामाह्यादिभिमेयमुपदश्य परकीये यहीयते तत अच्छेज टति । १५। अनिसए्ं द्वेधा गृहम्वामिना अनियुक्तेन या दीयते 
यदखवामिनापि बालेन परवशवर्तिना दीयते द्विविधमनिस्ष्टमेति | १६ । उत्पादनदोषो निरूप्यते । पश्चविधाना घात्रीकर्मणास्‌ 

अन्यतमेनोत्यादिता वसतिः, काचिद्रर्क ल्रपयति भूषथति क्रीडयति आशयति स्वापयति वा वसल्यर्थमेवमुत्पादितवसति- 
धान्रीदोषदुष्टा । १। आ्रामान्तरात नगरास्तराज्र देशातव अन्यदेशतो वा संबन्धिनां बाताम्‌ अभिधायोत्यादिता दूत- 
कर्मोत्यादिता । ३। अईज १ म्नगे २ व्यज्नं ३ लक्षण ४ छिन्ने ५ भोम॑ ६ स्वप्न: ७ अन्तरिक्षमिति एवंभूतनिर्मित्तोपदेशेन 
लब्धा वसतिर्निमित्तदोषदुष्टा । ३। आत्मनो जात कुल्मेश्वय वाइमिधाय खमाहात्म्यप्रकटनेनोत्पादिता बसतिराजीव- 
शब्देनोच्यते । ४। भगवन्‌ सर्वेषामाहारदानात्‌ वा व्सातिदानाश्न पुर्ण्य किम्र महदुपजायते इति प्ृष्टे न भवतीत्युक्ते 
[ ग़हिजनः प्रतिकूलबचनरुष्टो वर्सतिं न प्रयच्छेदिति एबमिति ] तदनुकूल्मुक्तवा या उत्पादिता सा [ वणिवग-शब्देनो- 
च्यते ]। ५। अष्टविधया चिकित्सया लब्धा चिक्रित्सोत्पादिता | ६। कोच [-मानमायालोभ-] उत्पादिता: च | ७-१० । 
गच्छतामागच्छता च यतीना भवदीयमेत्र गृहमाश्रयः [ इतीय॑ वाता दूरादेवास्मामि श्रुतेति पूर्व स्तुत्वा या रब्घा सा 
पूर्वसस्तव॒दुष्टा । वसनोत्तरकाले च गन्छन्प्रशंसां करोति पुनरपि वसातिं लप्ये 8ति यत्प्रशेसति [ मनत्रेण, चुणन, योगेन, 
मृलकर्मणा । सा पश्चात्संस्तव- ] दोषदुष्टा । १३ । विद्यया मध्यादना गरहिण वशे स्थापयित्वा लब्घा वसतिः अभिहित- 
दोषा। १९-१ ६। एषणादोषान एवं जानीहि । किम इये योग्या वसतिनति गद्ठिता । १ । तदानीमेत्र सिक्ता लिप़ा वा म्रक्षित- 
दोष' । २। सचित्तपृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिबीजानां त्रसानाम उपरि स्थापित पीठफलकादिकम्‌ , अन्न सया शब्या कर्तव्या 
या दीयत वसतिः सा निक्षिप्ता । ३ | सचित्तमृत्तिकापिधानमपाक्ृष्य य। दीयते सा पिहिता । ४। काप्टादिकाक्षण कृर्बता 
पुरो यायिना उपदर्शिना बसति: साहरणा । ५ । झतजातसृतकयुक्तरहिजनेन व्याधितेन ग्रथिलेन दीयमाना वसतिर्दायक- 


लाकर प्राप्त की गई बसतिका आजीवक दोपसे दूपित है। 'भगवन्‌ , सवको आहार दान देनेसे और 
बसतिकाके दानसे क्या महान्‌ पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती?” ऐसा श्रावकका प्रश्न सुनकर आबकके 
अनुकूल उत्तर देकर वसतिका प्राप्त करना बनीपक दोष है। आठ प्रकारकी चिकित्सा करके वसतिका 
प्राप्त करना चिकित्सा दोष है । क्रोध आदिस प्राप्त की गई वसतिका कओरोबाबुत्यादित दोषसे दूपित है । 
आने जानेबाले मुनियोकों आपका ही घर आश्रय है' ऐसी स्तुति करके प्राप्त की गई वसतिका पूर्व- 
स्तुति नामक दोषसे दुष्ट है । वसतिका छोड़ते समय “आगे मी कमी स्थान मिं सके! इस हंतुसे 
गृहस्थकी स्तुति करना पश्चात्‌ स्तुति नामक दोष है। विद्या मंत्र बगरहके प्रयोगसे गृहस्थको वर में 
करके वसतिका प्राप्त करना विद्यादि दोष हैं। भिन्न जातिकी कन्याके साथ सम्बन्ध मिलाकर 
बसतिका आरप्त करना अथवा विरक्तोंको अनुरक्त करके उनसे वसतिका प्राप्त करना मूलकर्म दोष है । 
इस प्रकार य सोलह उत्पादन दोष हैं । आगे दस एषणा दोप कहते हैं | यह वसतिका योग्य है 
अथवा नहीं ऐसी शका जिसमें हो वह वसतिका ञंकित दोषसे दुष्ट है। उसी समय लीपी पोती गई 
या धोई गई बसतिका म्रक्षित दोषसे दूषित है। सचित्त प्रृथिवी, जल, अप्नि, वनस्पति कौरह अथवा 
श्रस जीबोंके ऊपर आसन वगैरह रखकर “यहां आप विश्राम करे! ऐसा कह कर दी गई बसतिका 
निक्षिप्त दोषसे दूपित है। सचित मिट्टी वगैरहके आच्छादनको हटाकर दी गई वसतिका पिहित 
दौपसे दूपित है । छकड़ी बगैरहकों घसीठ कर ले जाते हुए पुरुषके द्वारा बतलाई गई बसतिका 
साधारण दोषसे दुष्ट है । मरणके अशौच या जन्मके अशौचसे युक्त गृहस्थके द्वार अथवा रोगी 
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दुष्टा ।६। स्थावरेस्रतैः पिपीलिकामत्कृणादिभिः सहितोन्मिश्रा । ७। अधिकवितस्तिमात्राया भूमेरधिकाया ग्रहण 
प्रमाणातिरेकदोषः । < । शीतवातातपाधुपद्रवसहिता वसत्तिरियं निनन्‍्दां कुबतों वसन॑ धुमदोषः | ९। निवोता विशाला 
नाव्युष्णा शोभनेयमिति तत्नानुराग इन्नालदोष:"। एवमेतैरुद्रमादिदोषैरनुपहता वसतिः शुद्धा, तस्थाः दुःप्रमाजनादिसंस्कार- 
रहितायाः जीवसमवरहितायाः शम्यारहिताया वसत्या- अन्तबंहिवां वसति यतिः विविक्तशस्यासनरतः । अथ का विकिक्ता 
वसतिरित्यत्नाह । “मुण्णघरगिरिगुद्दा रक्खमृलआगंतुगारदेवकुले । अकदप्पब्भारारामघरादीणि य विवित्ताई ॥” श॒स्य॑ गृह 
गिरेगुहावृक्षमूल आगन्तुकानां वेश्म देवकुले शिक्षागहं केनचिदक्तम्‌ अक्ृतप्राग्भारं कथ्यत । आरामग्रह क्रौडार्थमाया- 
तानामाबासाय कृतम्‌ एता विविक्ता बसतयः । भत्र वसतेदोषाभावमाचष्टे ॥ “कलहो बोलो मभझा वामोीहों संकरों मर्मात्त 
चे | झागज्ञयणविधादों णत्थि विवित्ताए वसधीए ॥” कलहो ममेद॑ च वसतिस्तवेदरमिति कलहो न केनचित्‌ अन्यजनरदित- 
त्वात , बोले शब्दबहुलता, झंझा सक्केशः , व्यामोहो वेचित्त्यम , सकरम्‌ अयोग्येरसयतेः राह मिश्रगम्‌ , ममत्व॑ ममेदं नास्ति, 
भ्यानस्य अध्ययनस्थ च व्याघात । इति विविक्तशयनारानतपोविधानम्‌ ॥ ४४९ ॥ अथ कायक्रेशतपोविधान प्रतनोति- 

दुस्सह-उवसग्ग-जई आतावण-सीय-वाय-खिण्णो वि। 

जो णवि खेद गच्छदि काय-किलेसो तवो तस्स ॥ ४५० ॥ 


[ छाया-दुस्सहोपसर्गजयी आतापनशीतवातखिन्न: अपि । य. नव खेद गच्छति कायक्लेश तप तस्थ ॥ ] 
तस्य निग्नन्थमुने: का्पक्केगः कायस्य गरीरस्य उपलक्षणात इन्द्रियादेश्व क्रेश. क्लेगर्न दमन कदर्थन तपो भवति | तस्य 
कस्य । यो मुरनिः खेद श्रम चित्तक्लंश मानसे खेदखिन्नत्व॑ नापि गच्छति नेब प्राप्रोति | कीदग्विधो मुनिः। आतापनशीत- 


गृहस्थकें द्वारा दी गई वसतिका दायक दोषसे दूषित है। स्थावर जीत्रों और त्रस जीवोंसे युक्त बसतिका 
उन्मिश्र दोपसे दृषित है | मुनिर्योको जितने वितस्ति प्रमाण जमीन ग्रहण करनी चाहिये उससे अधिक 
जमीन ग्रहण करना प्रमाणातिरेक दोष है। इस बसतिकाममें हवा ठंड या गर्मी बीरहका उपद्रव है ऐसी 
बुगई करते हुए वसतिकामें रहना धूम दोष है। यह वसतिका विशाल है, इसमें वायुका उपद्वत नहीं है, 
यह बहुत अच्छी है, एसा मानकर उसके ऊपर राग भात्र रखना इंगाल दोष है | इस प्रकार इन उद्गम, 
उत्पादन और एपणा दोषोंसे रहित बसतिका मुनियोके योग्य है। "सी वसतिकामें रहनेब्राला मुनि विविक्त 
शय्यासन तपका घधारी है || ४४७८-४० ॥ आगे कायह्लेश तपकों कहते हैं । अर्थ-दृःसह उपसगैको 
जीतनेतराठा जो मुनि आतापन, शीत बात वैरहसे पीड़ित होनेपर भी खेदको प्राप्त नहीं होता, 
उस मुनिके कायक्केश नामका तप होता है ॥ भावार्थ-तपखी मुनि प्रीष्म ऋतुमें दृःसह सूथकी 
किरणोंमे तपे हुए शिलातलछोंपर आतापन योग धारण करते हैं| तथा शीत ऋतुमें अर्थात्‌ पीष 
ओर माघके महीनेमें नदी समुद्र आदिके किनारे पर अथवा वनके बीचमें किसी खुले हुए स्थानपर 
योग घारण करते है। और बपोकऋतुमें वृक्षके नीचे योग घारण करते है, जह्ा व्षी रुक जानेपर 
भी पत्तोंसे पानी टपकता रहता है और झंझा वायु बहती रहती है | इस तरह गर्मी सर्दी और वो 
का असह्य कष्ट सहनेपर भी उनका चित्त कभी खिन्न नहीं होता । इसके सिवाय वे देव मनुष्य 
तिर्यश्व और अचेतनके द्वारा किये हुए दु।सह उपसर्गोक्ो और भूख प्यासकी परीषहको भी सहते 
हैं, उन मुनिक्रे कायछेश नामका तप होता है। चारित्रसार आदि म्रन्थोंमें भी कहा है-वृक्ष के मूलमें 
घ्यान लगाना, निरश्न आकाशके नीचे आतापन योग घारण करना, वीरासन, कुक्कुटासन, पर्यक्का[सन 
आदि अनेक ग्रकारक आसन लगाना, अपने शरीरकों संकुचित करके शयन करना, ऊपरको मुख 


हा छ्ग तड़ (ओ१)॥ 


३४० स्वामिकार्सिकेयाजप्रेक्षा [ गा० ४५१- 


बातखिन्नोडपि आतापने दुःसहसूयकिरणसंतप्रपर्वतशिलातलेबु वैशाखज्येप्रमासादिषु आतापनम्‌ आतापयोगधारणम्‌ । उर्क्त 
थे । 'दिनकरकिरणनिकरसंतप्तशिलानिचयेयु निःस्पृहा: इत्यादिषु क्ेयम्‌ । शीतकाले पौषे माघे चर नद्यादिश्नमुद्रादिकूले 
वनमध्यस्थचतुष्पथे च हिमभव॑ शीतम्‌ । तथा अविरतबहलतुहिनकणवारिभिरंप्रिपपत्रशातनरित्यादिक ज्लेयम्‌ । वर्षाकाले 
वनमध्यस्थितबृक्षादिमूले झंझावातादिसहन॑ शिखिगलकजलालिमलिनेरिव्यादिक॑ मन्तव्यम्‌ । आतपन॑ च शीत॑ च वातश्व 
आतापनशीनवाताः नेः खिन्नः खेद प्राप्त; जजेरीक्ृतः। अपिशब्दात्‌ अखिन्नः । पुतः कीदक्षः । दुःसहोपसर्गजयी दुःसहाः 
दुःखेन महता कष्टेन सब्यन्ते इति दु.सहाः ते च ते उपस्गा: देवमनुष्यतियेगचतनकृताः, उपलक्षणात्‌ छुत्पिपासादयः 
परीषहा: गह्मन्ते, तान दु-सहोपसगान्‌ परीषहांश्व जयतीलेवंशीलः दःसहोपसर्गजयी । तथा चारित्रसारादी । ब्क्षमूला- 
आवकाशातापनयोगवीर! सनकुक्रुटासनपर्यद्भासनसकृश्चितगात्रशयनउत्तानशयनमकरमुखहस्तिशुण्डखतकशय नैः एकपाश्वदण्ड- 
घनुःशय्यामिः शरीएपरिखेद. का्यक्रशः । तथा प्रमृष्ठस्तम्भादिकमुपाश्रित्य स्थानमुद्धीभवनं स्थापितस्थान निश्चयमवस्थान 
कायोस्सगे. । समा पादी कृत्पा स्थानम्‌ , एकेन पढेनावस्थानम , बाहू प्रसायोवस्थानम्‌ इत्यादिके' कायोत्सग: शरीरक्केशनम्‌ । 
रात्रीं अगयनम्‌ अल्लानं दन्वानामशोधनम्र इत्यादिकायक्रेशनम्‌ । किमर्थ कायक्रेशः । व्षाशीतातपरविसेस्थुलासनविषम- 
गय्यादिषु झुभध्यानपरिचयोथे दु खोपसहनाथ विप्रमुखभज्जनाथे शासनप्रभावनायथ स्वकायक्लेशान॒ष्टान क्रियते इति 
एतद्ठाद्य॑ तप: परिध बाह्मजनाना मिथ्याहणीनाम्र्‌ अपि प्रकर्ट प्रद्माग्व्यातम्‌ ॥ ४५०॥ अथ आशभ्यन्तर पद्टिप॑ तपो- 
विधान व्यास्यायते । तत्र प्रायश्वित तपी गाथापश्चफेनाह- 

दोसं ण करेदि स्य आण्ण पि ण कारएदि जो तिविहं । 

कुब्चाण पि ण इच्छदि तस्स विसोही परा होदि ॥ ४५१॥ 

[ छाया-दोप॑ न करोंति स्वयम्‌ अन्यस्‌ अपि न कारयति यत्रिविधस्‌ । कुबाणम्‌ अपि न इच्छति तस्थ विशुरद्धि, 

परा भवति ॥ ] तस्य मुने: तपस्विनः परा विशुद्धिः परा उत्कृष्टा विशुद्धिः निर्मलता प्रायश्वित्ते भवाति । तग्था । प्रकृष्टो 


करके सीधा सोना, मगरते मुखकी तरह या हाथीकी सूंडकी तरह अथवा मुर्देकी तरह या दण्डकी तरह 
निश्चठ शयन करना, एक करवटसे सीधा सोना या धनुपकी तरह शयन करना, इत्यादि प्रकारोसे शरीरकों 
कष्ट देना कायड्ेश तप है | तथा स्तम्म वगैरह का आश्रय छेकर ग्वड़े रहना, जहाँ रहे है वहाँ निश्चर 
खड़ रहना, दोनों परोकों समान करके कायोत्मर्ग पूर्वक खड़े रहना, णक परसे खड़े रहना या 
दोनो पैरों या बाहुको फैडाकर खड़े रहना इत्मादि प्रकारके कायोन्‍्सगंसि शरीरकों कष्ट देना, रात्रिमें 
शयन न करके ध्यान लगाना, स्तान न करना, दातीन न करना, इन सबको कायछेश कहते है । 
वर्षामें, शीतमें, घाममें, पथरीले स्थानमें, ऊँचे नीचे प्रदेशमें भी शुभ ध्यान कर्नेके लिये, दुःख 
सहन करनेकी क्षमताक्रे अभ्यासक्े लिये, विपयसुखस मनको रोकनेक्े लिये तथा जिनशासनकी 
प्रभावना आदिके लिये इस का्यक्श तपको किया जाता है | इन छै त्पोंको बाह्य तप इस लिये 
कहते है कि बाह्य मिथ्यादृष्टि भी इन तपोंका करते हुए देखे जाते हैं, अथवा अन्य छोगोंकों इनका 
प्रलक्ष हो जाता है || ४५० ॥ आगे है प्रकारके अम्यन्तर तपका वर्णन करते हुए प्रथम ही पांच 
गाथाओंसे प्रायश्चित्त तपको कहते है | अर्थ-जो तप्ली मुनि मन बचन कायसे खये दोष नहीं 
करता, अन्यसे भी दोष नहीं कराता तथा कोई दोष बरता हो तो उसे अच्छा नहीं मानता, उस 
मुनिके उत्कृष्ट विशुद्धि होती है॥ भावार्थ-यहां विशुद्धिसे आशय प्रायश्चित्तसे है। 'प्रायः' का अर्थ 
है प्रकृष्ट चारित्र । अतः प्रकृष् चारित्र जिसके हो उसे भी आय? कहते हैं। इस लिये 'प्राय: माने 


१ बरच्छ: | २छमग परो। 
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अथः शुभावहों विधियेस्थ साधुलोकस्य स प्रायः प्रकृष्चारित्रः प्रायस्य साधुलोकस्य चित्त यस्मिन्‌ कर्मणि तत्मायश्वित्तम्‌ आत्म- 
शुद्धिकरम्‌ । अथवा प्रगतः प्रणष्टः अयः प्राय अपराधः तस्वय चित्तश॒द्धिः प्रायश्वित्तमपराध॑ प्राय इत्युच्यते लोकश्चित्ते तस्य 
मनो भवेत्‌ तस्य शुद्धिकरं प्रायश्वित्तमू | तथा च प्रायश्रित्तमपराध॑ प्राप्त: सन्‌ येन तपसा पूर्वकृतात्‌ पापात्‌ विशुध्यते 
पूर्वत्तेः संपूर्णो भवतीति प्रायश्वित्त स्थात । तस्य कस्य । यः तपस्वी म्वयमात्मना दोषम्‌ अपराध महात्रतादिन्यूनताकरण- 
लक्षण न करोति न विद्धाति । अपि पुनः अन्य पर पुरुष दोष त्तातिचारं न कारयति । दोष कुबोणम्‌ अब्रतातिबार- 
माचरन्तं न प्रेरयतीत्यर्थ । अपि पुन' अन्य दोष कुवार्ण त्रतातिचारमाचरन्त न इन्छति न अनुमनुते । मनोवचनकायेन 
कृतकारितानुमतप्रकारेण ब्रतातिचारादिक दोषमपरार्थ खये न करोति न कारयति नानुमोदयति ३ । परं प्रेरयित्वा मनसा- 
दिक्रेन न करोति न कारयति नानुमोदयति ३ । अन्य कुर्वन्त दृष्टा मनसादिकेन न करोति न कारयति नानुमोदयति ३। 
दशप्रकार प्रायश्विर्स यत्याचागेक्तमाह । “आलोयणपडिकमर्ण उभय विवेगो तहा विउस्सग्गों । तब छेदो मूर्ल पि य परिदह्दारो 
चेव सहृहणा॥” एकान्तनिषण्णाय प्रसन्नचेतसे विज्ञातदोपदेशकालाय सूरये गुरवे ताहशेन शिष्येण विनयसहितं यथा भवत्यव- 
मवश्चनशीलेन शिशुतत्सरलबुद्धिना अभ्मप्रमादप्रकाशर्न निवेदनम्‌ आलोचनम्‌। १। रात्रिभोजनपरित्यागब्रतसहितपश्चमहा- 
ब्रतोत्नारण संभावने दिवसप्रतिक्रमणं पाक्षिक॑ वा। अथवा निजदोषमुच्चायोत्राय मिश्या मे दुष्क्ृतमस्तु इति ग्रकटीकृत- 
प्रतिक्रियें प्रतिक्मणम्‌ । ३ । श॒द्धस्याप्यशुद्धत्वेन यत्र संदेहविपयेयी भवतः, अशुद्धस्थापि शुद्धत्वेन वा यत्र निश्चयों भवति, 
तत्र तदुभयम्‌ आलोचनप्रतिक्रमणद्वये भवति । ३ । यह्वस्तु नियमितं मवति तद्टस्तु चेन्निजभा जने पतति मुखमध्ये वा समा- 
याति यस्मिन वस्तुनि गृहीते वा कषायादिकम उत्पद्यते तस्थ रावस्थ वस्तुनः दाग: क्रियते, तद्ठिवेकनामप्रायश्चित्तम्‌ ।४। 
नियतकायस्यथ बाचो मनसश्च व्यागों व्युत्सर्ग. कायोत्सग: । ५। उपबासादिपूर्वोक्त पढुविर्ध बाह्य॑ तप. तपोनामप्रायश्विसम्‌ 
। ६। दिवसपक्षमासादिविभागेन दीक्षाहापन छेदो नाम प्रायश्ित्तत्‌ । ७। पुनरयप्रभृति ब्रतारोपण मृलप्रायश्रित्तम | ८। 


साधु छोग, उनका चित्त जिस काममें हो उसे प्रायश्वित्त कहते हैं। अतः जो आत्माकी बिशुद्धि 
करता है वह प्रायश्चित्त है। अथवा अआ्राय/ माने अपराध, उसकी चित्त अथात्‌ खुद्धिको प्रायश्रित्त 
कहते हैं। सारांश यह है कि जिस तपके द्वारा पहले किये हुए पापकी विश्युद्धि होती है अथीत्‌ 
पहलेके ब्रतोमिं पूणता आती है उसे प्रायश्चित्त कहते हैं | इस प्रकार जो मुनि मन बचन काय 
ओर कृत कारित अनुमोदनासे दोष नहीं करता उसके प्रायश्वित्त तप होता है | मुनियोके आनारमें 
प्रायश्रित्तके दस भेद कहे है, जो इस प्रकार हैं-आलोचन, ग्रतिक्रमण, उभय, विवेक, «्युत्सग, तप, 
छेद, मूठ, परिहार और श्रद्धान । एकान्त स्थानमें बेठे हुए, प्रसन्न चित्त, और देश कालको जानने- 
वाले आचार्यके सामने विनयपूर्वक जाकर, बच्चेकी तरह सरल चित्तसे शिष्यक्रे द्वारा अपना अप- 
राघ निवेदन करना आलोचन नामक प्रायश्चित्त है। अपने दोपको यह कह कर 'मेरा यह दोष 
मिथ्या हो! उस दोपके प्रति अपनी प्रतिक्रियाको प्रकट करना प्रतिक्रमण नामका प्रायश्रित्त 
है। शुद्ध वस्तुमें भी झुद्धताका सन्देह होनेपर या झुद्धनों अशुद्ध अथवा अचश्ुद्धको शुद्ध समझ 
लेने पर आछोचन और प्रतिक्रमण दोनों किये जाते हैं। इसे उभय ग्रायश्वित्त कहते है। जो वस्तु 
त्यागी हुई हो वह वस्तु यदि अपने भोजनमें आजाये अथवा मुखमें चली जाये, तथा जिस बस्तुके 
प्रहण करनेपर कंषाय वगैरह उत्पन्न होती हो, उन सब वस्तुओंका ह्याग किया जाता है । इसे 
विवेक नामका प्रायश्वित्त कहते हैं। कायोत्सगे करनेको व्युत्स्ग प्रायश्चित्त कहते हैं| पहले कहे 
हुए अनशन आदि छे बाह्य तपोके करनेको तप प्रायश्वित्त कहते हैं । दिन, पक्ष ओर मास आदिका 
विभाग करके मुनिकी दीक्षा छेद देनेको छेद प्रायश्वित्त कहते हैं । पुनः दीक्षा देनेको 


३७२ स्वामिकात्तिकेया जुप्रेक्षा [ गा० ४५०२- 


दिवसपक्षमासादिविभागेन दृरतः परिवजेन परिदारः । अथवा परिहार: ट्विप्रकारः | गणप्रतिबद्धों, यत्र प्रश्रवणादिक कुर्बन्ति 
मुनयः तत्र तिष्ठति पिडिछकामग्रतः कृत्वा यतीनां वन्दर्नां करोति तस्य यतयः प्रतिवन्दनां न कुर्बन्ति | एवं या गणे 
क्रिया गणप्रतिबद्ध:ः परिहारः । यत्र देशे धर्मों न ज्ञायत तत्र गला मौनेन तपश्वरणालुष्ठानकरणभगणप्रतिबद्ध: 
परिहार: । ९। तथा श्रद्धानं तत्वरुचो परिणामः कोधादिपरित्यागो वा श्रद्धानम्‌। १०। तच्वार्थसृत्रे नवमोपस्थापना- 
प्रायश्वित्त कथितमस्ति । महात्रतानां मूलन्छेद्न विधाय पुनरपि दीक्षाप्रापणम्‌ उपस्थापना | एतदशप्रकार॑ प्रायश्वित्त 
दोषानुरूप॑ दातव्यमिति ॥ ४५१ ॥ 


अह कह' वि पमादेण य दोसो जदि एदि त॑ पि पयडेदि । 
णिद्दोस-साहु-मूले दस-दोस-विवज्िदो' होढु| ॥ ४५२॥ 


छिया-अथ कथमपि प्रमांदन च दोष. यदि एति तम्‌ अपि प्रकटयति । निदोषणा थुमृले दशदोषविव र्जित: भवितुम्‌ ॥] 
अथ अथवा थदि चेन्‌ कथमपि प्रमादेन पदश्चदशप्रमादप्रकारेण 'विकहा तह थ १साया इंदियणिदा तहेब पणओ य । चदु 
चदु पणमेंगेग होति पम्रादा हु पण्णरसा ॥” इति | विक्रथा; ४, कषाया: 4, इन्द्रियाणि ५, निद्रा १, प्रणयः ल्लेह. १ इति 
पद्चदशप्रका रप्रमादाचरणन दोषः अपराधः ब्रतातिचारादिकः एति आगच्छति प्राप्रोति तमपि दोप ब्रतातिचारादिक प्रकट- 
याति प्रकटीकरोति | क्र । निर्दोषसाधुमले निर्दोषा यथोक्ताचारचारिण साधवः सरिपाठकमुनयः निर्दोषाश्व॒ तें साधवश्व 
निर्दोषसाधवः तेषां साध्रना सरिप्रमुखाणा मुले पादमुले तदग्रे इत्यर्थ: | कि कतेम । दोदु भवितु दशदोपवर्जित भूत्वा, 
दोषा: आकम्पितादयः दश ते च दोषाश्र दणदोषाः तेवैरजितों भूत्वा । उक्त च भगवत्याराधनायाम्र | दशदोषरहित- 
मालेचन कर्तव्यम | “आकंपिय १ अणुमाणिय + जे दिद्वुं ३ बादर ४ च महुमं च ० | छण्णं ६ राह्मउलय॑ ७ बहुजण 


मूल प्रायश्रित्त कहते हैं | कुछ दिन, कुछ पक्ष या कुछ मासके लिय मुनिक्ते संघसे प्रथक्‌ कर 
देनेकी परिहार प्रायश्चित्त कहते हैं। अथवा परिहारक्रे दो भेद हैं-गणग्रतिबद्ध और अगण 
प्रतिबद्ध । पीछी आगे करके मुनियोकी वन्दना करनेपर मुनिगण उसे प्रतिवन्‍्दन। नहीं करते | यह 
गणप्रतिबद्धपरिहार प्रायश्वित्त है। जहा आचार्य आज्ञा दें वहां जाकर मौनपूर्वक तपश्चरण करना 
अगणप्रतिबद्धपरिहार प्रायश्वित्त है। तत्तोंमें रुचि होना अथवा क्रोध आदिका छोड़ना अ्रद्धान 
प्रायश्रित्त हैं । तचार्थसृत्रकके नौवें अध्यायमें श्रद्धानक्रे स्थानमें उपस्थापना भेद गिनाया है । 
और उमका लक्षण मूल प्रायश्चित्ते समान है। अथीत महाव्रतोका मूलसे उच्छेद करके फिरसे 
दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्वित्त है | यह दस प्रकार का प्रायश्वित्त ( नच्चार्थमृत्रमें प्रायश्चित्तके 
नो ही प्रकार बतलाये है ) दोषके अनुसार देना चाहिये ॥ 9०१ ॥ अर्थ-अथवा किसी प्रकार 
प्रमादके वशीभूत होकर अपने चारित्रेमें यदि दोप आया हो तो निर्दोष आचार्य, उपाध्याय अथवा 
साधुओंके आगे दस दोपोंसे रहित होकर अपने दोषकों प्रकट करे ॥ भावार्थ-पांच इम्द्रियां, 
चार बिकथा ( ख्रीकथा, भोजनकथा, देशकथा, राजकथा ), चार कपाय, एक निद्रा और एक खेह 
ये पन्द्रह प्रमाद हैं। इन प्रमादों के कारण साधुके आचारमें यदि दोष लगता है तो साधु अपने 
से बड़े साधुओंके सामने अपने दोषकी आलोचना वरता है। भगवती आराधनामें भी कहा है कि 
आलोचना दस दोषोंसे रहित होनी चाहिये | आलोचनाके दस दोष इस प्रकार कहे हैं-आकम्पित, 
अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, प्रच्छन, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी। आचायेको 
उपकरण आदि देकर उनकी अपने ऊपर करुणा उत्पन्न करके आलोचना करना अथोत्‌ उपकरण 


१ आदर्श तु 'धर्मेइनुशायते! | २ ब कहदव | ३ व दसदोसविवस्जिउ। ४ब होदि (१)। 
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८ अव्वत्त ९ तस्सेवी १० ॥” आकम्पितमुपकरणादिदानेन गुरोरनुकम्पामुत्पाथ आलोचयति । १। अनुमानित वचनेनानु- 
मान्य वा आल्मेचयति | २। यहदुं यह्चोकैेंश तदेवालोचयति | ३। बादरं व स्थूलठोषमेबालोचयति । ५ । सृक्ष्मम्‌ अव्पमेव 
दोषमालोचयाति । ५। छल्न॑ केनचित्पुर॒ुषेण निजदोषः प्रकाशित: भगवन्‌ याद्रगों दोषोडनेन प्रक्राशितस्तादशो दोषों 
मभाषि वर्तते इति प्रच्छन्नमालोचयति ।६। शब्दाकु् यथा भवलेत यथा गुरुरपि न श्रणोति ताहशे कोलाहलमध्ये 
आलोचयति । ७। पहुजनं बहुन्‌ गुरुजनान्‌ प्रत्यालोचयति । ८। अव्यक्तम्‌ अव्यक्तस्थ अप्रबुद्धस गुरोरओ आलोचयति ।९। 
तस्सेवी यो गुरुस॑ दोष॑ सेवते तदग्रे आलोचयति | १० । ईदम्बिधघमालोचन॑ यदि पुरुष आलोचयति तदा एको गुरु" एक 
आलोचकः पुमान छ्ली चेदालोचयति तदा चदन्धसूर्यादिप्रकाशे एको ग्ररः द्वे लियो अथवा हो गुरू एका खत्रीति। प्रायश्ित्तम 
कुबत: पुंसः महृदपि तपो$भिप्रेतफलप्रदं न भवति ॥ अथ प्रायश्वित्तरणे आचायमप्ृष्ठा आतापनादिकरणे आलोचना 
भवति, पुम्तकपिज्छादिपरोपकरणग्रहणे आलोचना, परोक्षे प्रमादतः आचायोदिवचनाकरणे आलोचना, आचायमपृष्ठा 
चार्यप्रयोजनेन गत्वा आगमनेन आलोचना, परसंधमप्रष्टा स्वसंघागमने आलोचना, देशकालनियमेन अवश्यकतव्यस्थ 
ब्रतविशेषस्य घर्मकथाप्रसंगेन विस्मरणे सति पुनः करणे आलोचना स्थात । पडिन्द्रियेषु वचनादिदृःपरिणामे 


भेंट करनेसे प्रसन्न होकर आचार मुझे थोड़ा प्रायश्चित्त देंगे ऐसा सोचकर आलोचना करना आक- 

पत दोप है । गुरु थोड़ासा प्रायश्वित्त देकर मेरे ऊपर अलुग्रह करेगे ऐसा अनुमान करके फिर 
आलोचना करना अनुमानित नामका दोप है। जो अपराध दूमरोंने देख लिया हो उसे तो कहे और 
जिस अपराधको करते हुए किसीने न देखा हो उसे न कहे, यह दृष्ट दोष है | स्थूल दोष तो कहे 
किन्तु सृक्ष्म दोपको न कह्टे, यह बादर दोष है | सूक्ष्म दोष ही कहे और स्थूल दोषको न कहे 
यह सक्ष्म नामका दोष है। किसी साधुको अपना दोष कहते घुनकर आचार्यसे यह कहना कि 
भगवत्नन्‌ जैसा दोप इसने कहा है बैसाही दोष मेरा भी है! और अपने दोषको मुखसे न कहना 
प्रच्छन्न दोष है | कोई दूसरा न छुने इस अभिप्रायसे जब बहुत कोछाहल होरहा हो तब दोष को 
प्रकट करना अब्दाकुलित दोप है। अपने गुरुके सामने आलोचना करके पुनः अन्य गुरुके पास 
इस अभिप्रायसे आलोचना करना कि इस अपराघषका प्रायश्चित्त ठीक है या नहीं, बहुजन नामा 
दोष है | जिस मुनिको आगमका ज्ञान नहीं है और जिसका चारित्र भी श्रेष्ठ नहीं है ऐसे मुनिके 
सामने आलोचना करना अव्यक्त नामका दोप है । जो गुरु खय॑ दोषी है उसके सामने अपने 
दोषोंकी आछोचना करना तत्सेवी नामक दोष है। इस प्रकार इन दोपोंसे रहित आछोचना करनेवाला 
यदि पुरुष हो तो एक गुरु और एक अलोचना करनेवाला पुरुष ये दो होना जरूरी हैं | और यदि 
आलोचना करनेबाली ख्री हो तो चन्द्र सूय बगैरहके प्रकाशर्में एक गुरु और दो ख््रियां अथवा दो 
गुरु और एक सत्री होना जरूरी है। जो साधु अपने दोपोंका प्रायश्रित्त नहीं करता उसकी बड़ी 
भारी तपस्था मी इष्ट फल दायक नहीं होती । यहां कुछ दोपोंका प्रायश्वित्त बतलाते हैं-पुस्तक 
पीछी आदि पराये उपकरणोंको लेलेने पर आलोचना प्रायश्वित्त होता है। प्रमादतव॒श आचाये बचर्नोंका 
पालन न करनेपर आलोचना प्रायश्चित्त होता है। आचारयसे बिना पूछे आचारयके कामसे जाकर 
लौट आनेपर आलोचना प्रायश्चित्त होता है । पर संघसे बिना पूछे अपने संघर्में चले आनेपर 
आलोचना प्रायश्वित्त होता है। देश और काछके नियमसे अवश्य करने योग्य किसी विशेष ब्रतको, 
धर्मकथामें लग जानेसे भूल जानेपर यदि बादकों कर लिया हो तो आलोचना प्रायश्चित्त होता 
है | पट्कायके जीबोंके प्रति यदि कठोर वचन निकल गया हो तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है। 


. १ छम किमु बहुव वा, (स बहुव॑ य ), ग॒ थोविं किमु बहुव वा । 


३४७ स्वामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ४०७४- 


प्रतिक्मणम्‌ , पैशस्यकलहादिकरणे प्रतिक्रमणम्‌ , वैयाइत्त्यस्वाध्यायातिप्रमादे प्रतिक्मणम्‌ , आचार्यादिषु हस्तपादादिसंधटने 
प्रतिक्रमणम्‌, त्तसमितिगुप्तिषु खत्पातिचारे प्रतिक्रमणम्‌, गोचरगतम्य मुनेः लिज्नोत्थाने प्रतिकमणम्‌, परसंक्लेशकरणादी 
च प्रतिक्रमणम्‌ । दिवसराज्यन्ते भोजनगमनादों आलोचनाप्रतिकमणढयम्‌ , लोचनखच्छेदस्पप्रमैथुनाचरणरा त्रिभोजनेपु 
उभयम्‌ , पक्षमासचतुमाससंवत्सरादिदोषादी च उभयम्‌ । मौनादिना बिना लोचनविधाने व्युत्सर्गः, हरिततृणोपरि गमने 
ब्युत्सर्गः, क्देमोपरि गमने व्युत्सगेः, उदरकृमिनिर्गमने व्युत्सर्गः, हिमदंशमशकादिवातादिरोमाश्े ब्युत्सगंः, आद्रभूम्युपरि 
गमने व्युत्सर्ग:, जानुमात्रजलप्रवेशे व्युत्मर्गग, परनिमित्तवस्तुनः स्वोपयोगविधाने ब्युत्सर्ग:, नावादिनदीतरणे व्युत्सर्गः, 
पुस्तकपतने व्युत्सर्गः, प्रतिमापतने व्युत्सगः, पश्चस्थावरविधातादइशदेशतनु मर्लावसगांदिपु व्युत्सर्गः, पक्षादिप्रतिक्रमण- 
क्रियान्तरव्याख्यानप्रवृत्यादिषु व्युत्स्गंट, उच्चारप्रत्लवणादिषु व्युत्सर्ग. । एबमुपवासस्छेदमूलपरिहारादिकरणं ग्रन्थतो 


ज्लेयम्‌ ॥ ४५२ ॥ 
ज॑ कि पि तेण दिण्णं ते सब्ब॑ सो करेदि सद्भधाए। 
णो पुणु हियए संकदि कि थोव॑ कि पि बहुय॑ वा ॥ ४५३ ॥ 

[ छाया-यत्‌ किमपि तेन दत्ते तत्‌ स्व स करोति श्रद्धया। नो पुनः हृदये शइते कि स्तोक॑ किमपि बहुके वा ॥ ] 
यत्‌ किमपि प्रायश्रित्तम्‌ आलोचनाप्रतिकमणादिदशभेदमिन्न॑ तेन श्रीगुरुणा दत्ते वितारितम्‌ अर्पित तत्सवे पग्रायश्षित्तम 
आलोचनादशमेदभिन्न॑ स साधुः तपस्वी मुमुकछुः करोति विदधाति, सर्ब प्रायश्ित्त श्रद्यया रुचिरूुपेण अन्तःकरणभावनया 
करोति । पुनः हृदये स्वमनसि न शड्जते शब्ढा संदेह न करोति । मम प्रायश्ित्त श्रीगुरुणा स्तोक॑ स्वत्प॑ दत्ते, वा अथवा, 
कि बहुतरं प्रचुरं दत्तम्‌ इति नाशइूते ॥ ४५३ ॥ 

पुणरवि काउं णेच्छदि' त॑ दोसं जहर वि जाइ सये-खंड । 
एवं णिच्छय-सहिदो पायच्छित्तं तवो होदि' ॥ ४५४ ॥ 


[ छाया-पुनर्‌ अपि कर्तु न इन्छति ते दोप॑ यद्यपि याति जतखण्डम्‌ | एवं निश्चयसहितः प्रायश्वित्त तपः भवति । ] 
एवं पूर्वोक्तप्रकारेण प्रायश्वित्त प्रायश्रित्ताख्यमा भ्यन्तरं तपो भवति । एवं कथम । यः निश्चयसह्ित- जिनघर्म जिनवचने च 


किसीकी चुगली करनेपर या किसीसे कलह करने पर प्रतिक्रमण प्रायश्वित्त होता है | वेयावृत्य 
खाध्याय वगरहमें आल्स्य करनेपर प्रतिक्रमण ग्रायश्वित्त होता है | आचाये वबगैरहसे हाथ 'रके 
टकरा जानेपर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है| ब्रत समिति गुप्ति बगैरहमें खलप अतिचार छगनेपर, 
गोचरीके लिये जाते समय लिंगमें विकार आजानेपर और दूसरोका संछेश पैदा करनेपर प्रतिक्रमण 
ग्रायश्वित्त होता है । दिन या रात्रिके अन्तमें गमनागमन करनेपर, खम्नमें मैथुन सेवन या रात्रि- 
भोजन करनेपर और पाक्षिक मासिक चातुर्मीसिक तथा वार्षिक दोप वगैरहमें उमय ( आलोचना 
और प्रतिक्रमण ) प्रायश्रित्त होता है । बिना मौन पूर्वक्ष आलोचन करनेपर, हरे तृणोंके ऊपर चलने 
पर, कीचड़मेंसे जानेपर, पेटमेंसे कीड़े निकलने पर, शीत मच्छर वायु बगेरहके कारण रोमांच हो 
आनेपर, घुटनेतक जलमें प्रवेश करनेपर, दूसरेके लिये आई हुई वस्तुका अपने लिये उपयोग करनेपर, 
नौका आदिके द्वारा नदी पार करनेपर, प्रतिक्रमण करते समय व्याख्यान आदि अ्रदतत्तियोंमें छग 
जानेपर या मल मूत्र करनपर व्युत्स्ग प्रायश्वित्त होता है। इसी प्रकार उपवास, छेद, मूल, परिद्वार 
आदि प्रायश्षित्तोंकी विधि अन्य ग्रन्थोंसे जाननी चाहिये || ४०५२ ॥ अर्थ-दोषकी आलोचना करनेके 
पश्चात्‌ आचार्यने जो प्रायश्चवितत दिया हो उस सबको श्रद्धा परूवंक करना चाहिये। और हृदय 


१ ब गेच्छदि (१), छमस णिच्छदि, ग णक्छदि । २ ग्सइ। शेब होंति। 


-७०६ ] १२, धर्मासपेक्षा ३७५ 


निश्चयः प्रतीतः विधासः तेन सहितः युक्तः मुनिः भ्रावकों वा पुनरपि एकवार् दोषनिराकरणे कृते पुनः त॑ दोष॑ कर्ठु न 
इच्छति, न अपराध व्रतातिचारादिक विधातुं न बाष्छति ईहते नेव । यद्यपि खय॑ शतखण्ड याति परीषहै: उपसंग: व्याधिमिः 
शरीर शतघा खण्डतां याति तथापि त॑ दोष॑ करतु न इच्छति ॥ ४५४ ॥ 
जो चिंतइ अप्पाणं णाण-सरूब पुणो पुणो णाणी । 
विकहा-विरत्त-चित्तो' पायच्छित्तं वरं' तस्स ॥ ४०५॥ 

[ छाया-यः चिन्तयति आत्मार्न ज्ञानखरूप पुनः पुनः ज्ञानी। विकथाविरक्तचित्त: प्रायश्वितत बरं॑ तस्य ॥ ] 
तस्प मुनेः श्रावकस्य वा प्रायश्वित्ते वरं श्रेष्ठ तपो भवति | तस्य कस्य । यः शानी भेदामेदरल्लत्रयविज्ञानी मेदविशञानसंपन्नः 
चिन्तयति ध्यायति । कमर । कमतापन्न पुनःपुनः वारंवारं मुहुमेंहुः आत्मानं खपरमात्मानं शुद्धचिद्रपम्‌ | कीदक्षम्‌ । 
ज्ञानखरूप॑ शुद्धबोधमयं केवलज्ञानदशेनमयम्‌ । कीटकू सन । विकथादिविरक्तमनाः विरूपकथाकथन विकथा, श्लीभोजनराज- 
चोरादिकथाक्रोधभानमायालो भर्पशना दीद्ियनिद्रालिह!: ते भयः विरक्त निशत्त मनः चित्त यस्य स तथोक्तः | पच्चदशबाद्या- 
भ्यन्तरप्रमादरहितः साधसप्तत्रिशत्सइम्नप्रमादबिरतो वा आत्मनः परा उत्कृष्टा विशोधनाय यथा स्यादिद्येवमर्थः । म्वसाक्षिका 
परसाक्षिका च विश्वुद्धिरत्कशरति मन्यते । प्रायः इत्युच्यते लोकश्वित्त तस्य मनो भवेत्‌ , चित्तझुद्धिकरे कर्म प्रायश्चित्तमिति ! 
प्रायश्चित्तफर्ल भावप्रसादनम्‌ अनवस्थाया अभावः शल्यपरिहरणं घममदाव्थादिक॑ च वेदितव्यम्‌ ॥ ४५५ ॥ अथ विनयतपो 
गाथात्रयेण विश्वणोति- 

विणओ  पंच-पयारो दंसण-णाणे तहा चरित्ते य। 
बारस-भेयम्मि तवे उबयारो' बहु-विहो णेओ ॥ ४५६ ॥ 

[ छाया-विनयः पश्चप्रकारः दशन-शाने तथा चारित्रे च। द्वादशभेंदे तपति उपचारः बहुविधः ज्ञेयः ॥ ] 
विनयः कषायेन्द्रियाणां विनयन॑ स्ववशीकर्ण विनय, अथवा र्नत्रयस्थ तद्गतां रह्नत्रयवर्ता मुनीना च नीचैईत्तिविनय:ः । 
स्‌ पश्चप्रकारः पश्चभेदभिन्नः । क् के । दरशन सम्यरदशने सम्यक्तजे तत्त्वार्थश्रद्धाने शद्भाकांक्षाविविकित्सानां वजन परिहार: 
उपगृहनस्थिरीकरणवात्सल्य प्रभावना: भक्त्यादयों गुणाः पतश्चपरमेष्ठटिभक्तयानुरागस्तेषामेब पूजा तेषामेव ग्रुणानुवतैनम्‌ । 
तद्था । “उबगूहादिअ पुब्चुत्ता तह भत्तिआदिआयगुणा । संकादिबजण पि य दंसणविणओ समासेण ॥” इति दरशने 


में ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि आचायने मुझे जो प्रायश्वित्त दिया है बह थोड़ा है या बहुत 
है ॥ भले ही शरीरके खण्ड खण्ड होजायें किर भी ठगे हुए दोषका प्रायश्रित्त लेनेके पश्चात्‌ जो 
उस दोषको नहीं करना चाहता उस दृढ़ निश्चयवाले साधुके प्रायश्चित्त नामक तप होता है ॥ 
भावार्थ-जो साधु यह निश्चय कर लेता है कि परीषह, उपसर्ग, व्याधि वगैरहके द्वारा यदि मेरे 
शारीरके खण्ड खण्ड भी होजायें तो भी मे किये हुए दोपको पुनः नहीं करूंगा उसी साधुका 
प्रायश्चित्त तप सफल है । और जो प्रायश्वित्त लेने के पश्चात्‌ पुनः उसी दोषको कर बढता है उसका 
प्रायश्वित्त निष्फ्ल है ॥ ४५३-४ ॥ अर्थ-जो ज्ञानी मुनि ज्ञान खरूप आत्माका वारंबार 
चिन्तन करता है और विकथा आदि प्रमादोंसे जिसका मन विरक्त रहता है, उसीके उत्कृष्ट प्राय- 
श्वित्त होता है॥ भावार्थ-पन्द्रह अथवा साढ़े सैतीस हजार प्रमादोंसे रहित होकर जो मुनि अपने 
शुद्ध ज्ञानखरूप आत्माका ही सदा चिन्तन करता है उसीके वास्तविक प्रायश्वित्त तप होता है; 
क्यों कि ऐसा करनेसे सब दोपोंसे छुटकारा हो जाता है॥ ४०७ ॥ आगे तीन गाथाओंसे विनय 
तपको कहते हैं । अर्थ-बिनयके पांच भेद हैं। दशनकी विनय, ज्ञानकी विनय, चारित्रकी 
विनय, बारह प्रकारके तपकी विनय, और उपचार विनय | उपचार विनयके बहुतसे प्रकार हैं ॥ 


१छस ग विकहादिविरत्तमणो (ममाणो! )। रम तवो। १ छमसगविणयो!। ४ म उअयारो। 
कार्त्तिके० ४४ 


रेड स्वासिफारसिकेया नुमेक्षा [ गा० ४५७-- 


विनयः । १। ज्ञाने जिनोक्तसिद्धाम्ते दादशाहइचतुर्देशपूर्वार्णा कालशुद्या पठन व्याख्यान परिव्तनम । हस्तपाक्षे प्रक्षाल्य 
पर्यायावस्थितस्थाध्ययनस्‌। अवग्रहवविशेषेण पठनम्‌। बहुमान यत्पठति यस्मात्‌ श्रणोति तयोः पूजा गुणसतवनम्‌। अनिह्वः 
यत्पठति यस्मात्पाव्यति तयोः कीतैनम्‌। व्यज्नशुद्धम्‌ अर्थशुद्ध व्यज्नाय्थशुद्धम इति। ज्ञाने अष्टप्रकारों बिनयः । यः शिक्षते 
विद्योपादार्न करोति, ज्ञानाभ्यास् करोति, श्ञान॑ परस्मे उपदिशति।य एवं करोति स ज्ञानविनीतो भवाति इति ज्ञाने विनयः। २। 
तथा तेनेव प्रकारेण चारित्रे अतसमितिगुप्तिलक्षणे त्रयोदशप्रकारे सामामिकादिपश्रप्रकारे वा तदाचरणं तहक्षणोपायेन यत्नः 
चारित्रे विनय: । तथा इन्द्रियकषायाणां प्रसरनिवारणम्‌ इन्द्रियकषायव्यापारनिरोधनम्‌ इति चारित्रविनयः | ३। च 
पुनः द्वादशमदे तपसि अनशनावमौदयादिद्वादशप्रकारे तपसि अनुष्ठानम्‌ उत्साह: उद्योग: | तथा आतापनाथुत्तरगुणेषु उद्यमः 
उत्साह: । समतासतववन्दन प्रतिक्रमणप्रद्याख्यानकायोत्सगाणाम्‌ आवश्यकानामपरिहाराणि । तथा यस्यावश्यकस्थ यावन्तः 
पठिताः कायोत्सगोः तावन्त एवं कर्तव्या: न तेषां हानिषकद्धिवां कायो । द्वादशविधतपोष्नुष्टाने भक्तिरनुराग: तपस्विनां 
भक्ति; इति तपसि विनयः । ४ | उपचारो विनयः, उपचयेते उपचारेण क्रियते साक्षादिति उपचारों विनयः | बहुधा 
बहुप्रकारः । कायिकविनयः साधूना दूरदशनात्‌ आसनाद्‌ उत्पानम्‌, सिद्धश्रुतगुरुभक्तिपर्वक॑ कायोत्स्गादिकर णस्‌ 
नमन॑ शिरसा प्रगामः, अञ्जलिपुटेन नमनम्‌, सन्मुखगमनम्‌ , पृष्टिगमनम्‌ , देवगुरुभ्यः पुरतः नीच॑ स्थानम्‌, वामपारण 
स्थानम्‌ , गुरोवामपाशश्वे पृष्ठती वा गमनस्‌, इत्यादिकौपचारिककायविनयः । वाचिकविनयः । तथथा । पृज्यवचर्न बहु- 
वरचनोच्ारणं यूय॑ भ्नरकाः पूज्या: इत्येवमादिकम्‌ । हितस्थ पथ्यस्थ भाषणमय्‌ इहलोकपरलोकधमैकारणं वचनम्‌ । मितस्य 
परिमितस्थ भाषण वात्पाक्षरबहर्थम्‌ । मधुरे मनोहरवचन॑ श्रुतिसुखदम्‌ । सूत्नानुवीचिवचनम्‌ आगमदृष्या भाषण यथा 
पापं॑ न भवाति। निशुरकर्कशकटुकादिक वजेयरित्वा भाषणम्‌ । क्रोधमानमायालोभरागद्वेषादिविरहित॑ वचनम्‌ । वकारम- 
कारादिरहित॑ वचनमू्‌ । बन्धनत्रासनताडनादिरहित॑ वचनम्‌ । असिमसिक्ृष्यादिक्रियारहित॑ वचनम्‌ । परसुखविधायक॑ 
वचन धर्मोपदेशनम्‌ । इत्यादिवाच्रिकविनयः यथायोग्य॑ कर्तव्यों भव॒ति । मानसिकविनयः । यथा । हिसादिपापकारिपरि- 
णामस्य परिद्याग: । आततेरोद्रपरिणामस्थ परित्यागः । सम्यक्त्वविराधनापरिणामरहित- । मिथ्यात्वपरिगामपरित्यागः । 
धर्म सम्यक्तवे ज्ञाने चारित्रे तद्॒त्सु च शुभपरिणामः कर्तव्य: । कायादिको विनयः प्रत्यक्षः, दीक्षागुरो श्रुतगुरी तपो5घिके 
साधुषु सूरिपाठकेषु आर्थिकास शहस्थश्रावकलोफेघु च यहदिय्ममानेषु यथायोग्य॑ विनयः कर्तव्य. । एतेषु परोक्षभूतेषु 
गुवांदिषु कायादिको विनयः कर्तब्यः । गुरूणामाशादेशतदुपदेशवचनप्रतिपालनतदुपदिटट पु जीवादिपदार्थेषु श्रद्धानं कर्तव्य 
परोक्षविनयः । बिनयस्थ फलम्‌, विनये सति ज्ञानलाभो भवति, आचारविशुद्धिश्व सजायते । घिनयहीनस्य॒ शिक्षा 
श्रुताध्ययन सर्व निष्फलम्‌। विनयवान्‌ सर्वकल्याणानि खर्गमोक्षसुखानि लमते । जन्मादिकपशथकल्याणकं चतुर्विधाराधनादिक 
च लभते । तदुरक्त च | 'विणओ मोक्खद्वारं विणयादों संजमों तवो णा्णं । विणएणाराहिजदि आयरिभों सब्बसंघो य ॥/ 
बिनयो मोक्षस्त द्वार॑ प्रवेशडः, विनयाव संयमः, विनयात्‌ तपः, विनयात्‌ ज्ञानं, विनयेन आराध्यत आचायेः सर्वेस्ंघ' 
बापि | तथा च। “कित्ती मेत्ती माणस्स भंजण गुरुजणे य बहुमाणं । तित्थयराण आणा गुणाणुमोदों य विणयगुगा ॥. 
बिनयस्य कतो कीर्ति यज्ञः स्वव्यापि प्रताप॑ लभते, तथा मेत्रीं सर्वे: सह मित्रभावं छमते, तथात्मनों माने गर्व निरस्यति, 
गुरुजनेभ्यो बहुमान लभते, तीर्थकराणामाज्ञां पालयति, गुणानुराग च करोति । इत्यादिविनयतपोषिधानगुणा: ॥ ४० ६॥। 


दंसण-णाण-चरित्ते सुविसुद्धों जो हथेह परिणामों । 
बारस-मभेदे वि तबे सो शच्विय' विणओ हवे तेसिं॥ ४५७॥ 


मुनियोंके विषयमें विनम्र रहना विनय है। उसके पांच भेद हैं॥ ०५६ ॥ अर्थ-दशन, ज्ञान 
और चारित्रके विपयमें तथा बारह प्रकारके तपके विषयमें जो विश्युद्ध परिणाम होता है बही 
उनकी विनय है॥ भावार्थ-त्त्वार्थके श्रद्धानरूप सम्यग्दशनके विषयमें शंका, कांक्षा, विचि- 
कित्सा आदि दोषोंकों छोड़ना और उपगूदन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, आदि गुण्णणोंका होना 





१ थभेउ, म भेए। र्वतवो (१)। श्ब्तिय! 


-४५८ ] १६, धमोजुमेश्ता ३७७ 


[ छाया- दर्शनज्ञानचारित्रे सुविशुद्ध/ यः भवति परिणामः । द्वादशमेंदे अपि तपसि स एवं विनयः भवेत्‌ 
तेषाम्‌ ॥ ] तेसिं तेषां दशनशानचारिश्रतपसां सम्यग्दशनशानचारिश्रतपर्सा स एवं बिनयो भवेत्‌ । स कः । यः सुविशुद्धः 
अतिशयेन निर्मलः तद्भाहकपरिगामों वा परिणामः परिणतिः भावों भवति । केषु । दरीनज्ञानचारित्रेषु मेदामेदरज्नत्रय- 
रुपसम्यरदशनश्ञानचा रित्रेषु, दशने तत्त्वार्श्रद्धानलक्षणे निश्चयव्यवहारसम्यत्तवे निःशह्लितादिदोषरहिते खस्वरूपश॒द्ध- 
बुद्धैकात्मनि श्रद्धानरचिलक्षण वा दशनविनयः १। शने द्वादशाइलक्षणे व्यजनोजितादिना पठन॑ पाठन॑ वा चिदानन्दैक- 
खस्वहूपपरिज्ञाने वा ज्ञानविनयः २। चारित्रे त्रयोदशप्रकारे स्वातिचारराहित्येन पद्रपधभावनायुक्तत्वेन वा फ्रृत्तिः 
स्वख्वरूपानुभवन वा चारित्रविनयः ३। अपि पुनः द्वादशर्मेंदे तपसि अनशनादिद्वादशमेदमिन्नतपोविधानेषु अखेंदेन 
प्रशृत्तिः, तदाचरणे उत्साहः, आहारेन्द्रियकषायाणां रागदरेषयोश्व परित्यागः इत्यादितपोविनयः ॥ ४५७॥ 


रयण-त्तय-जुत्ताणं अणुकूल जो चरेदि' भत्तीए । 
मिश्चो जह' रायाणं उबयारो सो हवे विणओ ॥ ४५८ ॥ 


[ छाया- रल्त्रययुक्तानाम्‌ अनुकूल यः चरति भक्त्या | सत्यः यथा राज्ञाम्‌ उपचार: स भबैत विनयः ॥ ] यो 
भव्यः रक्त्रययुक्तानां सम्यग्दशनशानचारित्रवताम्‌ आचार्योपाध्यायसाधूमां दीक्षाशिक्षाश्रुतदानगुरूणां च भक्त्या धमोनु- 
रागेग परमार्थबुद्या अनुकूलम्‌ अभ्युत्धानमभिगमन करयोटन वन्दनानुगमर्न पृष्टगमनम्‌ इत्यादिकम्‌ आचरति, आनुकृत्येन 


तथा पंच परमेष्टीमं भक्ति होना, उन्हींके गुणोंका अनुसरण करना, ये सब दर्शनविनय है। 
कहा भी है-उपगूहन आदि तथा भक्ति आदि आत्मगुणोंका होना और शैेका आदि दोषोंको 
छोड़ना संक्षेपसे दशनविनय है ॥! काल शझुद्धिका विचार करके जिन भगवानके द्वारा कहे हुए 
बारह अंग और चौदह पूर्वरूप सिद्धान्तका पढ़ना, व्याख्यान करना, पाठ करना, हाथ पैर धोकर 
पर्यक्नासनसे बैठकर उसका मनन करना ज्ञान विनय है । ज्ञान विनयके आठ प्रकार हैं-योग्यकालमें 
खाध्याय करना, श्रुतमक्ति करना, खाध्याय काठतक विशेष नियम घारण करना, आदरपूर्वक अध्य- 
यन करना, मुरूके नामको न छिपाना, दोषरहित पढ़ना, झ्रुद्ध अर्थ करना, शुद्ध अर्थ और शुद्ध 
शब्द पढ़ना, ये ऋमशः काल विनय, उपधान, बहुमान, अनिहव, व्यंजन, अर्थ और तदुभय नामक 
आठ प्रकार हैं। इसी प्रकार ब्रत, समिति और गुप्तिरूप तेरह प्रकारके चारित्रका अथवा सामायिक 
आदिके मेदसे पांच प्रकारके चारित्रका पालन करना, इन्द्रिय और कषारयोंके व्यापारको रोकना 
अथवा अपने खरूपका अनुभवन करना चारित्रविनय है। अनशन, अवमोदय आदि बारह प्रकार 
के तपका उत्साह पूर्वक पाछन करना, तथा आतापन आदि उत्तरग्रुणोंमें उत्साहका होना, समता, 
स्तव, बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग इन छै आवश्यकोंमें कमी भी हानि नहीं करना, 
( जिस आवश्यकके जितने कायोत्सग बतलाये हैं उतने ही करने चाहियें उनमें घटाबढ़ी नहीं करनी 
चाहिये ) इस प्रकार बारह प्रकारके तपके अनुष्ठानमें तथा तपस्ियोंमें भक्तिका होना तपकी 
विनय है ॥ ४५७ ॥ अर्थ-जैसे सेवक राजाके अनुकूल प्रवृत्ति करता है बैसे ही रज्नत्रप अथोत्‌ 
सम्यग्दशन सम्यरज्ञान और सम्पक्चारित्रके घारक मुनियोंके अनुकूल भक्तिपूर्वक प्रद्ृत्ति करना 
उपचार बिनय है ॥ भावाथे-औपचारिक विनयको उपचार विनय कहते हैं । पहले कहा है कि 
उपचार बिनयके अनेक प्रकार हैं। अपने दीक्षागुरु, विद्यागुर, तपखी साधुको दूरसे देखते ही 
खड़े होजाना, हाथ जोड़कर या सिर नवाकर नमस्कार करना, उनके सामने जाना, या पीछे पीछे 


शभ्य चरेश। २ग़जिह। 


३४८ स्वामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० उ४ण९- 


सन्मुखत्वेन परमभक्तत्वेन प्रवर्तते । यथा सेवकः राशां सेवां करोति तथा रल्नत्रयधारिणां शिष्यः यो भव्य: अनुकूलत्वैन 
प्रवर्तते स प्रसिद्ध: । उपचारों विनयः, औपचारिको5यं॑ विनयो भवति | इति विनयतपोविधान पष्ठमू ॥ ४५८ 
अथ वैयाइत्यं तपो गाथाद्येनर विभावयति-- 


जो उवयरदि जदीणं उवसग्ग-जराइ-खीण-कायाणं । 
पूयादिसु' णिरवेक्ख वेज्ञावच्च तवो तस्स ॥ ४५९॥ 

[ छाया-यः उपनरति यतीनाम्‌ उपसर्गजरादिक्लीणकायानाम््‌ । पूजादिषु निरपेक्ष॑ वैयावृत्यं तपः तस्य ॥ ] तस्य 
साधोः वैयाबृत्त्यं तपः । व्यादृत्तिः परदुःखादिहरणे प्रवृत्ति: व्याइत्तेमोवः वेयाइ्त्यम्‌ । अथवा कायपीडादुःपरिणामविना- 
शार्थ कायचेष्टया द्रव्यान्तरेणोपदेशेन च व्यावृत्तस्य यत्कर्म तद्ैयाबत्य॑ नाम तपोविधानं भवेत। तस्य कस्य | यो महान 
भब्यः यतीनाम आचार्योंपाध्यायतपस्बिशैक्ष्यग्लानगणकुलसंघसाधुमनोज्ञानां दशविधानां पुरुषाणां दशविधं वैयाशृत्त्यं 
भवति । पश्चधाचारं खयमाचरन्ति दिष्यादीनामाचारयन्तीलयाचायों: १ । मोक्षार्थमुपेद्याधीयते शाम्ने तस्मादित्युपाध्यायः 
श्रुतगुरुः २ । महोपवासकायक्लेशादितपोडनुष्ठान विग्ते यस्य स तपखी ३ । शाख्राभ्यासशीलः शैक्षः ४ । रोगावि- 
पीडितदरीरों ग्लानः ५ । बद्धमुनिसमूहों गणः ६ । दीक्षकाचार्यशिष्यसंघातः कुल वा ज्रीपुरुषसंतानः कुलम्‌ू ७। ऋषि- 
मुनियत्यनगारलक्षगश्चातुवेष्येश्रवणसमूह: संघः, ऋष्यार्िंकाभ्रावकश्राविकासमृदों वा संघ: ८ । चिरदीक्षितः साधु: ९ । 


जाना, देव और गुरुके सन्मुख नीचे स्थानपर बैठना, या उनके बाई ओर खड़े होना, ये सब कायिक 
उपचार विनय है। आर्थिका और श्रावकोंके भी आने पर उनकी यथायोग्य विनय करना चाहिये । 
गुरुजनोंके परोक्षमें मी उनके उपदेशोंका ध्यान रखना, उनके विषयमें शुभ भात्र रखना मान- 
सिक उपचार विनय है । गुरु जनोंके प्रति पूज्य वचन बोलना-आप हमारे पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं इत्यादि, 
हित मित मधुर वचन बोलना, निष्रुर कर्कश कटुक वचन न बोलना आदि वाचिक उपचार विनय 
है । इस प्रकार विनय तपके पांच भेद हैं। इस विनय तपका पालन करनेसे ज्ञानठाभ होता है 
ओर अतिचारकी विशुद्धि होती है । जिसमें विनय नहीं है उसका पठन पाठन सब व्यर्थ है। बिनयी 
पुरुष खर्ग और मोक्षके सुखको प्राप्त करता है, तीर्थड्भुरपद प्राप्त करके पांच कल्याणकोंका पात्र 
होता है, और चारों आराधनाओंको भजता है। कहा भी है “विनय मोक्ष का द्वार है, विनयसे 
संयम, तप और ज्ञानकी आराधना सरल होती है विनयसे आचाय और समस्त संघ भी वश र्मे 
हो जाता है ।” ओर भी कहा है-'विनयी पुरुषका यश सर्वत्र फैछता है, सबके साथ उसकी मित्रता 
रहती है, वह अपने गवेसे दूर रहता है, गुरुजन भी उसका सन्मान करते हैं, वह तीर्थड्डूरोंकी 
आज्ञाका पाछन करता है, और गुणानुरागी होता है | इस प्रकार बिनयमें बहुतसे गुण हैं। अतः 
विनय तपका पालन करना चाहिये ॥ ४५८ ॥ आगे दो गाथाओंसे वैयाबृत्य तपको कहते हैं । 
अर्थ-जो मुनि उपसर्गसे पीड़ित द्वो और बुढ़ापे आदिके कारण जिनकी काय क्षीण होगई हो, जो 
अपनी प्रूंजा प्रतिष्टाकी अपेक्षा न करके उन मुनियोंका उपकार करता है उसके बैयाबत्य तप होता 
है ॥ भावार्थ-अपनी शारीरिक चेष्टसे अथवा किसी अन्य वस्तुसे अथवा उपदेशसे दूसरोंके 
दुःख दूर करनेकी प्रबृत्तिका नाम वैयाबृत्य है। यह वैयाइत्य आचाय, उपाध्याय, तपखी, रैक्ष्य, 
ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ इन दस प्रकारके मुनियोंकी की जाती है। इससे वैया- 
वृद्यके दस भेद हो जाते हैं। जो पांच प्रकारके आचारका खय पालन करते हैं और शिष्योंसे 





१लछमसग पूजादिस। २ब(?)क मग विज्ञावन । 


“छ६० ] १२. धर्माउप्रेक्षा ३७९ 


बक्तृत्वादिगुणविराजितो लोकामिसंमतो विद्वान. मुनिर्मनोशः, ताहशोइसंयतसम्यम्दष्टिाँ मनोशः १० । एतेषां 
दरशविधानं यतीनाम्‌ उपचरति उपकुर्बते उपकारं व्याधो सति प्रासुकोषधभक्तपानादिपथ्यवसतिकासंस्तरणादिभिः 
उपकार करोति, धर्मोपकरगः पुस्तकैः सिद्धान्तदानैः उपकारं करोति, तथा परीषहषिनाशने: उपकारं विदधाति, मिथ्या- 
त्वादिसंभवे सम्यक्तवे प्रतिष्ठापनम्‌ , बाह्दब्यासंभवे कायेन शेष्मायन्तमैलायपनयन तदनुकूलनानुष्ठान॑ करोति । कथम्‌ | 
पूजादिषु निरपेक्षा पूजाख्यातिलाभमहत्त्वादिषु अपेक्षा वाज्छारहितं यथा भवति तथा। फीटम्बिधानां यतीनाम्‌ । उपसर्गे- 
जरादिक्षीणकायानां देवमनुष्यतियेग्जलाभिवातपाषाणादिसंभवोपसर्म प्राप्तानां जरया ग्रस्तानां बृद्धानां क्षीणशरीराणां रोगेः 
इृत्वा क्षीणशरीराणां यतीनाम्‌ उपकारं वैयाढृत्त्य करोति । तस्य वैयाबृत्त्याख्यं तपो भवतीति | तथा चोक्ते । 'करचरण- 
पुद्ठिसिस्साण मद्ृणब्भंगसेवकिरियाहिं। उत्वत्तणपरियत्तगपसारणाकुंचणाईहिं ॥ पडिजग्गणेहिं तजुजोयभत्तपाणेहिं मेस- 
जेहिं तहा। उच्चारादीण विकिंचणेहिं तणुधोवणेहिं च ॥ संथारसोहणेहि य वेयावर्च सया पयत्तेण । कायब्ब॑ सत्तीए 
णिव्विदिगिच्छेग भावेण ॥ देहतवणियमसंजमसीलसमाही य अभयदाण च। गदिमदिवर्ल च दिए्णं वेयाव् कर॑तेण ॥” 
इति । किंबहुना, वैयाइत्त्यकारी जीवः यशःकीरतिजिताज्ञारूपसंपदास्वर्गमोक्षसुस॑ प्राप्नोति ॥ ४५९ ॥ 


जो वावरइ सरूवे सम-दम-भावम्मि सुद्ध -उवजुत्तो । 
लोये-ववहार-विरदो' वेयावच्च' परं तस्स ॥ ४६०॥ 


पालन कराते हैं उन्हें आचाय कहते हैं। जिनके समीप जाकर मोक्षके लिये शासत्राध्ययन किया 
जाता है उन्हें उपाध्याय अथीतू विद्यागुरु कहते हैं। जो बड़े बड़े उपवास करता हो, कायक्केश आदि 
तपोंकों करता हो उसे तपखी कहते हैं । जो शाल्बोंका अभ्यास करता हो वह रौक्ष्य है। जिसका 
शरीर रोगसे पीड़ित हो वह ग्लान है। दृद्ध मुनियोंके समूहहों गण कहते हैं। दीक्षाचायकी 
शिष्य-परम्पराको कुछ कहते है । ऋषि यति मुनि ओर अनगारके भेदसे चार प्रकारके श्रमणोंके 
समूहको संघ कहते हैं। अथवा मुनि आर्थिका श्रावक श्राविकाके समूहको संघ कहते हैं । 
जिसको दीक्षा लिये चिरकाल होगया हो उसे साधु कहते हैं। जो विद्वान मुनि वक्तृत्व आदि गुणोंसे 
सुशोमित हो और लोकमें जिसका सन्‍्मान हो उसे मनोज्ञ कहते हैं । उक्त गुणोंसे युक्त असंयत 
सम्यग्दृष्टि भी मनोन्न कहा जाता है। इन दस प्रकारके मुनियोंकों व्याधि होने पर प्रासुक औषधि, 
पथ्य, वसतिका और संथरा वगैरहके द्वारा उनकी व्याधिकों दूर करना, धर्मके उपकरण पुस्तक 
आदि देना, परीषद्का दूर करना, उनके मिथ्यात्॒की ओर अभिमुख होनेपर उन्हें सम्पक्त्वमें स्थिर 
करना, उनके शेष्माआदि मोंको फेंकना, तथा उनके अनुकूल चलना, ये सब वैयाबृत्य है । यह 
वैयाइल ख्याति लाभ आदिकी भावनासे नहीं करना चाहिये | कद्दा भी है-हाथ, पैर, पीठ और सिर 
का दबाना, तेल मलूना, अंग सेकना, उठाना, बैठाना, अंग फैलाना, सिकोड़ना, करवट दिल्ाना, 
आदि कायोंके द्वारा, शरीरके योग्य अन्न पान तथा औषधियोंके द्वारा, मल मूत्र आदि दूर करनेके 
द्वार, शरीरका धोना, संथरा आदि बिछाना आदि कायोंके द्वारा ग्लानिरहित भावसे शक्तिके 
अनुसार वैयाइत्य करना चाहिये । वैयाइत्य करनेबाला देह, तप, नियम, संयम, शक्तिका समाधान, 
अभयदान, तथा गति, मति और बल देता है ॥ ४५९ ॥ अर्थ-विश्वुद्ध उपयोगसे युक्त हुआ जो 
मुनि शम दम भाव रूप अपने आत्मखरूपमें प्रवृत्ति करता है और लोकव्यवहारसे विरक्त रहता 
है, उसके उत्कृष्ट वैयाबृत्य तप होता है॥ भावार्थ-रागद्वेषसे रहित साम्य-भावकों शम कहते हैं, 





१छम स ग संद्धि | २ म विवद्ार । ३ अ विरओ। ४ म विज्ञावघ् (१), स वेजावच । 


३९० स्थामिकाशिकेयालजुप्रेक्षा [ गा० ४६१- 


[ छाया- भः व्यात्रणोति खरूपे शमदमभावे शुद्ध-उपयुक्त: | लोकब्यवहारविरतः वैयाबृत्त्य॑ पर॑ तस्थ ॥ ] लस्य 
भव्यजीवस्य परम्‌ उत्कृर् वैयाइत्ये तपो भवेत्‌ | तस्य कस्य | यो भव्यः खरूपे व्याप्रणोति शुद्धबुद्धचिदानन्दरूपशुद्धचिद्रुपे 
असेदरल्त्रय वरूपपरमात्मनि व्यापारं करोति प्रवर्तते आत्मनात्मनि तिष्ठति, आत्मानमनुभवतीत्यर्थ: | कर्थभूतो भव्यः 
सन्‌ । शुद्धिउपयुक्तः शुद्धिः निर्मेलता तया उपयुक्त: सहितः शुद्यष्टकेनाविष्टो वा। क्व। शमदमभावे हम: उपशमः 
क्रोषाधुपशान्ति: दमः पश्चेन्द्रियनिप्रह: तयोभौवः परिणामः, तस्मिन्‌ शमदमभावे निर्मेलतासहितः | अथवा कब॑मूते 
ब्वहपे । शाम्तदाग्तपरिणामे निर्विकल्पसाम्यसमा धिपरिणामे । पुनः कीदक्ष: सन्‌ | लोकव्यवहारविरत: लोकानां जनानां 
व्यवहार: अशनपानेश्द्रियविषयप्रवृत्तिनिश्वत्तिरूपः व्यापारः तस्मात्‌ विरतः विरक्तः, दानपूजाख्यातिलाभादिविरहितो वा 
॥ ४६० ॥ अथ स्वाध्यायतपोविधानं गाथाषड्लेनाह-- 


पर-तत्ती “णिरवेक्खो दुड्ढ-वियप्पाण णासण-समत्थो । 
तश्च-विणिच्छय-हेदू सज्झाओ झाण-सिद्धियरो ॥ ४६१॥ 
[ छाया- परतप्तिनिरपेक्षः दुष्टविकल्पानां नाशनसमर्थः । तत्त्वविनिश्वयहेतु:ः स्वाध्यायः ध्यानसिद्धिकर. ॥ ] 
खाध्यायः सुष्ठु पूर्वापराविरोधेन अध्ययन पठनं पाठनमर्‌ आध्यायः सुष्ठ आध्याय- खाध्यायः, सुष्ठ शोभनः आध्यायः 


दि] 


खाध्यायो वा। खस्मे खात्मने हितः अध्यायः खाध्यायों वा सम्यग्युक्तोडनुष्टेय: इति खाध्यायो वा। स कर्थभूतः 
साध्यायः । परतातिनिरपेक्ष:, परनिन्दानिरपेक्षः परेषामपवादवचनरहितः । स्वाध्याये प्रभ्ृत्तः सन्‌ मुनिः तद्गतचित्ततचन- 
त्वात्‌ परेषां निन्‍दां न विदधाति निन्दावचन न वक्ति । पुनः कैभूतः । दुष्टविकल्पाना रागद्वेषार्ंध्यानरौद्रध्यान|दिविकल्पानां 
परिणामानां नाशनसमर्थ: विनाशने शक्तियुक्तः । अथवा बहिद्वेव्यविषये पुत्रकलत्रादिचेतनाचेतनरूपे ममेदमिति स्वरूपः 
संकल्पः, अं सुखी अहं दुःखीत्यादिचिन्तागतो ह्षविषादादिपरिणामों विकल्प इति दुष्टसंकल्पविकल्पानां संकल्पविकल्परूप- 
मनःपरिणामानां वुष्टानां स्फेटने समर्थ: । स्वाध्यायं कुर्बनू सन्‌ तद्गतमानमत्वात्‌ अन्यत्र मनोव्यापारं न करोतीलर्थः । 
भूयोडपि कर्थभूतः ख्वाध्यायः । तत्त्यविनिश्चयहेतुः तत्त्वानां जीवादिपदाथौनां विनिश्वयः निर्णयः निधोरः निःसंदिद: तस्थ 
देतुः कारणस्‌ , जीवादिपदाथोनां संशयसदेहस्फेटनहेतुरित्यर्थः । पुनरपि कर्थभूतः । ध्यानसिद्धिकर: धम्यध्यानशुक्रध्यानयो: 
सिद्धि प्राप्ति निष्पत्तिं करोतीति ध्यानसिद्धिकरः, अतः एतज्यानयोः सिद्धिमवतीत्यर्ध: ॥ ४६१ ॥ 


और पांचों इन्द्रियोंके निम्रहको दम कहते हैं। जो झुद्धोपयोगी मुनि शम दम रूप अपनेआत्मखरूप में 
लीन रहता है, उसके खान पान और सेवा झुश्नषामें प्रशृत्तिरूप छोकव्यवह्ार अथोत्‌ ऊपर कहा हुआ 
बाह्य वैयाबृत्य केसे हो सकता है? उसके तो निश्चय वैयाबृत्य ही होता है। अतः बाह्य व्यवहारसे निवृत्त 
होकर नि्विकल्प समाधिमें छीन होना ही उन्क्ृष्ट वैयाबृत्य है || ४६० || आगे छै ग।थाओंसे खाध्याय 
तपको कहते हैं । अर्थ-खाध्यायतप परनिन्दासे निरपेक्ष होता है, दुष्ट विकल्पोंको नष्ट करनेमें 
समर्थ होता है। तथा तत्तके निश्चय करनेमें कारण है और ध्यानकी सिद्धि करनेवाला है || 
भावार्थ-सुहु रीतिसे पूर्वापर विरोधरहित अध्ययन करनेको खाध्याय कहते हैं । अथवा 'ख! अथथीत्‌ 
आत्माके द्वितके लिये अध्ययन करनेको खाध्याय कहते हैं | खाध्याय परनिन्दासे निरपेक्ष होता है; 
क्यों कि खाध्यायमें छगे हुए मुनिका मन और वचन खाध्यायमें लगा होता है इस लिये वह किसी 
की निन्‍दा नहीं करता । तथा खाध्याय करनेसे राग द्वेष और आर्त रौद्र ध्यान रूप दुष्ट विकल्प नष्ट 
हो जाते हैं । क्षयवा पुत्र त्री धन धान्य आदि चेतन अचेतन बाह्य वस्तुओंमें यह मेरे हैं! इस प्रकारके 
प्ररिष्मामोंको संकल्प कहते हैं, और "में सुखी हूं! 'मे दुःखी हूं, इस प्रकार चित्तमें होने वाले हर्ष विधादरूप 
परिणामोंकों विकल्प बहते हैं । खाध्याय करनेसे वे दुष्ट संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं, क्‍यों कि 
खाध्याय करनेवालेक़ा मन ख्ाध्यायमें ही लगा रहता है। इस लिये उसका मन इधर उधर नहीं जाता। 


१ ग परतित्ती । 


-७६७ ] १२. घर्मालप्रेक्षा झपरै 


पूयादिस णिरवेक्खो जिण-सरत्थं जो पढेश भत्तीए । 
कम्म-मल-सोहणई सुय-छाहो सुहयरो तस्स ॥ ४६२॥ 

[ छाया-पूजादिषु निरपेक्ष: जिनशास्न॑ यः पठति भक्त्या । कर्ममलशोधनार्थ श्रुतलाभः सुखकरः तस्य॥ ] तस्थ 
साधोः श्रुतस्थ सिद्धान्तस्य जिनागमस्य छाभः प्राप्तिमिवति । किंभूतः श्रुतलामः । सुखकरः खर्गमुक्तयादिशर्मनिष्पादकः । 
तस्य कस्य । यः साधु: पठति पाठ्यति स्वयमध्येति शिष्यान्‌ अध्यापयति | कि तत्‌। जिनशाजञ््र॑ जिनप्रणीतसिद्धान्तम्‌ । 
कया । अक्त्या धमोनुरागेण परमार्थबुद्धा वा। किम्थम्‌ । कर्ममलशोधार्थम्‌, कमोणि शानावरणादीनि तान्येव मलाः 
कदमास्तेषां विशोधनाथ विशोधननिमित्त स्फेटनार्थम्‌ । यः कीटक्षः । पूजादिंषु निरपेक्षः पूजालाभख्यातिप्रशैसनाद्रव्यादि- 
प्राप्तिपु वाब्छारहितः निरीहः ॥ ४६२ ॥ 

जो जिण-सत्थं सेवदि पंडिय-माणी फल समीहंतो। 
साहम्मिय-पडिकूलो सत्थं पि विस हवे तस्स ॥ ४६३ ॥ 

[ छाया-यः जिनशाद्नं सेबते पण्डितमानी फल समीहन्‌। साधर्मिकप्रतिकूलः शासत्रम्‌ अपि विर्ष भवेत्‌ तस्य ॥ ] 
तस्थ मुनेः शास्त्र श्रुतज्ञानम्‌ अपि शब्दात्‌ ब्रतसंयमघर्मादिक विर्ष हालाइलं कालकूटसदश शास्त्र भवेत्‌ जायते, संसार- 
दुःखप्राप्तिहेतुत्वात्‌ । तस्थ कस्य । यः पुमान्‌ जिनशास्त्रं सेवते जिनोक्त प्रवचन प्रथमानुयोगप्रमुखश्रुतज्ञान भजते खर्य 
पठति अन्यान्‌ पाठयति । कीहक सन । पण्डितमामी पण्डितो5ं विद्वान्‌ इत्यात्मानं मनन्‍्यते पण्डितमानी विद्यया गर्विष्ठ 
इत्यर्थः । उक्त च। '्ञानं मददपहरं मायति यथ्व तेन तस्य को वैद्यः । अझतं यद्दिषजात॑ तस्य चिकित्सा कथ्थ कियते ॥! 
दति। पुनः कीटकु सन । फले समीहमानः फल ख्यातियशःकीर्तिप्रशंसापुजापादमदनादिकधनलाभादिकभोजनमेषजादिकं 
वाब्छन वाजछां कुबन | भूगोडपि कीदम्विधः | साधर्मिकप्रतिकूलः साधर्मिकेषु जनेषु सम्यस्दष्टिभावकयतिषु पराश्युखः 
द्वेषकारीदर्थ: ॥ ४६३ ॥ 

जो जुद्ध-काम-सत्थ रायादोसेहिं' परिणदों पढ़इ । 
लोयावंचण-हेदु सन्झ्माओ णिप्फलो तस्स ॥ ४६४ ॥ 


तथा खाध्याय करनेसे तत्त्वोंके विषयमें होनेवाला सन्देह नष्ट हो जाता है और धर्म तथा झुक्त 
ध्यानकी सिद्धि होती है॥ ०६१ ॥ अर्थ-जो मुनि अपनी प्रजा प्रतिष्ठाकी अपेक्षा न करके, कर्म 
मछको शोधन करनेके लिये जिनशात्रोंकों भक्तिपूर्वक पढ़ता है, उसका श्रुतलाभ सुखकारी होता है। 
भावार्थ-आदर, सत्कार, प्रशंसा और धनग्राप्तिकी वांब्छा न करके ज्ञानावरणआदि कर्म रूपी मलको 
दूर करनेके लिये जो जैन शात्रोंको पढ़ता पढ़ाता है, उसे खग और मोक्षका खुख प्राप्त होता है 
॥ ४६२ ॥ अर्थ-जो पण्डिताभिमानी लौकिक फलकी इच्छा रखकर जिन शाख्त्रोंकी सेवा करता है 
और साथधर्मी जनोंके प्रतिकूढ रहता है उसका शाख्नज्ञानभी विषरूप है | भावार्थ-जो विद्याके 
मदसे गर्विष्ठ होकर अपनेको पण्डित मानता है और प्रशंसा, प्रजा, धन, भोजन, औषधि वगैरहके 
लाभकी भावनासे जैन शात्रोंको पढ़ता तथा पढ़ाता है और सम्यग्दृष्टि, आवक तथा मुनियोंका बिरोघी 
रहता है उसका शाख्ज्ञन भी विषके तुल्य है; क्‍यों कि वह संसारके दुःखोंका ही कारण है। कहा भी 
है-शज्ञान धमण्डको दूर करता है। किन्तु जो ज्ञानकों ही पाकर मद करता है उसको इलाज कौन कर 
सकता है । यदि अमृत ही विष हो जाये तो उसकी चिकित्सा कैसे की जा सकती है ॥ ४६३ ॥ 

भ्ै-जो पुरुष रागद्वेषसे प्रेरित होकर लछोगोंको ठगनेके लिये युद्धशात्र और कामशाशत्रको पढ़ता है 


१छ पूजादिसु (ग शु)। रथ उज्याओं (), म सुअलाहो | ३२ कम स ग राय, व राया (?), [ रायददोसेदिं ]। 


इ्ष्र स्वामिकारततिकेयाजप्रेश्षा [ गा० ४६०- 


[ छाया-यः युद्धकामशाञ्न्न॑ रागद्वेषाभ्यां परिणतः पठति । लोकबघनद्दितुं खाध्यायः निष्फछः तस्य ॥ ] तस्य पुंसः 
खाध्यायः शाह्लाध्ययनं निःफर्ल विद्धि ब्था फलदानपरिणतरहितः कार्यंकररी न भवति । तस्य कस्य | यः पुमान्‌ 
5 42 पठति पाठ्यति चिन्तयति च। युद्धशाज्न॑ खज्नकुन्तशक्तिगदाचऋ्रधनुबोणादिविद्ादिशस्तनसंप्राममहयुद्धादिक- 
क्षागजाश्वपरीक्षानरनारीलक्षणसामु द्विकज्योतिष्कवैद्यममचअतश्रो षधियचआादिशास्र॑ कामशात्र॑वा रसायनफुक्कोशल्लीसेवा- 
दिघु श्रुते कामक्रीड|सनशास्त्र अध्येति परान्‌ अध्यापयति अभ्यासयति। कीहकु सन्‌। रागद्वेषाभ्यां परिणतः क्रोधमानमाया- 
लोभहास्थादिल्लौवेदादिरागद्वेपैः परिणतिं प्राप्त, एकरत्वं गतः। किमर्थम्‌ । लोकवचनाथ जनानां प्रतारणनिमित्तम्‌ ॥४६४॥ 
जो अप्पाणं जाणदि असुइ-सरीरादु त्चदो भिण्ण । 
जाणग-रूव-सरूव सो सत्थं जाणदे सब्बे ॥ ४९५॥ 
[ छाया- यः आत्मानं जानाति अशुचि शरीरात्‌ तत्त्वतः भिन्नम्‌ । ज्ञायकह्पसख€ूपं स शास्त्र जानाति सर्वम्‌॥ ] 
स मुनिः जानाति वेत्ति | किं तत्‌ । शार्त्न जिनोक्तसिद्धान्त परमागमम्‌ | कियन्मात्रमू । सवे द्वादशाज्ररूपस्‌ | स क. । 
यो योगी मुमुछ. आत्मानं जानाति निर्विकल््समाधिना खस्वरूपं शुद्धवुद्धचिदानन्दमयपरमात्मान॑ जानाति वेत्ति 
अनुभवति । तत्त्वतः परमार्थतः निश्चयत. । कथम्‌ । भिन्न॑ जानाति। कुतः । अशुचिशरीरात सप्रधातुमलमृत्रात्मकदेहात 
भिन्न॑ प्ृथम्भूत खात्मानं जानाति। कीद्शमात्मानम्‌ । ज्ञायकसख्वरूपं शायकरूप' वेदकस्वभावः खरूपः आत्मा यस्य स 
तथोक्तस्त॑ केवलज्ञानदशनभयमात्मानमित्यर्थ: | कथम्‌ आत्मान॑ जानन्‌ सर्वशान्न॑ जानातीति । तदुक्ते च। “जो हि सुदेण 
मिगच्छदि अप्पाणमिणं तु केवल सुद्ध । त॑ सुदकेवलिमिसिणो भणति लछोयप्पदीवयरा॥ जो सुदणाणं सब्ब॑ जाणदि सुदकेवली 
तमाहु जिया । सुदणाणमाद सब्ब जम्हा सुदकेवली तम्हा ॥” इति ॥ ४६५॥ 


जो णवि जाणदि अप्प णाण-प्तरूवं सरीरदो भिण्ण। 
सो णवि जाणदि सत्थं आगम-पाढ्ढ कुणंतो वि ॥ ४६६ ॥ 


उसका खाध्याय निष्फल है॥ भावार्थ-क्रोप, मान, माया, लोभ, ब्लीवेद आदि राग द्वेषके वशीभूत 
होकर दुनियाके छोगोंको कुमार्गमें ले जानेके लिये युद्धमें प्रयुक्त होनेवांले अश्न शन्नोंकी विद्याका 
अभ्यास करना, ख्रीपुरुषके संभोगसे सम्बन्ध रखने वाले कोकशात्र, रतिशाख, भोगासनशास्र, 
कामत्रीड़ा आदि कामशात्नोंको पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है । अथांत्‌ जो शात्त्र मनुष्योंमें हिंसा और कामकी 
भावनाको जागृत करते हैं उनका पठन पाठन व्यर्थ है। ऐसे प्रन्थोंकी खाध्यायसे आत्महित नहीं हो 
सकता । इसी तरह सोगोंको ठगाकर धन उपाजेन करनेकी इृष्टिसे सामुद्रिकशाख्र, ज्योतिषशात्र और 
वैद्यकशासत्रको भी पढ़ना व्यर्थ है| सारांश यह है कि जिससे अपना और दूसरोंका हित किया जा 
सके वही खाध्याय खाध्याय है॥ ४६४ ॥ अर्थ-जों अपनी आत्माको इस अपवित्र शरीरसे निश्चयसे 
भिन्न तथा ज्ञायकखरूप जानता है वह सब शाल्लोंको जानता है॥ भावार्थ-खाध्यायका यथार्थ 
प्रयोजन तो अपने शरीरमें बसमेवाली आत्माको जानलेना ही है । अतः जो यह जानता है कि सात 
धातु और मलमूत्रसे भरे इस शरीरसे मेरी आत्मा वास्तवमें भिन्न है, तथा में शुद्ध बुद्ध चिदानन्द 
खरूप परमात्मा हूं। केवल ज्ञान केवल दशेन मेरा खरूप है, वह सब शात्रोंको जानता है। कह्दा 
भी है-जो श्रुतब्ञानके द्वारा इस केवल झुद्ध आत्माको जानता है उसे छोकको जानने देखने वाले 
केवली भगवान्‌ उसे श्रुतकेवली कहते हैं ॥ जो समस्त श्रुतज्ञानकमों जानता है, उसे जिन भगवानने 
श्रुतकेवली कहा है। क्यों कि पूरा ज्ञान आत्मा अतः वह श्रुतकेवली है॥ ४६०७॥ अर्थ- 
जो ज्ञानखरूप आत्माको शरीरसे भिन्न नहीं जानता, वह आगमका पठन पाठन करते हुए मी शासत् 





१ शपाई (?)। ध 


-४६८ ] १५. घ्मालप्रेक्षा श्५शे 


[ छाया-यः नेव जानाति आत्मा शञानखरूप॑ शरीरत: मिन्नम्‌। स नेव जानाति शात्रम्‌ आगमपारठं कुर्वनू अपि॥ ] 

स मुनिः शास्त्र जिनोक्तश्रुतज्ञानं नेव जानाति नेव वेत्ति। कीटकू सन्‌। आगमपाठं प्रवचनपठन जिनोक्तश्रुतज्ञानपठर्न 
पाठन च कुर्वज्ञपि । अपिशब्दात्‌ अकुवोणः । स कः । यो योगी नापि जानाति नापि वेत्ति। कम््‌ । आत्मान॑ खथिदानन्द 
शुद्धचिद्रपम्‌ । कीहक्षम्‌ । शानखहूप शुद्धबोधस्थभाव॑ केवलज्ञानदशेनमयम्‌ । पुनः कीदशम्‌ । शरीरात्‌ भिन्न॑ प्रथक्तवं 
परमात्मानं न जानाति यः स किमपि शास्त्र न जानातीयर्थः । तथाहि पश्चप्रकारः सखाध्याय: । 'वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षा- 
म्रायधर्मोपदेशा: ।” यो गुरु: पापक्रियाविरतः अध्यापनक्रियाफल नापेक्षते स शुरू: शास्ल पाठयति । शाह्लस्यार्थ वाच्य 
कथयति पग्रन्थार्थद्र्य च व्याख्याति । एवं श्रिविधमपि शाझ््रप्रदान पात्राय शिष्याय ददाति उपदिशति सा वाचना 
कथ्यते १। प्रच्छता प्रश्न: अनुयोग:, शाज्ञार्थ जानन्नपि पृच्छति। किमर्थम्‌ । संदेहविनाशाय । निश्चितोष्प्यर्थ: किमर्थ 
पृच्छयते । अन्धार्थप्रबल तानिमित्तम्‌ । सा प्रच्छना निजोन्नतिपरप्रतारणोपहासादिनिमित्त यदि भव॒ति तदा संवराधिका न 
भवति २। परिशञतार्थस्य एकाग्रेण मनसा यत्पुनः पुनरभ्यसनमनुशीलन सानुग्रेक्षा, अनिद्यादिभावनानिन्तनानुप्रेक्षा ३ । 
अष्टस्थानोचारविशेषेण यत्‌ शुद्ध घोषणं पुनः पुनः परिवर्तनं स आम्रायः ४ । दृष्टादृष्टप्रयोजनमनपेक्ष्य उन्मार्गविच्छेदनाय 
संदेहच्छेदनार्थम्‌ अपुार्थप्रकाशनादिकृते केवलमात्मश्रेयोड्थे महापुराणादिधर्मकथाद्ननुकथन स्तुतिदेववन्दनादिकं च॑ 
धर्मोपदेशः: ५। अस्य खाध्यायस्य कि फलम्‌। प्रशातिशयों भवति, प्रशस्ताध्यवसायश्व सेजायत, परमोत्कृष्टसेवेग: सेपयते । 
प्रवचनस्थितिजोगर्ति, तपोबृद्धिबॉभोति, अतीचारविगोधनं वर्व्ति, संशयोच्छेशो जाघटीति, मिध्यावादिभयाग्रभावों भवाति 
॥ ४६६ ॥ अथ व्युत्सगतपोविधान गाथात्रयेणाह--- 

जल-मलरू-लित्त-गत्तो दुस्सह-बाहीसु णिप्पडीयारो । 

मुह-धोवणादि-विरओ भोयण-सेज्जादि-णिरवेक्खो ॥ ४६७॥ 

ससरूव-चिंतण-रओ' दुज्भण-सुयणाण जो हु मज्झत्थो । 

देहे वि णिम्ममत्तो काओसर्गो तओ तस्स ॥ ४६८ ॥ 


को नहीं जानता ॥ भावार्थ-शात्रके पठन पाठनका सार तो आत्मखरूपको जानना है। जो शात्र 
पढ़कर भी जिसने अपने आत्मखरूपको नहीं जाना उसने शाख्रकों नहीं जाना । अतः आत्म- 
खरूपको जानकर उसीमें स्थिर होना निश्चयसे खाध्याय है। ओर खाध्यायके पांच भेद हैं-वाचना, 
पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आज्नाय और घर्मोपदेश । पापके का्मोंसे विरत होकर जो पढ़ानेसे किसी लोकिक 
फलकी इच्छा नहीं रखता, ऐसा गुरु जो शाज्ञक्े अर्थदरो बतछाता है उसे वाचना कहते हैं । जाने हुए 
ग्रन्थके अर्थकों सुनिश्चित करनेक्रे लिये जो दूसरोंसे उसका अर्थ पूछा जाये उसे प्रच्छना कहते हैं | 
यदि अपना बड़प्पन बताने और दूसरोंका उपहास करनेके लिये किसीसे कुछ पूछा जाये तो वह 
ठीक नहीं है। जाने हुए अर्थको एकाग्र मनसे पुनः पुनः अभ्यास करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं | शुद्धता 
पूर्वक पाठ करनेको आज्नाय कहते हैं। किसी इृष्ट अथवा अद्ृष्ट प्रयोजनकी अपेक्षा न करके उन्मागैको 
नष्ट करनेके लिये, सन्देहको दूर करनेके लिये, अपूर्व अर्थकों प्रकट करनेके लिये तथा आत्मकश्याणके 
लिये जो धर्मका व्याख्यान किया जाता है उसे धर्मोपदेश कहते हैं | खाध्याय करनेपे ज्ञानकी वृद्धि 
होती है, शुभ परिणाम होते हैं, मंसारसे तैराग्य होता है, धर्मकी स्थिति होती है, अतिचारोंकी शुद्धि होती 
हैं, संशयका विनाश होता है, और मिथ्यात्रादियोंका भय नहीं रहता ॥ 9४६६ ॥ आगे तीन गाथाओंसे 
ब्युत्सग तपको कद्ठते है। अर्थ-जिस मुनिका शरीर जछ और मलसे लिप्त द्वो, जो दुस्सह रोगके 


१ छग जलमछ | २ गभ ससरूव चिंतणओं । 
कार्सिके० ४५ 


इेण७ स्वामिकार्सिकेयाजुम्ेक्षा [ गा० ४६८- 


[ छाया-जद्लमललिस्तगात्रः दुःसहब्याधिषु निःप्रतीकारः | मुखघोषनादिविरतः भोजनशब्यादिनिरपेक्षः ॥ खस्वरूप- 
चिन्तनरतः दुजैनसजनानां यः खल मध्यस्थः । देहे अपि निर्मेमललः कायोत्सगेः तपः तस्थ ॥ ] तस्थ तपस्िनः मुमुक्षो: 
का्योत्सगेः ब्युत्सगें: व्युत्सर्गाभिधानं तपः तपोविधानम््‌ । कार्य शरीरम्‌ उत्सजति ममत्वादिपरिणामेन त्यजतीति 
कायोत्सगे: तथो भवेत्‌ , व्युत्सर्गाभिधानं तपोविधानं स्थात्‌ । हु इति स्फुटम्‌ । यो मुमुक्षः देहेडपि शरीरेईपि, अपिशन्दात्‌ 
क्षेत्रवास्तुधनधान्यद्विपदवतुष्पदशयनासनकुप्यभाण्डेयु दशविधेषु बाह्मपरिग्रहेषर॒ निर्मेमत्वः ममतारद्वितः । दक्षप्रकारों 
बाह्मपरिमहः, तस्य लागो बाह्यो व्युत्सगे:, देहस्य परित्यागश्व । आभ्यन्तरोपधिव्युत्सगं: । तथा “मिच्छत्त चेदरागा तहेव 
हस्सादिया य छट्दोसा | चत्तारि तह कसाया चोहस अब्भंतरा गंथा ॥' इति चतुदेशाभ्यन्तरपरिप्रह्मा्णा व्युत्सगेः 
परिव्याग: इति अभ्यन्तरब्युत्सगं: । बाह्याभ्यन्तरोपध्योः इति व्युत्स्गों द्विप्रकार: | पुनः कर्थभूतः । दुजेनखजनानां 
मध्यस्थः, दुजेनाः धर्मपराझ्युखा: मिथ्यादष्टयः उपसगकारिणों वैरिणो वा, खजना: सम्यरूप्यादयः भाक्तिकजना वा, 
इन्द्रः तेषां तेषु मध्यस्थः रागडठ्रेषरहितः उदासीनपरिणामः समताभावः | पुनरपि कीदक्ष: | स्वस्वहूपचिन्तनरतः, 
खस्यात्मनः खहूप॑ केवलज्ञानदशनचिदानन्दादिमय तस्य चिन्तने ध्याने रतः तत्परः । पुनः कीरक्ष: । जलमलल्म्तिगात्र:, 
सर्वाज्चमलो जह्न. मुखनासिकादिभवों मलः ताभ्या जलमल।/भ्यां लिप गात्र यस्य स तथोक्तः | पुनः कीहक्ष:। दुस्सह- 
व्याधिषु निःप्रतीकारः, दुर्निवाररोंगेषु विद्यमानेपु अतिदुःखपीडावेदनाकारिकुठंदरभगंदरजलोदरकुष्टक्षयज्वरादिरोगसंभवेषु 
सत्सु ओषधोपचारभो जनाच्छादनादिगप्रतिकाररहितः । पुनः कीहृक्ष: । मुखधोबनादिविरतः, मुखधोवर्न बदनप्रक्षालनमू 
आदिशब्दान्‌ शरीरप्रक्षालन॑ रागेण हृस्तपादप्रक्षाल॒नं॑ दन्‍्तथावन नखकेशादिसंस्क्रारकरण च, तेभ्यः पिरतः विरक्तः । 
पुनरपि कीदक्ष: । भोजनशय्यादिनिरपेक्ष, भोजनम्‌ अशनपानखायस्वायलेश्ादिकप्‌, श«या शयनस्थानम्‌ , पस्यबूं 
मश्वकादिकम्‌ , आदिशब्दात्‌ आसननिवासपुस्तककमण्डछुपिच्छिकादयो गृह्मन्ते तेघु लेषा वा निगेता अपेक्षा बाब्छा ईहा 
यस्थ स निरपेक्ष: निःस्पृदः निरीह: ॥ ४ ६७-६८ ॥ 


हो जाने पर भी उसका इल्यज नहीं करता हो, मुख धोना आदि शरीरके संस्कारसे उदासीन हो, 
और भोजन शब्या आदिकी अपेक्षा नहीं करता हो, तथा अपने खरूपके चिन्तनमें ही छीन रहता हो, 
दुजन और सज्जनमें मध्यस्थ हो, और शरीरसे भी ममत्व न करता हो, उस मुनिके व्युत्सग अथीत 
कायोत्सर्ग नामका तप होता है॥ भावार्थ-काय् अर्थात्‌ शरीरके उत्सग अथीत्‌ ममत्व ह्यागको 
कायोव्स्ग कहते हैं | शरीरमें पसीना आने पर उसके निमित्तसे जो धूल बगैरह शरीरसे चिपक जाती 
है उसे जल कहते हैं, और मुंह नाक वगैरहके मछकों मठ कहते हैं | कायोत्सग तपका धारी मुनि 
अपने शरीरकी परवाह नहीं करता, इस लिये उसका शरीर मैठा कुचैछा रहता है, वह रगके वशी भूत 
होकर मुंह हाथ पैर वगैरह भी नहीं घोता और न केशोंका संस्कार करता है। अव्यन्त कष्ट देनेवाले 
भगन्दर, जलोरर, कुष्ट, क्षय आदि भयानक रोगोंके होजाने पर मी उनके उपचारकी इच्छा भी नहीं 
करता । खान पान और शयन आसनसे मी निरपेक्ष रहता है । न मित्रोंसे राग करता है ओर न 
अपने शरत्रुओंसे द्रेष करता है, अर्थात्‌ शत्रु और मिनत्रकों समान मानता है। तथा आत्मखरूपके 
चिन्तनमें ही छगा रहता है। तच्चार्थसूत्रमें इस ब्युत्सग तपके दो भेद बतलाये हैं-एक बाह्य परिग्रह 
का हल्याग और एक अभ्यन्तर परिग्रहका ह्याग | खेत, मकान, घन, धान्य, सोना, चांदी, दासी, 
दास, वतन और बरतन, इन दस अ्रकारके बाह्य परिग्रहका ह्याग तो साधु पहले ही कर चुकता है | 
अत; आहार वगैरहका ह्माग बाह्योपाधि ल्याग है और मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य आदि छै नोकषाय 
और चार कषाय, इन चौदह अम्यन्तर परिग्रहके ध्यागको तथा करायसे ममत्वके त्यागको अभ्यन्तर 
परिप्रह त्याग कहते हैं । इस प्रकार बाह्य और अम्यन्तर परिप्रहको ल्यागना ब्युत्सग तप है 


-४६९ ] १२. धमोनुप्रेक्षा श्णण 


जो देह-धारण-परो उवयरणादी-विसेस-संसत्तों । 
बाहिर-ववहार-रओ काओसग्गो कुदों तस्स ॥ ४६९॥ 


[ छाया- यः देहभारणपरः उपकरणादिविशेषसंस"क्त: । बाह्मव्यवद्ाररतः कायोत्सगः कुतः तस्य ॥ ] तस्थव 
तपस्थिनः कायोत्सगोखु्म तपोविधान कुतः कस्माद्धवति, न कुतोइपि भवति । तस्य कस्य । यः पुमान्‌ देहपालनपरः, 
देह स्य शरीरस्य पालने स्लानभोजनादिना रक्षण्ण पोषण तत्र परः | पुनरपि कीहक्षः । उपकरणादिविशेषसंसक्त:, उपकरणानि 
पिच्छिकाकमण्डलपुम्तकानि, आदिशब्दात्‌ आसनचक्कलोच्छीर्षफलककर्तरिकाछुरिकावालनमग्राहकादयो शह्यन्ते । तेषां 
विशेष: चित्तवमत्कारकारणसमर्थ:, तत्र संसक्त: | पुनरपि कीदक्ष: । बाह्मव्यवहाररतः । जिनकृतसमहोत्सवपूजायात्रा- 
प्रतिष्ठादानमानादिलक्षण:ः, तत्र॒ रतः आसक्त: | तथाहि विविधानां बाध्याभ्यन्तराणां बन्धनहेतनां दोषाणाम्‌ उत्तम- 
स्थागो व्युत्स्गः । आत्मना अनुपात्तस्य एकलमनापन्नस्थ आद्यारादे: त्यागों वाह्योपधिव्युत्सर्ग:ः। क्रोधमानम!यालोभ- 
मिथ्यात्वद्वास्यरत्म रतिशोक्रमयादिदोषनिद पत्तिराभ्यन्तरोपाधिव्युत्सर्ग: कायत्यागश्वाभ्यन्तरोपाधिव्युत्सर्गः । स च्‌ द्विविधः, 
यावज्ीवं नियतकालशति । तत्र यावजीज त्रिधा । भक्तप्रत्याख्यानं जघन्येनान्तमेहूर्तमुत्कष्टेन द्वादशवर्षाणि, अबान्तरों 
मध्यम: उमयोपकारसापेक्ष भक्तप्रल्याख्यानमरणम््‌॒ १। परप्रतीकारनिरपेक्षमात्मोपकारं सापेक्षम््‌ इम्लेनीमरणम्‌ २ । 
उभयोपकारनिरपेक्ष॑ प्रायोपपमनमरणम्र्‌ ३ । नियतकालो दविविध", नित्यकाल. नेमित्तिकक्ष । नित्य आवश्यकादय 
नैमित्तिकः पार्वणीक्रिया: निषदय्याक्रियादयश्व । क्रियाकरणे बन्दनायाः द्वार्जिशदरोषाः, अनादरस्तब्ध प्रविष्टपरिपीडित- 





॥ 9६७-०६८ ॥ अर्थ-जो मुनि देहके पोषणमें ही लगा रहता है और पीछी, कमण्डलु आदि 
उपकरणोंमें विशेष रूपसे आसक्त रहता है, तथा पूजा, प्रतिष्ठा, विधान, अभिषेक, ज्ञान, सनन्‍्मान आदि 
बाह्य व्यवहारोमें ही रत रहता है, उसके कायोत्सग तप कैसे हो सकता है॥ भावार्थ-मैसा ऊपर 
कहा है कायसे ममत्वके ल्यागका नाम ही व्युत्सग तप है, इसीसे उसे कायोत्सग या काय ह्याग तप भी 
कह है। ऐसी स्थितिमें जो मुनि शरीरके पोषणमें ही लगा रहता है, तरह तरहके खादिष्ट और पौश्कि 
व्यंजनोंका भक्षण करता है, तेल मदन कराता है, यज्ञ विधान कराकर अपने पैर पुजवाता है, अपने 
नामकी संस्थाओंक्रे लिये धनसंचय करता फिरता है, उस मुनिके ब्युत्सर्ग तप नहीं हो सकता । काय- 
व्यागके दो भेद कहे हैं-एक जीवन पर्यन्त के लिये और एक कुछ कालके लिये । यावज्जीवनके लिये 
किये गये कायत्यागके तीन भेद हैं-भक्त प्रत्यास्यान मरण, इंगिनीमरण, और प्रायोपगमन मरण। 
जीवनप्यन्तक्रे लिये भोजनका परिव्याग करना भक्तप्रत्याख्यान हे । यह भक्तप्रद्मास्यान अधिकसे 
अधिक बारद्द वर्षके लिये होता है क्‍यों कि मुनिका औदारिक शरीर बारह वषे तक विना भोजनके 
ठहर सकता है। जिस समाधिमरणमें अपना काम दूसरेसे न कराकर खर्य किया जाता है उसे 
इंगिनी मरण कहते हैं। ओर जिस समाधिमरणमें अपनी सेवा न खय॑ की जाये और दूसरोंसे न कराई 
जाये उसे प्रायोपगमन मरण कहते हैं । नियत कालके लिये किये जानेवाले कायद्यागके दो भेद हैं-नित्य 
और नेमित्तिक । प्रतिदिन आवश्यक आदिके समय कुछ देरके लिये जो कायसे ममत्वका ह्याग किया 
जाता है वह नित्य है। और पर्वके अवसरोंपर की जानेबाली क्रियाओंके समय जो कायत्याग किया 
जाता है वह नेमित्तिक है। छे आवश्यक क्रियाओंमें से वन्दना और कायोव्सगैके बचीस बत्तीस दोष 
बतलाये हैं । दोनों हाथोंको छठकाकर और दोनों चरणोंके बीचमें चार अंगुलका अन्तर रखकर 


१ छमसग पालण । 


इणदे स्वामिकार्सिकेयाजुप्रेश्षा [ गा० ४७०- 


दोलायितादयः ३२ । कियाकरणे कायोत्सर्गस्य द्वार्तिशहोषाः । व्युत्सष्टबाहुयुगले चतुरह्ुलान्तरितसमपादे सर्वाहचलन- 
रहिते कायोत्सर्गेंडपि दोषा: स्युः। अर्थ चोक्तम्‌ । 'वितस्व्यन्तरपादार तश्यंशान्तरपार्ष्णिकप्‌ । समसज्वायतस्थान- 
मास्थाय रचितस्थितिः ॥' इत्युक्तकायोत्सर्गः । घोटकपादं लतावर्क़ स्तम्भावष्टम्म॑ कुब्याश्रितं मालिकोढवहनं शबरीगुल्नगृहन 
झृंखलित॑ लम्बितम्‌ उत्तरितं स्तनदृष्टिः काकावलोकनं खलीनित॑ युगकन्धरं कपित्थमुष्टिः शीर्षप्रकम्पन॑ मूकसंशा 
अज्जुलिचालन अक्षेपम्‌ उन्मर्त्त पिशाचम्‌ अष्टदिगवलोकनं ग्रीवोन्नमन॑ निश्ीवनम्‌ अज्गस्पशनमिति चारिश्रसारादौ मन्तब्याः । 
किमर्थ व्युत्सर्ग: । निःसंगत्व॑ निर्भयत्व॑जीवताशानिरासः दोषोच्छेदी भोक्षमार्गभावनापरलवमित्याय्र्थप््‌ ॥ ४६९ ॥ 
अथ ध्यानमभिधत्ते-- 
अंतो-मुहृत्त-मेत्त लीणं वत्थुम्मि माणसं णाणं। 
झाणं भण्णदि समए असुहं च सुहं चे॑ त॑ दुबिह ॥ ४७० ॥ 
[ छाया-अन्तमुहूर्तमात्र लीन वस्तुनि मानस ज्ञानम्‌ । ध्यानं भण्यते समये अशुभ च शुभ च तत्‌ द्विविधम्‌॥ ] 
समये सिद्धान्ते जिनागमे भण्यते कथ्यते । कि तत। ध्यानं ध्यायते चिन्लते इति ध्यानम्र्‌ । तत्‌ कियत्कालम्‌ । 
अन्तमुदर्तमात्र मुद्ग्तस्य घटिकाद्यस्य मध्ये अन्तमुहर्तमात्रम्‌, अन्तमुंहूर्तका्ं ध्यान तिष्ठतीत्यर्थः । एकामग्रचिन्तानिरोधो 
ध्यानमान्तमु हृतेकाल ध्यान तिष्ठतीत्यर्थः । उक्त चोमाम्वामिना। 'एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तमुंडू्तात'। अन्तमुहू्तकालं 
भर्यादीकृत्य ध्यान॑ भवति । अन्‍न्तमुंहतीत्‌ परतः एकाग्रचिन्तानिरोधलक्षणध्यानं न मवतीत्यर्थः । कि तत्‌ ध्यानम्‌, 
वस्तुनि लीन वस्तुनि पदार्थ जीवादिपदार्थ द्व्ये पयोये वा लीन॑ लय॑ प्राप्तम्‌ एकत्व॑ गतप्र्‌ एकाग्रताप्राप्तम्‌ । मानसज्ञानमेव 
मनति भव॑ मानसोत्पन्नशानं ध्यानमेव । तत्‌ भ्यानं द्विविध॑ द्विप्रकारम्‌, प्रशस्ताप्रशस्तमेदात्‌ द्रैधम्‌, पापाश्चवहेतुत्वादशभम्‌ 
अप्रशसतमातरौद्रध्यानद्यम्‌ , झु्म कर्ममलकलड्डनिदेहनसमयथे धर्मशुक्कद्दय॑ प्रशस्तम्‌ ॥ ४७०॥ अथ ते द्वे ध्याने विभजति-- 





निश्वठ खड़े रहनेका नाम कायोत्सग है। उसके बत्तीस दोष इस प्रकार हैं-धोड़ेकी तरह एक 
पैरको उठाकर या नमाकर खड़े होना, लताकी तरह अंगोंको ह्विछाना, स्तम्मके महारेसे खड़े होना, 
दीवारके सहारेसे खड़े होना, मालायुक्त पीठके ऊपर खड़े होना, भीलनीकी तरह जंधाओंसे जघन 
भागको दबाकर खड़े होना, दोनों चरणोके बीचमें बहुत अन्तराल राबकर खड़ा होना, नाभिसे 
ऊपरके भागकों नमाकर अथवा सीना तानकर खड़े होना, अपने स्तनों पर दृष्टि रखना, कौवेकी 
तरह एक ओरको ताकना, छूगामसे पीड़ित धोड़ेकी तरह दातोंका कटकटठाना, जुण्से पीड़ित 
बैछकी तरह गर्दनकों फैलाना, कैथकी तरह मुद्ठियोंको कारके कायोव्सर्ग करना, सिर हिलाना, यूंगेकी 
तरह मुंह बनाना, अंगुलियोपर गिनना, श्रुकुटी चलाना, शराबीकी तरह उंगना, पिशाचकी तरह 
लगना, आठों दिशाओंकी ओर ताकना, ग्दनको झुकाना, प्रणाम करना, थुकना या खकारना 
ओऔर अंगोंका स्पर्श करना, काय्ोत्स्ग करते समय ये बत्तीस दोष नहीं छगाने चाहिये || ४६० ॥ 
आगे ध्यानका वर्णन करते हैं । अ्थृ-किसी वस्तुमें अन्तर्मुहूर्तरे लिये मानस ज्ञानके छीन होनेको 
आगममें ध्यान कहा है। वह दो प्रकारका होता है-एक शुभ ध्यान और एक अशुभ ध्यान ॥ 
भावार्थ-मानसिक ज्ञानका किसी एक द्वव्यमें अथवा पयोयमें स्थिर होजाना ही ध्यान है। सो ज्ञानका 
उपयोग एक बसतुमें अन्त्महर्त तक ही एकाग्र रहता है। त्चार्थसूत्रमें मी कहा है-“एक वस्तुर्मे 
चिन्ताके निरोधको ध्यान कहते हैं, वह अन्तर्मुहर्त तक होता है? | अतः ध्यान का उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूर्त है। क्‍यों कि इससे अधिक काछ तक एक ही ध्येयमें मनको एकाम्र रख सकना सम्भव 


१ छसग वृत्थुम्हि । २ म असुद्द सुद्धं च। 


-४७२ ] १२. धर्माजुप्रेक्षा ३०७ 


असुह अट्टरउद्द धम्मं सुकं च सुहयरं होदि । 
अं तिब्व-कसाय॑ तिव्व-तम-कसायदो रुहूँ ॥ ४७१॥ 

[ छाया-अश्ुभम्‌ आतरोद् धर्म्म शक्ल व झुभकरं भवति । आते तीजकषायात्‌ तीत्रतमकषायतः रौद्रम्‌ ॥ ] 
अशुभनार्तरौद् भवति । दुःखम्‌ अद्दन कष्टम्‌ अर्तिवां कृतमुच्यते, ते दुःखे भवमार्तम्‌। रुद्रः कूराशयः कृष्णलेश्या- 
परिणाम: प्राणी । रृस्य कर्म रौद रुद्े वा भव॑ रौद्रम । अशुभम्‌ अप्रशसम्‌। आयमार्तष्यान॑ प्रथमम्‌ १। दितीय॑ 
रौद्रध्यानमशुभम प्रशस्तपापप्रकृतिनिबन्ध्न नरकगतिप्रद॑ कृष्णलेदयो द्धवमिति रौद्रध्यानमशुभ द्वितीयम्‌ २। धम्ये घर्मध्यान 
शुभ प्रशस्त पुण्यप्रकृतिबन्धन खगोदिसुखदायक॑ पार॑पर्यण मोक्षद्देतुकमिति शुभ प्रशस्तं धर्मध्यानम्‌ । धर्मो वस्तुखरूप॑ 
घर्मादनपेत॑ धम्य ध्यान तृतीयम्‌ ३। च पुनः शुक्ल श॒ुक्कप्यान॑ मलरहितजीवपरिणामोद्धव॑ शुचिगुणयोगाच्छुक्क शक्कलेश्योद्धव॑ 
वा शुभतरम्‌ अतिशयेन श्रेष्ठम अतिशयेन प्रशस्त॑ मोक्षदायकमिति चतुर्थ झुक्कप्यानमिति शुभतरम्‌ ४ । अथ ब्रर्धगाथया 
ध्यानानां तीव्रतरादिकषायभेदान्‌ निगदति | अट्टं आतैम्‌ अर्तों पीडादिचिन्तने भवमाते ध्यानम तीजकषाय तीज़ाः 
दावादिसविशेषा: अनन्तानुबन्ध्यादिकष/याः क्रोधमानमायालोभादयो यस्मिन्‌ आतैध्याने तत्‌ तथोक्तम्‌ आतैध्यान॑ तीजकषायं 
तीवरकपायोदयजम्‌ १ । रौद रौद्राख्य ध्यान हिंसानन्दादिरूपम्‌ । कुतः । तीक्रतमकषायतः तीज्रतमा अस्थिक्षिकाशक्ति- 
विज्ञिष्टा: अनम्तानुबन्ध्यादिक्रोषमानमायाल्रोभादिकषायाः तेभ्यः जात॑ तीव्रतमकषायोत्पन्न॑ रौद्रध्यानं स्थात्‌ ॥४७१॥ 

मंद-कसायं धम्म॑ मंद-तम-कसायदो हवे सुकं । 
अकसाए वि सुयहे' केवल-णाणे वि त॑ं होदि ॥ ४७२॥ 

[ छाया-मन्दकषाय॑ घम्ये मन्दतमकषायतः भवेत्‌ शुक्रमू। अकषाये अपि श्रुताब्ये केवलज्ञाने अपि तत्‌ भवति॥ ] 

धम्य धर्म खखरूपे भव॑ परम्य ध्यानम । कीदक्षम्‌ । मन्दकपषाय मन्दाः दार्वनन्तैकमागलताशक्तिविशेषाः अप्रत्याख्यान- 


नहीं है | ध्यान अच्छा भी होता है और बुरा मी होता है। जिस ध्यानसे पाप कर्मका आ्नब होता 
हो बह अशुभ है और जिससे कर्मोकी निजरा हो वह शुभ है ॥ ४७० ॥ भागे इन दोनों ध्यानोंके 
भेद कहते हैं। अर्थ-आर्तध्यान और रौद्गरध्यान ये दो तो अशुभ ध्यान हैं। और धर्म ध्यान तथा 
शुक्॒ष्यान ये दोनों शुभ और शुभतर हैं। इनमेंसे आदिका आर्तध्यान तो तीव्र कषायसे होता 
है और रौद्गध्यान अति तीव्र कषायसे होता है॥ भावार्थ-अर्ति कहते हैं पीड़ा या दुःखको । दुःखसे 
होनेवाले ध्यानको आर्तष्यान कहते हैं | यह आर्तध्यान तीव्र कषायसे उत्पन्न होता है। कृष्ण 
लेश्यावाले क्र प्राणीको रुद्र कहते हैं, और रुद्रके कर्मको अथवा रुद्रमें होनेवाले ध्यानको रौद्र कहते 
है। यह रौद्रध्यान आर्तध्यानसे मी खराब है, चूंकि यह अल्यन्त तीत्र कषायसे होता है | इसीसे ये 
दोनों अशुभ ध्यान हैं। धर्मसे युक्त ध्यानको धर्मध्यान कहते हैं | यह घर्मध्यान शुभ है, क्योंकि 
इससे पुण्यकर्मोंका बन्ध होता है, अतः यह खर्ग आदिके सुखोंको देनेवाला है तथा परग्परासे मोक्षका 
भी कारण है| जीबके निर्मल परिणामोंसे अथवा झुक्क लेश्यासे ही होनेवाले ध्यानकों शुरू ध्यान कहते 
हैं। यह ध्यान सफेद रंगकी तरह खच्छ होता है, इस लिये “झुचि” गुणसे युक्त होनेके कारण इसे शुह्न 
ध्यान कहते हैं | यह ध्यान धर्मध्यानसे मी श्रेष्ठ है क्‍योंकि मोक्षकी प्राप्ति इसी ध्यानसे होती है ॥४७१॥ 
अर्थ-धर्मध्यान मन्द कषायसे होता है, और झुद्नध्यान अल्यन्त मनद कषायसे होता है। तथा यद्द 


झ७८ स्वामिकार्सिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ४७७२- 


प्रयाख्यानसंज्वलनकषाया: कोधमानमायालोेभादयः तारतम्यभावेन यस्मिन धर्मध्याने तत्‌ मन्दकषायम । धर्मध्यान॑ 
मन्दकषायोदयेनोत्पन्न॑ शुभलेश्यात्रयबछेन जात॑ स्थात्‌ । शुक्क शुक्र्यानं स्थात्‌ | कुतः । मन्दतमकषायतः मन्दतमाः 
लतादिशक्तिविशिष्टा:ः संज्वलनादयः कषायाः क्रोधादय:ः तेभ्यः जात॑ शुभतरशुक्कलेश्यावलेनोत्पन्नम्‌ । अपिशब्दात्‌ न 
केवल तत्र मन्दतमकषाये अकपाये ईषद्धास्यादिकषाये अपूुर्वकरणादों निष्कषाये उपशान्तकषाये क्षीणकषाये च । कीह्शे । 
श्रुतात्ये पू्वोह्धधारिणि प्थम्वितकेवी चाराख्यम्‌ एकत्ववितकोवीचाराख्य च भव॒ति | तत्‌ झुक होदि भवति न केवर्ल तत्र 
केवलज्ञाने त्रयोदशगुणस्थाने चतुदंशगुणस्थाने च केवलिनि सुक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिब्त्तिलक्षणे दे शुक्के प्याने 
भव्रतः । तथाहि 'शुक्ले चांथि पूर्वविद” । आये द्रे शुक्रभ्याने प्रथक्तववितर्कवीचारैकत्ववितकौवीचारसंजे पुर्वैविद: सकल- 
श्रुतज्ञानिन: द्वादशाज्नश्रुतवेदिनः नवदशचतुर्दशपुवंधरस्थ वा साधुवर्गस्थ भवतः, श्रुतकैवलिनः संजायेते ह॒त्यर्थः । 
चकाराद्धमध्यानमपि भवति व्याख्यानतों विशेषप्रतिपत्तिन संदेहादलक्षणम' इति बचनात्‌ । श्रेण्यारोहणात्‌ पूर्व धर्मध्यान 
भवति । श्रेण्योरुपशमक्षायिकयोस्तु दे शुक्रृष्याने भवतः | तेन सकलश्रुतधरस्थापृर्वकरणान पूर्व धम्ये ध्यान॑ योजितम्‌ | 
अपूर्वकरणेडनिवृत्तिकरणे सृक्ष्मसाम्पराये उपशान्तकपाये चेति गुणरथरानचतुष्टये एथक्तववितकवीचारं नाम प्रथर्म शुक्र श्याने 
भवति । क्षीणकपायगुणस्थाने तु एकलवितकावीचारं भवति। परे केवलिनः परे सृक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिबर्ति- 
नाम्नी हे शुक्ृध्याने केवलिनः प्रक्षीणसमस्तज्ञानावृतेः सयोगकेवलिनोइ्रोगकेवलिनश्वानुक्रमेण ज्ञातन्यम्‌ | कोचसौ अनुक्रम: । 
सृक्ष्मकिया प्रतिपातितृतीयशुक्कध्यान॑ सयोगस्थ कैवलिनो भवति । व्युपरतक्रियानिवर्ति चतुर्थ शुद्रप्यानम अयोगस्य 


वरण, प्रत्याख्यानावरण और मंज्वलन कषायके उदयमें होता है | इसलिये अविरत सम्यग्दृष्टिसे लेकर 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक होता है । क्‍यों कि इन गुणस्थानोंमें कषायकी मन्दता रहती है | किन्तु 
मुख्यरूपसे धर्मध्यान सातवें अग्रमत्त संयत गुणस्थानमें ही होता है; क्‍यों कि सातवें गुणस्थानमें 
अप्रत्याख्यानावरण और प्रद्याख्यानावरण कषाय का तो उदय ही नहीं होता और संज्वलन कषायका 
भी मन्द उदय होता है। तथा शुक्ृष्यान उससे भी मन्‍्द कषायका उदय होते हुए होता है। अर्थात्‌ 
जब कि पधर्मध्यान तीन झ्ुभ लेश्याओमेंसे किसी एक शुभ लेश्याके सद्भात्रमें होता है तब शुह्ृध्यान 
केवल एक झुक लेश्याबालेके ही होता है | अतः शुकृष्यान आठवें अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें 
होता है, क्‍यों कि आठवें नौवें और दसवें गुणस्थानमें संजलन कषायका उत्तरोत्तर मन्द उदय 
रहता है, तथा सातत्रे गुणस्थानकी अपेक्षा मन्द्तम उदय रहता है । किन्तु शुकृष्यान कषायके 
केवल मन्दतम उदयमें ही नहीं होता, बल्कि कषायक्रे उदयसे रहित उपशान्त कपाय नामक ग्यारहवे 
गुणस्थानमें और ध्षीण कषाय नामक बारहवें गुणस्थानमें भी होता है। तथा तेरहवें और चौदहवें 
गुणस्थानवर्ती केबछी भगवानके भी होता है | आशय यह है कि शुक्ृध्यानके चार भेद हैं-प्रथत्तव- 
वितकेबीचार, एकत्ववितक अवीचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानित्ृत्ति । इनमेंसे 
आदिके दो शुक्त ध्यान बारह अंग और चौदह पूर्वरूप सफल श्रुतके ज्ञाता श्रुतकेवछी मुनिके होते 
हैं । इन मुनिके धर्मध्यान मी होता है। किन्तु एक साथ एक व्यक्तिके दो ध्यान नहीं हो सकते, 
अतः श्रेणि चढ़नेसे पहले धर्म ध्यान होता है, और उपशम अथवा क्षपक श्रेणिमें दो शुक्ल ध्यान होते 
हैं । अतः सकल भ्रुत धारीके अप्रवेकरण नामक आख्वे गुण स्थानसे पहले धर्मध्यान होता है, और 
आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानमें, नोवें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें, दसवें सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थानमें, 
ग्यारहवें उपशान्त कषाय गुणस्थानमें प्रृथत्तव वितर्कवीचार नामक पहला शुद्नध्यान होता है । क्षीण 
कषाय नामक बारहवें गुणस्थानमें एकल्व वितर्क अवीचार नामक दूसरा झुक ध्यान होता है। सयोग 


-४७४ ] १२. घर्माजुभेक्षा ३०९ 


केबलिनः स्थात्‌ | धर्मध्यान॑ अप्रमत्तसंयतस्थ साक्षाद्भवति । अविरतसम्यन्दश्दिशविरतप्रमत्तसंयतानां तु गौणबृत्त्या धर्म 
ध्यान॑ वेद्तिव्यमिति । परे मोक्षहेत्‌! परे धर्मशक्के द्वे ध्याने मोक्षहेत्‌ मोक्षस्थ परमनिर्वाणस्थ द्वेत्‌ कारणे भवतः। तत्न 
धरम्य ध्यान पारंपर्येग मोक्षस्य कारणम्‌, शुक्नध्यान तु साक्षात्तद्धने मोक्षकारणमुपशमश्रेण्यपेक्षया तु तृतीये भव 
मोक्षदायकम । आतेरीदरें द्वे ध्याने संसारद्देतुकारणे भबतः इति ॥ ४७२॥ अथ गाथाह्येन चतुर्विधमातेध्यान॑ 


विशणोति-- 
दुक्खयर-विसय-जोए केम इमं चयदि' इदि विचिंततो । 
चेट्टदि जो विक्खित्तो अट्ट-ज्झाणं' हवे तस्स ॥ ४७३॥ 
मणहर-विसय-विओगे' कह त॑ पावेमि इदि वियप्पो जो । 
संतावेण पयट्टो सो शचझ्िय अई हवे झाणं ॥| ४७४ ॥ 


[ छाया-दुःखकरविषययोगे कथम्र इम॑ त्यजति इति बिचिन्तयन्‌ । चेष्टठते यः विक्षिप्तः आरतैध्यानं भवेत्‌ तस्थ ॥ 
मनोहरविषयवियोगे कर्य तन प्राप्रोमि इति विकल्पः यः। संतापेन प्रव्ृत्त तत्‌ एवं आते भवेत्‌ ध्यानम्‌ ॥ ] तस्त 
जीवस्य आर्तध्यान भवेन | तस्य कस्य । यो जीवः इति जिन्तयेत्‌ ध्यायेत्‌ तिष्ठति आस्ते | इति किम्‌ । दुःखकरविषययोगे 
दुःखकराः आत्मनः प्रदेशेष दुःखोत्पादका विषयाः चेतनाचेतनाः । चेतनविषयाः कुत्सितरूपदुर्गन्धशरीरदौभोग्यदुष्ट- 
कलत्रदुष्टपुत्रमित्रसृत्मशत्रुसपादिका: । अचेतनविषया" परप्रयुक्तशस्रविषकण्टकादयः । तेषामू अनिष्टानां संयोगे मेलापके 
सति इममनिष्टपदाे केन [ केम ] कर्थ केन प्रकारेण त्यजामि मुश्चामि, इत्यपरभ्यानरहितम्वेन पुनःपुनश्चिन्तन प्रवर्तनम्‌। 


केवरीके सूक्ष्मक्रियाग्रतिपाति नामक तीसरा शुह्ृध्यान होता है और अयोग केवलीक़रे ब्युपरतक्रिया 
निवृत्ति नामक चौथा शुह्नध्यान होता है ॥ शुह्ृष्यान मोक्षका साक्षात्‌ कारण है | किन्तु उपशम 
श्रणि अपेक्षाम तीसरे भत्रमें मोक्ष होता है; क्‍यों कि उपशम अरेणिमें जिस जीवका मरण हो जाता है 
वह देवगति प्राप्त करके और पुनः मनुष्य होकर शुक्ल ध्यानके बलसे मोक्ष प्राप्त करता है || ४७२ ॥ 
आगे आर्त ध्यानका वर्णन करते हैं। अर्थ-दुःखकारी बिषयका संयोग होनेपर यह केसे दूर हो' इस 
प्रकार विचारता हुआ जो विक्षिप्त चित्त हो चेश करता है, उसके आर्तध्यान होता है। तथा मनोहर 
विषयका वियोग होनपर "कैसे इसे प्राप्त करूं? इस प्रकार विचारता हुआ जो दूःखसे प्रद्गत्ति करता है 
यह भी आर्तध्यान है ॥ भावार्थ-पहले कहा है कि किसी प्रकारकी पीड़ासे दुःखी होकर जो संक्षेश 
परिणामोंसे चिन्तन किया जाता है वह आर्तध्यान है । यहां उसके दो प्रकार बतलाये हैं । दुःख 
देनेवाले श्री, पुत्र, मित्र, नौकर, शत्रु, दुर्भाग्य आदि अनिष्ट पदार्थोका संयोग मिल जानेपर “्राप्त अनिष्ट 
पदार्थसे किस प्रकार मेरा पीछा छूटे! इस प्रकार अन्य सब बातोका ध्यान छोड़कर बारंबार उसीकी 
चिन्तामें मप्न रहना अनिष्ट संयोग नामका आर्तष्यान है | तथा अपनेको प्रिय लगनेवाले पुत्र, मित्र, 
स्री, भाई, धन, घान्य, सोना, रक्ष, हाथी, घोड़ा, वस्र आदि इष्ट बस्‍्तुओंका वियोग हो जानेपर इस 
वियुक्त हुए पदार्थकों कैसे प्राप्त करूं? इस प्रकार उसके संयोगके लिये वारंबार स्मरण करना इृष्ट 
वियोग नामका दूसरा आर्तष्यान हैं । अन्य ग्रन्थों में आत॑ध्यानके चार प्रकार बतलाये हैं | इस लिये 
संस्कृत टीकाकारने अपनी टीकार्मे भी चारों आतंध्यानोंका बणेन किया है। उन्होने उक्त गाथा नं. 
४७४ के उत्तराध 'संतावेण पयत्ते'को अछा करके तीसरे आतंध्यानका वर्णन किया है, और उसमें 


१[चयमि )। श्य चिट्ठदि . श्म अट्ट झाण। ४ छसग वियोगे ! 


इ६० स्वासिकाशिकेयाजप्रेक्षा [ गा० ४७७- 


कशम्‌ एतस्थ मत्सकाशान विनाशो भविष्यति यास्यतीति चिन्ताप्रबन्धः । कीढक्षः सन्‌। विक्षिप्त: अनिष्टसंयोगेन विक्षेप॑ 
व्याकुलतां प्रात: आकुलब्याकुल मन! इति अनिश्टसंयोगामिधानम्‌ आर्तध्यानम्‌ १। सो ज्विय तदेवारत॑ध्यान॑ भबैत्‌ | तत्‌ 
किम्‌ । यः इत्समुना प्रकारेण बिकल्पः मनसो वस्तुविषये परिचिन्तर्न बिकल्पः मेदों वा। इति किम्र्‌। मनोहरबिषय- 
वियोगे सति, मनोहराः विषया: इष्टपुत्रमित्रकलत्रश्नातृघनघान्यसुवर्णरक्षगजतुरहवर्त्रादयः तेषां बियोगे विप्रयोगे त॑ बियुक्त 
पदाथ क्य प्रापयामि लभे तत्संयोगाय वार॑वारं स्मरण विकन्पश्चिन्ताप्रबन्ध इष्टवियोगारूय॑ द्वितीयमार्तध्यानम्‌ २ । 
संतापेन पीडाचिन्तनेन वातपित्त्लेष्मो द्ववकुठंदरभगंदरशिरोतिजठरपीडाबेदनानां संतापेन पीडितेन प्रबृत्त: विक्रल्पः 
चिन्ता प्रवन्धः, कथथ वेदनाया विनाशों भविष्यतीति पुनःपुनश्चिन्‍्तनम्‌ अन्नविक्षेपाऊन्दकरणादिपीडाचिन्त्न तृतीयमा्ते- 
ध्यानम ३। चकारात्‌ निदान दृष्टश्रुतालुभवेहपरलोकभोगाकांक्षामिलाषः निदान॑ चतुर्थमार्तश्यान॑ स्थात्‌ ४। तथा हि 
शानाण॑वे तत्त्वार्थावा च “अनिश्चयोगजन्मार्थ तथेष्टाथात्ययात्परमू। रुक्प्रकोपात्ततीय स्यान्िदानात्तुयेमल्निनाम्‌ ॥”? 
अनिष्टयोगम्रू, तद्था । “ज्वलनवनविषास्रव्यालशादैलदेलेः स्थलजलबिलसत्तेदुजनारातिभूपैः । स्वजनधनशरीरध्व॑सि- 
भिस्तैरनिष्टेभवति यदिह योगादायमार्त तदेतत्‌ ॥” “राजैश्वयेकलत्रबान्धवसुहत्सीभाग्यभोगालये, चित्तप्रीतिकरप्रसक्ष- 
विषयप्रध्वंसभावेष्थवा । संत्रासअ्रमशोकमोहविवरीयत्खियते5हर्निशं, तत्स्यादिष्टवियोगज तनुमतां ध्यान कलड्ड|स्पदम्‌ ॥” 
“कासश्रासभगन्दरोद रजराकुष्ठा तिमारज्वरैः, पित्तलेष्ममरूप्रकोपजनिते रोगेः शरीरान्तकेः । स्याच्ठश्रत्पब्ै: प्रतिक्षणभ- 
वैयब्याकुलत्व॑ बृणां, तद्रोगातेमनिन्दितेः प्रकटित दुवारदुःखाकरम्‌ ॥” “भोगा भोगीन्द्रसेव्यात्षिभुवनजयिनी रूपसाम्राज्य- 
लक्ष्मी, राज्य क्षीणारिचर्कत विजितसुरवधुलास्यलीलायुत्र॒त्यः । अन्यचेंद॑विभूत॑ कथमिह भवतीत्यादिचिन्तासुभाजां, 
यत्तद्भोगार्तमुक्त परमगणधरेजन्मसंतानसंत्रम्‌ ४” “पुण्यानुष्ठान जानैरभिलषति पर्द यजिनेन्द्रामराणां, यद्वा तैरेव वाण्छल्य- 
हितकुलकुजच्छेदमत्यन्तकोपात्‌ । पूजासत्कारलाभप्रश्नतिकमथवा जायते यद्विकन्पें:, स्थादाते तन्निदानप्रभवमिह नृणां दु.ख- 


विस्तारसे वणैन किया है जो इस प्रकार है-अनिष्ट सेयोग, इष्ट बियोग, रोगका प्रकोप और निदानके 
निमित्तसे आत॑ध्यान चार प्रकारका होता है। अपने धन आप्त और शरीरको हानि पहुँचनेवाले अग्नि, 
विष, अञ्र, सर्प, मिंह, दैत्य, दुजन, शत्रु, राजा आदि अनिष्ट वस्तुओंके संयोगसे जो आर्तष्यान 
होता है वह अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है । चित्तको प्यारे लगनेवाले राज्य, ऐश्वये, श्री, बन्धु, 
मित्र, सौभाग्य और भोगोंका वियोग हो जानेपर शोक और मोहके बशीभूत होकर जो रात दिन खेद 
किया जाता है वह इष्ट वियोगज आतथ्यान है। शरीरके लिये यमराजके समान और पित्त, कफ 
और वायुके प्रकोपसे उत्पन्न हुए खांसी, श्वास, भगंदर, जलोदर, कुछ, अतीसार, ज्वर, आदि भयानक 
रोगोंसे मनुष्योंका प्रतिक्षण ब्याकुल रहना रोगज आर्तध्यान है | यह दुवोर दुःखकी खान है। भोगी 
जनोंके द्वारा सेबनेयोग्य भोग, तीनों छोकोंको जीतनेवाली रूपसम्पदा, शत्रुओंसे रद्दित निष्केटक 
राज्य, देवांगनाओंके बिछासको जीतनेवाली युवतियां, अन्य भी जो संसारकी विभूति है वह मुझे केसे 
मिले, इस प्रकारकी चिन्ता करनेव्रालोंके भोगज आतध्यान होता है। गणघर देवबने इस आर्तष्यानको 
जन्म परम्पराका कारण कहा है| पुण्यकर्मको करके उससे देव देवेन्द्र आदि पदकी इच्छा करना, 
अथवा पूजा, सत्कार, घनलाभ आदिकी कामना करना अथवा अत्यन्त क्रोषित होकर अपना अहित 
करनेवालोंके कुलके विनाशकी इच्छा करना निदान नामका आर्तध्यान है | वह आरतैध्यान मनुष्योंके 
लिये दुःखोंका घर है| इस आर्तध्यानका फछ अनन्त दुःखोंसे भरी हुई तिर्यश्नगतिकी ग्राप्ति ही है। यह 
आ्त ध्यान कृष्णनील आदि अशुम लेश्याके प्रतापसे होता है। और पापरूपी दावानहके लिये ईंधनके 
समान है । मिथ्यादष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यकू मिथ्यादृष्टि और असंयत सम्यग्दृष्टि इन चार 


-४७:९ ] १२, धर्मालप्रेक्षा शहर 


दावोग्रधाम ॥” “अनन्तदुःखसंकीर्णमस्थ तियर्गतिः फलम्‌। क्षायोपञमिक्रों भावः कालश्वान्तमुहूर्तकः (”? “शब्ाशोकभय- 
प्रमादकलह॒श्षिन्ताअमोद्धान्तदयः, उन्मादों विषश्रोत्सुकत्वमसक्ृन्निद्राइजाल्यश्रमाः । मूच्छोदीनि शरीरिणामविरते लिजड्ानि 
बाह्यास्यल्माताधिष्ठितचेतर्सा श्रुतधरैव्यौवर्णितानि स्फुटम्‌ ॥” “कृष्णनीलायसक्रियाबलेन प्रविजुम्मते। इदं दुरितदावारनिः 
प्रसूतेरिन्‍्धनोपमम््‌ ॥? “अपथ्यमपि पयेन्ते रम्यमप्यप्रिमक्षणे | विज्यसद्धानमेतद्धि पन्नणस्थानभूमिकम्‌ ॥” “संयता- 
संयतेष्बेतअतुर्मेदं प्रजायते । प्रमततसंयताना तु निदानरहित॑ त्रिधा ॥” तदबिरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानां तु मिथ्याइष्टि- 
सासादनमिश्रासंयतसम्यग्टष्टिगुणस्थानचतुष्टयवर्तिनामविरता ता तख्नतुर्विधमातैध्यानं स्थात्‌ । देशविरतानां श्रावकाणों 
पश्लमगुगस्थानवर्तिनां निदानं॑ न स्थात्‌, सशल्यानां जतित्वाघटनात्‌ू । अथवा स्वत्पनिदानशल्येनाणुत्रतित्वाविरोधात्‌ । 
देशबतानां चतुर्विधमप्यातध्यान॑ संगच्छते एवं। प्रमत्तसंयतानां मुनीनां घष्ठगुणस्थानवर्तिनां निदान बिना त्रिविधमार्तध्यान 
स्थात्‌ । लखातंत्रय प्रमादस्योदयाधिक्यात कदाचित्संभवति । द्रव्यसंप्रहटीकायाम “अनिश्टवियोगेष्टसंयोगव्याधिप्रतीकार- 
भोगनिदानेषु वाष्छारूप चततुर्विधमार्तध्यानम्‌, मिथ्यादश्यादितारतम्यभावेन पद्भुणस्थानवर्तिजीवसभवम्‌ । यद्यपि 
मिथ्यादष्टीनां तियर्गतिकारण भवति, तथापि बद्धायुष्क॑ बिहाय सम्यग्दष्टीनां न भवति । करमादिति चेत्‌ , खवश॒द्धात्मेवोपादिय 
इति विशिष्टभावनाबलेन तत्कारणभूतसंक्लेशाभावादिति ।” चारित्रसारे “चतुर्विधमार्तध्यानं प्रमादाधिष्ठान॑ प्रागप्रमत्तात्‌ 
पहुणस्थानभूमिकम्‌! इति । तथार्षे । 'प्राष्यप्राप्योमेनेज्लेतरार्थयोः स्मृतियोजने । निदानवेदनापायबिषये वानुचिन्तने ॥! 
€त्युक्तमार्तमातात्मचिन्त्य ध्यान॑ चतुर्विधम्‌ । प्रमादाधष़ित चतुःपद्ुणस्थानसंभ्रितम्‌ ॥ इति ॥४७३-४॥ अथ 
चतुर्विधरौद्रभ्यान॑ गाथाद्रयेन निगदति-- 

हिंसाणंदेण जुदो असच्च-बयणेण परिणदो जो हु । 

तत्थेव अधिर-चित्तो रुईं झाणं हवे तस्स ॥ ४७५॥ 

[ छाया-हिंसानन्देन युतः असत्यवचनेन परिणतः यः खल । तत्र एवं अस्थिरचित्तः राद्रं ध्यानं भवेत्‌ तस्य ॥ ] 
तस्य रोंद्रप्राणिनः रद ध्यान भवेत्‌ | तस्य कस्प। यस्तु हिंसानन्देन युक्तः, हिंसाया जीववधादौी जीवानां बन्धनतजनताडन- 
पीडनपरदारातिक्रमणादिलक्षणाया परपीडायां संरम्भसमारम्भारम्भलक्षणायाम्‌ आनन्दः हर्ष: तेन युक्त: सहितः । 
परपीडायाम्‌ अत्यथ सकल्पाध्यवसान तीव्रकषायानुरक्ञनम्‌ इ्द हिंसानन्दाख्यं रौद्रध्यानम्‌ | तथथा। “हते निःपीडिते 


गुणस्थानवती असंयती जीबोंके चारो प्रकारका आर्ततष्यान होता है। तथा पंचम गुणस्थानवर्ती देश- 
बिरत श्रावकोंके भी चारों प्रकारका आर्तध्यान होता है | किन्तु छठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्तसंयत मुनियोंके 
निदानके सिवाय शेष तीनों आरतध्यान प्रमादका उदय होनेसे कदाचित्‌ हो सकते हैं । परन्तु इतनी 
विशेषता है कि मिथ्यादृष्टियोंक। आर्तध्यान तियश्चनगतिका कारण होता है, फिर भी जिसने आगामी भवकी 
आयु पहले बांघछी है ऐसे सम्पग्दी जीबोंको छोड़कर शेष सम्पभ्दृष्टियोंके होनेब्राछः आर्तष्यान 
तियेश्वगतिका कारण नहीं होता; क्‍यों कि “अपनी शुद्ध आत्माही उपादेय है? इस विशिष्ट भावनाके 
बलसे सम्यर्दृष्टि जीबके ऐसे संझ्लिष्ट भाव नहीं होते जो तिर्रश्नगतिके कारण होते हैं [|9७३-४७४॥ 
आगे दो गाथाओंके द्वारा चार प्रकारके रौद्रध्यानको कहते हैं। अर्थ-जो मनुष्य हिंसामें आनन्द मानता 
है और असल्य बोलनेमें आनन्द मानता है तथा उसीमें जिसका चित्त विक्षिप्त रहता है, उसके रोद्र 
ध्यान होता है ॥ भावार्थ-जीवोंको बांधने, मारने, पीटने और पीड़ा देनेमें ही जिसे आनन्द आता है 
अथोत्‌ जो तीत्र कषायसे आविष्ट होकर दूसरोंको पीड़ा देनेका ही सदा विचार करता रहता है उसके 
हिंसानन्द नामक रौद्रष्यान होता है | कहा भी है-'ख़य॑ अथवा दूसरेके द्वारा जन्तुओंकों पीड़ा पहुँ- 
चनेपर या उनका विनाश होनेपर जो हे होता है उसे हिंसा रौद्रष्यान कहते हैं । हिंसाके काममें 


. श्छमसगदु (१)... 
कार्त्तिके० ४६ 


शै६२ स्वामिकाशिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ४७६- 


ध्वस्ते जन्तुजाते कदर्थिते । खेन चान्येन यो हर्षस्तद्धिंसारौद्रमुच्यते ॥” “हिंसाकर्मणि कौशल निपुणता पापोपदेशे घर्श, 
दाक्ष्य॑ नास्तिकशासने प्रतिदिन प्राणातिपाते रतिः । सवासः सह निरदेयेरविरते मेसर्गिकी क्रूरता, यत्स्यादेहरुता तदब्न 
गदित॑ रौद् प्रशान्ताशयैः ॥” “केनोपायेन घातो भवति तनुमतां कः प्रवीणोषत्र हम्ता, हन्तुँ कस्यानुरागः कतिमिरिह दिनै- 
हेन्यते जन्तुजातम्‌। हत्वा पूजा करिष्ये द्विजगुरुमहतां पुष्टिशान्त्यर्थमित्थ, यत्स्याद्धिंसासिनन्दों जगति तनुझ्ूता तद्धि रौंद 
प्रणीतम्‌ 7" “गगतजलघरित्री चारिणां देहभाजां, दलतदहनबन्धच्छेदघातेषु यत्मम्‌ । दतिनखकरनेत्रोत्वाटने कौतु्क यत्‌, 
तदिह गदितमुचैश्वेतसां रौद्रमेवम्‌ ॥” जन्तुपीडने दृष्टे श्रुते रुटते यो हर्षः हिंसानन्दः परेषा वधादिचिन्तने हिंसानन्दः, 
इति हिंसानन्दः प्रथमः १। असत्यवचने परिणतः मृपावादकथने परिणतः अनुतानन्दाख्य रौद्रध्यानम्‌ । तथाहि। 
“विधाय वन्नक शार्खर मार्ममुद्दिशय निर्देयम्‌ | प्रपात्य व्यसने लोक भोक्ष्येडह वाश्छितं सखम्‌ ॥” 'असत्यचातुर्यबलेन 
लोकाद्वित्त प्रहीष्यामि बहुप्रकारम्‌ | तथाश्वमातज्नपुराकराणि कन्यादिरत्लानि च बन्धुराणि ॥” “असत्यसामथ्यवशादरातीन्‌ 
नुपेण वान्येन च घातयामि। अदोषियां दोषचर्य विधाय चिम्तेति रौद्राय मता मुनीन्‍्दं: ॥” “अनेकासत्यसंकल्पैय: 
प्रमोद: प्रजायते । मृषानन्दात्मक॑ रौद्रं तत्प्रणीत॑ पुरातने: ॥” कीहक्ष: सन्‌ । तत्रैव स्थिरचित्त: अनुतानन्दे विक्षिप्तचित्त 
इति मृषानन्द॑ द्वितीय राद्रष्यानम्‌ २ ॥ ४७५॥ 

पर-विसय-हरण-सीलो सगीय-बिसए सुरक्खणे दक्खो । 

तग्गय-चिंताविट्टो' णिरंतरं त॑ पि रुदँ पि ॥ ४७६॥ 

[ छाण-परविषयहरणशीलः म्बकीयविषये सुरक्षणे दक्ष. । तद्गतचिन्ताविष्ट: निरन्‍्तरं तदपि राद्रमू अपि ॥ ] 

अपि पुनः तदपि निरन्तर रीद्रध्यान॑ भत्रेत । तत्‌ किमू । परविषयहरणशील:, परेषां विषया. रत्नसुवर्णह यादिधन धान्य- 


कुशल होना, पापका उपदेश देनेमें चतुर होना, नास्तिक घर्ममें पण्डित होना, हिसासे प्रेम होना 
निर्देय पुरुषोंके साथ रहना और खभावसे ही क्रर होना, इन सबको बीतरागी महापुरुषोने रोद्र कहा 
है । 'प्राणियोंका घात किस उपायसे होता है? मारनेमें कौन चतुर है? किसे जीतघातसे प्रेम है? 
कितने दिनोंमें सब प्राणियोंको मारा जा सकता है ? मैं प्राणियोको मारकर पुष्टि और शान्तिके लिये 
ब्राह्मण, गुरु और देवताओंकी पूजा करूंगा । इस प्रकार प्राणियोंकी हिंसामें जो आनन्द मनाया जाता 
है उसे रोद्रध्यान कहा है । आकाश, जल आर थलरमें विचरण करनेवाले प्राणियोंके मारने जछाने 
बांधने, काटने बगैरह का प्रयक्ञ करना, तथा दांत, नख बगैरहके उखाइनेमें कोतुक होना यह 
भी रौद्र ध्यान ही है ॥” साराश यह है कि जन्तुको पीड़ित किया जाता हुआ देखकर, सुनकर या 
स्मरण करके जो आनन्द मानता है वह हिंसानन्दि रौद्रध्यानी हैं। तथा-“ठगविद्याके शा्त्रोंकी रचकर 
ओऔर दयाशून्य मागैको चलाकर तथा लोगोंको व्यसनी बनाकर मैं इच्छित छुख भोगूंगा, असल्य बोलनेंमें 
चतुरताके बढसे में छोगेंसि बहुतसा धन, मनोहारिणी कम्याएँ वगैरह ठगूंगा, मै असत्मके बढ्से 
राजा अथवा दूसरे पुरुषोके द्वारा अपने शत्रुओंका घात कराऊंगा, और निर्दोष व्यक्तियोंको दोषी 
साबित करूंगा, इस प्रकारकी चिन्ताको मुनीन्‍्द्रोंने रोद्गध्यान कहा है |! इस प्रकार अनेक असत्य 
संकल्पोके करनेसे जो आनन्द होता है उसे पूर्व पुरुषोने मृषानन्दि रौद्र ध्यान कहा है || ४७५ ॥ 
अर्थ-जो पुरुष दूसरोकी विषयसामग्रीकों हरनेका खभाववाला है, और अपनी विषयसामप्रीकी 
रक्षा करनेमें चतुर है, तथा निरन्तर ही जिसका चित्त इन दोनों कामोंमें छगा रहता है वह भी 
रोद् ध्यानी है ॥ भावाथे-दूसरोंके रत्न, सोना, चांदी, धन, धान्य, त्री, वज्ञाभरण वगैरहको चुरानेमें ही 


१ छमसग चित्ता। २ स॒त वि रुदं। 


“४७६ ] १९. धर्मालुप्रेश्षा ३६३ 


कलग्रवन्लाभरणादयः तेषां हरणे चोयकर्मणि ग्रहणे अदत्तादाने शील॑ स्व॒भावों यस्य स तथोक्तः । इति स्तेयानन्दः । तथथा 
“यन्बीर्याय शरीरिणामहरदशिन्ता समुत्गते, कृत्वा चोयमपि प्रमोदमतुरू कुबैन्ति यत्संततम्‌ । चौयेंणापहते परेः 
परधने यजायते संश्रमसतचौयत्रभव॑ वदन्ति निपुणा रौद् सुनिन्दास्पदम्‌ ॥” “द्विपक्चतुष्पदसारं धनधान्यवराह्ननासमा- 
कीर्णम्‌ । वरतु परकीयमपि में ख्वाघीन चौयसामथ्योत्‌ ॥” “इत्थ॑ चुराय्रा विविधप्रकारः शरीरिभिये: क्रियतेडमिलाषः । 
अपारदुःखार्णवहदेतुभूत॑ रौद्ट तृतीय तदिह प्रणीतम्‌ ॥” इति तृतीय चौयानन्दध्यानम्‌ ३। स्वकीयविषयमुरक्षणे दक्षा 
स्वकीययुवतीदिपद चतुष्पद खाथखाद्राशनप/नसुस्वरश्रवण सु गन्घगन्धप्रह णघन धान्य गृह वच्चा भर णादी ना रक्षणे रक्षायां यत्न- 
करणे दक्ष: चतुरः निपुणः | इंद विषयानन्दाख्यं रौद्रभ्यानघ्‌ । तथथा । “बहारम्भपरिग्रहेषु नियत॑ रक्षार्थमभ्युग्रते, 
यत्सेकल्पपरम्पर्रां वितनुते प्राणीह रौद्राशयः । य्चालम्ब्य महत्त्वमुन्नतमना राजेत्यह मन्यते, तन्तुय प्रवदन्ति निर्मेलधियो 
रोद भवाशंसिनाम्‌ ॥” इति विषयामिलाषे आनन्द हथेः विषयानन्दश्वतुर्थ ध्यानम्‌ ४। कीदक्षः । तद्बतचित्ताषिष्ट: 
तेषु हिंसानृतस्तेयविषयेषु गते चित्त मनः तेनाविष्टः युक्त: । तथथा । हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रम- 
विरतंदेशविरतयोभेबति । पशगुणस्थानखामिकमित्यर्थ: । मिथ्यात्वादिपश्षमगुणस्थानपर्यन्तानां जीवानां रौद्गरध्यान स्थात्‌ । 
ननु अविरतस्य रौद्गभ्यानं जाघटीत्येव देशविरतस्थ कथथ संगच्छते | साधूक्त भवता यत, एकदेशेन बिरतस्य कदाचित्प्राणाति- 
पाताग्रभिप्रायात । धनादिसंरक्षणत्वाच्च कथ न घटते, परमय तु विशेष्षो देशसंयतस्य रोद्रमुत्पश्नते एवं पर॑ नरकादिगति- 
कारण तन्न भवति, सम्यक्तवरह्लमण्डितत्वात्‌ । तथा ज्ञाना्णवे । “क्ृष्णलेश्याबलोपेत॑ श्रश्रपातफलाड्ितम्‌ । रौद्रमेतद्धि 
जीवार्ना स्थात्‌ पश्चणुणभूमिकम्‌ ॥” “ ऋरतादण्डपारुप्य वथथकत्वं कठोरता । निर्दयत्वं च लिड्जानि रौद्रस्योक्तानि सूरिभिः ॥”! 


जिसे आनन्द आता है वह चौर्यानन्दि रौद्गघ्यानी है । कहा भी है-प्राणियोंको जो रातदिन दूमरोंका 
घन चुरानेकी चिन्ता सताती रहती है, तथा चोरी करके जो अत्यन्त हपे मनाया जाता है, तथा चोरीके 
द्वारा पराया धन चुराये जानेपर आनन्द होता है, इन्हें चतुर पुरुष चोरीसे होनेवात्य रौद्रध्यान कहते 
हैं, यह रौद्रध्यान अत्यन्त निन्‍्दनीय है ॥ दास, दासी, चौपाये, धन, धान्य, सुन्दर ख्री वगैरह जितनी 
भी पराई श्रेष्ठ वस्तुएँ हैं, चोरीके बलसे वे सब मेरी हैं। इस प्रकार मनुष्य अनेक प्रकारकी चोरियोंकी 
जो चाह करते हैं वह तीसरा रौद्र ध्यात है, जो अपार दुःखोंके समुद्रमें डुबानेवराला है | अपने बरी, 
दास, दासी, चौपाये, धन, धान्य, मकान, वश्र, आभरण वगैरह विषय सामग्रीकी रक्षामें ही रात दिन 
छगे रहना विषयानन्दि रीद्गध्यान है। कहा भी है-इम ठोकमें रोद्र आशयवाला प्राणी बहुत आरम्भ 
और बहुत परिग्रहकी रक्षाक्रे लिये तत्पर होता हुआ जो संकरप विकढप करता है तथा जिसका 
आलम्बन पाकर मनखी अपनेको राजा मानते हैं। निर्मलज्ञानक्रे घारी गणधर देव उसे चौथा 
रोद्ध्यान कहते हैं ॥ तत्त्वार्थमृत्रमे भी कहा है कि हिंसा, झूठ, चौरी और विषयसामग्रीकी रक्षामें 
आनन्द माननेसे रोद्रघ्यान होता है। वह रौद्रध्यान मिथ्याइश्टिसे लेकर, देशविरत नामक पश्चमगुण- 
स्थान पर्यन्त जीबोंके होता है | यहां यह शंका हो सकती है कि जो ब्रती नहीं हैं, अविरत हैं उनके 
भले ही रीद्गध्यान हो, किन्तु देशविरतोंके रोद्रध्यान कैसे हो सकता है! इसका समाधान यह है कि 
हिंसा आदि पापोंका एक देशसे त्याग करनेवाले देशविरत श्रावकके भी कमी कैमी अपने 
धन वगैरह की रक्षा करनेके निमित्तसे ह्विंसा वगैरहके भाव हो सकते हैं। अतः रौद्गध्यान हो सकता 
है, किन्तु बह सम्यग्दशेन रूपी रक्षसे शोभित है इस लिये उसका रौद्रध्यान नरक गतिका कारण नहीं 
होता है। चारित्रसारमें मी कहा है-यह्द चार प्रकारका रौद्गध्यान कृष्ण, नील और कापोत लेश्या- 
बालेके होता है, और मिथ्याइृष्टिसे लेकर पंचमगुणस्थानवर्ती जीबोंके होता है । किन्तु मिथ्यादष्टियोंका 


इेदछ स्वासिकार्िकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ४७७ 


“विस्फुलिकनिमे नेश्रे प्रवेक्ता भीषणाकृति: । कम्पः खेदादिलिज्ञानि रोदे बाह्य।नि देहिनाम्‌॥” “ क्षायोपशमिको भावः 
कालश्चान्तमुहूर्तकम्‌ । दुष्शशयवशादेतदप्रशस्तावलम्बनम्‌ ॥” तथा चारित्रसारे । “इदं रोद्रध्यानचतुष्टयम्‌ , कृष्णनील 
कापोतलेश्याबलाधारन प्रमादाधिष्टानस्‌। प्राक्‌ प्रमत्तात्‌ पशचग्रुणस्थानभूमिकमन्तमुहूर्तकालम्‌ अतःपरे दुधरत्वात्‌ क्षायो 
पशमिकभाब॑परोक्षज्ञानत्वात्‌ औदयिकभाव वा भावल्ेश्याकषायप्रधानत्वात्‌ नरकंगतिफलम” इति । तथा च तश्तुर्विर्ध 
रौद्रध्यान॑ तारतम्येन मिथ्याहष्टयादिाश्गुणस्थानवर्तिजीवरंंभवम्‌ । तथ्ब मिध्यादृष्टीनां नरकंगतिकारणमपि बद्धायुष्क॑ 
विद्याय सम्यगरष्टीनां तत्कारणं न भवति | कुतः । सहुष्टीनां विशिष्टमेदज्ञानवलेव तत्कारणभूततीवर्संक्रेशाभावादिति॥ ४७६ ॥ 
अधार्तरौद्गध्या नपरिहारेण धर्मध्यामे प्रवृत्ति दशयति-- 

बिण्णि वि असुहे झाणे पाव-णिहाणे य दुक्ख-संताणे । 

तम्हाँ दूरे वज्जह घम्मे पुणे आयरं कुणह ॥ ४७७॥ 

[ छाया- हे अपि अश्ुमे ध्याने पापनिधाने चर दुःखसंताने। तस्मात्‌ दूरे वजत धर्म पुनः आदरं कुरुत ॥ ] 
वर्जस् भो भव्या, यूय व्यजत दूरे अल्यर्थ दूर॑ झूश परिहरत । के । द्वे अपि अश्मे ध्याने, आतैरौद्वाख्ये भ्याने द्विके 
त्यजत । कि कृत्वा । ज्ञात्वा विदित्वा | कर्थभृते दे । पापनिधाने दुरितस्थ स्थाने, च पुनः, दुःखसंताने नरकतियेग्गति 
दुःखोत्पादके पुनः आदरं सत्कारं कुरुष्व भो भव्य, विधेहि । क्व । धर्म धर्मस्थाने आदर त्व॑ कुरुष्व ॥ ४७५ ॥ को धर्म 
इत्युक्ते, धर्मशब्दम मिधत्ते- । 

धम्मो वत्थु-सहावों खमादि-भावों य॑ दस-विहो धम्मो । 
रयणत्तयं च धम्मो जीवाण रक्खर्ण धम्मो ॥ ४७८ ॥ 

[ छाया-धर्म: वस्तुखभावः क्षमादिभावः च दशविधः धर्म: । रक्नत्रय च धर्म: जीवानां रक्षणं धर्म: ॥ | 
वस्तूनां खभावः जीवादीना पदाथोनां ख्रूपो धर्म: कथ्यते । निजशुद्धबुद्धेकावभावात्मभावनालक्षणो वा धर्म: । च पुन 


रोद्रष्यान नरकगतिका कारण है, किन्तु बद्धायुष्कोंकी छोड़कर शेष सम्प्दष्टियोके होनेबाल्य रैद्रध्यान 
नरक गतिका कारण नहीं है, क्योंकि भेदज्ञानक्रे बलसे सम्यर्दष्टियोंके नरकगतिका कारण तीव्र 
संक्रेश नहीं होता । ज्ञानाणैेव नामक ग्रन्थमें कहा है-क्ररता, मन बचन कायकी निष्रता, 
ठगपना, निर्दायता ये सब रौद्के चिह्न हैं ॥ नेत्रोंका अंगारके तुल्य होना, भ्रकुटिका टेढ़ा रहना 
भीषण आकृति होना, ऋषधसे शरीरका कांपना और पसेव निकल आना, ये सब रौद्के बाह्य चिह 
होते हैं | 9७६॥ आगे आर्त और रौद्गध्यानको छोड़कर धर्मध्यान करनेकी प्रेरणा करते हैं। अर्थ- 
हे भव्य जीवों, पापके निधान और दुःखकी सन्‍्तान इन दोनो अशुभ ध्यानोंकों दूरसे ही छोड़ो और 
धर्मध्यानका आदर करो ॥ भावार्थ-आचार्य कहते हैं कि आर्त और रौद् ये दोनों अशुभ ध्यान 
पापके भण्डार हैं और नरकगति व तियश्न गतिमें ले जानेवाले होनेसे दुःखोंके कारण हैं | अतः इन्हें 
छोड़कर धर्मध्यानना आचरण करो ॥ 9७७ | आगे धर्मा खरूप कहते हैं । अर्थ-बस्तुके 
खभातकों धरम, कहते हैं । दस प्रकारके क्षमा आदि भावोंको धर्म कहते हैं । रक्षत्रयकों धर्म कहते हैं 
और जीबोंकी रक्षा करनेको धर्म कहते हैं | भावार्थ-यहां आचार्यने धर्मके विविध खरूपोंको 
बतलाया है | जीव आदि पदार्थोंके खरूपका नाम धर्म है। जैसे जीव शुद्ध बुद्ध चैतन्य खरूप है। 
यही चैतन्य उसका धर्म है। अग्निका खरूप उष्णता है। यही उसका धर्म है| तथा उत्तम 





१ क्रम सगणबा। २बपुणु। १मअ। ४ म रक्खणे। 


-४८० ] १३. धर्मालुप्रेश्षा ३६५ 


क्षमादिमावः दशविधो धममेः । उत्तमक्षमामादवाजवसत्यशोचर्संयमतपस्त्यागाकिंचन्यब्रह्मचयपरिणामः परिणतिः दशप्रकारो 
धर्म: कथ्यते । च पुनः, रक्षत्रय॑ मेदसम्यग्दशनशानचारिआत्मक॑ रज्लानां ज़ितयं धर्मों भण्यते। च पुनः, जीवानां 
रक्षणों धर्मः, पश्चस्थावराणां सुक्ष्मबादराणां त्रसानां द्वीन्द्रियादीनां प्राणिनां रक्षणं कपाकरण घर्मो भण्यते । 'अहिंसा- 
लक्षणों धर्म: इति वचनात्‌ ॥ ४७८॥ अथ कर घर्मध्यानं इत्युक्ते प्रहपयति- 


धम्मे एयगर्ग-मणो जो' णवि बेदेदि पंचहा-विसय । 
वेरग्ग-गमओ णाणी घम्मज्झाण हवे तस्स ॥ ४७९॥ 


[ छाया- धर्म एकाग्रमनाः यः नेव वेदयति प्धधाविषयम्‌ । वैराम्यमयः ज्ञानी धर्मध्यानं भवेत तस्य ॥ ] 
तस्य योगिनः ध्यातुभेव्यस्थ धर्मार्व्य ध्यार्न भवेत्‌ । तस्य कस्य । यो भव्यः धर्म एकाग्रमनाः धर्म निजशुड़जुद्धैकलभा- 
वात्ममावनालक्षणे पूर्वोक्तोत्तमक्षमादिददाविधे निश्चयव्यवहाररत्नत्रयरूपे वा । एकाग्रमना एकाप्रचित्त: आतंरौद्रध्यानं परि- 
त्यज्य तद्धर्मध्यानगतचित्त:। निश्चलत्व॑ धर्म इच्यर्थ:। कर्थभूतः | स ध्याता इन्द्रियविषयं न वेदयति, पंश्चेन्द्रियाणां समुद्धव- 
विषयम्‌ अथे नानुभवति स्पशेनादिपवेन्द्रियाणंं स्पशादिसप्तविशतिविषयात्‌ नानुभवति न सेवते न भजते इत्यर्थः । 
पुनः कीटक्ष., वैराग्यमयः संसारशरीरभोगेषु विरक्तिविरमणं वैराग्य तत्प्रचुर॑ यस्य स वैराग्यमयः । प्राचुयें मय्रप्रद्ययः । 
पुनः कीरक्षः । ज्ञानी भेदज्ञानवान्‌ ॥ ४७९ ॥ अथ पधर्मध्यानस्थोत्तमत्व॑ गाथात्रयेणाह- 


सुविसुद्ध-राय-दोसो बाहिर-संकप्प-बजिओ धीरो। 
एयरग-मणो संतो ज॑ं चिंतइ ते पि सुह-झाणं ॥ ४८० ॥ 
[ छाया-सुविशुद्धरागद्वेषः बाह्यसंकल्पर्नितः धीरः । एकापग्रमनाः सन्‌ यत्‌ चिन्तयति तदपि शुभध्यानम्‌ ॥ ] 


तदपि शुभध्याने धर्मध्यानं भवेत्‌ । तत्‌ किम । यत्‌ चिन्तयति । कः । सन्‌ सत्पुरुष: भव्यवरपुण्डरीकः । कीदक्‌ सन्‌ । 
सुविशुद्धरागद्वेष-, सष्ठु अतिशयेन विशुद्धो शोधनं प्राप्ती नाशिती रागद्वेषी येन स तथोक्त:। क्रोधमानमायालोभरागद्वेषादि- 


क्षमा, मादेव, आजंब, सत्य, शौच, संयम, तप, ह्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य रूप आत्मपरिणामको 
भी धर्म कहते हैं | इसीको शास्तरोंमें धर्मके दस भेद कहा है। सम्यग्दशन, सम्पग्ज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्र रूप तीन रक्षोंक्रों मी धर्म कहते हैं । तथा सब प्रकारके प्राणियोंकी रक्षा करनेको भी धर्म 
कहते हैं। क्‍यों कि ऐसा कहा है कि धर्मका लक्षण अहिंसा है | 2७८ ॥ आगे धर्मध्यान किसके 
होता है यह बतलाते हैं । अर्थ-जो ज्ञानी पुरुष धर्ममें एकाप्र मन रहता है, और इन्द्रियोंके विषयोंका 
अनुभव नहीं करता, उनसे सदा विरक्त रहता है, उसीके धर्मध्यान होता है॥ भावाथै-उपर धर्मके 
जो जो खरूप बतलाये हैं, जो उन्हींमें एकाग्र चित्त रहता है, अर्थात्‌ अपने छुद्ध बुद्ध चैतन्य 
खरूपमें ही सदा छीन रहता है अथत्रा उत्तम क्षमा आदि दस धर्मों ओर रक्षत्रय रूप धर्मका सदा 
मन बचन कायसे आचरण करता है, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे किसी भी जीव 
को कष्ट न पहुंचे इसका ध्यान रखता है, स्पशन आदि इन्द्रियोंके विषयोंका कभी सेवन नहीं करता, 
संसार, शरीर और भोगोंसे उदासीन रहता है, उसी ज्ञानीके धर्मध्यान होता है ॥ ४७९ ॥ आगे 
तीन गाधाओंसे धर्मध्यानक्री उत्तमता बतलाते हैं। अर्थ-राग द्वेषसे रहित जो धीर पुरुष बाह्य संकरप 
विकल्पोंको छोड़कर एकाग्रमन होता हुआ जो विचार करता है वह मी झुभ ध्यान है ॥ भावार्थ- 
जुभ ध्यानके लिये कुछ बातोंका होना आवश्यक है । प्रथम तो राग और द्वेषको दूर करना चाहिये। 


१छमसग जो ण वेदेदि इंदियं वितवय। २मसग धम्म॑झा (ज्ञा)णं। 


३६६ स्वामिकार्तिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ४८१- 


रहित इत्यर्थ: | पुनः कीटक्‌ । बाह्यसंकल्पवर्जितः, बाह्यानां शरीरादीनां संकल्प: मनसा चिन्ततं तेन वर्जितः रहितः । 
क्षेत्रवास्तुधनघान्यद्विपद्वतुष्पदादिषु पुत्रकलत्रादिषु ममेद चिन्तनम्‌ अहं सुखी इत्यादिचिन्तनारहितो वा | पुनः कीहक्‌ । 
घीरः घियम्‌ आत्मधारणां बुर्डधि राति गृह्मातीति धीरः, उपसर्गपरीषहसहनसभथों वा। पुनः कर्थभूत:। एकांग्रमनाः 
एकाप्र: धर्मध्याने चित्तः निश्चलः । एवंविधो ध्याता योगी शुभध्यानम आज्ञापायविपाकसंस्थानविचर्य धर्मध्यान॑ 
चिन्तयतीत्यर्थ: ॥ ४८० ॥ 

स-सरूव-समुब्भासो णट्ठ-ममत्तो जिदिंदिओ संतो। 

अप्पाणं चिंतंतो सुह-झाण-रओ' हवे साह ॥ ४८१॥ 

[ झया-स्वस्वरूपसमुद्भासः नष्टममत्व: जितेन्द्रियः सन्‌ । आत्मान॑ चिन्तयन्‌ शुभध्यानरतः भवेत्‌ साधुः ॥ ] 
साधु: साधयति स्वीकरोति खात्मान॑ स्वात्मोपलब्धिलक्षणं मोक्षमिति साधु: योगीश्वरः | क्थमूतः । शुभध्यानरतः घर्म- 
ध्यानतत्परो भवेत्‌। फीदक्ष: पुनः । स्वस्वरूपसमुद्भधासः स्वसौत्मनः स्वरूपं केवलज्ञानदशेनानन्तसुखादिखभावः तस्य 
समुद्भासः प्राकत्यं प्रकरीकरणं यस्थ स तथोक्तः | आत्मनः शानादिप्रकटकरणोद्रम इत्यर्थ' । साधुः पुनरपि कीहक्षः । 
नष्टममत्व: नष्टे गत॑ विनष्ट ममत्व॑ ममेदमिति ममता यस्यथ स तथोक्त- निरीहः निःस्पृह इब्यर्थ:। पुनः कीहक्‌ । 
जितेन्द्रियः जितानि वशीक्षतानि इन्द्रियाणि स्पशनादीनि येन स जितेन्द्रियः इन्द्रियवशीकता । वशी पुनः कीदक्षः । आत्मान॑ 
विन्तयन्‌ शुद्धचिदानन्द ध्यायन्‌ सन्‌ एवंभूतः साधुः खवात्मानं ध्यायतीत्यर्थ: ॥ ४८१ ४ 

वज्जिय-सयल-वियप्पो अप्प-सरूवे मर्ण णिरुंधंतो । 
ज॑ चिंतदि साणंदं त॑ धम्म उत्तम झाण ॥ ४८२॥ 

[ छाया-वर्जितसकलविकल्पः आत्मखरूपे मनः निरुन्‍्धन्‌। यत्‌ चिन्तयति सानन्द तत घम्यम्‌ उत्तम भ्यानम॥ ] 
तत्‌ उत्तमम्‌ उत्कृष्ट श्रे्ठ वर॑ धम्ये ध्यानं भवाति । तत किम्ू। यत सानन्दम््‌ आनन्दनिभरम्‌ अनन्तसुखम्व रुप परमात्मा 
चिन्तयति ध्यायति। कि कृत्वा | आत्मस्वरूपे स्वशुद्धवुद्धेकचिदा नन्दे मनः चित्त संकल्पविकत्परूप मानस निरुष्यारोपयित्वा 
इत्यर्थ: | कीदक्ष: सन्‌ | वर्जितसकलविकल्पः, वर्जिताः दृरीकृताः सकला: समस्ता: विक्रत्पा: अन्तरबन्नममत्वपरिणामाः 


दूसरे, स्री पुत्र धनधान्य सम्पदा मेरी है । में इन्हें पाकर बहुत छुखी हूं इस प्रकार बाह्य वस्तुओंमें 
मनको नहीं जाना चाहिये और तीसरे उपसर्ग परीपह वगेरहकों सहनेमें समर्थ होना चाहिये । 
उक्त बातोंसे सहित मनुष्य जो भी एकाग्र मनसे विचार करता है वही धर्मध्यान है॥ ४८० ॥ अर्थ- 
जिसको अपने खरूपका भान होगया है, जिसका ममत्व नष्ट होगया है और जिसने अपनी इन्द्रियोंको 
जीत लिया है, ऐसा जो साधु आत्माक्रा चिन्तन करता है वह साधु शझ्ुम ध्यानमें छीन होता 
है।॥ ४८१ ॥ अर्थ-सकलठ विकल्पोंको छोड़कर और आत्मखरूपमें ममको रोककर आनन्दसहित 
जो चिन्तन होता है वही उत्तम धर्मध्यान है ॥ भावार्थ-संकर्प विकल्पोंकों छोड़कर अनन्त 
सुखम्वरूप आत्माका आनन्दपूर्वक ध्यान करना ही श्रेष्ठ धर्मध्यान है | इस धर्मध्यानके चार मेद कहें हैं- 
आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानबिचय | ये चारों प्रकारका घर्मध्यान अतयत 
सम्यग्दष्टी, -देशविरत, प्रमत्त संघत और अभप्रमत्त संगत गुणस्थानत्र्ती जीवोंके होता है । यद्यपि 
मुख्यरूपसे यह पुण्यबन्धका कारण है, फिर मी परम्परासे मुक्तिका कारण है | इन चारों धर्मध्यानोंका 
खरूप इस प्रकार है-अपनी बुद्धि मन्द होने और किसी विशिष्ट गुरुका अभाव होनेपर जिन भगवानके 
द्वारा कहे गये नौ पदार्थ और उत्पाद व्यय श्ैब्य तथा गुण पयोयसे युक्त है द्वव्योंकी सूक्ष्म चर्चाका 


१ ब सज्ञाणओी। २छमसग कऊणिरंभित्ता। ३ब धम्मज्ञाणं | जत्य इत्यादि 
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येन स तथोक्तः । तथा हि आतरौद्वपरित्यागलक्षणमाशापायविपाकसंस्थानविचयपंज्ञाचतुर्भेदभिन्न॒॑_तारतम्यब्ृद्धिकमेणा- 
संयतसम्यरट श्दिशविरतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयताभिधानचतुगुंणस्थानवर्तिजीव्संभव॑ मुख्यब्ृत्या. पुण्यबन्धकारणमपि 
परंपरया मुक्तिकारणं चेति । तदग्था । खय॑ मन्दबुद्धित्वेषपषि विशिष्टोपाध्यायाभावेष्पि शुद्धजीवाजीवास्वबन्धसंवर- 
निजैरामोक्षपुण्यपापद्यसदितनवपदाथानां सप्ततस्वानां जीवादिद्रव्याणां षण्णा द्रव्यपर्थायगुणयुक्तानाम्‌ उत्पादव्ययप्रौब्य- 
सहिताना सृक्ष्मत्वे सति 'सक्ष्म॑ जिनोदित वाक्य हेतुमिनिव हन्यते । आज्ञासिद्ध तु तद्भा्श नान्यथा वादिनों 
जिना: ॥” इति 'छोककथितक्रमेण पदाथानां निश्चयकरणमाज्ञाविचयधरमध्यान॑ भण्यते १। तथैव मेदामेदरब्लत्रयभाव- 
नाबलेनास्माक्क परेषां वा कर्मगामपायो विनाशों भ्रविष्यतीति चिन्तनमपायविचयध्यान श्ञातब्यम्‌ २। शुद्धनिश्चयेन 
शुभाशुभकर्मविपाकर हितो5प्यय॑ जीवः पश्चादनादिकर्मबन्धवशेन पपस्योदयेन नारकादिदुःखविपाकफलमनुभवति । पुण्योदयेन 
देबादिसुखविपाकफलमनु भवति । इति विचारणं विपाकविचयय॑ विज्ञेयम्‌ ३। पूर्वोक्तलोकानुप्रेक्षाचिन्तन संस्थानविचयमिति ४। 
अतुर्विधधर्मध्यान॑ मवति । तथा दशबिधं घर्मध्यानं भवति। “अपायोपायजीवाज्ञाविपाका जीवहेतवः । पविरागभवसंस्थाना- 
न्येतेभ्यो विचय॑ भवेत ॥ सदषश्याय प्रमत्तान्ता ध्यायन्ति शुभलेश्यया । धर्म विश्युद्धिरुप यद्वागद्वेषादिशान्तये ॥” स्वसंवेय- 
माध्यात्मिकं धर्मष्यानं दशप्रकारम | एतद्रशविधमपि दृष्टश्रुतानुभूतहपरलोकमोगाकांक्षादोषवजेनपरस्परस्य मन्दतरकषाया- 
नुरज्षितस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य भवति । एकान्तनिरश्षनस्थाने बद्धपल्यद्भासनस्थ म्वाझे वामहस्ततलस्योपरि दक्षिणहस्ततल- 
स्थापितस्य नासिक्राग्रस्थापितलोचनस्थ पुंसः झुभध्यानं स्थात्‌ । अपायविचयं नाम अनादिसंसारे यथेष्रचारिणो जीवस्य 
सनोवाक्ायप्रवृत्तिविशेषोपा जितपापाना परिवजन तत्कर्थ नाम में स्थादिति । अथवा मिथ्यादशनज्ञानचारित्रे भ्यः खजीवस्य 
अन्येषां वा कथम्‌ अपायः विनाशः स्थादिति संकल्पः चिन्ताप्रवन्धः प्रथम धम्येम्‌ । १। उपायविचर्य प्रशस्तमनोवाक्काय प्रश्ृत्ति- 
विशेषोष्वश्यः कर्थ में स्थादिति संकल्पोषष्यवसान वा, दरशैनमोद्दोदयाचिन्तादिकरणवशाजीवाः सम्यम्दशनादिभ्यः पराझ्युखा 
इति चिन्तनम्‌ उपायविचयं ह्ितीर्य धम्येम्‌ । ९। जीवविचय॑ जीव उपयोगलक्षणो द्वव्याथादनाद्नन्तो असंख्येय प्रदेश: 
खक्तछमाझुभकर्मफलोपभोगी गुणवान आत्मोपात्तदेहमात्र: प्रदेशसंहरणविसर्पणधमों सृक्ष्म: अव्याघातः उध्यैगतिस्थभाव 


जिन भगवानके द्वारा कहा हुआ तक्त बहुत सूक्ष्म है, युक्तियोंसे उसका खण्डन नहीं किया जा सकता। 
उसमें जिन भगवानकी आज्ञा समझकर ग्रहण करना चाहिये, क्यों कि जिन भगवान मिथ्यावादी नहीं होते ॥! 
इस यक्तिके अनुसार श्रद्धान करना आज्ञाविचय धर्मध्यान है । रक्षत्रयकी भावनाके बलसे हमारे तथा 
दूसरोंके कर्मोंका विनाश होता है ऐसा विचारना अपायविचय पधर्मध्यान है। अनादिकालसे यह जीत्र 
झुभाशुभ कर्मबन्धमेंसे पापकर्मका उदय होनेपर नरकादि गतिके दुःखोंको भोगता है और पुण्यकर्मका 
उदय होनेपर देवादि गतिके छुखोंको भोगता है, ऐसा विचार करना विपाक विचय धर्मध्यान है । 
पहले लोकानुप्रेक्षामें कद्दे गये लोकके खरूपका विचार करना संस्थानविचय धर्मध्यान है। इस प्रकार 
धर्मध्यानके चार भेद हैं | सम्पग्दश्टिसे लेकर अग्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती जीवर राग द्वेषकी शाम्तिके 
लिये शुभ भावोंते इन धर्मध्यानोंकों ध्याते .हैं | इस छोक और परछोक सम्बन्धी भोगोंकी चाह को 
सदोष जानकर मन्दकधायी भव्य जीव निर्जेन एकान्त स्थानमें पलल्‍्यंकासन छगावे और अपनी गोदमें 
बाईं हथेलीके ऊपर दाहिनी हथेलीको रखकर तथा दोनों नेत्रोंकी नासिकाके अग्रभागमें स्थापित करके 
शुभध्यान करे । धर्मध्यानके दस भेद भी कहे हैं जो इस प्रकार हैं | इस अनादि संसारम खच्छन्द 
विचरण करनेवाले जीवके मन वचन और कायकी प्रद्ृत्तिविशेषसे संचित पापोंकी शुद्धि कैसे हो 
ऐसा विचारना अपायविचय धर्मष्यान है । अथवा मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रमें 
फंसे हुए जीवोंका कैसे उद्धार ढ्वो ऐसा विचार करते रहना अपायविचय धर्मध्यान है । मेरे मन 
धचन और कायकी झ्ुभ प्रबृत्ति कैसे हो ऐसा विचार करना अथवा दरेनमोहनीयके उदयके कारण 


३६८ स्वामिकार्शिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ७४८९- 


अनादिकर्म बन्धनबद्धस्तत्‌.. क्षयान्मोक्षमागी इल्यादिनामस्थापनाइब्यभावनिर्देशादिसदादिप्रमाणनयनिक्षेपषिषय इत्यादि 
जीवस्तभावानुचिन्तन॑ वा जीवा उपयोगमया अनायनिधना मुक्तेतररूपा जीवस्वरूपचिन्त्न जीवविचयः तृतीय धम्येस्‌। हे । 
अजीवविचरय जीवमावविलक्षणानाम अचेतनानां पुद्नलधमो धमोकाशद्रब्याणाम्‌॒ अनन्तविकल्पपयोयसवभावानुचिन्तर्न 
चतुर्थ धम्येप्‌ । ४। विपाकविचयम्‌ अष्टविधक्मोणि नामस्थापनाद्रब्यभावलक्षणानि मूलोत्तरोत्तरप्रकृतिविकल्पविस्तृतानि 
गुडखण्डसितामतमधुरविपाकानि निम्बकाज्लीरविषह्लाहलकटुकविपाकानि चतुर्तिधबन्धानि लतादाहअस्थिरैलखभावानि 
कासु कासु गतियोनिषु अवस्थासु च जीवानां विषया भवन्ति उद॒य॑ गच्छन्ति विपाकविशेषानुलिन्तर्न पश्चम॑ धम्येम्‌ ।५। 
विरागविचय॑ शरीरमिदमनित्यमपरित्राणं. विनश्वरस्वभावमशुचि त्रिदोषाधिष्ठित संप्तधातुमयें बहुमलमूृत्रादिपरिपुर्णम्‌ 
अनवरतनिष्यन्दितक्लोतोविलम अतिबीभत्सम्‌ आधेयप्‌ शौचमपि पूतिगन्धि सम्यम्शानिजनवैराग्यहेतुभू्त नास्वपग्र 
किंचित्कमनीयम्‌ इन्द्रियमुख्यानि प्रमुखरसिकरानि क्रियावसानविरसानि किंपाकपाकविपाकानि पराधीनानि अनवस्थानप्रचुर- 
भहुराणि यावत यावदेषां रामणीयक तावत्तावद्भोगिनां तृष्णाप्रसंगोडइनवस्थः । यथ/मरेरिन्धनैजेलनिधेनेदीसहस्रेण न तृप्तिः 
तथा कस्याप्येतेः न तृप्तिर्पशान्तिश्व । ऐहिकामुत्रिकविनिपातहेतवः तानि देहिन: सुखानीति मन्यन्ते महादु.खकारणान्य- 
नात्मनीनलादिष्टान्यप्यनिष्टानीति वेराग्यकारणविशेषानुचिन्तनम्‌ । अथवा संसारदेदविषयेषु दुःखहेतुत्वानिद्यशिन्तने 
विरागचिन्तर्न पष्ठं धम्येम्‌ । ६ । भवविचय सचिताचित्तमिश्रशीतोष्णमिश्रसंदरतविवृतमिश्रंभदास॒ योनिषु जरायुजाण्डजपो- 


जीव सम्यग्दशैन वगैरहसे विमुख हो रहे हैं इनका उद्धार केसे हो इसका विचार करना उपाय 
विचय धर्मध्यान है। जीवका लक्षण उपयोग है, द्रब्यदश्टिसे जीव अनादि और अनन्त है, असंख्यात 
प्रदेशवाला है, अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोके फलको भोगता है, अपने शरीरके बराबर है, 
भत्मप्रदेशोंके संकोच और विस्तार घर्मबा्य है, सूक्ष्म है, व्याघात रहित है, ऊपरको गमन करनेका 
खभाववाला है, अनादि कालसे कर्मबन्धनसे बंधा हुआ है, उमके क्षय होनेपर मुक्त हो जाता है, इस 
प्रकार जीवके मुक्त और संसारी खरूपका विचार करना जीवविचय नामक तीसरा धर्मध्यान है | जीवसे 
विलक्षण पुद्ठल, धर्म, अधर्म, काठ और आकाश इन अचेतन द्वव्योंकी अनन्त पर्यायेके खरूपका 
चिन्तन करना अजीवबिचय नामक चौथा धर्मध्यान है। आठठों कमोंकी बहुतसी उत्तर प्रकृतियां हैं, 
उनमेंसे शुभ प्रकृतियोंका विपाक गुड़ खांड शक्कर और अमृतकी तरह मधुर होता है तथा अश्जुभ 
प्रकृतियोंका विपाक छता, दारु, अस्थि और शैलकी तरह कठोर होता है, कमबन्धके चार प्रकार 
हैं, किस किस गति और किस किस योनिमें जीबोंके किन २ प्रकृतियों का बन्ध, उदय वगैरह 
होता है, इस प्रकार कर्मोके विपाकका विचार करना विपाकविचय नामक पांचवा धर्म ध्यान है । 
यह शरीर अनित्य है, अरक्षित है, नष्ट होनेवाला है, अशुचि है, वात पित्त और कफके आधार है 
सात धातुओंसे बना है, मलमूत्र वगैरहसे भा हुआ है, इसके छिद्रोंसे सदा मछ बहा करता है, 
अल्न्त वीमत्स है, पविन्न वस्तुएं भी इसके संस्गसे दूषित होजाती हैं, सम्यग्ज्ञानी पुरुषोंके वैराग्यका 
कारण है, इसमें कुछ भी छुन्दर नहीं है, इसमें जो इद्दरियां हैं वे भी किंपाक फलके समान उत्तरकालमें 
दुःखदायी हैं, पराघीन हैं, ज्यों ज्यों भोगी पुरुष इनसे मोग भोगता है ल्यों ज्यों इसकी भोगतृष्णा 
बढ़ती जाती है। जैसे इन्धनसे अप्निकी और नदियोंसे समुद्रकी तृप्ति नहीं होती है वैसे ही इन इन्द्रियोंसे 
भी किसीकी तृप्ति नहीं होती । ये इन्द्रियां इसलोक और परलोकमें पतनकी कारण हैं, प्राणी इन्हें 
छुखका कारण मानता है, किन्तु वास्तबमें ये महादुःखकी कारण हैं, क्‍योंकि ये आत्माकी हितकारक 
नहीं है, इसप्रकार वैराग्यके कारणोंका चिन्तन करना विरागचिन्तन नामका छठा धर्मध्यान हैं। 


-४८३ ] १२. घर्माजुप्रेक्षा ३६९ 


तोपपादसंमूच्छेनजन्मतो जीवस्य भवाद्भवान्तरसंक्रमणे इषुगतिपाणिमुक्तालाजलिकागोमूत्रिका: चेति । तत्र इघुगतिरविप्रहा 
एकसामयिकी ऋज्वी संसारिणां सिद्धानां च जीवानां भवति । पाणिमुक्ता एकविम्नहा द्विसामयिद्की संसारिणां भव॒ति । 
लाजहिका द्विविग्रहा तैसामयिकी भवति । गोमूत्रिका त्रिविश्नदा चनुःसामयिकी भवति | एवमनादिसंसारे अ्रमतों जीवस्य 
गुणविशेषानुपलब्धितस्तस्थ भवसंकरमण निरर्थकमिल्रेवमादिभवसंक्रमणदोषानुचिन्तन॑ वा चतुर्गतिभवश्रमणयोनिश्िन्त्न 
भवविचय॑ सम धर्म्यम्‌ । ७। यथावस्थितमीमांसा संस्थानविचर्य तत्‌ द्वादशविधम्‌ । अनिद्यलवम १ अशरणलम्‌ २ 
संसारः ३ एकलम्र्‌ ४ अन्यत्वम्‌ ५ अशुचिलम्‌ ६ आज्वः ७ संतब्रः ८ निजरा ५. लोकः १० बोधिदुलेभः ११ धर्म- 
खाख्यातः १३ इलनुप्रेक्षाचिन्तनं संस्थानविचयम््‌ अप्टम॑ धम्येध्यानम्‌ू। ८ । आज्ञाविचयम्र्‌॒ अतीन्द्रियज्ञानविषयं ज्ञातुं 
चतुषु ज्ञानेषु बुद्धिशक्तयभावात्‌ परलेकबन्धरमोक्षडोकालोकसदस ड्विदनीय धर्माधर्मकारूद्धव्यादिपदार्थीपु सर्वश्ञप्रामाण्यात्‌ 
तत्णीतागमकथितमवितथ न सम्यग्दशनस्वभावत्वात्‌ निश्चयचिस्तन सर्वज्ञाग्म प्रमाणीकृय अलस्तपरोक्षाथीवधारणं वा 
आशाविचय॑नवम घम्येध्यानम्‌ ५ | हेतुविचयम्‌ आगमविग्रतिपत्तौ नेगमादिनयविशेषगुणप्रधानभावोपनयदुध॑पस्थाद्वा द- 
शक्तिप्रतिक्रियावलम्बिन: तकनुसारिरुचे: पुरुषस्थ स्तसमयगुणपरसमयदोषविशेषपरिच्छेंदेन यत्र गुणप्रकपः तत्नामिनिवेशः 
श्रेयानिति स्पाद्वादतीर्थकर प्रवचने पृर्वापराविरोधहेतुपरिप्रहणसामर्थ्येन समवस्थानगुणानुचिन्तन हेतुविचय॑ दशम धम्ये- 
ध्यानम्‌ १०। सर्वमेतन्‌ धर्मध्यानं पीतपद्मशुक्कलेशयाबलाधानम्‌ अविरतादिसरागगुणस्थानभूमिक द्रव्यभावात्मकसप्तप्रकृति- 
क्षयकारणम्‌ । आ अप्रमत्तात अन्तमुहूर्तकालपरिवर्तन॑ परोक्षज्ञानत्वात्‌ क्षायोपशमिकरमाव सख्वगीपवर्मगतिफलसंबर्तनी्य॑ 
शेषैकर्विशतिभावलक्षणमोहनीयो पशमक्षयनिमित्तम्‌ । तत्पुनः धर्मध्यानमाभ्यन्तरें बाह्य॑ च। सहजशुद्धपरमचैतन्यशालिनि 
निभेरानन्दमालिनि भगवति निजात्मन्युपादेयबुद्धिं फृत्वा पश्चादनन्तज्ञानोडहमनन्तसुखो $हमितद्यादिभावनारूपमा भ्यन्तर- 


सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, सेब्त, विद्वत, संबृतविबवत ये नौ योनियां हैं | इन 
योनियोंमें गर्भ उपपाद और सम्मूछेन जन्मके द्वारा जीव जन्म लेता है। जब यद्द जीव एक भवसे 
दूसरे भवर्में जाता है तो इसकी गति चार प्रकारकी होती है-इषुगति, पाणिमुक्ता गति, छांगलिका गति 
और गोमूत्रिका गति । इषुगति बाणकी तरह सीधी होती है, इसमें एक समय लगता है। 
यह संसारी जीबोंके भी होती है और सिद्ध जीत्रोक़े भी होती है। शेष तीनो गतियां संसारी 
जीबोंके ही होती हैं । पाणिमुक्ता गति एक मोडेब्राली होती हे, इसमें दो समय लगते है। 
लंगलिका गति दो मोडेबाली होती है, इसमें तीन समय छगते हैं । गोमूत्रिका गति तीन 
मोडेवाली होती है, इसमें चार समय छगते हैं। इस प्रकार अनादिकाल्‍से संसारमें भठकते 
हुए जीवके गुणोंमें कुछमी विशेषता नहीं आती, इसलिये उसका यह मटकना निरर्थक ही है, 
इल्मादि रूपसे भवश्रमणके दोषोंका बिचार करना भवविचय नामका सातवां धर्मष्यान है । 
अनित्य, अशरण आदि बारह भावनाओंका विचार करना संस्थानविचय पधर्मध्यान है । सर्वज्ञके 
द्वारा उपदिष्ट आगमको प्रमाण मानकर अल्यन्त परोक्ष पदार्थो्में आस्था रखना आज्ञाविचय धर्मध्यान 
है । आगमके विषयमें विवाद होनेपर नैगम आदि नयोंकी गौणता और ग्रधानताके प्रयोगमें कुशल 
तथा स्थाद्गादकी शक्तिसे युक्त तकेशीक मनुष्य अपने आगमके गुणोंको और अन्य आगमोंके दोषोंको 
जानकर “जहां गुणोंका आधिक्य हो उसीमें मनको ठगाना श्रेष्ठ है”! इस अभिप्रायको दृश्ें 
रखकर जो तीर्थड्वरके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनमें युक्तियोंके द्वारा पूर्वापर अविरोध देखकर उसकी पुष्टिके 
लिये युक्तियोंका चिन्तन करता है, वह हेतुविचय धर्मध्यान है | इस प्रकार धर्मष्यानके दस मेद हैं। 


धर्मध्यानके दो भेद भी हैं-एक आमभ्यन्तर और एक बाह्य | सहज शुद्ध चैतन्यसे छुशोमित और 
कार्तिके० ४७ 


३७० स्वामिकार्शिकेया जुभेक्षा [ गा० ४८२- 


धर्मध्यानमुच्यते १ । पत्चपरमंष्ठिभक्तयादि तदनुकूलश्रुतानुष्ठानं बहिरप्नधर्मध्यानं भवति २। तथा पदस्थपिण्डस्थरूपस्थ- 
हूपातीत चतुर्विध ध्यानमाभ्यन्तरं धम्य कथ्यते | “पदर्स मन्त्रवाक्यस्थ पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनम्‌। रूपस्थ॑ सर्वचिद्रूर्प 
रूपातीत॑ निरश्ञनम्‌ ॥” इति घर्मध्यान॑ विचित्र ज्ञातव्यम्‌ ॥ “पदान्यालूम्ब्य पुण्यानि योगिभियेद्विधीयते । तत्पदस्थे मत 
ध्यान विचित्रनयपारगे: ॥” तथथा | “पणतीससोलऊछृप्पण चदुदुगमेग च जबह झाएह । परमेट्टिवाचयाणं अण्णे च गुरूव- 
एसेण ॥” 'णमो अरहंताणं, णप्तो मिद्धाणं, णमो आदइरियाण, णम! डउबज्ञायाण, णमो लोए सब्बसाहूर्ण ।' एतानि 
पश्चत्रिंशदक्षराणि सर्वपदानि भअप्यन्ते १५। “अरहंतसिद्धआयरियउबज्ञायसाहू / वा “अहदत्सिद्धाचार्योपाध्यायसबसाधुभ्यो 
नमः ।' एतानि पोडशाक्षराणि नामपदानि भण्यन्त १६ । “अरहंतसिद्ध/ एतानि पडक्षराणि अहंत्सिद्धयोनामपदे हे भण्येते ६। 
पण, 'असिआउसा' एतानि पवाक्षराण्यादिवदानि भण्यन्ते ५। चदु, अरहंत' इदमक्षरचतुष्टयमहेतो नामपदम्‌ । 
दुग, सिद्ध! 'अहढ! वा इत्पक्षरद्वस्य सिद्धस्य अहंतो वा नामादिपदमू २। “अ! इसेकाक्षरमहंत आदिपदम्‌ 
अथवा ओं' इत्ेकाक्षरं पम्नपरमेप्ठटिनामादिपदम्‌ । तत्कथमिति चेत्‌। “अरहंता असरीरा आयरिया तह उबज्ञया 
मुणिणे । पढमक्खरणिप्पण्णों ओकारों पंचपरमेट्टी ॥” 'सवर्ण सह दीघेः, उ ओ, मोनुम्बारः” इद्यादिना निष्पयते । 
एतेषां पदाना सर्वमन्नवादपदेषु मध्ये सारभूतानामिहलोकपरलोकेप्ट फलप्रदानाम्‌ अर्थ ज्ञात्वा पश्चादनन्तज्ञानादिगुण- 
स्मरणरूपेण वचनोचारणेन व जाप॑ कुरुत । तथव शुभोपयोगरूपत्रिगुप्तावस्थायां मौनेन भ्यायत । पुनरपि कर्थभूतानां 
पश्चपरमेष्ठिवाचकानाम्‌ । अनन्तज्ञानादिगुणयुक्तोइहंद्राच्योइमिघेय. इत्यादिशपेणाईत्सिद्धाचा्योपाध्यायसाधुवाचकानाम्‌ । 
अन्यदपि द्वादशसहस्रप्रमितपश्वनमस्कारगन्थकथितऋमेण लघुसिद्धचर्क बृहत्सिद्धबक्रमित्यादिदेवार्चनविधानम्‌ । तथाहि । यो 


आनन्दसे भरपूर अपनी आत्मामें उपदियबुद्धि करके पुनः "मैं अनन्त ज्ञानवाछा हू! 'मैं अनन्त 
सुखखरूप हूं! इत्मादि भावना करना आम्यन्तर घर्मष्यान है | और पंच परमेष्ठीमं भक्ति रखना 
उनके अनुकूल प्रद्ृत्ति करना बहिरंग धर्मध्यान है | धर्मध्यानके चार भेद और भी हैं। पदस्थ, पिण्डस्थ, 
रूपस्थ और रूपातीत । ये चारों घर्मध्यान आम्पन्तर हैं। पवित्र पदोंका आल्म्बन लेकर जो ध्यान 
फिया जाता है उसे पदस्थध्यान कहते हैं | द्वव्यसंग्रहमें कहा है-“परमेष्ठीके वाचक पेततीस, सोलह, 
छै, पांच, चार, दो और एक अक्षरके मंत्रोको जपो और ध्याओ । तथा गुरुके उपदेशसे अन्य 
मंत्रोंकी मी जपो और घ्याओ” | 'णमो भरदताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उबज्ज्ञायाणं, 
णमो लोए सब्बसाहूर्ण !' यह पैंतीस अक्षरोंका मंत्र है। 'अरहंतसिद्ध आयरिय उबज्ज्ञाय साहू! अथवा 
अहत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्यो नम? यह मंत्र सोलह अक्षरोंका है| 'अरहत सिद्ध' यह छे 
अक्षरोंका मंत्र है। अञसिआ उ सा! यह पांच अक्षरका मंत्र है। “अरहंत' यह चार अक्षरोंका 
मंत्र है। सिद्ध! अथवा 'अह? ये दो अक्षरोंके मंत्र हैं। अ' यह एक अक्षरका मंत्र अहन्तका वाचक है। 
अथवा "ओं! यह एक अक्षरका मंत्र पंचपरमेष्ठीका वाचक है। कहाभी है-“अरहंत, असरीर (सिद्ध ) 
आचाये, उपाध्याय और मुनि ( साधु ) इन पांचों परमेष्टियोंके प्रथम अक्षरोंकों लेकर मिलानेसे 
(अ+अ+आ+उ+म्‌) पंचपरमेपष्ठीका वाचक “ओं? पद बनता है॥ ये मंत्र सब मंत्रोंमे 
सारभूत हैं तथा इस ोक और परलोकर्मे इष्ट फलको देनेवाले हैं | इनका अर्थ जानकर अनन्त 
ज्ञान आदि य्रु्णोंका स्मरण करते हुए और मंत्रका उच्चारण करते हुए जप करना चाहिये । तथा 
शुभोपयोग पूर्वक मन, वचन और कायको स्थिर करके मौनपूर्वक इनका ध्यान करना चाहिये । 
इन मंत्रोंके सिवाय बारह हजार प्रमाण पंचनमस्कार प्रन्थमें कही हुई विधिसे लधुसिद्धचक्र बृहसिद्ध- 
चक्र आदि विधानभी करना चाहिये। इस सिद्धचक्रके ध्यानकी विधि इस प्रकार है-नाभिमण्डलमें 
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भव्यः नाभिमण्डले पोडशदलयुक्तकमले दल दलं प्रति पोडशखरश्रेणि भ्रमन्ती चिन्तयेत्‌ ॥ अआ इई उऊ ऋ ऋ छ 
लू ए ऐ ओ औ अं अः। तथा हृदये चतुविशतिपत्रसंयुक्तकमले पश्चर्िंशतिककारादिमकारान्तान्‌ व्यजनान स्मरेत्‌ । क ख 
गधरढ.।चछजझज।टठडढण।तथदधघन।पफब भ म | ततः वदनकमले5एदलसहिते शेषयकारा- 
दिद्दकारान्तान वणोन्‌ प्रदक्षिण चिन्तयेत्‌। “इसमां प्रसिद्धसिद्धान्तप्रसिद्धां वणमातृकाम्‌ । 'यायेथः स श्रुताम्भोधेः पार गच्छेच 
तत्फलात ॥” “अथ मत्त्रपदाधीशं सर्वतत््वेकतायक्‌ । आदिमध्यान्तमेदेन स्वस्व्यज्नसंभवम्‌ ॥ ऊर्शाघों रेफसंरुद्धं 
सकते बिन्दुलाब्छितम्‌ । अनाहतयुत॑ तत्त्व॑ मच्चराजं प्रचक्षते ॥” है । “देवासरनतं मिथ्यावुर्वोधध्वान्तमास्करम्‌ । 
शुक्कमृधस्थचन्द्रांशकलापव्याप्तदिग्मुखम्‌ ॥” “ हेमाब्जकर्णिकासीन निर्मल दिक्षु खाड़णे । संचरन्त॑ च चन्द्रामं जिनेन्द्र- 
तुल्यमूर्णितम्‌ ॥” “ब्रह्मा कैश्विडरिः केश्रिह्ठुडः कैश्रिन्महेश्वरः । शित्रः सार्वस्तथेशानों वर्णाइ्य॑ कीर्तितो महान्‌ ॥” 
“ अन्ग्रमूति किलादाय देवदेवो जिनः स्वयम्‌ | सर्वज्ञः सर्वृगः शान्तः साक्षादेष व्यवस्थितः ॥” “ ज्ञानबीज जगहन्य॑ 
जन्ममत्युजरापद्प्‌ । अकारादिहकारान्त॑ रेफबिन्दुकलाडितम्‌ ॥” “भुक्तिमुक्तयादिदातारं खबन्‍्तमम्रताम्बुभि:। मन्त्रराज- 
मिंदं ध्यायेत धीमान्‌ विश्वसुखावहम्‌ ॥” “ नासाग्रे निश्वर् वापि श्वलतान्ते महोज्वलम्‌ | तालरन्प्रेण वा यात॑ विद्लन्त॑ 
वा मुखाम्बुजे ॥” “सक्ृदुच्चारितो येन मच्ओ$र्य वा स्थिरीकृतः । हृदि तेनापवगोय पाथेयं स्वीकृत परस्‌ ॥” इमे महामच्ञ- 
राज॑ यो ध्यायति स कर्मक्षय कृला मोक्षसुख॑ प्राप्नोति । अहँ। तथा हकारमात्र सृक्ष्मचन्द्ररेखासदरशशं शान्तिकारण यो भव्यः 
चिन्तयति स म््र्गपु देवों महद्धिको भवेत्‌ । यो भव्य कोंकारं पवपरमेष्ठिप्रथमाक्षरोत्पर्न॑ देदीप्यमान॑ चन्द्रकलाबिन्दुना 
पितवर्ण धर्मार्थलाममोक्षद हृदयकमलकर्णिकामध्यस्थं चिन्तामणिसमार चिन्तयति स भव्य: सर्वसौख्य लभते । भों, इसमे 
मद्राज॑ शत्रुस्तम्भने सुवर्णाभ, विद्वेषे क्ृष्णाभ, वशीकरणे रक्तवर्ण, पापनाशने झुर्रे, सर्वकार्यसिद्धिकरं चिन्तयेत्‌ ॥ तथा, 


सोलह पत्रवाले कमलके प्रत्यक दठपर अआ इई उऊ ऋ ऋ छल लू एऐ ओ ओऔ अं अः इन सोलह 
खरोंका ऋमसे चिन्तन करो । फिर हृदयमें चौवीस पत्तोंसे युक्त कमलके ऊपर क ख ग घड, चछज झ्न 
ञ, ठ टडढण,त थ द घ न, पफ ब भम, इन ककारसे लेकर मकार तक पच्चीस व्यंजनोंका चिन्तन 
करो । झिर आठ दल सहित मुखकमलपर बाकीके यकार से लेकर हकार प्थनन्‍त वर्णोको दाहिनी 
ओर से चिन्तन करो । सिद्धान्तमें प्रसिद्ध इस वर्ण मातृकाका जो ध्यान करता है वह संसारसमुद्रसे 
पार हो जाता है | समस्त मंत्रपदोका खाभी सब तत्त्वोंका नायक, आदि मध्य और अन्तके भेदसे 
खर तथा ब्यंजनोंसे उत्पन्न, ऊपर और नीचे रेफसे युक्त, त्रिन्दुसे चिहित हकार ( हूँ ) बीजाक्षर है। 
अनाहत सहित इस बीजाक्षरको मंत्रराज कहते हैं | देव और अछुर इसे नमस्कार करते हैं, भयंकर 
अज्ञानरूपी अन्धकारकों दूर करनेक्े लिये वह सूर्य के समान है | अपने मस्तकपर स्थित चन्द्रमा (७) 
की किरणों से यह दिशाओंको व्याप्त करता है। सुवर्णकमलके मध्यमें कर्णिकापर विराजमान, 
निमेछ चन्द्रमाकी तरह प्रकाशमान, और आकाशमें गमन करते हुए तथा दिशाओंमें ब्याप्त होते हुए 
जिनेन्द्र देवके तुल्य यह मंत्रराज है। कोई ल्‍से ब्रह्मा कहता है, कोई इसे हरि कह्दता है, कोई इसे 
बुद्ध कहता है, कोई महेश्वर कहता है, कोई शित्र, कोई सारे आर कोई ईशान कहता है । यह मंत्रराज 
ऐसा है मानो सर्वज्ञ, सर्वन्यापी, शान्तमूर्ति देवाधिदेव जिनेन्द्र खयं ही इस मंत्ररूपसे विराजमान 
हैं || यह ज्ञानका बीज है, जगतसे वन्दनीय है, जन्म मृत्यु और जराकों हरनेब्राल्य है, मुक्तिका दाता 
है, संसारके सुखोंको छाता है, रेफ और बिन्दुसे युक्त अह इस मंत्रका ध्यान करो । नासिकराके अग्न भाग 
में स्थिर, भौहोंके मध्यमें स्फुरायमाण, ताडके छिद्गसे जाते हुए और मुखरूपी कमलमें प्रवेश करते हुए 
इस मंत्रराजका ध्यान करना चाहिये। जिसने एक बार मी इस मंत्रराजको उच्चारण करके अपने हृदयमें 
स्थिर करलिया, उसने मोक्षके लिये उत्तम कलेव्रा प्रदण करलिया | आशय यह है कि जो इस महा- 
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“पश्चगुद्नमरकारलक्षण मख्यमूर्जितम्‌ । चिन्तयेच्र जगजन्तुपविश्रीकरणक्षमम्‌ ॥” “ स्फुरद्िमलचन्द्रामे दलाष्टकविभूषिते । 
कज्े तत्कर्णिकासीन मच्चे सप्ताक्षरं स्मरेत्‌ ॥” “दिग्दलेघु ततो5न्येषु विदिकपन्रेष्वनुक्रमात्‌ । सिद्धादिक चतुष्क॑ च इृष्टि- 
बोधादिक तथा ॥” ओ णमो अरहँताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियार्ण, णमों उवज्ञायाणं, णम्मो लोए सब्बसाहूर्ण । 
अपराजितमत्ञ्ोडय॑_दरशनज्ञानचारित्रतपांसि । “श्रियमात्यन्तिकी प्राप्ता योगिनों ये च केचन । अमुमेव महामर्श ते 
समाराध्य केवलम्‌ ॥” “ अनेनैत्र विद्युज्यन्ति जन्तव' पापपद्चिताः । अनेनव विमुच्यन्ते भवफ्लेशान्मनीषिणः ॥” “ एस- 
डसनपाताले अमत्संसारसागरे । अननेव जगत्मवैमुद्धृत्य विधृत॑ शिवे ॥! “ कृत्वा पापसहल्लाणि हत्वा जन्तुशतानि च। 
अमुं मन्झ्न॑ समाराध्य तिरश्रोषपि दिवँ गताः ॥” तथा यो भव्यः मस्तके भालस्थले मुखे कण्ठे हृदये नाभी च॒ प्रत्येकमष्ठ- 
दलकमल॑ तन्मप्ये कर्णिकां विधाय प्रत्येक पध्चनमस्कारान्‌ पश्चरत्रिंशद्रणोपेतान्‌ कमल प्रति नवसंख्योपेतान्‌ जपेत्‌ चिन्तयति। 
अवरोहणारोहणेन द्वादशकमलेपु एकरीकृताः नमस्कारा: अष्टेत्तरशतप्रमा भवन्ति । तत्फलमाह। “ शतमषठेत्तरं चास्य 
त्रिशुज्ष्त्रा चिन्तयन्मुनि: । भुजानो5पि चतुर्थस्य प्राप्रोत्यविकलं फलम्‌ ॥” “ मस्तके वदने कण्ठे हृदये नाभिमण्डले। ध्याये- 
घन्द्रकलाकारे योगी प्रत्येकमम्बु जम्‌ ॥” “समर मन्त्रपदोद्धूतां महाविद्या जगज्ञताम्‌। गृरुपश़्कनामोत्थषोड्शाक्षर राजिताम्‌ ॥' 
“अहेत्सिद्धाचा्योपाभ्यायसर्वसाधुभ्यो नमः ।” षोड्शाक्षरविद्या । “अस्याः शतद्॒यं ध्यानी जपल्नेकागमानसः । अनिच्छक्ष- 
प्यवाप्रोति चतुर्थतपसः फलप्र ॥” “विद्यां षड्ढणैसंभूतामजस्या पुण्यशालिनीम्‌। जपन्‌ चतुर्थम भ्येति फल ध्यानी शतत्रयम्‌ ॥ 
'अरहंतसिद्ध/ अथवा 'अरहंतसाहु' ॥ “ चतुरवैर्णमय मन्त्र चतुर्वेग फलग्रदम । चतुःशर्ती जपन्‌ योगी चतुर्थस्य फर्ल लमेत्‌ ॥” 


मंत्रका ध्यान करता है वह कर्मोका क्षय करके मोक्षसुखको पाता है। जो भव्य “अह! इस मंत्रको 
अथवा सूक्ष्म चन्द्ररेखाके समान हकार मात्रका चिन्तन करता है वह खर्गोर्मे महद्धिक देव होता है । 
जो भब्य पंचपरमेष्टीके प्रथम अक्षरोंसे उत्पन्न 5 का चिन्तन अपने हृदयकमलमे करता है वह सब 
सु्खों को पाता है || इस मंत्रराज 5 को शतत्रुका स्तम्भन करनेके लिये सुबणके समान पीछा चिन्तन 
करे । द्वेषके प्रयोगमें कजछकी तरह काठा चिन्तन करे, वशीकरणके प्रयोगमें छाल्बणका चिन्तन 
करे, और पापकर्मका नाश करनेके लिये चन्द्रमाके समान श्वेतवर्णका चिन्तन करे ॥ तथा पंच 
परमेष्ठियोंको नमस्कार करने रूप महामंत्रका चिन्तन करे | यह नमस्कार मंत्र जगतके जीवोंको 
पवित्र करनेमें सम है ॥ स्फुरायमान निर्मल चन्द्रमके समान और आठ पत्रोंसे भूषित कमलकी 
कर्णिका पर सात अक्षरक्रे मंत्र 'णमों भरिद॑ताणं'का चिन्तन करे | और उस कर्णिकाके आठ पत्रों- 
मेंसे 9 दिशाओंके ४ पत्रोंपर ऋमसे “णमो सिद्धाणं! णमो आइरियाणं' “णमो उबज्ञायाणं 'णमों लोए 
सबसाहृण! इन चार मंत्रपदोंका स्मरण करे | और विदिशाओंके ४ पत्रोपर ऋमसे 'सम्यग्दरशानाय नमः 
सम्यसज्ञानाय नमः” 'सम्यकू चारित्राय नमः “सम्यकू तपसे नमः, इन चार पदोंका चिन्तन 
करें ॥ इस लोकमें जितने भी योगियोंने मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त किया उन सबने एकमात्र इस 
नमस्कार महामंत्रकी आराधना करके ही ग्राप्त किया ॥ पापी जीव इसी महामंत्रसे विशुद्ध 
होते हैं । ओर इसी महामंत्रके प्रभावसे बुद्धिमान लोग संसारके क्लेशोंसे छूटते हैं । दुःखरूप 
पातालोंसे भरे हुए संसाररूपी समुद्रमें भटकते हुए इस जगतका उद्धार करके इसी मंत्रने मोक्षमें 
रखा है | हजारों पापोंको करके और सैकड़ों जीवोंकों मारकर तियश्नभी इस महामंत्रकी आराधना 
करके खगको प्राप्त हुए ॥ मस्तक, भालस्थान, मुख, कण्ठ, हृदय और नामिमेंसे प्रत्येकर्में आठ पत्तोंका कमल 
और उसके बीचमें कर्णिकाकी रचना करके प्रत्येक कमलपर पेंतीस अक्षरके पंच नमस्कार मंत्रको नो 
वार जपना चाहिये। इस प्रकार ऊपरसे नीचे और नीचेसे ऊपर बारह कमलोंपर जपनेसे १०८ वार 
जाप हो जाती है। जो मुनि मन वचन और कायको शुद्ध करके इस मंत्रको १०८ वार ध्याता है वह 
मुनि आहार करता हुआमी एक उपवासके प्रूणे फलको प्राप्त होता है ॥ पंच नमस्कार मंत्रके पांच पदोंसे 
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अरहंत ॥ “वर्णद्वरय श्रुतस्कन्धे सारभूत॑ शिवप्रदम्‌। ध्यायेजन्मों द्भवाशेषक्रेशनिर्मूडनक्षमम्‌ ॥! 'सिद्ध/ * अह'वा ॥ “अवर्णस्य 
सहल्लाध जपन्नानन्दसंमृतः। प्राप्रोत्येकोपवासस्थ निजेरा निर्जिताशयः ॥? 'अः । तथा “आदिम चादतो नामप्नो कार पश्चशत- 
प्रमान्‌ । वारान्‌ जपेत्‌ त्रिशुस्या यः स चतुर्थफर्ल श्रयेत्‌ ॥” अ॥ “पत्रवर्णेमयीं विद्यां पश्चतत्तोपलक्षिताम्‌। मुनिवीरे 
श्रुतरकन्धाद्वीजबुद्या समुद्ृताम्‌ ॥ ओं हांहीं हूं हैं| हः अ सि आ उ साय नमः । “अस्यां निरन्तराभ्यासाइशीक्षत- 
निजाशयः । प्रोच्छिनत्याशु निःशझ्लो निगृढे जन्मबन्धनम्‌ ॥” “मद्डऊशरणोत्तमपदनिकुरम्ब॑यस्तु संयमी स्मरति | अबि- 
कलमेकाप्रधिया स चापवर्गश्रिय॑ श्रयति ॥” चत्तारि मंगलं, अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहु मंगल, केवलिपण्णत्तो 
धम्मो मंगलं। चत्तारि लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो 
लोगोत्तमो । चत्तारि सरण पव्वजामि, अरहंत सरण॑ पव्वज्ञामि, सिद्ध सरण पव्वजामि, साहु सरण॑ पब्वजामि, 
केवलिपण्णत्तो धम्मो सरण पव्वजामि ॥ “सिद्धेः सौ्ध समारोहमिय सोपानमालिका । त्रयोदशाक्षरोत्पन्ना विद्या 
विधातिशायिनी ॥” 'ओं, अरहंत सिद्ध योगि केवली खाह्य!। यो भव्य: इमम्‌ ऋषिमण्डलमब्यराज सप्तविंशति- 
वर्णपितम्‌ ओं हां हीं हूं हें है हों हैः असिआउसासम्यग्दशनज्ञानचारित्रेभ्यो नमः ।” इति ध्यायति जपति 
सहल्लाप्टकमू । ८००० । स वाब्छितार्थप्‌ इहपरलोकसुखसवोमीई प्राप्रोति । तथा ओ हीं श्री अहँ नमः । 
नमः सिद्धांण । ओं नमो अहते केवलिने परमयोगिने अनन्तविश्ुुद्धपरिणामविस्फुरदुरुशुक्ृध्यानाम्रिनिदेश्वकर्मवीजाय 


उत्पन्न सोलह अक्षरोंके मंत्रका भी जप करना चाहिये। वह मंत्र है-'अ्ंत्‌ सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो 
नमः! । जो ध्यानी मनको एकाग्र करके दो सौ बार इस मंत्रका जप करता है वह नहीं चाहते हुएमी 
एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥ “अरहंत सिद्ध” अथवा “अरहंत साहु' इन छै अक्षरोंके मंत्रको 
तीन सौ वार जप करनेत्राला मनुष्य एक उपवासके फलको प्राप्त होता है | 'अरहंत' इन चार अक्षरोंके 
मंत्रको चार सौ वार जप करनेवाला मनुष्य एक उपवासके फलको प्राप्त होता है॥ 'सिद्ध' अथवा “अहै! 
यह दो अक्षरोंका मंत्र द्वादशांगका सारभूत है, मोक्षको देनेवाठा है और संसारसे उत्पन्न हुए समस्त 
क्लेशोंको नष्ट करनेमें समर्थ है । इसका ध्यान करना चाहिये।॥ जो मुनि “अ! इस वर्णका पांच सौ वार 
जप करता है वह एक उपवासके फलको प्राप्त करता है || जो मन बचन क्कायको शुद्ध करके पांच सौ 
वार 'अहँत! के आदिअक्षर “अ' मंत्रका जाप करता है वह एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥ 
पांच तत्तवोंसे युक्त तथा पांच अक्षरमय ओं हां हीं हूँ हों हः अ सि आ उ साय नमः इस मंत्रको 
मुनीश्रोंने द्वादशांग वाणीमेंसे सारभूत समझकर निकाला है | इसके निरन्तर अभ्याससे अति 
कठिन संसाररूपी बन्धन शीघ्र कट जाता है ॥ जो मुनि “चत्तारि मंगलं, अरहंता मंगल, सिद्धा मंगल, साहू 
मंगल, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगरं। चत्तारि जोगुत्तमा, अरहंता व्गेगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, 
केवलिपण्णत्तो धम्मो छोगुत्तमो । चत्तारि सरण पव्चजामि, अरहंतसरणं पत्वजामि, सिद्धसरणं 
पव्वज्ञामि, साहुसरणं पब्बज्ञामि, केवलिपण्णत्तं धम्म॑ सरणे पव्वज्ञामि !' एकाग्र मनसे इन पदोंका 
स्मरण करता है वह महालक्ष्मीको प्राप्त करता है॥ “» अह्दैत्‌ सिद्ध सयोग केवछी खाह्य' यह तेरह 
अक्षरोंका मंत्र मोक्ष महलपर चढ़नेके लिये सीढ़ियोंकी पंक्ति है ॥ “ओं दवां हीं हूं हें है हो हः भ सि 
आ उ साय सम्यग्दशनज्ञानचारित्रेम्यो नम” इस सत्ताईस अक्षरोंके ऋषिमण्डल मंत्रको जो भव्य 
आठ हजार वार जपता है वह इस छोक और परलोकमें समस्त वाज्छित छुखकों पाता है ॥ तथा 
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प्राप्तानन्तचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मशलवरदाय अष्टादशदोषरहिताय स्वाह्य । तथा । “सरेन्दुमण्डलाकारें 
पुण्डरीक॑ मुखोदरे । दलाष्टकसमासीन॑ वर्णोष्टकविराजितम्‌ ॥ ओं णमो अरहंताणमिति वणोनपि क्रमात्‌ । एकशः श्रतिपत्नं 
तु तस्मिन्नेव निवेशयेत्‌ ॥ स्वणगौरी खरोद्भूतां केसराढीं ततः स्मरेत । कर्णिकों च सुधास्यन्दबिन्दुत्॒जबिभूषिताम्‌ ॥ 
(अकारादि) प्रोग्त्संपूण चद्धा मे चन्द्रविम्वाच्छनेः शनेः । समागच्छत्सुधायी जे मायावण तु चिन्तयेत्‌ ॥ विस्फुरन्तमतिस्फीत॑ 
प्रभामण्डल्मध्यगम्‌ । संचरन्त मुखाम्भोजे तिप्नन्त॑ कर्णिकोपरि ॥ हीं ॥ भ्रमन्तं प्रतिपत्रेषु चरन्तं वियति क्षणे । छेदयन्त॑ 
मनोध्वान्त ल्वन्तममृताम्बुभि: ॥ व्जन्तं तालरन्प्रेण स्फुरन्तं श्वलतान्तरे। ज्योतिम॑यमिवाचिन्ल प्रभाव॑ चिन्तयेन्मुनिः ॥” 
“ओ णमो अरहंताण॑! इमे अष्टी वणा: । हीं । इम महामर््न्न स्मरन्‌ योगी विषनाशसवैशासत्रपारगो भर्वात । निरन्तराभ्या- 
सात षड्जिमासैमुंखमध्यात्‌ धूमवर्ति पश्यति । ततः संवत्सरेण मुखान्महाज्वालां निःसरन्तीं पश्यति । तत्‌ सर्वज्ञमुखम्‌ । 
ततः सर्वज्ञ प्रदयक्षं प्यति। यः क्ष्त्रीं' इति ध्यायति लछाटे स सकलकन्याणं प्राप्नोति। तथा। ओ ही । हीं ओं ओं हीं ६- 
सः॥ ओं अहँ ॥ म्री ॥ हीं ओसः ॥ स्रीं हं ओं हीं ॥ हीं ओं ओ ही ॥ उं। छ । सी । विद्या च। ओ जोगे मग्गे तब्चे भूए 
भव्वे भविस्से अक्खे पक्‍खे जिणपारिस्पे खाहा। ओ ही अदह णमो अरहंताणं ही नमः ॥ छ॥ श्रीमद्‌- 


ओ हीं श्रीं अहे नमः; णमो सिद्धाणं, और 'ओं नमो अहंते केब्रलने परमयोगिने अनम्तविशुद्ध- 
परिणामविस्फुरदुरुश॒कध्यानाभप्रिनि्दग्धकर्मबी जाय ॒प्राप्तानन्‍्तचतुएयाय सौम्याय शान्ताय मंगलबरदाय 
अष्टादशदोषरहिताय खाहा” इन मंत्रोंका ध्यान करना चाहिये । मुखमें चन्द्रमण्डलके आकारका 
आठ अक्षरोंसे शोभायमान, आठ पत्रोंका एक कमल चिन्तन करना चाहिये॥ “ओं णमो अरहँताणं! 
इन आठ अक्षरोंकों ऋमसे इस कमठके आठ पत्रोंपर स्थापन करना चाहिय ॥ इसके पश्चात्‌ अम्ृतंके 
झरनोंके बिग्दुओंसे शोभित कर्णिकाका चिन्तन करे और इसमें खरोंसे उत्पन्न हुई तथा सुवर्णके 
समान पीतबणण वाली केशरकी पंक्तिका ध्यान करना चाहिये ॥ फिर उदयको प्राप्त हुए पूण चन्द्रमाकी 
कान्तिके समान और चन्द्रबिम्बसे धीरे धीरे आनेवाले अमृतके बीज रूप मायावण 'हीं! का चिन्तन 
करना चाहिये ॥ स्फुरायमान होते हुए, अत्यन्त उज्बल प्रभामण्डलके मध्यमें स्थित, कभी पूर्वोक्त 
मुखकमलमें संचरण करते हुए, कभी उसकी कर्णिकाके ऊपर स्थित, कभी उस कमलके आठढों 
पत्रोंपर घूमते हुए, क्षणभरमें आकाशर्में बिचरते हुए, मनके अज्ञानान्धकारकों दूर करते हुए, अम्ृत- 
मयी जलसे टपकते हुए, ताढके छिद्रसे गमन करते हुए तथा भीकी लगाओंमें स्फुरायमान होते 
हुए और ज्योतिर्मयके समान अचित्म प्रभाववाले मायावण ीं” का चिन्तन करना चाहिये ॥ इस 
मद्वामंत्रका ध्यान करनेसे योगी समस्त शाख्रोमें पारंगत हो जाता है । छै मासतक निरन्तर अभ्यास 
करनेसे मुखके अन्दरसे धूम निकलते हुए देखता है | फिर एक व तक अभ्यास करनेसे 
मुखसे निकलती हुई महाम्बाला देखता है। फिर सर्वज्ञका मुख देखताहे। उसके बाद सर्वज्ञको 
ग्रत्नक्ष देखता है । इस प्रकार, मुखकमलमें आठ दलके कमलके ऊपर “ओं णमो अरिहंताण! इन 
आठ अक्षरोंकोी स्थापन करके ध्यान करनेके फलका वर्णन किया। अब अन्य विद्याओंका वर्णन करते 
हैं। जो ललाट देशमे 'क्ष्वी' इस विद्याका ध्यान करता है वह सब कल्याणोंका प्राप्त करता है। हीं ओं 
ओं हीं हैं सः ओ जोग्गे मग्गे तने भूदे भव्वे भविस्से अक्खे पक्खे जिणपारिश्से खाह्म! “ओं हीं अह्दे 
नमो णमो अरहंताएं हीं नमः. “श्रीमद्‌ वृषभादिवद्धमानान्तेम्यों नम")! इस मंत्रोंका भी ध्यान करना 
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बृषभादिवधेमानान्तेभ्यो नमः ॥ ओ अहन्मुखकमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतज्ञानज्वालासहस्नप्रज्वालिते सरखति 
मत्पाप हन हन दह दह क्षां क्षी हू क्षी क्षः क्षीरधवले अमृतसंभवे व॑ व॑ हूं हूँ खाहा | इये पापभश्चिणी विद्या । सिद्ध- 
चक्रमू । असिआउसा। अब नाभिकमलछे, सि मस्तककमले, सा मुखकमले, आ कण्ठकमले, उ हृदये । नमः सर्वसिद्धिभ्यः । 
ओंकार-हींकार-अकार-अर्दम्‌ इश्यादिकं क्र स्मरणीयम। “नेन्रदनन्द्दे ्वणयुगले नासिकाग्रे ललाटे, वच्के नामी शिरसि हृदये 
तालुनि श्रुयुगान्ते । ध्यानस्थानान्यमलमतिभिः कीर्तितान्यत्र देहे, तेष्वेकस्मिन्‌ विगतविषय चित्तमालम्बनीयम्‌ ॥” इति । 
इति पदस्थध्यान समाप्तम्‌ ॥ अथ पिण्डस्थध्यानमुच्यते । पिण्डस्थभ्याने पश्र घारणा भबन्ति । ताः का. । पार्थिवी १, 
आम्रेयी २, मारुती ३, वारुणी ४, तात्तिवकी ५ चेति । निरज्ञनस्थाने योगी चिन्तयति । किम । क्षीरसमुद्र॑ रजुप्रमाण- 
मध्यलोकसमार्न शब्दरहितमुपशमितकछ्ो्ल कपूरहारतुपारदुग्धवदुज्बल स्मराते । तस्य भभ्ये जम्बूद्वीपप्रमाण सहस्त- 
दलकमल्ल सुवर्ग देदीप्यमान तदुत्पन्नपद्मरागमणिसदरशक्रेयरालीविराजित॑ मनो श्रमररज्नर्क स्मरति । तत्र जम्बूद्ीपप्रमाण- 
सहृस्तदलकमले हेमनिभे कनकाचलमय्री दिव्यकर्णिका चिन्तयत्‌ । ततः तत्कर्णिकाया मभ्ये शरत्काल्चन्द्रसटशमुन्नत 
सिंहासन चिन्तयति । ततः तस्थ सिंहासनोपरि आत्माने सुखासीन शान्तदान्तगगद्वेषादिरहित ध्यायेत्‌ पार्थिवी । १। 
ततोइसी ध्यानी निजनाभिमण्डले मनोशकमनीयषोडशोज्नतपत्रक॑ कमले, तस्य कमलस्य पत्र पत्र प्रति स्वरम , एवं 
पोडशखरान्‌ स्मरेत्‌ । तत्कर्णिकाया मध्ये महामऔईं विस्फुरन्तम्‌ ऊर्ध्वरेफ कलाबिन्दुमहित चम्द्रकोटिकान्त्या व्याप्तदिम्मु् 
अहै' इति चिन्तयेत्‌ । ततस्तस्याईमित्यक्षरस्य रेफात्‌ निर्गच्छन्ती घुमशिखां स्मरेत। ततस्तत्पश्चात्‌ स्फुलिब्नपंक्ती: अपरिकगान्‌ 
चिन्तयेत्‌ । ततः ज्वालावलीमू अभिज्वालाश्रेणी चिन्तयेत्‌। ततः तेन ज्वालाकलापेन वर्धभानेन हृदयस्थितं कमल दहति। 
तत्कमल्मष्टकर्मनिर्मा णमष्टपत्नाव्यम्‌ अधोमु्ख महामश्योत्पन्नवैश्वानरों दहति। ततः शरीरस्य बहिः जिकोणम्‌ अमिमण्डलम्‌ । 
“बहिबीजसमाक्रान्त पर्यन्ते खस्तिकादितम्‌। ऊध्वे वायुपुरोद्धुत निधूम कनकप्रभम्‌ ॥” “अन्तदेहति मच्यार्निबेहि- 
वैिपुरं पुरम्‌। धगद्धगिति विस्फूजज्वालाप्रचयभासुरम्‌॥ भस्मभावभसो नीत्वा शरीर तच्च पह्ुजम। दाह्मभावात्‌ स्त्रयं शान्ति 


चाहिये “ओं अहन्मुखकमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतज्ञानज्वालासहसरप्रज्जलिते सरखति मत्पाप॑ 
हन हन दह दह क्षां क्षीं क्षूं क्षी क्षः श्षीररघवले अमृतसंभवे व॑ ब॑ हूं हूं खाहय ।! ये पापभक्षिणी 
विद्याक अक्षर हैं | सिद्धचक्रमंत्रका भी ध्यान करना चाहिये । असि आ उ सा इन पांच अक्षरोंमें से 
अकार! को नाभिकमलम, 'सि? अक्षरकों मस्तक कमछपर, “आ!' अक्षरकों कंठस्थ कमलमें, 'उ' अक्षरकों 
हृदय कमलपर और 'सा!” अक्षरकों मुखस्थ कमलपर चिन्तबन करना चाहिये | “नमः सर्वसिद्धेम्य” यह 
भी एक मंत्रपद है । इस शरीर्में निर्मल ज्ञानियोने मुख, नामि, शिर, हृदय, ता भ्रकुटियोका मध्य इनको 
ध्यान करनेके स्थान कहा है | उनमेंसे किसी एकम चित्तको स्थिर करना चाहिये। इस प्रकार पदस्थ 
ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ | अब पिण्डस्थ ध्यानकों कहते हैं । पिण्डस्थ ध्यानमें पांच घारणाएँ होती 
हैं । पार्थिवी, आग्नेयी, मारुती, वारुणी और ताह्चिकी । इनमेसे पहले पार्थिवी धारणाकों कहते हैं । 
प्रथम ही योगी किसी निजेन स्थानमें एकराजु प्रमाण मध्य छोकके समान निःशब्द निस्तरंग 
और कपूर अथवा बरफ या दूधके समान सफेद क्षीरसमुद्रका ध्यान करे । उसमें जम्बूद्वीपके बराबर 
सुबवर्णमय हजार पत्तों वाले कमछका चिन्तन करे । वह कमल पद्मरागमणिके सदृश केसरोंके पंक्तिसे 
शोभित द्वो और मनरूपी मैंरेको अनुरक्त करने वाला हो । फिर उस जम्बूद्वीप जितने विस्तार वाले 
सहस्त दल कमलमें सुमेरुमय दिव्य कर्णिकाका चिन्तन करे । फिर उस कार्णिकामें शरदू कालके 
चन्द्रमाके समान श्रेतवणेका एक ऊंचा सिंहासन चिन्तन करे । उस सिंहासनपर अपनेकों सुखसे 
बैठा हुआ शान्‍्त, जितेन्द्रिय और रागद्वेषसे रहित चिन्तवन करे। यद्द पार्थिवी धारणाका खरूप है। 
इसके पश्चात्‌ वह ध्यानी पुरुष अपने नामिमण्डल्में सोलह ऊंचे पत्तोवाले एक मनोहर कमढका 
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याति वह्लिः दाने: शनेः 0” इति आमेयी धारणा । २। “अथापूय विशाकाश संचरन्त महाबलम्‌ | महावेगं स्मरेत्‌ ध्यानी 
समीरणं निरन्तरम्‌ ॥ तद्रजः शीघ्रमुद्य तेन प्रबलवायुना। ततः स्थिरीकृताभ्यासः पवर्न शान्तिमानयेत्‌ ॥” इति मारुती 
। ३। “वबारुण्यां जलदबात॑ स वर्षन्त नभस्तलात्‌। स्थूलघाराप़जैर्विद्युद्रजनेः सह चिन्तयेत्‌ ॥ ततोडर्चैन्दुसम कार्न्त पुरे 
वरुणलाज्छितम्‌ । रुरेस्सुधापयःपूरे: छावयन्तं नभोंगणम्‌ ॥ तेन ध्यानोत्थनीरेण दिव्येन प्रबेन सः। प्रक्षाल्येच 
निःशेष॑ तद्भम्म कायसंभवम्‌ ॥ इति वारुणी | ४ । ततः योगी खात्मानं सर्वज्षसदश सप्तधातुविनिमुत्त 
चन्द्रकोटिकान्तिसम॑ सिंहासनारूढं॑ दिव्यातिशयसंयुत कल्याणमहिमोपेत॑ देवपृन्देरचितं कर्मेमलकलड्डरहित॑ खखरूप॑ 
चिन्तयेत । “तेओ पुरुसायारो झायव्बो णियसरीरगब्भत्थो । सियकिरणविप्फुरंतों अप्पा परमप्पयसरूयों ॥ 
णियणाहिकमलमज्झे परिट्ठिय विप्फुरंतरवितेय । झाएह अरुहरुबं झाणं त॑ मुणह पिंडत्थ ॥ झायह णिय- 
करमज्झे भालयले हिययकंठदेसम्हि । जिणरूब रवितेय पिंडत्थ मुणह झाणमिह ॥” “मस्तके बदने कण्ठे हृदये 
नाभिमण्डले । ध्यायेच्नम्द्रकलाकारे योगी प्रत्येकमम्बुजम्‌ ॥” सिद्धसादश्य गतसिक्थमूषिकागरभसमान स्वात्मा ध्यानी 
ध्यायेत्‌ सिद्धसुखादिक लग्नेत । इति पिण्डस्थध्यान समाप्तम्‌ ॥ अथ रूपस्थध्यानमुच्यते | ध्यानी समवसरणस्थ जिनेन्द्रचन्द्र 
निन्तयेत्‌ । “मानस्तम्भाः सरांसि प्रविमलजलसत्खातिका पुष्पवाटी, प्राकारो नाव्यशालादितयमुपवन वेदिकान्तप्वैजादाः । 


ध्यान करे । फिर उस कमलके सोलह पत्रोंपर 'अ, आ, ३, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, छ, छू, ए, ए 
ओ, आ, अं, अ?! इन सोलह अक्षरोंका ध्यान करे। और उस कमलकी कर्णिकापर 'अहँ! (हू ) 
इस महामंत्रका विन्‍्तन करे । इसके पश्चात्‌ उस महामंत्रक्रे रेफसे निकलती हुई धूमकी शिखा 
चिन्तवन करे। उसके पश्चात्‌ उसमेंसे निकलते हुए स्फु्लिंगोंकी पंक्तिका चिन्तबन करे | फिर उसमेंसे 
निकलती हुई ज्वालाकी छपटोका चिन्तन करे । फिर ऋमसे बढ़ते हुए उस ज्यालाके समूहसे 
अपने हृदयमें स्थित कमलको जलता हुआ चिन्तन करे | वह हृदयमें स्थित कमछ आठ पत्नोंका 
हो उसका मुख नीचेकी ओर हो और उन आठ पत्रोपर आठ कर्म स्थित हों | उस कमछको नाभिमें 
स्थित कमलकी कर्णिकापर विराजमान है? से उठती हुईं प्रबल अग्नि निरन्तर जला रही है ऐसा चिन्तन 
करे | उस कमलके दग्ध होनेके पश्चात्‌ शरीरके बाहर त्रिकोण अग्निका चिन्तन करे।वह अप्नि बीजा- 
क्षर ९ से व्याप्त हो और अन्तमें खस्तिकसे चिहित हो । इस प्रकार वह घगधग करती हुई लपटोंके 
समूहसे देदीप्यमान अप्निमंडड नाभिमें स्थित कमल और शरीरकों जलाकर राख कर देता है। 
फिर कुछ जलछानेको न होनेसे वह अभ्निमण्डल घीरे धीरे खयं शान्त होजाता है । यह दूसरी 
आम्रेय धारणाका खरूप कहते है। आगे मारुती धारणाका खरूप कहते हैं। ध्यानी पुरुष 
आकारमें विचरण करते हुए महावेगवाले बलवान वायुमण्डलका चिन्तन करे | फिर यह 
चिन्तन करे कि उस शरीर वगैरहकी भस्मको उस वायुमण्डलने उड़ा दिया फिर उस बायुकों 
स्थिर रूप चिन्तवन करके शान्त कर दे । यह मारुती धारणाका खरूप है। आगे वारुणी धारणाका 
वर्णन करते हैं। फिर वह ध्यानी पुरुष आकाइसे गजन तजनके साथ वरसते हुए मेघोंका चिन्तन 
करे | फिर अध चन्द्रमाके आकार मनोहर और जलके प्रवाहसे आकाश रूपी आगनको वहाते हुए वरुण 
मण्डलका चिन्तवन करे । उस दिव्य ध्यानसे उत्पन्न हुए जलसे शरीरके जलनेसे उत्पन्न हुई राखको 
घोता है ऐसा चिन्तन करें । यह वारुणी धारणा है। अब तत्त्ववती धारणाको कहते हैं | उसके 
बाद ध्यानी पुरुष अपनेको सर्वज्षके समान, सप्तधातुरहित, प्ूणेचन्द्रमाके समान ग्रमावाला, सिंहासनपर 
विराजमान, दिव्य अतिशयोंसे युक्त, कल्याणकोंकी महिमा सहित, देवोंसे पूजित, और कर्मरूपी 


-४८२ ] १२, घमोडमेक्षा ३७७ 


शाल: कल्पह्माणां सुपरिश्रतिवनं स्तृपहम्योवली च, प्राकारः स्फाटिकोइन्तनेसुरमुनिसभापीठिकाग्रे खयंभू: ॥” आदिषेबस्य 
द्वादशयो जनप्रमाणम्‌ , अजितस्थ सार्वेकादशयो जनप्रमाणम्‌ , शम्मवस्थैकादशयो जनमानमित्या दिक्रेण हीयमान॑ महावीरस्य 
योजनप्रमाणं समवसरणम्‌। तथा विदेहक्षेत्रस्थितश्रीसीमंघरयुम्मंघरादीनां समवसरणं॑ द्वादशयोजनप्रमाणम्‌ । तत्र समवसरणस्थ 
मध्ये तृतीयरसिंद्ासनोपरि चतुरब्चुलान्तरित खय्यंभुवमहन्ते चिन्तयेत्‌ । तथथा । “आहँन्त्यमहिमोपेत॑ सर्व परमेश्वरम्‌ । 
ध्यायेदेवेद्ध चन्धाकंसभान्तस्थ॑ खयंभुवम्‌ ॥ स्वातिशयसंपूर्ण दिव्यलक्षणलक्षितम्‌ । अनन्तमहिमाधार॑ सयोगिपरमेश्वरम्‌ ॥ 
सप्तधातुधिनिमुक्त मोक्षलक्ष्मीकटाक्षितम्‌ । सर्वेभूतहितं देव॑ शीलरैलेन्द्रशेखरम्‌ ॥” तथा । 'भामण्डलादियुक्तरम शुद्ध- 
स्फाटिकभासिनः । चिन्तन जिनरूपस्थ रूपस्थं ध्येयमुच्यते ॥” चतुर्खिशदतिशयोपेतमश्महाप्रातिद्ायबविराजितमनन्त- 
ज्ञानायनन्तचतुष्टयमण्डित॑ द्वादशगणोपेत॑ जिनरूप॑ चिम्तयेज्यानी । तथा च॑। 'घणघाइकम्ममहणो अहसयवरपाडिहेर- 
संजुत्तो । झाएद घवलवण्णो अरहंतो समवसरणत्थों ॥ रूव॑ झाण्ण दुविहं सगये तह परगये च ज॑ भणियं । सगय॑ 


कलठकसे रहित चिन्तन करे । फिर अपने दारीरमें स्थित आत्माको आठ कर्मोंसे रहित, अल्लन्त 
निर्मल पुरुषाकार चिन्तवन करे । इस प्रकार यह पिण्डस्थ ध्यानका वर्णत हुआ । अब रूपस्थ 
घ्यानकों कहते हैं | ध्यानी पुरुषको समवसरणमें स्थित जिनेन्द्र भगवानका चिन्तन करना चाहिये । 
समवसरणकी रचना इस प्रकार होती है-सबसे प्रथम चारों दिशाओंमें चार मानस्तम्भ होते हैं, 
मानस्तम्भोंके चारों ओर सरोबर होते हैं, फिर निर्मल जलसे भरी हुई खाई होती है, फिर पुष्पवाटिका 
होती है, उसके आगे पहला कोट होता है, उसके आगे दोनो ओर दो दो नाव्यशालाएँ होती हैं, 
उसके आगे दूसरा उपवन होता है, उसके आगे वेदिका होती है, फिर ध्वजाओंकी पंक्तियां होती हैं, 
फिर दूसरा कोट होता है, उसके आगे वेदिकासहित कब्पब्ृक्षोंका उपबन होता है, उसके 
बाद स्तूप और मकानोंकी पंक्ति होती है, फिर स्फटिकमणिका तीसरा कोट होता है, उसके भीतर 
मनुष्य, देव ओर मुनियोंकी बारह सभाएँ हैं । फिर पीठिका है, और पीढठिकाके अग्रभागपर खयंभु 
भगवान विराजमान होते हैं । ऋषभ देवके समबसरणका प्रमाण बारह योजन था । अजितनाथके 
समवसरणका प्रमाण साढ़े ग्यारह योजन था । संभवनाथके समवसरणका प्रमाण ग्यारह योजन था। 
इस प्रकार ऋमसे घटते घटते महावीर मगवानके समवसरणका प्रमाण एक योजन था । तथा 
बिदेह क्षेत्रमें स्थित श्री सीमंधर जुगमंघर आदि तीर्थद्डरोंके समबसरणका प्रमाण बारह योजन है । 
ऐसे समवसरणके मध्यमें तीसरे सिंहासनके ऊपर चार अंगुलक्े अन्तरालसे विराजमान अहन्तका 
चिन्तन करे । लिखा भी है-“अह्दन्तपदकी महिमासे युक्त, समस्त अतिशयोंसे सम्पूणे, दिव्य लक्षणोंसे 
शोभित, अनन्त महिमाक्े आधार, सयोगकेबली, परमेश्वर, सप्ततातुओंसे रहित, मोक्षरूपी लक्ष्मीके 
कटाक्षके लक्ष्य, सब प्राणियोंके हित, शीलरूपी पर्वतके शिखर, और देव, इन्द्र, चन्द्र, सूये 
वगैरहकी सभाके मध्यमें स्थित खय॑भू अहैन्त भगवानका चिन्तन करना चाहिये । इस तरह 
चौंतीस अतिशयोंसे युक्त, आठ महाप्रतिहायोंसे शोमित और अनन्त ज्ञान आदि अनन्त चतुश्यसे 
मण्डित तथा बारह सभाओंके बीचमें स्थित जिनरूपका ध्यान करना रूपस्थ ध्यान है ।! 
ओर भी कड्ढा है-“घातियाकर्मोंसे रहित, अतिशय ओर प्रातिह्ायोसे युक्त, समवसरणमें स्थित धवलव्ण 
अरहंतका ध्यान करना चाहिये । रूपस्थ ध्यान दो प्रकारका होता है-एक खगत और एक 


परगत । आत्माका घ्यान करना खगत है और अहैन्तका ध्यान करना परगत है । इस प्रकार 
कात्तिके० ४८ 
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णियशअ्प्पा्ं परगय॑ च जाण परमेट्टी ॥” इति रुपस्थं तृतीय॑ ध्यानं समाप्तप्‌ । अथ रुूपातलीत॑ ध्यार्न कथ्यते । 'अथ रूपे 
स्थिरीभूतचित्तः प्रक्षीणविश्रम: । अमूर्तमजमव्यर्क्त ध्यातुं प्रकमते ततः ॥ चिदानन्दमर्य शुद्धममृते परमाक्षरस । स्मरेण- 
आत्मनात्मान तद्गपातीतमिष्यते ॥ विचार्येति गुणान्‌ खस्य सिद्धानामपि व्यक्तितः। निराकृल्य गुणैमेंद स्वपरात्मक्षिवास्मनामू ॥ 
तहुणप्रामसंपूर्ण तत्खभावैकभावितम्‌। इत्वात्मानं ततो ध्यानी योजयेत्परमात्मनि ॥ यः प्रमाणनयैनून ख्वतत्त्वमवबुध्यते । 
बुध्यते परमात्मनं स योगी बीतविश्रमः ॥ व्योमाकारमनाकारं निष्पन्नं शान्तमच्युतम्‌ । चरमाज्ात्कियक्न्यूनं स्वश्रदेशेधनेः 
स्थितम्‌ ॥ लोकाग्रशिखरासीन॑ शिवीभूतमनामयम्‌ । पुरुषाकारमापन्नमप्यमूर्त च चिन्तयेत ॥ बिनिर्गतमधूच्छिष्टप्रतिमे 
मूषिकोदरे । यादग्गगनसंस्थान तदाकारं स्मरेद्विभुम्‌ ॥ सवोवयवसंपूण सर्वलक्षणल क्षितम्‌ । विशुद्धादरीसंकान्तप्रतिषिम्बसम- 
प्रभमू॥ इत्यतों सतताभ्यासवशात्संजातनिश्चय:। अपि खप्नायवस्थास तमेवाध्यक्षमीक्षते ॥ सो5हं सकलवित्साबः सिद्ध: 
साध्यों भवच्युतः । [ परमात्मा परंज्योतिविश्वदर्शी निरञ्ञनः ॥ तदासो निश्चलोधमूर्ताीं निष्कलड्को जगद्दुरः । ] चिन्मात्रः 
प्रस्फुरत्युचिध्यातृध्यानविवर्जितः ॥ पृथम्भावमतिक्रम्य तथेक्य॑ परमात्मनि । प्राप्नोति स मुनिः साक्षाद्रथान्यत्व॑ न विद्त्ते ॥! 
उक्त च। 'निःकल, परामात्माहं लोकालोकावभासकः । विश्वव्यापी खभावस्थो विकारपरिवर्जितः ॥' तथा चोक्ते। 'णय 


तीसरा रूपस्थ ध्यान समाप्त हुआ। आगे रूपातीत ध्यानको कहते हैं--रूपस्थ ध्यानमें जिसका 
चित्त स्थि: होगया है और जिसका विश्रम नष्ट होगया है ऐसा ध्यानी अमूर्त, अजन्मा और 
इन्द्रियोंके अगोचर परमात्माके ध्यानका आरम्म करता है | जिस ध्यानमें ध्यानी पुरुष बिदानन्दमय, 
शुद्ध, अमूर्त, परमाक्षररूप आत्माका आत्माके द्वारा ध्यान करता है उसे रूपातीत ध्यान कहते 
हैं ॥ इस ध्यानमे पहले अपने गुणोंका विचार करे | फिर सिद्धोंके भी गुणोंका विचार करे । फिर 
अपनी आत्मा, दूसरी आत्माएं तथा मुक्तात्माओंके बीचमे गुणकृत मेदकों दूर करे इसके पश्चात्‌ 
परमात्माके खभावक्रे साथ एकरूपसे भावित अपने आत्माकों परमात्माके गुणोंसे प्रंणे करके परमात्मामें 
मिलादे । जो ध्यानी प्रमाण और नर्योके द्वारा अपने आत्मतत्तको जानता है वह योगी बिना किसी सन्देहके 
परमात्माको जानता है॥ आकाशके आकार किन्तु पोद्नलिक आहारसे रह्वित, पूणे, शान्त, अपने खरूपसे 
कभी च्युत न होनेवाले, अन्तके शरीरसे कुछ कम, अपने घनीभूत ग्रदेशोंसे स्थिर, छोकके अग्नभागमे 
विराजमान, कल्याणरूप, रोगरहित, और पुरुषाकार होकर भी अमूर्त सिद्ध परमेष्ठीका चिन्तन करे ॥ 
जिसमेंसे मोम निकल गया है ऐसी मूपिकाके उदरमें जैसा आकाशक्ा आकार रहता है तदाकार 
सिद्ध परमात्माका ध्यान करे ॥ समस्त अवयबोंसे पूण और समस्त छक्षणोसे लक्षित, तथा 
निमेक दर्पणमें पड़ते हुए प्रतिबिम्बके समान ग्रभावाले परमात्माका चिन्तन करे ॥ इस प्रकार 
निरन्तर अभ्यासके बरसे जिसे निश्चय होगया हे ऐसा ध्यानी पुरुष खप्नादि अतस्थामें भी उसी 
परमात्माको प्रत्यक्ष देखता है || इस प्रकार जब अभ्याससे परमात्माका प्रत्यक्ष होने छगे तो इस प्रकार 
चिन्तन करे-बह परमात्मा मै ही हूं, भे ही सबज्ञ हूं, सवैष्यापक हूं, सिद्ध हूं, में साध्य हूं, और संसार- 
से रहित हूं । ऐसा चिन्तन करनेसे ध्याता और ध्यानके भेदसे रहित चिन्मात्र स्फुरायमान होता है ॥ 
उस समय ध्यानी मुनि प्रथकृपनेकों दूर करके परमात्मासे ऐसे ऐक्यको प्राप्त होता है कि जिससे 
उसे भेदका भान नहीं होता ॥ कहामी है-'मै छोक और अछोकको जानने देखनेबाला, विश्व- 
व्यापी, खभावमे स्थिर और विकारोंसे रहित विकल परमात्मा हूं / और भी कहां है-जिसमें न 
तो शरीरमे स्थित आत्माका विचार करे, न शारीरका विचार करे और न ख़गत या परगत 
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चितइ देहत्थ॑ देह च ण॒ चिंतए कि पि। ण सगयपरगयरूव॑त॑ गयरूव॑णिरालंबं ॥ जत्थ ण झाणं क्षेय॑ श्ायारों णेय 
जितणं किपि । ण य घारणावियप्पो तं झाणं सुद्रु भाणिज ॥! 'धर्मध्यानस्य विज्ेया स्थितिरान्तमुद्ृर्तिका । क्षायोपशमिको 
भावों लेशया शुक्कैव शाश्रती ॥' इति रुपातीत॑ चतुर्थ ध्यानम्‌। धर्मध्यानवर्णन समाप्तम ॥ ४८२॥ अभ शुक्क्यान॑ 
गाथापश्चकेन विशदयति । 

जत्थ गुणा सुविसुद्धा उवसम-खमण्ण च जत्थ कम्माणं । 

लेसा वि जत्थ सुका त॑ सुक भण्णदे झाणं ॥ ४८३॥ 


[ छाया-यत्र गुणा: सुविश्ुद्धा: उपशमक्षपण्ण च यत्र कर्मणाम्‌। लेइया अपि यत्र झुक्का तत्‌ झुक्क भण्यते ध्यानम्‌ ॥ ] 
तत. प्रसिद्ध शुक्ल शक्कार्य॑ ध्यानं भण्यते कथ्यते जिनैरिति शेष: | तत किम । यत्र गुणा: सम्यग्दशनज्ञानचारित्रादयों गुणाः 
सकलमूलोत्तरगुणा वा। कथभूतास्ते गुणाः । सुविशुद्धाः शब्दादिमलरहिता: । च पुनः, यत्र' ध्याने कमेंगों मिथ्यात्वांदि- 
प्रकृतीनाम उपशमः करणत्रयविधानेन उपशमनम्‌। वज्शृषभनाराचवजनाराचनाराचसंहननाविष्टो मुनिः अपूर्वोपशम- 
कानिदृत्त्युपशमकसृक्ष्ममांपरायोपशमकोपशान्तकषायपयस्तगुणस्थानचतुष्टये उपशमश्रेणिचटितः उपशमसम्यम्दष्टिरष्टाविंशति- 
मोहनीयकर्मप्रकृतीनाम उपशम बविद्धाति, एथक्तववितर्कवीचारणुक्नध्यानवलेन उपशर्म करोति | क्षायिकसम्यग्दृष्टिस्तु 
एकविंशतिप्रकृतीनामुपशम॑ विदधाति । तम्यानबलेनेत्यर्थ: । अथवा क्षपर्ण कर्मणां निःशेषनाशरन व । वज्बूषभनाराच- 
संहननस्थः क्षपषकः अपूर्वकरणक्षपक्रानिवृत्तिकरणक्षपकसक्ष्मसापरायक्ष पकामिधानगुणस्थानत्रये क्षपकश्रेण्यारूढः प्रथमशुक्क - 
ध्यानबछेन ज्ञानावरणादीना प्रकृतीनां क्षय॑ विदधाति इत्यर्थ: । अपि पुनः, यत्र शुक्कध्याने लेश्यापि शुक्रा, अपिशब्दात्‌ 
न केवले ध्यान॑ शुक्ं शुक्का शुक्रकेश्या, शुक्कलेश्यासहितं शुक्ल ध्यानं चतुथ स्थादित्यर्थ: | तथा चोक्त ज्ञानाणवे । “आदि- 
संहननोपेतः सर्वज्ञ: पुण्यचेष्टितः | चतुर्विधमपि भ्यानं स शुक्क॑ ध्यातुमहेति ।” 'शुचिग्रुणयोगाच्छुक्कं कप्रायरजसः 


रूपका विचार करे, उसे रूपातीत ध्यान कहते है || जिसमें ध्यान घारणा ध्याता ध्येय, और का कुछ भी 
विकल्प नहीं है वही ध्यान श्रेष्ठ ध्यान है ॥ इस प्रकार चौथे रूपातीत ध्यानका वर्णन जानना 
चाहिये । धमध्यानका कार अन्तमुहरर्त है, उसमें क्षायोपशमिक भाव और झुझ्ठ लेश्या ही होती है ॥ 
इस तरह धम ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ 9८२ ॥ आगे पांच गाथाओंसे शुक्ल ध्यानकों 
कहते हैं ॥ अर्थ-जहां गुण अतिबिश्ञुद्ध द्वोते है, जहां कर्मोका उपशम और क्षय होता है, तथा जहां 
लेश्या भी शुक्व होती है, उस ध्यानकों शुक्त ध्यान कहते हैं | भावार्थ-जिस ध्यानसे सम्पग्दशन, 
सम्यग्श्ञान और सम्यकचारित्र आदि गुण निर्मल द्वोजाते हैं, जिसमे वज्द्ृषभ नाराच संहनन, वश्न- 
नाराच-संहनन और नाराच-संहननका धारी उपशमसम्यरद्ट्टी मुनि उपशम श्रोणिपए चढकर प्रथक्त्व 
वितके वीचार नामक शुक्नष्यानके बलसे मोहनीयकर्मकी अठाईस प्रकृतियोंका उपशम करता है 
और शक्षायिक सम्पग्द्टी मोहनीयकी शेषब्चीं इक्कीस प्रकृतियोंका उपशम करता है, तथा जिसमें वच्र- 
वृषभनाराच संहननका धारी मुनि क्षपक श्रेणिपर चढ़कर ज्ञानावरण आदि कर्मोंका क्षय करता 
है, और जिसमें लेश्या मी शुक्त ही होती है वह ध्यान शुक्ृध्यान है| ज्ञानाणैतव्रमे मी कहा है-'जिसके 
पहला वज्बूषभ नाराच संहनन है, जो ग्यारह अंग और चौदह पूर्वका जाननेवाला है, और जिसका 
चारित्र भी झुद्ध है वही मुनि चारों प्रकारके झुकू ध्यानोंको धारण करनेके योग्य है॥ 
कषायरूपी रजके क्षय अथवा उपशमसे जो आत्मामें शुचिपना आता है उस शुचिगुणके सम्बन्धसे 


१ मग खबणे । 


३८० स्थामिकारशिकेयानुमेक्षा [ गा० ४८७४- 


क्षयादुपशमाद्रा । वैड्येमणिशिखा इव सुनिर्मेले निष्प्रकम्प॑ च॥ कषायमलविसेषात्प्रशमादया प्रसूयते । यतः पुंसामतसतज्जैः 
शुक्कमुक्त निरक्तिकम्‌ ॥ इति ॥ ४८३ ॥ 

पडिसमयं सुज्झंतो अणंत-गुणिदाएं उभय-सुद्धीए । 

पढम॑ सुक झायदि आरूढो उहय-सेढीसु ॥ ४८४ ॥ 

[ छाया- प्रतिसमय शुध्यन्‌ अनन्तगुणितया उभयश्ज्या । प्रथर्म झुक्के ध्यायति आरूढः उभयश्रेणीषु॥ | ध्यायति 
स्मरति चिन्तयति | कि तत्‌। प्रथम शुक्ल प्रथत्तववितरकवीचाराख्य शुक्त॒ध्यानं ध्यायति। कः। आहझढः मुतिः 
आरोहण प्राप्त: चटितः । क् । उभयसश्रेणिष्रु अपूर्वकरणगुणस्थानादिषु उपशमश्रेण्यां च। कर्थभूतः । उपशमको वा क्षपको 
वा मुनिः प्रतिसमर्य शुध्यन्‌ समय समय॑ प्रति शुद्धि निरमेलतां गच्छन्‌ प्रतिसमयम्‌ अनन्तगुणविशुद्या वर्तमान इल्यर्थः । 
कया उभयशुद्धा अन्‍्तर्बहिर्निमठतया । अथवा उपशमक्षपकश्रेण्यो: अपूर्वकरणपरिणामानां शुझ्धधा अनन्तगुणविश्वद्धया | 
कीइक्षया तया । अनन्तगुणितया पूर्वपरिणामात्‌ उत्तरपरिणाम: अनन्तगुणविशुद्धबा निर्मेशतया वर्धमानः पूर्वपरिणामान्‌ 
उत्तरपरिणामा पदगुणबधेसाना: अत एवं अनन्तगुणिता तया व्धमानः। तथा हि उपशमबिधभानं तावत्कथ्यते । 
वजबृषभनारा चवजनाराचना राचसंहननेयु मध्ये अन्यतमसंहननस्थों भव्यवरपुण्डरीकः चतुर्थप्रधमषष्ठमसप्तमेषु गरुणस्थानेषु 


ही इसका नाम झुकू पड़ा है ॥ ४८३॥ अर्थ-उपशम और क्षपक, इन दोनों अश्रेणियोंपर 
आरुूढ़ हुआ और प्रतिसमय दोनों प्रकारकी अनन्तगुणी बिज्ुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ मुनि प्रथक्त्व 
वितरक॑_वीचार नामक प्रथम शुक्लष्यानको ध्याता है।। भावार्थ-सातवें मुणस्थान तक तो धर्मध्यान 
होता है। उसके पश्चात्‌ दो श्रेणियां प्रारम्भ होती हैं, एक उपशम श्रेणि और एक क्षपकश्रेणि | उप- 
शम श्रेणिमें मोहनीयकर्मका उपशम किया जाता है, उपशमका विधान इस प्रकार कहा है-बज्बृषभ 
नाराच, वज़नाराच और नाराच संहननमेंसे किसी एक संहननका धारी भव्य जीव चैथे, पांचवे, 
छठे और सातवें गुणस्थानमेंसे किसी एक गुणस्थानमें धर्मध्यानक्रे बलसे अन्तरकरणके द्वारा 
अनन्तानुबन्बी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यकृमिथ्याल और सम्यक्थ मोहनीय इन सात 
प्रकृतियोंका उपशम करके उपशमसम्यग्दष्टि होता है, अथवा इन्हीं सात ग्रकृतियोंका क्षय करके क्षायिक 
सम्यरदृष्टि होता है। उसके पश्चात्‌ सातवें गुणस्थानसे उपशम श्रेणि पर आरूढ दोनेके अभिमुख होता है | तब 
अधघःकरण, अपृर्व॑करण और अनिबृत्तिकरणमेंसे अधःप्रइृत्त वरणकों करता हैं। उसको सातिशय 
अप्रमत्त कहते हैं । वह अप्रमत्त मुनि अप्ूर्वकण नामक आठवें गुणस्थानमें उपशमश्रेणि पर चढ़कर 
प्रथक्‍व वितके वीचार नामक ग्रथम शुक्ल ध्यानके बलसे प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिको करता 
हुआ प्रतिसमय कर्मोंकी गुणश्रेणि निजैरा करता हैं | वहां अन्तमुहर्त काल तक ठहरकर उसके बाद 
अनिवृत्तिकरण नामक नौवे गुणस्थानमें आता है | और पृथक वितके वीचार शुह्नष्यानके बलसे 
अप्रल्माख्यानावरण क्रोध मान माया लोम, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया छोम, संज्वलन क्रोध मान 
माया लोभ और हास्य आदि नोकषायों, चारित्रमोहनीयकर्मकी इन इक्कीस प्रकृतियोंका उपशम करता 
हुआ सूक्ष्म साम्पराय नामक दसवें गुणस्थानमें आता है। वहां सूक्ष्मकृष्टिरूप हुए लोभ कषायका 
वेदन करता हुआ अन्तिम समयमें संज्बलन लोभका उपशम करता है। उसके पश्चात्‌ उपश्ञान्त 
कषाय नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें प्रथक्‍त्व बितक वीचार झुक्ृष्यानके बलसे समस्त मोहनीयकर्मका 


१ थ गुणिदाय, स ग गुणदाएं । 


-४८७ ] १२, धर्मानुप्रेक्षा ३८१ 


मध्ये अन्यतमगुणस्थाने अनन्तानुबन्धिचतुष्कस्य मिध्यात्वप्रकृतित्रयस्थ च करणविधानेन घर्मध्यानबलेन चर उपशर्म कृत्वा 
उपदामसम्यन्दष्टिमवति, सप्तानामेतासा प्रकृतीनां क्षर्य कृत्वा क्षायिकसम्यस्दशिभिवति वा। ततः अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती 
उपशमश्रेण्यारोह्ण प्रत्यभिमुखो भवति तदा करणत्रयमध्येष्धःप्रशृत्तकरण करोति । स एवं सातिशयः अप्रमत्त उच्यते । 
स अप्रमत्तमुनिः अपूर्वकरणगुणस्थाने उपशमभ्रेणिमारूढः पृथक्तववितर्कवीचारशुक्क'्यानबलेन प्रतिसमयानन्तगुणविद्युध्या 
यर्तमानः प्रतिसमयर्सख्यातगुणश्रेण्या प्रदेशनिजरां करोति। तत्र अन्तमुहूर्तकार् स्थित्वा ततः अनिशृत्तगुणस्थानोपशम- 
भ्रेण्यारढ उपशसको मुनिः प्ृथक्त्ववितकेवीचारशुक्रध्यानबलेन, अप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनक्रीधमानमायालेभहास्थादि- 
नवनोकषायाः इत्येकविंशतिचारित्रमोहनीयप्रकृतीः उपशमयन्‌ अन्तमुंहूर्तकालस्थितिं कुबैन, ततः सृक््मसापरायगुणस्थानोप- 
शमभ्रेण्यारूढः सृक्ष्मकृष्टिगतलोभानुरागोदयमनुभवत्‌ सूक्ष्मकिट्टिका खरूप॑ लोम॑ वेदयत्‌ प्रधमशुक्नप्यानबलेन सृक्ष्मसांपरायो- 
पशमकः खचरमसमये लोभसंज्वल्न सृक्ष्मकिट्टिकास्वरूपं निःशोषमुपशमयति | ततः उपशान्तकषायगुणस्थानोपशमश्रेण्यारूढ: 
पृथत्तववितकंवीचा रशुक्नध्यान परिणत: सन्‌ एकविंशतिचारित्रमोहनीयप्रक्ृती निरवशेष॑ उपशमस्य यथाख्यातचारिश्रधारी स्थात्‌। 
शेषकर्मगामुपशमाभावात्‌ मोहनीयस्योपशमः कथितः । अथ क्षपणविधि वक्ष्ये । अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभमिध्यात- 
सम्यम्मिथ्यात्वसम्यत्तवाख्याः सप्त प्रकतीः एता: । असंयतसम्यर्दृष्टिः संयतासंयतः प्रमत्संयत: अप्रमत्तसंयतो वा चतुषु मध्ये 
एक एवं वजर्षभनाराचसंहननयुक्तः त्रीन्‌ करणान्‌ कृत्वा अनिशृत्तिकरणचर मसमये अनुक्रमेण चतु्णा कषायाणां क्षपयति । 
कुतः | धर्मध्यानबलात । पश्चात्पुनरपि त्रीन्‌ करणान छृत्वाधःप्रवृत्तिकरणापूवकर णी दो अतिकम्यानिदृत्तिकरणकालसंख्येय- 
भागान्‌ गला मिथ्यात्व॑ धर्मध्यानबलेन क्षपयति । ततो अन्तमुदूर्त गत्वा सम्यब्मिध्यात्व॑ क्षपयति । तद्वलेन ततो अन्त- 
मुंहते गत्वा सम्यक्त्व॑ क्षपयति | क्षाय्रिकसम्यस्दष्टः साधुः सातिशयाप्रमत्तसंयतो भूत्वा उत्कृष्टधर्मभ्यानबढेन परिणतः 
सन्‌ अपूर्वकरणगुणस्थानक्षपकप्रेण्यारूढ: स्थात्‌ । स अपूर्वकरणक्षपकः प्रथक्ततवितकेबीचारशुक्कप्यानबलन समये समय॑ प्रति 
अनन्तगुणविशुद्धा वधमानः सन्‌ प्रतिसम्य असंख्येयगुणस्वरूपेण प्रदेशनिजेरां करोति । ततः अनिवृत्तिकरणगुणस्थान- 
क्षपकश्रण्यारूढः क्षपक' अनिश्ृत्तिकरणस्थ अन्तमुह्रतैस्थ नव भागा: क्रियन्ते । तत्र अनिश्वत्तिकरणस्थ प्रथमभागे निद्रानिद्रा १ 
प्रचलाप्रचला १ स्थानगृद्धी १ नरकगति १ तियग्गति १ एकेन्द्रियजाति १ द्वीन्द्रियजाति १ त्रीन्द्रियजाति १ चतुरिन्द्रियजाति 


उपशम करके यथाख्यात चारित्रका धारी होता है। शेष कर्मांका उपशम नहीं होता इस लिये केवल 
मोहनीय कर्मके ही उपशमका कथन किया है । आगे कर्मेके क्षपणकी विधिको कहते हैं-असंयत 
सम्यग्दष्टि अथवा संयतासंयत अथवा प्रमत्तसंयत अथवा अप्रमत्तसंयत गुणस्थानवतती जीव अनन्तानु- 
बन्धी क्रोध मान माया और छोभका क्षपण करके पुनः तीन करण करता है। उन तीन करणोंमेंसे 
अध-करण ओर अपूर्वक्रणको बिताकर अनिवृत्तिकणणके कालका संख्यात भाग बीतने पर धर्मध्यानके 
बलसे मिथ्यात्वका क्षय करता है । फिर अन्‍्तमुहुर्तके बाद सम्यकू मिथ्यात्वका क्षय करता है 
फिर अन्तमुहूर्तके बाद सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय करता है। इस तरह वह क्षायिक सम्यग्दृष्टि होकर 
सातिशय अप्रमत्त संयत होता हुआ क्षपक श्रेणिपर चढ़ता है। और अपूर्वकरण गुणस्थानमें पहुँच- 
कर प्रृथक्‍्ल वितके वीचार नामक झुछ्नध्यानके बल्से प्रतिसमय अनन्तगुणी विद्युद्धिकों करता हुआ प्रति- 
समय गुणश्रेणि निजेराको करता है। उसके बाद अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें जाता है। अनिद्ृत्तिकरण- 
का काल अन्‍्तमुहुर्त है उसके नौ भाग किये जाते हैं । प्रथम भागमें शुक्नष्यानके बलसे निद्रानिद्रा, 
प्रचलाप्रचछा, स्वानगृद्धि, नरकगति, तियेश्वगति, एकेन्द्रिय जाति, दोइन्द्रियजाति, त्रीम्द्रियजाति, 
चतुरिन्द्रियजाति, नरकग्ानुपूर्वी, तिय्गव्मानुपृ्वी, आतप, उद्‌दबोत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, इन सोलह 
कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है। दूसरे भागमें अप्रत्माख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और 
प्र्माह्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, इन थआठ प्रकृतियोंका क्षय करता है। तीसरे भागमें नपुंसक- 
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१ नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी १ तियग्गत्यानुपूर्वी ५ आतपोद्द्योतस्थावर १ सूक्ष्म १ साधारण १ नामिकानां षोडशानां 
कमैप्रकृतीनां प्थक्त्ववितकेवीचारशुक्लष्यानबलेन प्रक्षये नयति । द्वितीयभागे अप्रव्याख्यानप्रत्याख्यानकपषायाएक॑ ८ प्रथम- 
शुक्रध्यानपरिणतः क्षय नयति। तृतीयभागे तद्गलेन नपुंसकवेद क्षपयति १। चतुर्थ भागे तह्नलेन ख्रीवेद॑ क्षपयति १। 
पश्वमे भागे तद्लेन नोकषायपटुं क्षपयति ६। षेष्ट भागे तद्ठलेन पुंवेद॑ क्षपयति १। सप्तमे भागे तद्वलेन संज्वलनक्रोर्ध 
क्षपयति १। अष्टमे भागे तद्नलेन संज्वलनमायां क्षपयति १। एवं षटटनिंशत्पकृतीः ३६ अनिशृृत्तिकरणक्षपकश्रेण्यारूठः 
क्षपक: प्रथत्ववितकेवीचारशुक्रभ्यानबलेन क्षपयतीदर्थ: । ततः सृक्ष्मसांपरायगुणस्थानक्षपक्रश्रेण्यारूढः क्षपको भूत्वा सोडपि 
सूक्ष्मसांपरायात्मनः चरमसमये किट्टिकागत॑ सर्वलोभसंज्वलन प्रथम शुक्रध्यानवलेन क्षपयति १। ततो अनन्तरे क्षी ॥कषाय: 
क्षपकोी भवति | सोषपि क्षीगकषायक्षपकश्रेण्यारूढ: अन्तमुहत गरसयित्वा आत्मनो द्विचरमसमये एकत्ववित॒कोंवीचार- 
द्वितीयशुक्रष्यानबलेन निद्राप्रचलासंज्ञके दे प्रकृती क्षपयति २। ततो अनन्तरं चरमसमये एकत्ववितर्कवीचारशुक्रृभ्यान- 
परिणतः क्षपकः पश्चज्ञानावरणचतुर्दशेनावरणपश्चान्तरायाख्याश्रतुदेशप्रकृतीः १४ क्षपयति । क्षीणकषायक्षपकः द्वितीयशुक्क- 
भ्यानपरिणतः सन्‌ षोडशप्रकृतीः क्षपयतीत्यर्थ: । षष्टिकमप्रकृतिपु क्षीणेप्‌ सयोगिजिनों भवाति ॥ ४८४ ॥ 

णीसेस-मोह-बिलुए' खीण-कसाए' य अंतिमे काले । 

स-सरूवम्मि' णिलीणो सुकं झाएदि' एयत्तं ॥ ४८५॥ 

[ छाया-निःशेषमोहविलये क्षीणकषाये च अन्तिसे काले । ख्खखरूपे निलीन: शुक्ल॑ प्यायति एकत्वम्‌॥ ] निःशेष- 
मोहबिलये सति निःशेषस्य समग्रस्य मिथ्यात्वत्रयानन्तानुबन्ध्यादिषोडशकषायहास्थादिनवनोकषायस्य अष्टाविशतिभेदमिज्नस्य 
मोहनीयकर्मण' विलये नष्टे क्षीणे सति, क्षीणकषायः क्षीण[: क्षय नीता: कषाया. सर्वे यस्थ येन वा स क्षीणकषाय: 
क्षीणकषायगुणस्थानवर्ती संयतः परमार्थतो निर्मन्थ: रफटिकभाजनगतप्रसन्नतोयसमविश्वद्धान्तरत्नः अन्तिमकाले स्वकीयान्त- 





वेदका क्षय करता है । चौथे भागमें ख्रीवेदका क्षय करता है । पांचवे भागमें छे नोकषायोंका 
क्षय करता है। छठे भागमें पुरुषबेदका क्षय करता है । साततें भागमें संज्वडन ऋरषका क्षय 
करता है । आठवें भागमें संज्वलन मानका क्षय करता है । नोवे भागे संम्बलन 
मायाका क्षपण करता है | इस तरह क्षपक अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें पृथक वितर्क 
वीचार झुकृष्यानके बलसे छत्तीस कर्म प्रकृतियोंका क्षय करता है । उसके बाद क्षपक 
सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें जाकर प्रथम शुक्नष्यानके बलसे उसके अन्तिम समयमें समस्त 
ठोम संज्वलछनका क्षय कर देता है। उसके बाद क्षपक क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती होता है । 
वहां अन्त्महुर्त काल विताकर क्षीणकषाय गुणस्थानके उपान्त्य समयमें एकलबितर्क नामक दूसरे 
शुक्ृष्यानके बलसे निद्रा और प्रचलाका क्षय करता है | और अन्तिम समयमें पांच ज्ञानावरण, 
चार दशनावरण और पांच अन्तराय इस प्रकार चौदढ प्रकृतियोंका क्षय करता है। इस तरह दूसरे 
शुक्रृष्यानसे सोलह कर्मग्रकृतियोंका क्षय करता है। ७+३६+१+१६-६० प्रकृतियोंका क्षय होने 
पर वह सयोग केबली जिन हो जाता है ॥ ४८४ ॥ अर्थ-समस्त मोहनीय कर्मका नाश होनेपर 
क्षीणकषाय ग्रुणस्थानके अन्तिमकालमें अपने खरूपमें लीन हुआ आत्मा एकत्व वितर्क नामक 
दूसरे शुह्नध्यानकों ध्याता है ॥ भावार्थ-मोहनीय कर्मकी मिथ्यात्त आदि तीन, अनन्तानुबन्धी 
आदि सोलह कषाय और हास्य आदि नौ नोकषायों, इन अठाईस प्रकृतियोंका नाश हो जाने पर 


१छ स स ग णिस्सेस विलये। २ छ गम कसामो (3१)।, स कसाई | ३ स्‌ सख्ज़म्दि। ४ छ ग झ्ायेहि। 
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मुदहतकालस्थ अन्तिमे द्विचरमसमये एकर्व ध्यायति, एक््व॑ वितकेवीचाराख्य द्वितीय शुक्ल ध्यायति चिन्तयति स्मरति 
तम्यानबलेन असंख्यातगुणश्रेणिकर्मनिजरां करोति । ठितीयशुक्रध्यानबलेन उपान्तसमये निद्राप्रचलाहर्य क्षपयातर । चरमसमये 
ज्ञानावरणीयपश्चक॑ ५ चक्षरचक्ष॒रवधिकेवलद्शनावरणं चतुष्क॑ ४ दानलछाभभोगोपभोगवीयोन्तरायपश्चक॑ ५ एवं चतुर्देश- 
प्रकृतीः क्षपयति । ज्ञानदशनावरणीयान्तरायरूपघातित्रर्य द्वितीयशुक्कध्यानेन क्षपयतीत्यर्थ: । कर्थभूतः क्षीणकषायः । 
निर्मन्थराट्‌ खस्वरूपे विलीनः स्वस्थ आत्मन: स्वरुपे शुद्धबुद्धाचिदानन्दशुद्धन्रिद्रपे विलीनः लय गतः, एकत्वं प्राप्त इत्यर्थ: । 
तथा हि द्रव्यसंग्रहटीकायाम्‌, निजशुद्धात्मद्रब्ये वा निर्विकारात्मसुखसंवित्तिपर्याये वा निरुपाधिस्वसंवेदनगुणे वा यत्रैकस्मिन्‌ 
प्रश्न तत्व वितकेसलेन स्वसंवित्तिलक्षणभावश्रुतवलेन स्थिरीभूय वीचारं द्रव्यगुणपर्यायपरावतन करोति यत्‌ तदेकत्व- 
वितकोवीचारसंश क्षीणकषायगुणस्थानसंभव॑ ठितीयशुक्र'्यान भण्यते । तेनेव केवलज्ञानोत्पत्तिरेति । तथा च ज्ञानाणवे । 
“अप्ृथक्तवमवीचारं सवितर्क व योगिनः । एकत्वमेक्योगस्थ जायतेउत्यन्तनिर्मलम ॥ द्वव्य॑ चैक॑ ग्रुणं चैक पर्याय 
चैकमश्रमः । चिन्तयत्येक्योगेन यज्रैकत्व॑ तदुच्यते ॥” तथा । 'एकं द्रव्यमथाणुं वा पाये चिन्तयेयतिः । योगैकेन यदक्षीणं 
तंदेकत्वमुदीरितम्‌ ॥ अस्मिस्तु निश्वलध्यानहुताशे प्रविज़म्भिते । विलीयन्ते क्षणादेव घातिकमोणि योगिनः ।!' इति | इति 
द्वितीयशुक्रप्यानम्‌ ॥ ४८०॥ 

केवल-णाण-सहावो सुहमे जोगम्हि' संडिओ काए । 

ज॑ झायदि सजोगि-जिणो ते तिदियं सुहम-किरिय व ॥ ४८६ ॥ 


[ छाया-केवलज्ञानखभावः सृक्ष्मे योंगे संस्थितः काये । यत्‌ ध्यायति सयोगिजिनः तन्‌ तृतीय संक्ष्मक्रियं च ॥ |] 
सयोगिजिन. सयोगिकेब्रलिभट्टारकः अ्टमहाप्रातिहा्यचतुर्खिशदतिशयसमवसरणादिविभूतिमण्डित: परमौदारिकदेहस्तीर्थकर- 
दवेवः, स्वयोग्यगन्धकुत्यादिविभूतिविराजमान इनरकेवली वा उन्कृष्टेन देशोनपुवैकोटिकाल विहरति सयोगिभद्वारकः। स यदा 


मुनि क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती होता है । कषायोंके क्षीण होजानेसे वही सच्चा निम्नेन्ध होता है । 
उसका अन्‍्तरंग स्फटिकमणिके पात्रमें रखे हुए खच्छ जलके समान विश्वुद्ध होता है । क्षीणक्रषाय 
गुणस्थानका काल अन्तमुहूर्त है। उसके उपान्य समयमें मुनि एकत्व वितक नामक दूसरे शुक्क- 
ध्यानको ध्याता है। उस ध्यानके बलसे उसके ग्रतिसमय असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी 
कर्मनिजरा होती है। उसीक्रे बलसे ज्ञानाबरण दरीनावरण और अन्तराय नामक तीन घातिकर्मोंका 
बिनाश होता है । द्रव्यसंग्रहकी टीका में एकत्व वितर्क झुक्ृष्यानका वणैन करते हुए लिखा है-- 
अपने झुद्ध आत्मद्रव्यमें अथवा निर्विकार आत्मसुखानुभूतिरूप पयोयमें अथवा उपाधिरहित खसंवे- 
दन गुणमें प्रश्ृत्त हुआ और खसंवेदनलक्षणरूप भावश्रुतके बछसे, जिसका नाम बितके है, स्थिर 
हुआ जो ध्यान वीचारसे रहित होता है उसे एकत्व वितर्क अवीचार कहते हैं । इसी ध्यानसे केवल- 
ज्ञानकी उत्पत्ति होती है! । ज्ञानाणैत्र में भी कहा है-'किसी एक योगवाले मुनिके प्रथक्‍व रहित, 
बीचार रहित किन्तु वितके सदह्दित अत्यन्त निर्मल एकत्व वितक नामक शुक्रध्यान होता है ॥ जिस 
ध्यानमें योगी बिना किसी खेदके एक योगसे एक द्रब्यको अथवा एक अणुको अथगा एक पयोयकों 
चिन्तन करता है उसको एकत्व वितर्क शुकृष्यान कहते हैं || इस अत्यन्त निर्मल एकत्ब वितके 
शुक्ृष्यान रूपी अम्निक्रे प्रकट होने पर ध्यानीके घातियाकर्म क्षणमात्रमें बिलीन हो जाते हैं ॥! इस 
प्रकार दूसरे शुह्नध्यानका वर्णन समाप्त हुआ॥ ४ ८० ॥ अर्थ-केवलज्ञानी सयोगिजिन सूक्ष्म काययोगमें 
स्थित होकर जो ध्यान करते हैं वह्द सूक्ष्मक्रिय नामक तीसरा झुक्क ध्यान है॥ भावार्थ-आठ महाग्रातिहाय 


ह ३९ भ्च सुहमे थोगस्मि । ग मस तदियं (१)। 


३८७ स्वासिकाशिकेयाजुप्ेक्षा [भा० छ८६७ ८ 


अन्तमुंहतेशेषायुष्क: तदा तत्‌ प्रसिद्ध तृतीय सक्ष्मक्रियाप्रतिपात्यभिधानं झुक्नध्यानं ध्यायति स्मरति । तत्‌ किम्र । यत्त्‌ 
केवलशानखभाव: फेवलज्ञान केबलबोधः तदेव स्वभावः स्वरूप यस्य स तथोक्त: | केवलशानस्वरुपं वा, प्राझृते लिश्नमेदरे 
नास्तीति । च पुनः । कर्ष भूत: सफ्ष्मे योगे काये संस्थितः सृक्ष्मकाययोगे सम्यक्प्रकारेण स्थिति प्राप्त: । औदारिकशरीरयोगे 
कीहके । सुक्ष्मे । पूर्व॑स्पपेकापूर्वस्पधकबादरक्ृष्टिकरणानन्तरे सृह््मकृष्टिकतेव्यतां प्राप्ति बादरकाययोगे स्थित्वा ऋमभेण 
बादरमनोवचनोच्छू सं निःश्वासं बादरकाययोग च निरुष्य ततः सूक्ष्मकायग्रोगे स्थित्वा क्मेण सूक्ष्ममनोवचनोच्छुसनिःश्वा्स 
निरुध्य सुक्ष्मका ययोगः स्थात्‌ । स एवं सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान॑ भवतीत्यर्थः । तथा ज्ञानार्णवे चोक्तम्‌ | 'मोद्देन सह दुध्े 
हते घातिचतुष्टये । देवस्य व्यक्तिस्पेण शेषमास्ते चतुश्यम्‌ ॥ सर्वज्ञ. क्षीणक्मोसी केउलशानभास्करः। अन्‍्तमुहूर्तशेषायु- 
स्तृतीम ध्यानमहंति ॥' 'शेषे षण्मासायुषि संशत्ता ये जिनाः प्रकर्षण | ते यान्ति समुद्धातं शेषा भाज्या: समुद्वाते ॥ 
“यदायुरघिकानि स्युः कर्माणि परमेष्ठिनः । समुद्गधातविधिं साक्षात्‌ प्रागवारमते तदा ॥' “अनन्तवीयेः प्रथितप्रभावो 
दण्ड कपार्ट प्रतरं विधाय। स लोकमेन समयैश्वतुर्मिः निःशेषमापूरयति क्रमेण॥ तदा स सर्वगः सावे: सर्वज्ञः 





चौतीस अतिशय और समवसरण आदि विभूतिसे शोभित तथा परमऔदारिक रारीरमें स्थित तीर्थ- 
छूर देव अथवा अपने योग्य गन्धकुटी आदि विभूतिसे शोभित सामान्य केवढी अधिकसे अधिक 
कुछ कम एक पूर्व कोटि काठ तक बिहार करते हैं | जब उनकी आयु अन्‍्तमुहतत शेष रह जाती है 
तब वे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरे शझुकूल ध्यानको ध्याते हैं | इसके लिये पहले वह बादर 
काययोगमें स्थित होकर बादर वचन योग और बादर मनोयोगको सूक्ष्म करते है। फिर बचनयोग 
और मनोयोगमें स्थित होकर बादर काययोगको सूक्ष्म करते हैं । उसके पश्चात्‌ सूक्ष्मकाय योगमें 
स्थित होकर बचन योग और मनोयोगका निरोध कर देते हैं | तब वह सूक्ष्मत्रियाप्रतिपाति ध्यान 
को ध्याते हैं ॥ ज्ञानार्णबमं लिखा है-मोहनीयकर्मके साथ ज्ञानावरण, दरीमावरण और अन्तराय 
इन चार दुधप घातिया कर्मोका नाश होजाने पर केत्रछी भगवानके चार अधातिकर्म शेष रहते 
हैं ॥ कर्मरहचित और केवलज्ञान रूपी सूर्से पदार्थोकों प्रकाशित करनेवाले उस सर्वज्ञकी आयु 
जब अन्तमुहूर्त शेष रह जाती है तब वह तीसरे झुक्नष्यानके योग्य होते हैं || जो अधिकसे अधिक 
छै महीनेकी आयु शेष रहने पर केबली होते हैं वे अवश्य ही समुद्धात करते हैं । और जो छ महीने 
से अधिक आयु रहते हुए केबली होते हैं उनका कोई नियम नहीं है वे समुद्धात करें और न भी करें। 
अत; जब अरहंत परमेष्ठीके आयुकर्मकी स्थितिसे शेष कर्मोंकी स्थिति अधिक होती है तब वे प्रथम 
समुद्धातकी विधि आरम्म करते हैं ॥ अनन्तवीयके घारी वे केवली भगवान्‌ ऋ्रमसे तीन समयोंमें दण्ड, 
कपाट और ग्रतरको करके चौथे समयमें लोकप्रूरण करते हैं | अधीत्‌ मूल शरीरकों न छोड़कर 
आत्माके ग्रदेशेंके बाहर निकलनेको समुद्धात कहते हैं । सो केवलीसमुद्रातमें आत्माके प्रदेश प्रथम 
समयमें दण्डाकार लम्बे, दूसरे समयमें कपाठाकार चौड़े और तीसरे समयमें प्रतररूप तिकोने होते 
हैं और चौथे समयमें समस्त लोकमें भर जाते हैं || तब स्वेगत, सादे, सर्वश्ञ, सर्वतोमुख, विश्वव्यापी, 
बिभु, भतो, विश्वमूर्ति और महेश्वर इन सार्थक नामोंका धारी केवली लोकप्ूरण करके ध्यानके बलसे 
ततक्षण ही कर्मोको भोगमें छाकर वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मकी स्थिति आयुकर्मके समान 
कर लेता है ॥ इसके बाद वह उसी ऋमसे जार समयोंमें लोकपूरणसे छौटता है। अर्थीव्‌ छोक- 
भणसे प्रतर, कपाद और दण्डरूप होकर चौथे समय आत्मप्रदेश शरीरके प्रमाण हो जाते हैं ॥ 


-४८७ ] १२. घर्मौलप्रेक्षा इे८५ 


सर्वेतोमुखः । विश्वव्यापी विभुभता विश्वमूर्तिमहेश्वरः ॥ लोकप्रणमासाथ करोति ध्यानवीयेतः | आयुःसमानि कमाणि 
भुक्तिमानीय तत्क्षणे ॥ ततः ऋरमेण तेनैव स पश्चाद्विनिवर्तते। लोकपूरणत: श्रीमाश्वतुर्भिः समयेः पुनः ॥ काययोगे 
स्थिति कृत्वा बादरेषचिन्त्यचेष्टितः । सक्ष्मीकरोति वाक्चित्तयोगयुग्म॑ स बादरस्‌ ॥ काययोग॑ ततस्थक्तत्रा 
स्थितिमासाथ तड़ये । स सक्ष्मीकुकले पश्चात्काययो्ग व बादरम्‌ ॥ काययोगे ततः सृक्ष्मे पुनः कृत्वा स्थिति 
क्षणात्‌ । योगद्वय निशद्धाति सद्यो वाक्चित्तसंज़्कम्‌ ॥ सक्ष्मक्रियं ततो ध्यान स साक्षाक्ष्यातुमंहति । सृक्ष्मेककाय- 
योगस्थस्तृतीय यद्धि पठ्यते ॥! दूति ॥ ४८६ ॥ अथ चतुर्थशुक्र ध्यान निरूपयति-- 

जोग-विणासं किच्चा कम्म-चउ कस्स खवण-करणटं । 

ज॑ झायदि 'अजोगि-जिणो णिक्विरिय त॑ चउत्थ' च ॥ ४८७१) 

[छाया-योगविनाशं कृत्वा कर्मचतुष्कस्य क्षपणकरणार्थप्‌ । यत्‌ ध्यायति अयोगिजिनः निष्किय च तत चतुर्थ च ॥] 
तत चतुर्थ निष्कियं व्युपरतक्रियानिब्ृत्त्याख्य॑ शुक्रध्यानं समुच्छिन्नक्रियाध्यानमपराभिधानं भवेत । तत किमू । यत्‌ 
ध्यायति स्मरति । कः । अयोगिजिनः योगातिक्रान्तः चतुदशगुणस्थानवर्ती अयोगिकेवलिभट्टारकः पश्चछष्वक्षरस्थितिकः । 
किं कृत्वा ध्यायति | योगविनाओं इृत्वा थोगानाम्‌ औदारिककाययोगादिसमस्तयोगानां विनाशः ध्व॑सः त॑ विधाय विनष्ठकमोल्रव 
इत्यर्थ: । किमर्थम्‌ । कर्मचतुष्टयस्थ कर्मणां वेदनीयनामगोत्रायुष्रां चतुष्टयस्थ क्षपणकरणार्थ क्षयक्रणनिमित्तम्‌। चनुर्थ- 
शुक्रध्यानस्थायोगी म्वामी । यद्यत्र मानसो व्यापारों नास्ति तथाप्युपचारक्रियया ध्यानमित्युपचयते । पृरवश्नत्तिमपेक्ष्य घृतघट- 
बत्‌ , यथा घट पूर्व घतन भूत. पश्चात रिफक्तः कृतः घृतघट आनीयतामित्युथ्यते तथा पूर्व मानसब्यापारन्वात्‌ पुंबेद- 
बंद्रेंत । तथा ज्ञानागवे । “अग्रोगी व्यक्तयोगत्वात्‌ केवलोइत्यन्तनित: | सामितात्मखभावश्व परमेष्ठी पर प्रभुः ॥' द्वास- 
प्रति्विलीयन्ले कर्मप्रकृयों द्वतम। उपान्त्य देवद्वेवस्य मुक्तिश्रीप्रतिबन्धकाः ॥! “तस्मिन्नेव क्षणे साक्षादाबिभवति 
निर्मलम्‌ । समुच्छिन्षक्रियं ध्यानमय्रोगिपरमेछिनः ॥ विलय॑ बीतरागस्य पुन्यान्ति त्रयोदश । चरमे समये सद्यः पयम्ते 


जिनकी चेष्टा अचिन्त्य है ऐसे वे केत्रछी भगवान्‌ तब बादर काययोगमें स्थित होकर बादर वचनयोग 
और बादर मनोयोग को सूक्ष्म करते हैं ॥ पुनः काययोग को छोड़कर वचनयोग और मनोयोगमें स्थित 
होकर बादर काययोगको सूक्ष्म करते हैं ॥ उसके बाद सूक्ष्म काययोगमें स्थित होकर तत्क्षण ही 
बचनयोग और मनोयोगका निग्रह करते हैं || उसके बाद संक्ष्म काययोगमें स्थित हुए केबली 
भगवान्‌ सूक्ष्मक्रिय नामक तीसरे झुक्नध्यानकों ध्यानेके योग्य होते हैं ॥ इस प्रकार तीसरे शझुद् 
ध्यानका व्णन समाप्त हुआ ॥ ४८६ ॥ आगे चोथे शुकृष्यानका निरूपण करते हैं। अर्थ-यरोगका 
अभाव करके अयोगकेवी भगवान चार अधातिकर्मोको नष्ट करनेके लिये जो ध्यान करते हैं 
वह चौथा व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामका झुकू ध्यान है ॥ भावाथे-चौदहवें गुणस्थानमें समस्त 
योगोंका अभाव हो जाता है । इसीसे उसे अयोगकेवली कहते हैं । अयोगकेवली गुण- 
स्थानमें चौथा श॒ुक्ू ध्यान होता है। यद्यपि ध्यानका रक्षण मानसिक ब्यापारकी 
चेचलताको रोकना है और केवलीके मानसिक व्यापार नहीं होता। तथापि ध्यानका काये “कर्मो 
की निजरा” के होनेसे उपचारसे ध्यान माना जाता है। चौथे शुहृष्यानका वर्णन करते हुए 
ज्ञानाणैबमें मी कहा है-योगका अभाव हो जानेसे चौदहवे गुणस्थानवर्ती अयोगी कहलाते हैं, 
वे परमेष्ठी और उत्कृष्ट प्रभु होते हैं। उन देवाधिदेवके चोदहवें गरुणस्थानके उपान्त्य समयमें 
मोक्षलक्ष्मीकी प्रात्तिमें ्काबट डालनेबाली बहातर कर्म प्रकृतियां तुरन्त ही नष्ट हो जाती हैं॥ 


गे अयोगि, म्र अजोइ। २ब त॑ निक्षिरियं च उत्थं | ३ ब शुक्काझर्ण ॥ एसो इत्यादि । 
कार्तिके० ४९ 


३८६ स्वामिकासतिकेयाजुप्रेश्ा [ गा० ४८७- 


या व्यवस्थिताः ॥' ल्घुपशाक्षरोश्वारकालं स्थित्वा ततः कर खखभावाढ्रजत्यूध्व॑ झद्धात्मा वीतबन्धनः ॥#' इति । 
तथा कर्मप्रकृतिपन्ये | स एवं सयोगिकेवली यद्यन्तमुंदूतावशेषायुप्यस्थितिः ततो5घिकशेषाघातिक्मत्रयस्थितिसतदाष्टसिः 
समयैद॑ण्डकपाटप्रतरलोकपूरणप्रसरणसंहार॒स्य समुद्दातं कृत्वान्तमु हृतावशेषितायुष्यस्थितिसमानशेषाघातिकमस्थिति: सन्‌ 
सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिनामतृतीयशुक्ृध्यानबलेन कायवादआनोयोगनिरोर्ध कत्वा अयोगिकेवली भवति । यदि पूर्वमेष समस्थितिं 
कृत्वाष्घातिचतुष्टयस्तदा समुद्धातक्रियया बिना तृतीयशक्नध्यानेन योगनिरोध कृत्वा अयोगिकेवली चतुदंशगुणस्थानवर्ती 
भवति । पुनः स एवायोगिकेवली व्युपरतकियानिशृत्तिनामचतुर्थशक्रष्यानिन पश्चलघ्वक्षरोच्चारणमात्रस्वगुणस्थानकालद्विचरम- 
समये देहादिद्ासप्रतिप्रकृती: क्षपयति | पुनः चरमसमये एकतरवेदनीयादिन्रयोदशकर्मप्रक्तीः क्षपयति । तद्रिशेषमाह । 
अयोगिकेवडी आत्मकालद्विचरमे अन्यतरवेदनीय॑ १ देवगतिः २ औदारिकवेक्रियिकाहारकतैजसकार्मणशरीरपश्चक॑ ५ तत्‌ 
बन्धनपश्चकं॑ १२ तत्मघातपश्चऊ॑ १७ संस्थानषढ़ं २३ औदारिकवैक्रियिकाहारकशरीराक्लोपाजन्रयं २६ संहननषढ्ढं ३३ 
प्रशस्ताप्रशस्तवणपञ्चक॑ ३७ सुरभिदुरभिगन्धद्वय ३९ प्रण॒स्ताप्रशस्तरसपश्चक ४४ स्पशौष्टक॑ ५२ देवगत्यानुपून्येम्र्‌ ५३ अगुर- 
लघुलम्‌ ५४ उपघातः ५५ परघातः ५६ उच्छासः ५७ प्रशस्ताप्रशस्तविद्दायोगतिद्वय॑५५ पर्योप्तिः ६० प्रत्येकशरीर॑ ६१ 
स्थिरत्वमस्थिरत्व॑ ६३ शुभत्वमशुभत्व॑ ६७ दुर्भगत्व॑ ६६ सुम्बरत्व॑ ६७ दुःस्वरत्वम्‌ ६८ अनादियत्वम्‌ ६९ अयशः्कीतिः ७० 
निर्मां १ नीचमोत्रमिति ७२ हासप्ततिप्रकृतीः व्युपरतक्रियानिश्॒त्तिनामचतुर्थशुक्रध्यानेन क्षपयति ॥ अयोगिकेवलि- 
चरमसमये अन्यतरवेदनीय १ मनुष्यायुः २ मनुष्यगतिः ३ पश्चग्द्रियजातिः ४ मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य ५ श्रसत्व॑ 
६ बादरत्व॑ ७ पर्याप्कर्त ८ सुभगत्वम्‌ ९५ आदेयत्व॑ १० यशाःकीर्तिः ११ तीर्थकरत्वम्‌ १२ उच्चेगगोत्रे चेति १३ श्रयोदश 
प्रकतीः चतुर्भशुक्रप्यानन क्षपयति । पुनरपि तज्यानशुक्नचतुए्टय॑ स्पष्टीकरोति । त्येकयोगकाययोगायोगाना प्रथक्तववितर्क 
त्रियोगस्य भवति। मनोवचनकायानामव्म्मेनात्मप्रदेशपरिस्पन्दम्‌ आत्मप्रदेशवलनमंहृम्बिध पृथक्तवरवितर्कमार्य श॒क्ृध्यान॑ 
भवतीद्यर्थ: १ । एकत्ववितकंशुक्वध्यानं त्रिपु योगेषु मध्ये मनोवबनकायाना मध्ये अन्यतमैकावरम्बेनात्मप्रदेशपरिस्पन्दनम्‌ 
आत्मप्रदेशवलन ह्ितीयमेकत्ववितर्क शुक्क॒ध्यान॑ भवति २ ॥। सृक्ष्मक्रियाप्रतिपातिकाययोगावलम्बनेनात्मप्रदेशचलन 


उसी समय उनके समुच्छिन्॒क्रिया नामक निर्मल ध्यान प्रकट होता है| अन्तिम समयमें 
शेपबची तेरह कर्मप्रकृतियां भी नष्ट हो जाती हैं || इस तरह पाच हख अक्षरोंके उच्चारण करनेमें 
जितना समय लगता है उतने समय तक चौदहवें गुणस्थानमें रहकर वह शुद्धात्मा मुक्त हो 
जाता है ॥ कर्मप्रकृति नामक प्रन्थमें भी लिखा है-'यदि सयोगकेबर्लीक आयु कर्मकी 
स्थिति अन्तमुहुत और शेष तीन अधातिकर्मोकी स्थिति उससे अधिक रहती तो वे आठ 
समयमें कबली समुद्भातके द्वारा दण्ड कपाट प्रतर और लोकप्ूरण रूपसे आत्रप्रदेश्ोंका फैलाब 
तथा प्रतर, कपाट दण्ड और शरीरप्रवेश रूपसे आत्मप्रदेशोंका संकोच करके शेषकर्मोकी स्थिति 
आयुकर्मके बराबर करते है । उसके पश्चात्‌ तीसरे शुहकू ध्यानके बछसे काययोग, वचनयोग और 
मनोयोगका निरोध करके अयोगकेबली हो जाते हैं। और यदि सयोगकेबलीके चारों अधातिया- 
कर्मोकी स्थिति पहलेसे ही समान होती है तो समुद्धातके बिना ही तीसरे शुहृष्यानके द्वारा योगका 
निरोध करके चौदहवे गुणस्थानर्ती अयोगकेबली हो जाते हैं। उसके बाद वह अयोगकैवली 
व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामक चौथे शुक्नष्यानक्रे बलसे अयोगकेव्ली गुणस्थानके द्विचरम समयमें बहा- 
त्तर कर्मप्र$तियोका क्षय करता है | फिर अन्तिम समयमें वेदनीय आदि तेरह कर्मप्रकृतियोंका 
जय करता हैं ॥ इसका खुलासा इस प्रकार है-'अयोगकेबलीके द्विचरम समयमें कोई एक 
पैदनीय, देवगति, औदारिक वैक्रियिक आहारक तैजस और कार्मण शरीर, पांच बंधन, पांच संघात, 
हे संखान, तीन अंगोपांग, कै संहनन, पांच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस, आठ स्परी, देवगच्यलुएन्‍, 
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भवति ३ । व्युपरतक्रियानिशृत्तिशुक्रध्यानमेफमपि योगमवल्म्ब्यात्मप्रदेशवलन॑ भवति ४ । वितर्कः श्रुत॑ विशेषण विशिष्ट 
वा तकंण सम्यगूहन वितर्कः श्रुत॑ श्रुतज्ञानम्‌ । वितर्क इति कोडर्थ: । श्रुतज्ञानमित्यर्थ:। प्रथम शुक्रध्यानं द्वितीय च शुक्नध्यान 
श्रुतशानबलेन ध्यायते इत्मर्थः। 'बीचारो5र्थव्यज्नयोगसंकरान्तिः । अर्थश्व व्यज्न च योगसंक्रान्तिः अर्थश्र ध्य्षन॑ चयोगश्व 
अर्थव्यक्षनयोगास्तेर्षा संक्रान्तिः परिवर्तन वीचारों भवतीति। अर्थो ध्येयो ध्यानीयों ध्यातव्यः पदार्थ: द्रब्य॑ पर्यायो वा १। 
व्यज्नर्न वचन शब्द इति २। योग: कायवाम्मनःकर्म ३। संक्रान्तिः परिवर्तेनम्‌ । तेनायमर्थ:, द्न्यं ध्यायति द्वव्य॑ यकत्वा 
पयोय ध्यायति, पयोय॑ च परिहृत्य पुनः द्ग्यं ध्यायति इस्ेव पुनः पुनः संक्रमणमर्थसंक्रान्तिरुच्यते १ । तथा श्रुतज्ञान- 
शब्दमवलम्ब्य अन्य श्रुतशानशब्दमवलम्बते, तमपि परिहत्यापर॑ श्रुतज्ञानवचनमाश्रयति। एवं पुनः पुनः श्रुतज्ञानाश्रयमाण श्व 
व्यक्षनसंक्रारित लभते २ । तथा काययोगं मुक्तवा वास्योग सनोयोग॑ वा आश्रयति तमपि विमुच्य काययोगमागच्छति । 
एवं पुनः पुनः कुर्बन योगसंक्रान्ति प्राप्रोति ३। अर्थव्यज्ञनयोगारना संक्रान्तिः परिवर्तन बीचारः कथ्यते। तथाहि 
भव्यघरपुण्डरीकः उत्तमसंहननाविष्ट: मुमुश्षः द्रव्यपरमाणं द्वव्यस्य स॒क्ष्मर्त्र भावपरमाएं पर्यायस्य सृक्ष्मत्वं वा ध्यायन्‌ समा- 
रोपितश्रुतज्ञानसामथ्येः सन्‌ अर्थव्यक्नने कायवचसी द्वे च प्रथक्तवेन संकामता मनसा असमर्थबालकोद्मवत्‌ अती९णेनापि 
कुठारादिना चिरादक्षं छिन्दन्‌ इब मोहप्रकृतीरुपशमयन्‌ क्षपयन्‌ वा मुनिः प्रथक्रववितकवीचारध्यान भजते ।स एव 
पृथक्त्ववितकेवी चारध्यानभाग्‌ मुनिः समूलतूले मोहनीय॑ कम निर्दिधक्षन्‌ मोहकारणभूतसृक्ष्मलोभेन सह निद्दग्धुमिच्छन्‌ 
भस्मसात कतुकामः अनन्तगुणविश्वुद्धिकं योगविशेष॑ समाश्रित्य प्रचुरतराणा ज्ञानावरणसहकारिभूतानां .प्रक्ृतीनां 
बन्धनिरोधस्थितिहासी च॒ कुवन्‌ सन्‌ श्रुतशानोपयोग: सन्‌ परिहतार्थव्यज्ञनसंक्रान्तिः सन्‌ अप्रचलितचेताः क्षीण_ 
कषायगुणस्थाने म्थितः सन्‌ वेड़येमणिरिव निःकलड्भ: निरुपलेपः सन्‌ पुनरधस्तादनिवर्तमानः एकत्ववितकोवीचारं ध्यान 
ध्यात्वा निरदेग्धधातिकर्मेन्धनों भगवास्तीर्थकरदेवः सामान्यानगारकेवठी वा गणधरकेवली वा प्रकर्षण देशोनां पूर्वकोर्टी 
भूमण्डले विहरति से भगवान्‌ यदा अन्‍न्तमुहृतेशेषायुभवति अन्तमुंहतैस्थितिवेद्नामगोन्र्ध भवति तदा सर्च वाग्योग 


अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छास, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगति, अपयोप्त, श्रत्मेक शरीर, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभग, दुःखर, सुखर, अनादेय, अयशःकीर्ति, निमाण, नीचगोत्र, ये बहत्तर प्रकृतियां 
व्युपरतक्रियानिवृत्ति झुकृष्यानके बलसे क्षय होती हैं। और अन्तिम समयमें कोई एक वेदनीय, 
मनुष्यायु, मनुष्यगति, पश्चिन्द्रिय जाति, मनुष्यगत्यानूप्ुन्ये, त्रस, बादर, पयाप्त, सुभग, आदेय, यशः- 
कीर्ति, तीर्थड्वूर, उच्चगोत्र ये तेरह ग्रकृतियां क्षय होती हैं ! रविचन्द्रकरत आराधनासारमें कहा है- 
कर्मरूपी अटवीको जल्ानेवाला शुक्ृष्यान कषायोंके उपशम अथत्रा क्षयसे उत्पन होता है और 
प्रकाशकी तरह खब्छ स्फटिक मणिकी ज्योतिकी तरह निश्चवल होता है। उसके प्रथक्त्ववितकेवीचार 
आदि चार भेद हैं ॥ चौदह पूर्वरूपी श्रुतज्ञानसम्पत्तिका आश्रय लेकर प्रथम शुक्भध्यान अर्थ, व्यंजन 
और योगके परिवर्तनके द्वारा होता है ॥ तथा चौदह पूवरूपी श्रुत ज्ञानका वेत्ता जिसके द्वारा एक 
वस्तुका आश्रय लेकर परिवर्तन-रहित ध्यान करता है वह दूसरा शुद्ध ध्यान है || समस्त पदार्थों और 
उनकी सब पयोगोंको जाननेवाले केवडी भगवान काययोगको सूक्ष्म करके तीसरे शुक्ल ध्यानकों करते 
हैं ॥| ओर शीलके खामी अयोगकेवछी भगवान्‌ चौथे शझुकू ध्यानको करते हैं || आर्तध्यान आदिके 
छै गुणस्थानोंमें होता है। रौद्गरध्यान आदिके पांच गुणस्थानोंमें होता है और धर्मध्यान असंयत 
सम्यग्दृष्टिको आदि लेकर चार गुणस्थानोंमें होता है | तथा अपूरवंकरण आदि गुणस्थानोंमें पुण्यपापका 
अभाव होनेसे विश्युद्ध शुक्ृष्यान होता है॥ उपशान्त कषायमें पहला शुक्न॒ध्यान होता है, क्षीण 
कषायमें दूसरा शुकृष्यान होता है, सयोग केवकीके तीसरा शुक्ृष्यान होता है, और अयोग केवलीके 
चौथा शुद्न॒ध्यान होता है ॥ इस प्रकार चारों झुकृष्यानोंका वणैन समाप्त हुआ | शंका-कुछ लोग 
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मनोयोगं बादरकाययोग च परिहत्य सृक्ष्मकाययोगे स्थित्वा सक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान समाश्रयति। यदा त्वन्तमेहर्तशेषायुः- 
स्थिति: ततो८घिकस्थितिवेयनामगोत्रकर्मत्रयो भगवान्‌ भवति तदात्मोषयोगातिशयव्यापारविशेषः यथाख्यातचारित्रसहायों 
महासंवरसहितः शीघ्रतरकर्मपरिपाचनपर: सर्वकर्मरजःसमुड्डायनसमर्थखभावः दण्डकपाटप्रतरलोकपूरणानि निजात्म- 
प्रदेशप्रसरणलक्षणानि चतुर्भिः समय्रेः समुपहरति, ततः समानविहितस्थिलयायुवेंगनामगोत्रकर्मचतुष्क: पूर्वशरीरप्रमाणो 
भूल्या सूह्मकाययोग[वलम्बनेन सुक्ष्मक्रिया प्रतिपातिश्यान॑ ध्यायति। कथ्थ दण्डकादिसमुद्धात $ति चेदुच्यते। ““काउस्सम्गेण 
ठिओ बारस अंगुलपमाणसमव्। बादूण छोगुदय॑ दंडसमुग्घादमेगसमयम्हि ॥ अह उदब्ट्ठो संतों मूलसरीरप्पमाणदों तिगु्ण । 
बाहले कुणइ जिणो दण्डसमुग्धघादमेगसमयम्हि ॥ दण्डपमाण बहले उदय च कवाडणाम बिदियम्हि। समये दक्खिणवामे 
आदपदेससप्पणं कुणर ॥ पृव्वमुद्ीं होदि जिणो दक्खिणउत्तरगदो कवाडो हु । उत्तरमुहो दु जादो पुव्वावरगदों कवाडो 
हु ॥ वादतय्य बजित्ता लोगे आदप्प्सप्प्ण कुणइ । तदिये समय्रम्हि जिणो पद्रसमुग्घादणामों सो ॥ तत्तो चउत्थसमये 
वादत्तयसहिदलोगसंपुण्णो । होंति हु आदपदेसों सो चेव छोगपुरणों णाम॥ जस्स ण दु आउसरिसाणि णामगोदाणि वेयणीय 
वा । सो कुणदि समुम्घाय॑ णियमेण जिणों ण संदेहो ॥ छम्मासाउगसेसे उप्पण्णं जस्स केवर्ल णाणं। ते णियमा समुम्धाय॑ 
सेसेमु हव॑ति भयणिज्ञा ॥ पढमे दंड कुणएइ बिदिय य्‌ कवाडय तहा समये। तिदिय पयर चेव य चउत्थए लोयप्रणय॥ 
विवर॑ पंचमसमये जो3्मत्थागयं तदो छट्ठटे। सत्तमए य कवाई संवरइ तदो अट्ठमे दंडं। दंडजुगं ओराल कवाडजुगले य तस्म 
मिस्स तु । पदरे य लोयपरे कम्मेव य दोदि णायव्वो ॥” दण्डकठयकाले औदारिकरशरीरपरयोप्ति:। कपाट्युगले औदारिक- 
मिश्रः । प्रतरयोलीकपुरणे च कार्मणः । तत्र अनाहार इति । गदनस्तरं व्युपरतक्रियानिवर्तिनामबेये समुच्छिन्ष- 
क्रियानिवृत्यपरनामक्क भ्यान॑ प्रारसभ्यत । समुच्छिन्ष. प्राणापानप्रचार. रर्वकायबाग्मनोयीगसर्वप्रद्शपरिस्पन्दकिया व्यापार शव 
यर्मिन्‌ तत्समुच्छिन्नक्रियानिवर्तिश्यानमुक््यते । तस्मिन समुच्छिन्रक्रियानिवर्थिन भ्याने सवास्ववबन्धनिरोंध करोंति 
सर्वशेषकर्मचतुष्टयविध्व॑सने विदधाति । से भगवान्‌ अयोगिकेवली तस्मिन काले ध्यानाम्रिनिदेस्धकर्ममलकलइबन्धनः 


यह आपत्ति करते हैं कि आजकल झुझ्क ध्यान नहीं हो सकता; क्यों कि एक तो उत्तम संहननका 
अभाव है, दूसरे दम या चौदह प्रूववोंका ज्ञान नहीं है। इसका समाधान यह हे कि इस काहूमें झुक्क 
ध्यान तो नहीं होता किन्तु धर्मध्यान होता है। आचार्य कुन्दकुन्दने मोक्षग्राशतमें कहा भी है। भरत- 
क्षेत्रम ५चमकालमें ज्ञानी पुरुषके धर्मध्यान होता है वह घर्मप्यान आत्मभावनाम तन्मय साधुके होता 
है। जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानी है || आल भी आत्मा मन बचन कायको झुद्ध करके ध्यान- 
करनेसे इन्द्रपद और लौकान्तिक देबल्को प्राप्त करता है तथा वहांसे च्युत होकर मोझ्ष जाता है ॥' 
तस्वानुशासनमें भी कहा है। 'जिन मगवानने आज कल यहांपर शुह्नध्यानका निषेध किया है। तथा 
अ्रणीसे पूववर्ती जीवोके धर्मध्यान कहा है! ॥ तच्त्वार्थसूतमें सम्पस्दृष्टि, देशसंबत, प्रमत्तसंबत और 
अग्रमत्तसंयत इन चारोंको घर्मध्यानका खागी कहा है ॥ धर्मध्यानके दो भेद हैं-मुख्य और औपचारिक, 
अप्रमत्त गुणस्थानमें मुख्य धर्मध्यान होता है और शेप तीन गुणस्थानोंमें औपचारिक धर्मध्यान होता 
है| और ये कहा जाता है कि अपूवेकरण गुणस्थानसे नीचेके गुणम्थानोंमें उत्तम सेहनन होने पर 
ही धर्मष्यान होता है सो आदिके तीन उत्तम सेहननोंक्रे अभावमें भी अन्तके तीन संहननोंके होते 
हुए धरमध्यान होता है। जैसा कि तचानुशासनमें कहा है-आगमर्मे जो यह कहा है कि बज 
शरीखालेके ध्यान होता है सो यह कथन उपशम और क्षपकश्रेणिकी अपेक्षासे है। अतः नीचेके 
गुणस्थानोंमें ध्यानका निपेघ नहीं मानना चाहिये | और यह जो कहा है कि दश या चौदह 
पू्वोका ज्ञान होनेसे ध्यान होता है यह भी उत्सर्ग कथन हैं। अपवाद कथनकी अपेक्षा पांच 
समिति और तीन गुप्ति इन आढ प्रवचन माताओंका ज्ञान होनेसे मी. ध्यान होता है, और केवल 


४८७ ] १२, घमोलुग्रेक्षा ३८९ 


सन्‌ दरीकृतकि्धातुपाषाणसंजातसा्धधोडशर्वरणकासुवर्णरूपसहणः परिप्राप्तात्मस्वरूप: एकममयेन परमनिर्वाणं गच्छति । 
अत्नान्यशुक्रष्यानह्ये यद्यपि चिन्‍्तानिरोधों नाम्ति तथापि घ्यानं करोतीत्युपचयते । कम्मात्‌ । ध्यानकृत्यस्थ योगापहार- 
स्थाधातिधातस्योपचारनिमित्तस्य सद्भावात्‌ । यस्मात्‌ साक्षात्कृतसमस्तवस्तुखरूपे5हति भगवति न किंचिझ्मेय स्मृतिविषयं 
वर्तते। तत्र यद्ध्यानं तत्‌ असमकर्मगां समकरणनिमित्तम्‌ । तदेव॑ निवाणसुख तत्सुख॑ मोहक्षयात्‌ १, दशन दशनावरणक्षयात्‌ २ 
शान ज्ञानावरणक्षयात ३, अनन्तवीयेम्‌ अन्तरायक्षयात्‌ ४, जन्ममरणक्षयः आयुःक्षयात्‌ ५, अमूर्तत्व॑ नामक्षयात्‌ ६, नीचोच्- 
कुलक्षयः गोत्रक्षयात ७ , इन्द्रियननिनसखक्षय: वेयक्षयात्‌ ८ । शत तत्त्वार्थसत्रोक्त निरूपितम्‌ । तथा चारित्रसारे ध्यान- 
विचार: । झुक्ृध्यानं द्विविध प्रथक्तवावतकवीचारमेकत्ववितकावीचारमिति शुक्कं, सृक्ष्मक्रियाप्रतिपातिसमु च्छिणक्रियानिदृत्तीनि 
परमशुक्लमिति । तद्भिविध वाह्ममाध्यात्मिकमिति । गात्रनेन्रपरिस्पन्द्विरहिर्त जम्मजम्भोद्रारादिवाजितम्‌ उच्छिक्षप्राणापान- 
चारत्वम्‌ अपराजितत्व॑ बाद्यं तदनुमेय॑ परेपाम्‌ आत्मा खसंवेयमाध्यात्मिकं तदुल्यते। पृथक्तव॑ नानात्व॑, वितरकों द्वादशाइ- 
श्रुतज्ञानं, वीचारो अर्थव्यक्षनयोगर्सक्रान्तिः, व्यक्षममभिधानं, तद्रिषयो<र्थ,, मनोवाक्ायलक्षणा योगा:, अन्योन्यतः परि- 
बर्तन संक्रान्तिः । प्रथक्तवेन वितकेस्प अर्थव्यञ्ननयोगेषु सक्रान्तिः वीचारो यर्मिन्नस्तीति तत्पृथक्तववितकवीचारं प्रथम 
शुक्कम्‌ । अनादिसंभूतदीधैससारस्थितिसागरपारं जिगरमिपुर्मुमुक्ष स्वभावविजुम्भितपुरुषाकारसामध्यौत, द्रव्यपरमाणुं भाव- 
परमाणु वा एकमवलम्ब्य संहताशेपच्ित्तविक्षेप महासंवरसंबतः कर्मप्रकृतीनां स्थित्यनुभागो हासयन्‌ उपशमयन क्षपयंश्र 
परमबहुकर्मनिजरल्निपु योगेषु अन्यतमस्मिस्वतैमानः: एकस्य द्वव्यस्थ गरुणं वा पयोये वा करत बहुनयगहननि- 
लीने प्ृथम्यलेनान्तर्मुहतकाल भ्यायति, ततः परमाथोन्तरं संक्रामति। अथवा अस्ैवार्थस्य गुण वा पयाय॑े वा 
संक्रामति पूर्वयोगात्‌ योगान्तरं व्यक्षनात व्यज्षनान्तरं संक्रामतीति अथादथान्तरं गुणाह्वणान्तरं॑ पयौयपया- 
यान्‍्तरेषु योगत्रयसंक्रमणेन तस्येब ध्यानस्य द्वाचत्वारिंगद्धड़ा भवन्ति । तद्था । पण्णा जीवादिपदाथानां 
क्रमेण ज्ञानावरणग्निस्थितिव्ननावगाहनादयो गुणास्तेष्रा विकल्पा: पयायाः । अथोदन्यो5र्थ: अथोन्‍्तरं ग्रुणादन्यों 


ज्ञान भी होता है। यदि ऐसा अपवादकथन नहीं है तो “अपने रचे हुए दो तीन पदों को घोघधते 
हुए शिवभूति केबछी होगया' भगवती आराधनाका यह कथन कैसे घटित हो सकता है? शायद 
कोई कहे कि पाच समिति और तीन गुम्ति रूप तो द्वब्य श्रुतका ज्ञान होता है किन्तु भावश्रुतका 
सम्पूणे ज्ञान होता है। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्यो कि यदि पांच समिति और तीन 
मुप्तिके प्रतिपादक द्रब्यश्र॒तकों जानता है तो 'मा रूसह मा दूसह” इस एक पदको क्‍या नहीं 
जानता ! अतः आठ प्रवचनमाताप्रमाणही भावश्रुत है द्वव्यश्रुत कुछ भी नहीं है । यह व्याख्यान 
हमारा कल्पित नहीं है किन्तु चारित्रसार आदि ग्रन्थों मी ऐसाही कथन है । यथा-अन्तमुहर्तके 
पश्चातही जिन्हे क्रेवलज्ञान उत्पन्न होजाता है ऐसे श्लीणकषाय गुणस्थानवर्तियोंको निम्रेन्थ कहते हैं। 
उनको उन्कृष्टसे चौदह पूर्वरूपी श्र॒तका ज्ञान होता है और जघन्यसे पांच समिति और तीन गुप्तिमात्रका 
ज्ञान होता है | कुछ लोग यह शंका करते हैं कि मोक्षके लिये ध्यान किया जाता है किन्तु आजकल 
मोक्ष नहीं होता, अतः ध्यान करना निष्फल है। किन्तु ऐसी आशका ठीक नहीं है क्यों कि आजकल भी 
परम्परासे मोक्ष हो सकता है | जिसका खुलासा यह हे-शुद्धात्माकी मावनाके बलसे संसारकी स्थितिको 
कम करके जीव खर्गमें जाते हैं। और वहांसे आकर रक्षत्रयकी भावनाको प्राप्त करके मुक्त हो जाते है । 
भरत चन्रत्र्ती, सगर चक्रवर्ती, रामचन्द्र, पाण्डव वगैरह जो भी मुक्त हुए वे भी प्रव॑भवर्मे मेद और 
अमेदरूप रक्षत्रयकी भावनासे संसारकी स्थितिको कम करकेही पीछेसे मुक्त हुए। अतः सबको उसी 
भवसे मोक्ष होता है ऐसा नियम नहीं है | इस तरह अक्त प्रकारसे थोडेसे श्रुतज्ञानसे भी ध्यान 
होता है॥ ध्यानके दो भेद भी हैं-सविकत्पक और निर्विकल्पक | धर्मष्यान सबिकल्पक होता है 
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शुणः गुणान्तर॑परयोयादन्यः पयोयः परयोयान्तरम्‌ एवमथोदथोन्तरगुणग॒ुणान्तरपर्यायपर्यायान्तरेषु षद्स योगत्रय- 
संक्रमणाद्‌ अष्टादश भज्ञा सवन्ति १८ । अथोद्गुणगुणान्तरपर्योयपयायान्तरेषु चतुष्ष योगत्रयसंक्रमणेन द्वादश भन्ञा 
भवन्ति १२। एवमर्थान्तरस्यापि द्वादश भज्ञा भवन्ति १२ । सर्वे पिण्डिता द्वाचलारिंशद्धूज्ा भवन्ति ४२ । एवंविभप्रथम- 
श॒ुक्रष्यानमुपशान्तकषायेदस्ति क्षीणकपायस्यादी अस्ति | तत्‌ झुक्कतरलेशयाबलाधानम्‌ अन्तमुंहू्तकालपरिवर्तन क्षायोप- 
हामिकभावस्‌ उपात्तार्धव्यज्षनयोगसंक्रमण चतुर्दशदशनवपुवंधरयतिश्ृषभनिषेव्यमुपशान्तक्षीणकषायविषयमेदात्‌ खगोपबर्ग- 
गतिफलदायकमिति । उत्कृष्टेन कियद्वारम्‌ उपशमश्रेणीमारोहतीति प्रश्ने प्राह। “चत्तारि बारसमुवसमसेदिं समारुहदि ख़बिद- 
कम्मंसो। बत्ती|सं वाराई संजममुवलहिय णिव्वादि ॥” उपशमश्रेणिमुःझृष्टेन चतुवारानेवारोहति क्षपितकमौशों जीवः | उपरि 
नियमेन क्षपकप्रेणिमेवारोहति । संयममुत्कृष्टेन द्वात्रिंशद्वारान्‌ प्राप्य ततो नियमेन निवात्येव निवाणं प्राप्रोत्ये ॥ द्वितीय- 
शुक्षष्यानमुच्यते । एकस्य भावः एकत्व॑, वितरकों द्वादशाह़ः, [ अवीचारोडसंकान्ति: । एकत्वेन वितर्कस्य श्रुतस्थार्थव्यजन- 
योगानामवीचारोइसंकान्तियेस्मिन्‌ ध्याने तदेकत्ववितकोवीचारं ध्यानम्‌ ।] एकयोगेन अर्थगुणपयोयेष्वस्यतममन्यस्मिन्नव- 
स्थान॑ पूर्ववित्युवैधरयतिवृषभनिषेष्य द्वव्यभावात्मकज्ञानदशनावरणान्तरायघातिकमत्रयवेदनीयप्रभृत्यघातिकर्मस केषांचि- 
द्रावकर्मविनाशनसमर्थमुत्तमतपो5तिशयरूप पूर्वोक्तक्षीणकषायावशिष्टकालभूमिकम्‌ , असंख्यातगुणभ्रेणिकर्मनिजरं भवति । 
एवंबिधद्धितीयशुक्रध्यानेन घातित्रयविनाशानन्तरं केवलज्ञानदशनादिसंयुक्तो मगवान्‌ तीथकर इतरो वा उत्कृष्टन देशोनपूर्व- 
कोटिकाल विहरति सयोगिभद्यारकः | स यदा अन्‍्तमुहूर्तशेषायुष्कः समस्थितिवेबनामगोत्रश्व भवति, तदा बादरकाययोगे 
स्थित्वा क्रेण बादरमनोबचनोच्छुसनिःश्वार्स बादरकार्य च निरुध्य ततः सक्ष्मकाययोगे स्थित्वा ऋमेण सृक्ष्ममनोवचनो- 
स्छासनिःश्वास निरुध्य स॒क्ष्मकाययोग: स्थात्‌ । स एवं सक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं तृतीयमिति । यदा पुनरन्तमुद्ठ्तशेषायुष्कः 
तदधिकस्थितिकर्मोश* सयोगिजिनः समयेकखण्डके चतुःसमये दण्डकपाटप्रतरलोक्पूर्णाभिम्वात्मप्रदेशविसपणे जाते ताव- 
द्रिरेव समयेरुपसंहतप्रदेशविसपणः आयुष्यसमीकृताघातिश्रयस्थितिः निर्वर्तितसमुद्धातक्रियः पृवैशरीरपरिमाणों भृत्वा 


और शुक्लध्यान निर्विकल्पक होता है। आते और रौद्रष्यानकों छोड़कर अपनी आत्मामें मनको य 
करके आत्मसुख खरूप परमध्यानका चिन्तन करना चाहिये । परमध्यानही वीतराग परमानन्द 
सुखखरूप है, परमध्यान ही निश्चय मोक्षमागंखरूप है। परमध्यानही शुद्धात्मखरूप है, परम 
ध्यानही परमात्म खरूप है, एक देश शुद्ध निश्चय नयसे अपनी शुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न हुए 
सुखरूपी अमृतके सरोवरमें राग आदि मलसे रहित होनेके कारण परमध्यान ही परमहंसखरूप है, 
परमध्यानही परमविष्णु खरूप है, परमध्यानही परम शिवखरूप है, परम ध्यानहीं परम बुद्ध 
खरूप है, परमध्यान ही परम जिनखरूप है, परम ध्यानही खात्मोपरब्लिलक्षण रूप सिद्धखरूप 
है, परम ध्यान ही निरंजन खरूप है, परम ध्यानही निर्मल खरूप है, परम ध्यानहीं खसंवेदन ज्ञान है, 
परमध्यान ही झुद्ध आत्मदशेन है, परम ध्यान ही परमात्मदरीनरूप है, परम ध्यानही ध्येयभूत 
शुद्ध पारिणामिक भाव खरूप है, परम ध्यान ही शुद्ध चारित्र है, परम ध्यान ही अल्यन्त पवित्र है, परम 
घ्यान ही परमतत्त है, परम ध्यान ही शुद्ध आत्मद्रव्य है, क्यों कि वह शुद्ध आत्मद्रब्यकी उपलब्धिका 
कारण है, परमध्यान ही उत्कृष्ट ज्योति है, परमध्यान ही शुद्ध आत्मानुभूति है, परमध्यान ही आत्म- 
प्रतीति है, परमध्यान ही आत्मसंवित्ति है, परमध्यान ही खरूपकी उपलब्धिमें कारण होनेसे खरूपो- 
पलब्धि है, परम ध्यान ही निद्मोपलब्धि है, परमध्यान ही उत्कृष्ट समाधि है, परमध्यान ही परमानन्द 
है, परमध्यान ही निद्म आनन्दखरूप है, परमध्यान ही सहजानन्द है, परमध्यान ही सदा आनन्दखरूप 
है, परमध्यान ही शुद्ध आत्मपदार्थके अध्यगनरूप है, परमध्यान ही परम खाध्याय है, परमध्यान ही 


निश्चय मोक्षका उपाय है, परमध्यान ही एकाग्रचिन्ता-निरोध ( एक विषयमें मनको लगाना ) है, 


-४८७ ] १२. घर्माजुेक्षा ३९१ 


अन्तमुहूर्तेन पूर्ववत्‌ ऋमेण योगनिरोध॑ कृत्वा सक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान॑ निष्टापयन्‌ तत्समये समुस्छिन्षक्रियानिव्रत्तिष्यान॑ 
प्रारब्धुमईति । तत्पुनः अव्यन्तपरमशक्क॑ समुच्छिन्षप्राणापानप्रचा रसवैकायवाझआनोयोगप्रदेशपरिस्पन्दन कियाव्यापारतया 
समुच्छिन्षफ्रियानिदत्तीत्युच्यते । तहडेन व्यशीतिप्रकृतीः क्षपयित्वा मोक्ष गच्छतीत्यर्थः ॥ तथा ब्रव्यसंग्रहोर्क च। तथथा। 
पृथसाबबितकेवीचार तावत्कध्यते द्रव्यगुणपयोयाणां मिन्नत्व॑ प्रथक्तव॑ भण्यते खशुद्धात्मानुभूतिलक्षण भावश्रुतं तद्बाचकम््‌ 
अन्तर्जल्पन वा वितर्कों भण्यते । अनीहितश्त्त्यार्थान्‍्तरपरिणमर्न वचनाहचनान्तरपरिणमन मनोवचनकाययोगेषु योगा- 
गोगान्तरपरिणमन बीचारो भण्यते । अव्रायमर्थ: । यद्यपि ध्याता पुरुषः खशुद्धात्मसंवेदन बिहाय बढह्थ्रिन्तां न करोति, 
तथापि यावर्ताशेन खरूपे स्थिरत्व॑नास्ति तावतांशेनानीहितबृत्त्या बिकल्पाः स्फुरन्ति, तेन कारणेन प्थक्त्ववितके- 
वीचारं ध्यान भण्यते । तद्नोपशमश्रेणिविवक्षायामपूर्वोपशमिकानिडृत्युपशमिकस॒क्ष्मसांपरायोपशमिकोपशान्तकषायपयेन्त- 
गुणस्थानचतुष्टये मव॒ति । क्षपकश्रेण्यां पुनरपूर्वकरणक्षपकानिश्त्तिकरणक्षपकसक्ष्मसांपरायक्षपकाभिधानग्रुणस्थानत्रये चेति 
प्रथम शुक्रध्यान॑ व्याख्यातम्‌ ॥ द्वितीयश॒क्रध्यान॑ पूर्व कथितमस्ति ॥ सृक्ष्मकायक्रियाव्यापाररूप च तदप्रतिपाति च सूक्ष्मक्रिया- 
उप्रतिपातिसंज्ञ तृतीयशुक्लध्यानं, तच्चोपचा रेण सयो गिकेवलिजिने भवतीति ॥ कव्शेषेणोपरता निशृत्ता क्रिया यत्र सम्युपरतक्रियं 
व्युपरतक्रिय॑ च तदनिद्वत्ति च अनिवरतेक॑ च तब्युपरतक्रियानिद्त्तिसंज्ञ चतुर्थ शक्कष्यानम्‌ । तब्चोपचारेण अयोगिकेवलिजिने 
स्थात्‌॥ तथा रविचन्द्रकृताराधनासारे। “आकाशस्फरिकमणिज्योतिवा निश्चलं कपायाणाम्‌। प्रशमक्षयज शुक्कध्यान॑ कमोटवी- 
दहनम्‌ ॥ सपृथक्तववितकोन्वितबीचारप्रश्तिमेदभिशन्न तत्‌ । ध्यान चातुर्विध्यं प्राप्रोतीत्याहुराचायोः ॥ अर्थेष्वेक॑ पूर्चश्रुत- 
जनितज्ञानसंपदाश्रित्य । त्रिविधात्मकसंक्रान्त्या ध्यायद्याग्रेन श॒क्केन ॥ वस्त्वेक॑ पूर्वश्रुतवेदी प्रव्यक्तमाश्रितो येन। ध्यायति संक्रम- 
रहित शुक्ृध्यानं द्वितीय॑ तत्‌ ॥ केवल्यबोधनो5धोन्‌ सर्वोश्ध सपयायांस्तृतीयेन । शुक्केन ध्यायति वे सक्ष्मीकृतकाययोगः 
सन्‌ ॥ शैल्ेशितामुपेतों युगपद्चिश्वार्थसंकुल सथः । ध्यायत्यपेतयोगो येन तु शुक्ल चतुर्थ तत्‌॥ आयदेष्वार्तध्यान॑ षद्धखपि 
रोद च पथस गुणेषु । धर्ममसंयतसम्यग्दश्यादिषु भवति हि चतुषे ॥ तत्त्वज्ञानमुदासीनमपूर्वकरणादिषु । शुभाशभमलाभावा- - 
दिश्ुद्धं शुक्रम भ्यघु: ॥ उपशमितकषाये प्रथम क्षीणकषाये द्वितीयशुक्क॑ तु । भवति तृतीय॑ योगिनि केवलिनि चतुर्थमुपयोगे॥ 
इति चतुर्विधशुक्रध्यानव्याख्यान समाप्तम । किमप्याक्षेपं तन्निराकरणं चात्र शिष्यगुरुभ्यां क्रियते । अद्य काछे ध्यानं नासि, 
कुतश्वत्‌, उत्तमसंहननाभावान्‌ दशचतुर्दशपूर्वगतश्रुतज्ञानाभावात्च । अन्न परिहारः श॒क्ृध्यानं नास्ति, धर्मध्यानमस्तीति । 
तथा चोक मोक्षप्राम्मते श्रीकुन्दकुन्दाचाय: । “भरदे दुस्समकाले धम्मज्ञाणं हवेइ णाणिस्स | त॑ अप्पसहावठिए ण हु 
मण्णद्‌ सो दु अण्णाणी ॥ अज वि तियरणसुद्धा अप्पा झाऊण लहृहि इंदत्ते । लोयंतियदेवर्त तत्थ चुया णिव्वुदि जेति ॥” 


परमध्यान ही परमबोधरूप है, परमध्यान ही शुद्धोपयोग है, परमध्यान ही परमयोग है, परमध्यान ही 
परम अर्थ है, परमध्यान ही निश्चय पंचाचार ( दशन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीयोचार ) है, निश्चय- 
घ्यान ही समयसार है, परमध्यानही अध्यात्मका सार है, परमध्यान ही निश्चल षडावश्यकखरूप है, 
परमध्यान ही अमेद रक्नत्रयखरूप है, परमध्यान ही वीतराग सामायिक है, परमध्यान ही उत्तम शरण 
और उत्तम मंगल है, परमध्यान ही केवलक्ञानकी उत्पत्तिमें कारण है, परमध्यान ही समस्तकर्मेंके 
क्षयमें कारण है, परमध्यान ही निश्चय चार आराधनाखरूप है, परमध्यान ही परमभावना है, 
परमध्यान ही शुद्धात्ममावनासे उत्पन्न सुखानुभूति रूप उत्कृष्ट कला है, परमध्यान ही दिव्यकला है, 
परमध्यान ही परम अद्वैतरूप है, परमध्यान ही परमाम्ृत है, परमध्यान ही धर्मध्यान है, परमध्यान ही 
शुक्ल ध्यान है, परमध्यान ही रागादि विकल्पोंसे शून्य ध्यान है, परमध्यान ही परम खास्थ्य है, परम- 
ध्यान ही उत्कृष्ट बीतरागता है, परमध्यान ही उत्कृष्ट साम्यभाव है, परमध्यान ही उत्कृष्ट भेद विज्ञान है, 
परमध्यान ही शुद्ध चिद्रप है, परमध्यान ही उत्कृष्ट समत्व रस रूप दै। राग द्वेष आदि बिकस्पोंसे रहित 
उत्तम भाहाद खरूप परमात्मलरूपका ध्यान करना चाहिये | कहा भी है-सम्यग्दशन, सम्यग्शान 
सम्यक्‌ चारित्र और सम्यरू तप ये चारों आत्मामें ही स्थित है अतः आत्मा ही मेरा शरण है ॥ 


श्ष्रे स्वामिकार्सिकेयाउग्रेक्षा [ गा० ४८७- 


तथैब तत्त्वानुशासने। 'अत्रेदानीं निषेघन्ति झक्कश्यानं॑ जिनोत्तमाः। धर्मध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणीभ्यां प्राम्विवर्तिनाम्‌ ॥! 
अप्रमत्तः प्रमतश्न सदृ्टिदेशसंयतः। धर्म'यानस्य चत्वारस्तत्त्वार्थ स्वामिनः स्ट्रता:॥ मुख्योपचारमभेदेन धर्मध्यानमिह 
द्विधा । अप्रमत्तेषु तन्मुख्यमितरेष्वोपचारिकम्‌ ॥' यथोक्तशुभमसंहननाभावषात्तदृत्स्गवचनम््‌ अपवादब्याख्याने पुनरुप- 
शमक्षपकश्रेण्योः शुक्रायारन भवति । यज्नोत्तमसंदननेनेव अपूर्वगुणरथानादघस्तनघु गुणस्थानेषु धर्मध्यान॑ तश्चादिमत्रिक्रोत 
मसंहननाभावेदप्यन्तमत्रिकसंहननेनापि भव॒ति । तदप्युक्त तत्त्वानुशाराने । यपुनर्वज्ञकायस्थ ध्यानमित्यागमे घचः। 
भ्रेष्योर्ध्यान प्रतीयोक्त तन्नावस्तात्िषेषकम (! यद्योक्ते दशचतुददशपूर्वगतश्रुतज्ञानेन भ्यानं भवति तदप्युत्सर्गवचचनम्‌। 
अपवादब्याग्यानन पुनः पश्चसमितित्रिगृप्तिप्रतिपादकसारभूतश्रुतेनापि ध्यान भवति केवलज्ञानं च। यदेवमपत्रादव्याख्यानं 
नास्ति तहिं 'तुसमा्स घोसतो सिवभूदी केवली जादो / इत्यादिगन्धवाराधनाभणित व्याख्यान कर्थ घटते । अथ मत्तै 
पश्नसमितित्रियुप्तिग्रतिपादक॑ द्रव्यश्रुतमिति जानातीद॑ भावश्ुतं पुनः राबैमस्ति नेवे वक्तव्यम्‌ । यदि पश्चममितिभरिगुप्तिप्रति- 
पादक॑ डव्यश्रुतं जानाति नहिं 'मा रूसह मा तसह! टत्येकपद कि न जानाति । तत एवं ज्ञायते अष्टप्रववनमातृकराप्रमाणमेतर 
भावश्रुत द्रव्यश्रुतं पुनः किमपि नास्ति । इद तु व्याल्यानमस्माभिन कम्पितमेव तथ्ारित्रसारादिय्रन्धेष्वपि भणितमास्ते । 
तथाहि । “अन्तमुहृतादभ्व केबलज्ञानमुत्पाद्यान्त ते क्षीणक्रपायगरणस्थानवर्तिनो निम्नन्थसंशा ऋषयों भण्यन्ते । तेषां 
नोत्कर्षण चतु्देशपूर्वादिश्ुतं भवति जधन्येन पुनः पश्चसमितित्रिगुप्तिमात्रमेवेति ।! अथ मत मोक्षा्थ ध्यान क्रियते, न चाद्य 
काले मोक्षो६स्ति, ध्यानेन कि प्रयो जनम । नवम , अद्य कालेअपि परंपरया मोक्षो5स्ति । कथामति चेत्‌। स्वशुद्धास्मभावनाबलेन 
संसारस्थितिं स्तोकां कृत्वा देवलोक॑ गच्छान्‍्ति । तस्मादागत्य मनुष्यभवे रक्नत्रयभावना लब्ध्या शीघ्र गच्छन्तीति। य्पि 
भरतसगररामपाण्डवादयो मोक्ष गतास्तेइपि पूर्व भवे भेदाभेदरल्लत्रयभावनया संसारम्थिति स्तोकों कृत्वा पश्चान्मोक्षं 
गताः: । ततस्तड्रवे सर्वर्षा मोक्षों भावीति नियमों नास्ति | एब्मुक्तप्रकारेणात्पश्ुतनापि ध्यान भववीति ज्ञात्वा 
किंकर्तव्यमिति । अथ तदेव ध्यान विकत्पितमविकल्पित च। अविकन्पित झुक्नय्रानमिति । विकल्पित घर्म'पानम। 
तत्कथम , आतरौद्रद्र्य व्यक्तवा निजात्मनि रतः परिणत: तक्लीयमानस्तश्िन्स्तन्भयों भुत्या आत्मसुखस्वरूप तम्मयत्व॑ 
परमध्यानं चिन्तनीयम्‌ | तद्गीतरागपरमानन्दसुख, तंढेव निश्चयमोक्षमार्गस्थरूप, तदेव ह)द्धात्मस्वरूप॑, तदेव परमान्म- 
खर्पं, तदेवेकदेशव्यक्तिरूपविवक्षितकदेशशुद्धनिश्वयेन स्वशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नसुखा झ्तजलभगोबरे रागादिमलरहितत्वेन 
परमहंसरूप॑, तदेव परमत्रद्मम्वरुप, तंदेव परमविष्णम्वरूप, तदेव परमशिवस्थरूप, तदेव परमवुद्धम्यरूप, तदेव 
परमजिनस्वरूप, तदेव स्वात्मोपलब्पिलक्षणसिद्धस्वस्प, तदेव निरंजनस्वरूपं, तदेव निर्मेटम्बरूपं, तदेव स्वसंवेदन- 
ज्ञानं, तदेव परमतत्तज्ञानं, तदेव शुद्धात्मदशर्न, तदेब परमावस्थारूपपरगात्मदशर्न, लदेग 'येयभुतशुद्धपारिणा- 
सिकभावखरूप॑, तदेव ध्यानभावनासरूपं, तदेव शुद्धचारित्रं, तदेब परमर्पाविच्न, तदेब परमधर्म यान, तदेव परमतत्त्व॑, 
तंदव शुद्धात्मद्र॒व्यं, तदव प्रमज्योति', सब शझुद्धात्मानुभूतिः, सवान्मप्रतीतिः, सेवान्मसर्वित्ति,, सेव स्थरुपो- 
पलब्धि:, गेव नित्योपलब्धि:, स एवं परमसमाधि:, स एवं परमानन्द', से एवं नियानन्द:, स एवं सहजानन्दः, स 
एवं सदानन्दः, स एव छुद्धाव्मपदाथा श्ययनरूप , स एवं परमम्वाध्याय , से एवं निश्चयमोक्षापाय-, स एवेकाग्रचिन्तानिरों धः, 
से एवं परमत्रोधः, से एवं छुद्धोप्रोग:, से एवं परमयोग:, से एवं परमार्थल, स एवं निश्यपश्चाचारः, स एव 
अरहंत सिद्ध आचाये उपाध्याय और साधु य पाचो परमेष्ठी मी आत्मामें ही स्थित हैं अतः आत्मा ही 
मेरा शरण है | निर्ममल्वका आश्रय लेकर में ममत्वकों छोड़ता हूं । आत्मा ही भेरा सहारा है शेष 
रागादि भावोंका म त्याग करता हूं ॥ आत्मा ही मेरे ज्ञानमें निमित्त है आत्मा ही मेरे सम्यग्दशन 
और सम्पकू चारित्रमें निमित्त है, आत्मा ही मेरे प्रत्याख्यानमें निमित्त हे, और आत्मा ही मेरे संबर 
और घ्यानमें निमित्त है ॥ ज्ञान आर दरीन रक्षणबाद्य एक मेरा आत्मा ही नित्य है, बाकीके 
सभी बाह्य पदार्थ करके उदयसे आकर मिले हैं इसलिये अनिद् हैं। ज्ञानीकों विचारना चाहिये 
कि केवल ज्ञान मेरा खभाव है, केबलदर्शन मेरा खभाव है, अनन्त सुख मेरा खभाव है और 


अनन्त वीय॑ मेरा खभाव है॥ ज्ञानीकों निचारना चाहिये कि में अपने खभावको नहीं छोड़ता 


-४८८ ] १२, घमोजुप्रेक्षा १९३ 


समयसार:, स एवाध्यात्मसारः, तदेव समतादिनिश्चवकलषडावश्यकसखरूपं, तदेवामेद्रल्नत्रयखरूप॑, तदेव वीतरागसामायिकं, 
तंदेव परमशरणोत्तममडलं, तदेव केवलज्ञानोत्यत्तिकारण, तदेव सकलकमक्षयकारणं, सैव निश्चयचतुर्विधाराधना, सैव 
परमभाषना, सैव शुद्धात्ममावनोत्यन्षसुखानुभूतिपरमकला, सैव दिव्यकला, तदेव परमाद्वैतं, तदेव परमार, तदेव परम- 
धर्मच्यान, तदेव शुक्रध्यान, तदेव रागादिविकल्पशुन्यध्यान, तदेव निष्कलध्यान, तदेव परमख्वास्थ्य॑, तंदेव परमवींतरागं, 
तदेव परमसाम्यं, तदेव परममेदज्ञानं, तदेव शुद्धचिद्रुपं, स एवं परमसमरसीभाव इत्यादिसमस्तरागद्वेषादिविकल्परहित- 
परमाहादनेकसुखलक्षणध्यानरूपपरमात्मस्वरुप॑ चिन्तनीय स्मरणीयम्‌। तथा चोक्त। “सम्मर््त सण्णाणं सच्चारित्त हि सत्तवों 
चेव। चउरो चिट्ठहि आदे सम्हा आदा हु मे सरणं ॥ अरुह्या सिद्धाईरिया उबझाया साहु प॑चपरमेट्टी । ते वि हु चिट्ठहि 
आदे तम्हा आदा हु मे सरण ॥ ममत्ति परिव्रजामि णिम्ममत्तिमुवद्दितो । आलेब्णं च में आदा अवसेसाईं वोसरे ॥ 
आदा खु मज्स णाणे आदा भे दंसणे चरितते य। आदा पश्चक्खाणे आदा मे संबरे जोगे ॥ एगो मे सस्सदों अप्पा 
णाणदंसणलक्खणो । सेसा मे बाहिरा भावा सब्वे संजोगलक्खणा ॥ केवलणाणसहावों केवलदंसगसहावसुहमइओ । 
फेवलसस्िसदावो सोह इदि चिंतये णाणी ॥ णियभावं णवि मुच्चह परभाव॑ णेव गिण्हए केह । जाणदि परसदि सब्बं सोहं 
इदि चिंतए णाणी ॥” इत्यादिसारपदानि गद्दीत्वा ध्यान खात्मभावनं कर्तव्यमिति। अथार्तादिचतुर्विधध्यानफलमाह । 
“आर्तध्यानविकल्पा नयन्ति तियेग्गति तु देहमभ्ृतः । रौद्रध्यानविमेदा नरकगर्ति तीव्रपापरतान्‌ ॥ धर्मध्यानविशेषा देवगर्तिं 
प्रापयन्त्यनेकविधाम्‌ । शुक्ृध्यानोत्करः सिद्धगातिं शाश्वतात्मखखाम्‌ ॥! इति ॥ इल्यनुप्रेक्षाटीकायां ध्यानव्याख्यान समाप्तम्‌ 
॥ ४८७ ॥ अथ तपांस्युपसंहरति--- 

एसो बारस-मेओ उग्ग-तवो जो चरेदि उवजुत्तो । 

सो खबदि' कम्म-पुंज मुत्ति-सुहंं अक्खयं लहदि ॥ ४८८॥ 

[ छाया-एतत्‌ द्वादशमेदम्‌ उम्रतपः यः चराति उपयुक्त: | स क्षपयति कर्मपुञ्ल॑ मुक्तिसुखम्‌ अक्षय लभते ॥ ] यो 

मुमुछः भव्यवरपुण्डरीकः उम्रतपः उग्रोग्रतपोविधान चतुर्थषष्टमअष्टमदशमद्वादशपक्षमासोपवासादिवर्षपयेन्त॑ चरति 


आचरति विद्धाति । कर्थभूतम्‌ । एतत्पूर्वोक्तकथित द्वादशमेदम्‌ । 'अनशनावमोदये क्ृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्त- 
शस्यासनकायक्लैशा बाह्य॑ तपः”। प्रायश्चित्तविनयवैयाइत्यखाध्यायब्युत्सगैशुक्रध्यानमिति अभ्यन्तरं तपः । इति द्वादशप्रकारम्‌ 


आचरति । योइसी कर्थभूतः । उपयुक्त: सन्‌ उपयोगवान्‌ सन्‌ उद्यमपरों वा स साधुः मुमक्षः मुक्तियुख लभते 
खात्मोपलब्धिसुख॑ निर्वाणसुर्ख प्राप्रोति । कीरक्षम । अक्षयम्‌ अविनश्वर॑ शाश्वतम्‌ | कि कृत्वा | कर्मपुज्ज क्षिप्ता ज्ञाना- 
वरणादिमूलेत्तरोत्तरप्रकृतिसमूहं क्षय नीत्वा मोक्षसुर्ख प्राप्नोति ॥ ४८८ ॥ अथ कतोी खन्लर्य व्यनक्ति--- 

और किसी मी परभात्रको ग्रहण नहीं करता । में सबको केवल जानता और देखता हूं | इस 
प्रकारके सारभूत वचनोंको ग्रहण करके अपनी आत्माका ध्यान करना चाहिये । शाक्ञकारोंने चारों 
घ्यानोंका फल इस प्रकार बतलाया है। आर्तैध्यानके विकस्पसे प्राणी तिर्यश्वगतिमें जन्म लेते हैं। 
रोद्रध्यानके तीत्र पापसे नरकगतिमे जाते है । धर्मध्यानके करनेसे अनेक प्रकारकी देवगतिको प्राप्त 
करते हैं, ओर उत्कृष्ट झुक ध्यानसे सिद्धगतिको प्राप्त करते हैं जहां शाश्वत आत्म सुख है ॥ इस 
प्रकार ध्यानका वणेन समाप्त हुआ ॥ ४८७ ॥ अब तपके कथन का उपसंहार करते है। अर्थ-जो 
मन लगाकर इस बारह प्रकारके उग्र तपको करता है बह समस्त कर्मोको नष्ट करके उत्तम मुक्तियुख 
को पाता है॥ भावार्थ-तपसे नवीन कर्मोंका आना भी रुकता है ओर पूर्वसंचित कर्मोका नाश मी 
होता है। और ये दोनों ही मोक्षके कारण हैं । अतः जो मुमुक्षु मुनित्रत घारण करके अनशन, अव- 
मौदर्य, बृत्तिपरिसंडयान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन और कायछ्लेश इन छे बाह्मतपोंको तथा 
प्रायश्चित्त, विनय, वेयादृष्य, खाध्याय, व्युत्सग और ध्यान इन छै अभ्यन्तर तपोंको मन छगाकर करता है वह 
कर्मोको नष्ट करके मुक्तिको प्राप्त करता है। मुक्तिमें ही बाधारहित अविनाशी आत्मछुख मिलता है || ४ ८८॥ 


१छम स॒ खधिय, गे खबिश। २ छ मस ग़ लद्दृर । 
कार्तिके० ५० 


३९७ स्वाभिकासिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ४८९- 


जिण-वयण-भावणईं' सामि-कुमारेण परम-सद्भाए । 
रइया अणुवेहाओ चंचल-मण-रुंभणट्टं च ॥ ४८९॥ 

[ छाया-जिनवचनभावनार्थ खामिकुमारेण परमश्रद्धया । रचिताः अनुप्रेक्षाः चघ्चलमनोरोधनाथे च ॥ ] रचिता 
निष्पादिता गाथारूपेण रचिताः । का; । अनुप्रेक्षा: अनुग्रेकष्यते अवलोक्यते पुनः पुनः विचायते वस्तुखरूप याभिस्ताः 
अजुप्रेक्षाः द्वादशभावनाः । केन रचिताः । स्वामिकुमारेण भव्यवरपुण्डरीकश्रीखामिकार्त्तिकेयमुनीश्वरेण आजन्मशीलघारिणा 
अनुप्रेक्षा रचिता: । कया। श्रद्यया रुच्या उत्कृष्भावनया | किमर्थ रचिता: । जिनवचनभावनार्थ जिनानां क्चनानि 
द्वादशाहरूपाणि तेषां भावनाथ भ्रद्धार्थ पद्धव्यसप्ततत््तनवपदार्थविन्तनाथ परद्ग॒व्यं परतत्त्व॑ परित्यज्य स्वस्वरूपखद्रब्य- 
खतत्त्वचिन्तननिमित्त वा । च पुनः । किमर्थम्‌ । चपलसनोरन्धनार्थ चपलच्ित्तवज्ञीकरणार्थ चपलबित्त विषयेष 
परिश्रमत्‌ स्वस्वरूपे स्थिरीकरणार्थमित्यर्थ: ॥ ४८९ ॥ अथानुप्रेक्षाया माहात्म्यममभिधतते-- 

बारस अशुवेक्खाओ' भणिया हु जिणागमाणुसारेण । 
जो पढइ सुणइ भावह सो पावइ सासय' सोक्खे' ॥ ४९०॥ 

[ छाया-द्वादश अजुप्रेक्षा: भणिताः खल जिनागमानुसारेण । यः पठति श्रणोति भावयति स प्राप्रोति उत्तम 
सौख्यम्‌ । ] स भव्यः प्राप्नोति लभते । कि तत्‌ । उत्तम सुख लोकातिक्रान्‍्त मुक्तिसु्ख सिद्धसुखम्‌ अनन्तसौख्यमित्यर्थः | से 
कः । यो अव्योत्तमः । हु इति स्फुटम्‌ । द्वादशान॒ग्रेक्षा अनित्याशरणसंसारादिद्वादशभावना: पठति अध्ययन करोति श्वणोति 
एकाग्रतयाकरंणयति भावयति रुचिं करोति | क्थभूता:। मया श्रीस्वामिकार्तिकेयसाघुना भणिता: प्रतिपादिताः । केन । 
जिनागमानुसारेण जिनप्रणीतसिद्धान्तानुमार्गेण । इति स्वकृत्यीद्वल्यं परिहतम्‌ ॥ ४५६० ॥ अधास्ल्यमज्ञलमाच्टे-- 

तिह॒वर्ण-पहाण-सामिं कुमार-काले वि तविय-तव-चरणं । 
वसुपुज-सुर्य मलिं चरम-तिय॑ संथुवे' णिन्च ॥ ४९१ ॥ 

[ छाया-च्रिभुवनप्रधानस्वामिन कुमारकाले अपि तप्ततपश्चरणम्‌ । वसुपूज्यसुतं नह्निं चरमश्रिक॑ सरतुवे नियम ॥ ) 
अहं श्रीम्वामिकार्लिकेयसाधुः संस्तुवे सम्यकप्रकारेण मनोवाकायैः स्तोमि नोमि | कदा । नित्य सदा अनवस्तम्र । कम्र्‌ । 
आगे प्रन्थकार अपना कर्तव्य प्रकट करते हैं। अर्थ-जिनागमकी भावनाके लिये और अपने चंचल- 
मनको रोकनेके लिये खामी कुमारने अत्यन्त श्रद्धासे अनुप्रेश्ञाओंकी रचना की है ॥ भावषार्थ-जिनके 
द्वारा वस्तुखरूपका वारंवार विचार किया जाता है उन्हें अनुप्रेक्षा कहते हैं । अनुप्रेक्षा नामक 
इस ग्रन्थकी रचना खामी कातिकेय नामक मुनिने की है | वे आजन्म ब्रह्मचारी थे यह बात कुमार! 
शब्दसे सूचित होती है। इन्होंने इस ग्रन्थरचनाके दो उद्देश्य बतलाये हैं। एक तो जिन भगवानके 
द्वारा प्रतिपादित वस्तुखरूपकी भावना और दूसरा अपने चंचल चित्तको रोकना | इससे भी ज्ञात 
होता है उनकी यह रचना ऐसे समयमें हुई है जब उन्हें अपने चंचल चित्तको रोकनेके लिये एक 
ऐसे आलम्बनकी आवश्यकता थी, जिससे उनका चित्त एकाग्र हो सके | अतः जिनका मन चेंचल 
है, एकाग्र नहीं रहता उन्हें इस शात्रका खाध्याय करना चाहिये, इसके करनेसे जिनागमकी अश्रद्धाके 
साथही साथ सम्यग्ज्ञानकी बृद्धि होगी और मन इधर उधर नहीं भटकेगा ॥ ४८९ ॥ आगे अभनुग्रेक्षा 
का माहात्म्य बतलाते हैं। अर्थ-इन बारह अनुप्रेज्षाओंको जिनागमके अनुसार कह्दा है | जो इन्हें 
पढ़ता है, सुनता है और वारंबार भाता है वह उत्तम धुख प्राप्त करता है || ४९० ॥ आगे ग्रन्धकार 
अंतिम मंगछाचरण करते हैं। अर्थ-तीनों लोकोंके प्रधान इन्द्र धरणेन्द्र चक्रवर्ती वगैरहके खामी जिन 


१ व भावणत्य। २लूसगम अगुपेह्ाट (ओ?)। १ छ गअणुवेखाउ। ४ छूमसग उत्तम | ५ब मसुक्ख | 
प"ैकछमसतिहुयण। ७बसामी। <छम्सगतवयरण। ९ बसंभुए। १० ब सामिकुमारानुप्रेश्षा समाप्त: । 


-४९१ ] १६. घर्मौजुप्रेक्षा श्र्ण 


वसुपूज्यसुत॑ बसुपूज्यस्थ राज्ः सुतते पुत्र॒स्त॑ श्रीवासुपृज्यलामितीर्थकरदेव द्वादशम्‌ । पुनः क॑ स्तोमि । मा्िं श्रीमह्ििनाथ- 
जिनेश्वरं एकोनविंशतितमम््‌ । पुनरपि क॑ संस्तुबे। चरमत्रिकम्‌ अन्तिमतीर्थकरत्रयं नेमिं पार्थ वर्धमानं च, श्रीनेमिनाथ॑ 
तीर्थकरदेव द्वाविशतितमं, श्रीपाश्नेना्थ जिनदेव॑ त्रयोविशतितमं, श्रीवीर॑ महावीरमहतिमहावीरसन्मतिवर्धभानखामिरन 
नामपश्चकोपेत॑ चतुविशतितम तीर्थकरदेव॑ इति पथ कुमारतीर्थकरान संस्तुवे । कीहक्ष तीर्थेकरपश्कम् । कुमारकाले तप्त- 
तपश्चरण गृहीतदीक्षादितपोभारम्‌ । उक्त च। “वासुपूज्यस्तथा महिनेमिः पाश्वोष्य सन्‍्मतिः । कुमाराः पश्च निष्कान्ताः 
पृथिवीपतय: परे ॥! इति । पुनः तीर्थकरपश्चक॑ कीरदक्षम्‌ । त्रिभुवनप्रधानखवामिनं त्रिभुवने प्रधानाः इन्द्रधरणेन्रचक्- 
बत्योदयः तेषां खामी प्रभुः त॑ त्रिभुवनप्रधानखामिनम्‌ इन्द्रधरणेन्द्रचक्रवत्यौदिनिः सेवितमित्यर्थ: ॥ ४९१ ॥ 


अनुप्रेक्षा इति प्रोक्ता भावना द्वादश स्फुटम्‌ । यश्विन्तयति सच्चित्ते स भवेन्मुक्तिवक्ठभ: ॥ १॥ 
श्रीमुलसंघे5जनि नन्दिसंधो वरो बलात्कारगण: प्रसिद्ध: । श्रीकुन्दकुन्दो वरसूरिवर्यों विभाति भाभुषणभूषिताह्नः ॥ २॥ 
तदन्वये श्रीमुनिपद्मनन्दी ततो5भवच्छीसकलादिकीर्ति । तत्पट्टघारी भुवनादिकीरति: श्रीज्ञानभूषो वरवृत्तभूषः॥ ३॥ 
तदन्बये श्रीविजयादिकीर्ति स्तत्पट्ूघारी शुभचन्द्रदेवः । तेनेयमाकारि विशुद्धटीका श्रीमत्युमत्यादियुकीर्तिकीति: ॥ ४ ॥ 
स्रिश्रीशुभचन्द्रेण वादिपर्वतवज्िणा । श्रिविश्वेनानुप्रेक्षाय। इत्ति्िरचिता वरा ॥ ५॥ 
श्रीमद्विकमभूपतेः परिमिते बर्षे शते षोडशे माघे मासि दशाग्रवहिसहिते ख्याते दशम्यां तिथी । 
भ्रीमच्छीमहिसारसारनगरे चैव्यालये श्रीपुरो: श्रीमच्छ्रीशुभचन्द्रदेवविहिता टीका सदा नन्दतु ॥ ६ ॥ 
वर्णिश्रीक्षेमचम्द्रेण विनयेन कृतप्रार्थना । शुभचन्द्रगुरो खामिन्‌ कुरु टीकों मनोहराम ॥ ७॥ 
तेन श्रीशुभचन्द्रेण जैवियेन गणेशिना । कार्भिकेयानुप्रेक्षाया शत्तिविंरविता वरा ॥ ८ ॥ 
तीर्थक्वरोंने कुमार अवस्थामें ही तपश्चण धारण किया उन वसुपूज्य राजाके पुत्र वासुपुज्य, मछिनाथ 
और नेमिनाथ, पाश्चेनाथ, महावीर इन तीन तीर्थझ्ूलरोंका सदा स्तवन करता हूं॥ भावार्थ-चौवीस 
तीर्थड्डुरोंमेंसे वासुपृज्य, .मछिनाथ, नेमिनाथ, पाश्चनाथ और मह्दावीर ये पांच तीर्थड्डुर कुमार अबस्थामें 
ही प्रत्रजित हो गये थे अतः ये पांचों बालब्ह्मचारी थे | ग्रन्थकार खामी कार्तिकेय भी बालबक्मचारी 
थे इसीसे बालब्ह्मचारी पांचों तीर्थड्डूरोंपर आपकी विशेष मक्ति थी। ऐसा प्रतीत होता है ॥ ४९१ ॥ 


संस्कृत टीकाकारकी प्रशास्ति 


मूलसंघर्मे नन्दिसंघ उत्पन्न हुआ । उस नन्दिसंप्रमें प्रसिद्ध बलात्कार गण हुआ । 
उसमें आचार्य श्रेष्ठ कुन्दकुन्द हुए ॥ उनके वंशमें मुनि प्मनन्दि हुए | उसके पश्चात्‌ सकल- 
कीतिभट्वारक हुए । उनके पश्टपर भुवनकीति हुए । फिर ज्ञानभूषण हुए ॥ उनके वंशझरमें 
विजयकीति हुए | उनके पद्ठपर झुभचन्द्रदेव हुए | उन्होंने इस टीकाको रचा । वादीरूपी 
पर्वतोंके लिये बज़के समान त्रैविद्य आचाय शुभचन्द्रने अनुप्रेक्षाकी श्रेष्ठ टीका बनाई ॥ ५॥ 
विक्रम सम्बत्‌ १६१३ में माघ मासकी दसमी तिथिको महिसार या महीसार नगरमें श्रीपुरुदेत्र या वृषभ- 
देवके चैत्याल्यमें श्रीमान्‌ शुभचन्द्रदेवके द्वारा रची गई टीका सदा आनन्द प्रदान करे॥ ६ ॥ श्री 
क्षेमचन्द्रव्णीने विनयपूर्वक प्रार्थना की कि हे गुरुवय खामी झुभचन्द्र, आप मनोहर टीका करें॥ ७॥ 
इस प्रार्थनापर भष्टारक त्रेविथ शुभचन्द्रने कार्ततिकेयानुप्रेक्षाकी उत्तम टीका रची ॥ ८॥ तथा 





३९६ सवा मिकारसिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ४९१- 


तथा साधुसुमत्यादिकीतिना कृतप्रार्थना । सार्थीकृता समर्थन शुभचन्द्रेण सूरिणा ॥ ९ ॥ 

भद्गारकपदाधीशा मूलसंघे विदांवराः । रमावीरेन्दुचिद्रपगुरवो हि गणेदिनः ॥ १०॥ 

लक्ष्मीचन्द्रगुरु: स्वामी शिष्यस्तस्य सधीयशाः । इृचिविस्तारिता तेन श्रीज्ञुभेन्दुप्रसादतः ॥ ११ ॥ 
इति श्रीखामिकारिकेयानुप्रेक्षाटीकायां त्रिविविद्याधघरषद्भाषा- 


कविचक्रवर्तिभग्टरकभ्रीशुभचन्द्रविरचितायां धर्माचु- 
प्रेक्षाया द्वादशोधिकारः ॥ १२ ॥ 


साधु सुमतिकीर्तिने भी प्रार्थना की और समर्थ आचाये शुभचन्द्रने उस प्रार्थनाको सार्थक किया 
॥ ९ ॥ मूलसंधमें भट्टारपदके खामी, विद्वानोंमें श्रष्ट शुभचन्द्र लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्रके गुरु हैं 
॥ १० | आचाये शुभचन्द्रके ग्रसादसे उनके शिष्य लक्ष्मीचन्द्रने इस टीकाको विस्तृत किया ॥ ११॥ 


इति धर्मानुप्रेक्षा ॥ १२ ॥ इति श्रीकार्त्तिकेयानुप्रेज्ञा टीका समाप्ता ॥ 





॥ कत्तिगेयाणुप्पेक्सा ॥ 


-- >+ ४55०९ १२४- 


तिहुवण-तिलय॑ देव॑ बंदित्ता तिहुबर्णिदं-परिपुज । 

वोच्छे अणुपेह्ाओं भविय-जणाणंद-जणणीओ ॥ १ ॥ 
अदुवें असरण भणिया संसारामेगमण्णमसुहत्त । 
आसवब-संवर-णामा णिजर-लोयाणुपेहांओ ॥ २ ॥ 

हय जाणिऊण भावई दुलह-धम्माणुभावणा णिथ । 
मण-वयण-काय-सुद्धी एदा दस दो य भणिया हु ॥ ३ ॥ 


[ १. अद्भुवाणुवेक्खा ] 


हज किंचि वि उप्पण्णं तस्स विणासो हवेइ' णियमेण । 
परिणाम-सरूवेण वि" ण य किंचि'वि सासये अत्यि ॥ ४ ॥ 
जम्म॑ मरणेण सम संपञ्भइ जोबण्ण' जरा-सह्दियं । 

लब्छी विणास-सद्ििया इय सब भंगुरं मुणह ॥ ५ ॥ 

अधिर परियण-सयणं पुत्त-कलत्त सुमित्त-लावण्ण । 
गिह-गोहणाह सर्च णव-घण-विंदेण सारिच्छे ॥ ६ ॥ 


$ अमस तिहुणाणेंद। २ बम युच्छं। ३ व अशुवेखाभो। ४ मसबमदुअं। ५ थे 'गुवेहाओो । 
इज भावहु। ७ लमसग पुदा उद्देतदोी भणिया ( मस भणियं ) । ४ गायाके भारंभमें व अदुवाणु- 
बेला । ९ जबससरा किंपे। १० ग दहवह। १॥ बय। १२ छमसर किंपि। १६ छमसग जुस्वण । 


३९८ 


१3बहवहै। २यहवेह। ३इखय। ४ लमसग रे। ५ब विपुण्णाणं। 
७ लमसग सुख्चसु । ८ व महासुतते।॥ ९ लमसग दाण॑। 


-फकििगेयाणुप्पेक्ला - [ गा० ७- 
सुरधणु-तड़ि व चवला इंदिय-विसया सुभिश्च-वग्गा य । 
दिद्ठ-पणद्वा सधे तुरय-गया रहवरादी य ॥ ७ ॥ 
पंथे पहिय-जणाणं जद संजोओ हवेई खण-मित्त । 
बंधु-जणाणं च तहा संजोओ अद्डुओ होइई ॥ < ॥ 
अहलालिओ वि देहो ण्हाण-सुयंधेहिं विविह-भक्‍्खेहिं । 
खण-मित्तेण वि विहडइ जल-भरिभरों आम-घडओ व ॥ ९॥ 
जा सासया ण लच्छी चक्कदराणं पि पुण्णबंताणं । 
सा कि बंधेइ रेंई इयर-जणाणं अपुण्णाणं ॥ १० ॥ 
कर्त्थ वि ण रमह रूच्छी कुलीण-धीरे वि पंडिए सूरे । 
पुल्े धम्मिद्दे वि य सुवत्त-सुयणे महासत्ते ॥ ११ ॥ 
ता भुंजिजउ रुच्छी दिज्वउ दाणे दया-पहाणण । 
जा जल-तरंग-चवला दो-तिण्णि दिणाह चिट्वेहं ॥ १२ ॥ 
जो पुणे लर्छि संचदि ण य भुंजदि णेये देदि पत्ते्ठ । 
सो अप्पाणं बंचदि मणुयत्त णिप्फल तस्स ॥ १३ ॥ 
जो संचिऊण रुच्छि घरणियले संठवेदि अहदूरे । 
सो पुरिसो ते लच्छि पाहाण-समाणियं कुणदि ॥ १४ ॥ 
अणवरयं जो संचदि लच्छि ण य देदि णेर्य भुंजेदि । 
अप्पणिया वि य लच्छी पर-लब्छि-समाणिया तस्स ॥ १५ ॥ 
लच्छी-संसत्त-मणो जो अप्पाणं धरेदि कट्ठेण । 
सो राइ-दाश्याणं कर्ज साहेदि मूढप्पा ॥ १६ ॥ 
जो बँहारदि लाब्छि बहु-विह-बुद्धीहिं णेय तिप्पेदि । 
सवारंभ कुधदि रत्ति-दिण त॑ पि चिंतेईं ॥ १७ ॥ 





६ वे कया वि। 
१० ब दिणाण तिट्टेश। ११ बल पुणु। 


१२ ब रूच्छीं, लग छच्छि, मस॒ रूच्छी। १३ ब णेव। १४ थ मणुयत्णं। १५ छर्छ यह वाठ प्रतियोंमें 
अनिश्चित है। १६ व णेव! १७७ साहेहि। १८ छग वहारय, मस वह्वारह। १३९ थे रप्पेति, म्‌ 
सेप्पेदि । २० लगम चिंतवदि, स॒ 'वंतवदि । लक 
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ण य भुजदि बेलाएं चिंतावत्थो ण सुबोदि रयगणीए । 
सो दासत् कुबदि विभोहिदों रूच्छि-तरुणीएँ॥ १८ 0७ 
जो 2 अणवरयं देदि धम्म-कजेसु । 
सो पंडिएहिं थुवदि तस्स वि सहला हैवे लच्छी ॥ १९ ॥ 
एवं जो जाणित्ता विहलिय-लोयाण धम्म-जुत्ताणं । 
णिरवेक्खो त॑ देदिं हु तस्स हवे जीविये सहर्रू ॥ २० ॥ 
जल-बुब्चुय-सारिच्छ धण-जोबर्ण-जीबियं पि पेच्छतों । 
मण्णंति तो वि णिश्वे अइ-बलिओ मोह-माहप्पो ॥ २१ ॥ 
चहइऊण महामोहं विसए सुणिऊर्ण भंगुरे सबे । 
णिविसय कुणह मर्ण जेण सुद्द उत्तम रृहृह ॥ २२ ॥ 

[ २. असरणाणुवेक्खा ] 

तैंत्थ भवे कि सरणं जत्थ सुरिंदाण दीसंदे विलओ । 
हरि-हर-बभादीया कालेण य कवलिया जत्थ ॥ २३ ॥ 
सीहस्स कमे पडिदं सारंगं जह ण रक्‍्खदे को वि। 
तह मिचुणा य गैहिद जीव॑ पि ण रक्खदे को वि॥ २४ ॥ 
जइ देवो वि य रक्‍खँंदि मंतो तंतो य खेर्तपालो य । 
मियमार्ण पि मणुस्स तो मणुया अक्खया होंति ॥ २५ ॥ 
अइ-बलिओ बि रउद्दो मरण-विहीणो ण दीसदे को वि। 
रक्खिज्ंतो वि सया रक्‍्ख-पयारेहिं विविहेहिं ॥ २६ ॥ 
एवं पेच्छंतो वि हु गह-भूय-पिसायें-जोइणी-जक्खं । 
सरण मण्णई मूढो सुगाढ-मिच्छत्त-भावादों ॥ २७ ॥ 
आउ-क्खएण मरणं आउं दाउं ण सक्दे को वि । 
तम्हा देविंदों वि य मरणाउ ण रक़्खदे को वि ॥ २८ ॥ 

9 व वेलाइ थिंता गघ्छे -। २ य सुयदि, लमग सुअभदि । ३ थ तरुणीह । ४ कुछ प्रतियोमें यहीं 
युग्मम्‌ या युगछम्‌ शब्द मिलता है। ५ लमस देहि। ६ लग पंडियेहिं। ७» य हवह। ८ रूमसग 
देहि। ९५ बलस बुच्चय, भ चुशुय, ग व्युन्चुय + १० लमसग जुन्वण । ११ थ पिच्छेत । १२ रूमसग 
सुणिद्रण। १६४ म अनित्याजुप्रेज्ा ॥॥ १४ य गाथाके आरंभमें 'भसरणाणुवेब्ला!। १५ रूमसरा दीसये । 
१६ छूमग गहिये। १७ लमसग रक्‍्खइ । १८ ब खित' । १९ रूमसग दीसए। २० य पिचछंतो । 
२१ स भूदपिसाइ । २२ गम मध्नह । हे 
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अप्पाणं पि चेव॑त जह सक्दि रक्खिंदु सुरिंदों वि। 
तो कि छंडदि सग्ग स्ुत्तम-भोय-संजुतं ॥ २९ ॥ 
दंसण-णाण-चरित्त सरणं सेवेहं परम-सद्धाएं । 

अणणं कि पि ण सरणं संसारे संसरंताणं ॥ ३० ॥ 
अप्या णं पि य सरणं खमादि-भाषेहिं परिणंदों होदि । 
तिव्ब-कसायाविट्टों अप्पा्ं हणदि अप्पेण ॥ ३१ ॥ 


[ ३. संसाराणुवेक्खा ] 


एक चयदि सरीरं अण्णं गिण्देंदि णब-ण जीवो । 

पुणु पुर्ण अण्णं अण्णं गिण्डदि मुंचेदि बहु-बारं ॥ ३२ ॥ 
एवं ज॑ संसरण णाणा-देहेसु होदि जीवस्स । 

सो संसारो भण्णदि मिच्छ-कसाएहिं जुत्तस्स ॥ ३३॥ 
पाव-उदयेण णरए जायदि जीवो सह्देदि बहु-दुक्‍्खं । 
पंच-पयारे विविहं अणोवम अण्ण-दुक्खाह ॥ ३४ ॥ 
असुरोदीरिय-दुक्‍्ख सारीर॑ माणसं तहा विविहं । 
खित्तुब्भव॑ च तिथ अण्णोण्ण-कर्य च पंचविहं ॥ १५ ॥ 
छिजह तिल-तिल-मित्त भिंदिजदइ तिल-तिलंतरं सयलं । 
वेजग्गीएँ कढिजइ णिहप्पए पूय-कुंडम्हि ॥ ३६ ॥ 
इथेवमाह-दुक्ख ज॑ णरएँ सहदि एय-समयम्हिं । 

त॑ सयर्ूं वण्णेदुं ण सकदे सहस-जीहो वि ॥ ३७॥ 

स्ध पि होदि णरए खेर्त-सहावेण दुक्खदं असुहं । 

कुबिदा वि सब-कालं अण्णोएणं होंतिं णरइयों ॥ ३८ ॥ 
अण्ण-भवे जो सुयणों सो वि य णरएं हणेइ अइ-कुषिदो । 
एवं तिब-विवाग बहु-काल विसहदे दुक्‍्ख ॥ ३९ ॥ 





१लछग च। शथ चबंतो। ४ज रक्खियं, ग रक्खिदो। ४ गा छंदिदि। ५ लूमसग सेवेहि । 


६ रूसंग परिणदं। ७ म गाथाके भम्त्यमें “असरणानुप्रेक्षा ॥ २ ॥१ 

३० लूमग दहवदि। ११ लमग पाउदयेण, स पाभोदएण। १२ थे अनोवमं 
१४ थे पजरिह। १५ ब कुंढंमि, स कुंडम्मि १६ ब निरह्‌ 
44 छम्ररा खित्त । १९५ लमसखरा भपण्णुण्णं। २० 


< सपुण पुण। ५९ य मुझेदि । 
भ्रक्ष। १३ लमसग भष्णुण्ण । 
कर । १७ थे सम्रियंमि, भ समयंत्रि (! )। 
[इंति ]|। २१ ब नेरइया । २२ दे नरह। 
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तत्तो णीसरिदृंणं जायदि तिरिएसुं बहु-वियप्पेसु । 
तत्थ वि पावदि दुक्‍्ख गब्भे वि य छेयणादीय ॥ ४० ॥ 
तिरिएहिं खजमाणों दुद्द-मणुस्सेहिं हम्ममाणो वि। 
सच्चत्थ वि संतट्टो भय॑-दुक्‍्ख विसहदे भीम ॥ ४१ ॥ 
अँप्णोण्ण खज्जता तिरिया पावंति दारुण दुक्‍्खं । 
माया वि जत्थ भेक्खदि अण्णो को तत्यथ रक्खेदि ॥ ४२ ॥ 
तिब-तिसारएं तिसिदों तिध-विभुक्खाइ भुक्खिदों सेतो । 
तिथ पावदि दुक्‍्खे उयर-हयासेर्ण डज्झेतो ॥ ४३ ॥ 
एवं बहुप्पयारं दुक्खं विसहेदि तिरिय-जोणीसु । 
तत्तो णीसरिदृंणं लद्/ि-अपुण्णो णरो होदि ॥ ४४ ॥ 
अह गब्भे वि य जायदि तत्थ वि णिवडीकयंग-पथेगो । 
विसहदि तिथ दुक्‍्ख णिग्गमंमाणो वि जोणीदों ॥ ४५ ॥ 
बालो वि पियर-चत्तो पर-उच्छिद्ेण बड़ुदे दुहिदो । 
एबं जायण-सीलो गमेदि कालं महादुक्‍्खं ॥ ४६ ॥ 
पाबेण जणो एसो दुकम्म-बसेण जायदे सबो । 
पुणरवि करेदि पा ण य पुण्णं को वि अज्ेदि ॥ ४७ ॥ 
बिरेंलो अज्दि पुण्णं सम्मोदिद्वी वणहिं संजुत्तो । 
उवसम-भावे सहिदो णिंदण-गरहाहिँ संजुँत्तो ॥ ४८ ॥ 
पुण्ण-जुदस्स बि दीर्सदि इद्ठ-विओय अणिट्-संजोयं । 
भरहो वि साहिमाणों परिज्थिओ लहुय-भाएण ॥ ४९ ॥ 
सयलट्ट-विसय- जोओ बहु-पुण्णस्स वि ण सधहां होदि । 
ते पुण्ण पि ण कस्स वि सर्व जेणिच्छिंदं छहदि ॥ ५० ॥ 
कस्स वि णत्थि करुत्त अहवव कलत्त ण पुत्त-संपत्ती । 
अद्द तेसिं संपत्ती तह वि सेरोओ हवे देहों ॥ ५१ ॥ 


३ खम्सग णीसरिऊर्ण । २ बतिरिहसु। ३ समभयचकके। ४ रूमसग बण्णुण्णे। ५ गमसिक्खवि 
यण्णो । ६थ तिसाइ। »ग उचर। ८ रूमसग इुयासेहिं। ९ लमसग ण्सिरिकणं। $०्ग 
कद्ियपुण्णो । ११ थे सब्बंगो। १२ थ णिर्गयमाणो । १३ व उच्चद्रेण । १४ यम विरछा । $७०थ 
अजहि । १६ अब सम्माइही । १० थ संयुसा। १८ लमसम दीसह। १९ य सयलिदविसंजोड । 
२० लसभ सब्वदो, म्‌ सम्बदा। २१ व जो शिच्छिदं। २२ खस सरोजो। 

कार्तिके० ५१ 


छे०२ 
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अँंह णीरोओ देहो तो घण-धण्णाण णेय॑ संपत्ती । 

अदह् घण-घण्णं होदि हु तो मरणं झत्ति हुकेदि' ॥ ५२ ॥ 
कस्स वि दुह्ढद-कलंत्त कस्स वि दुबसण-वसणिओ पुत्तो । 
कस्स वि अरि-सम-बंधू कस्स वि दुहिदा वि दुश्वरियाँ ॥ ५१ ॥ 
मरदि सुपुत्तो कस्स वि कस्स वि महिला विणर्स्सदे इट्टा । 
कस्स वि अग्गि-पलित्त गिहं कुडंबं च उज्हझेह ॥ ५४ ॥ 

एवं मणुय-गदीए णाणा-दुक्‍्खाहईँ विसहमाणों वि । 

ण वि धम्मे कुणदि मई आरंभ णेय परिचयह ॥ ५५ ॥ 
संधणों वि होदि णिधणों धण-हीणो तह य इसरो होदि । 
राया वि होदि भिचो भिच्यो वि य होदि णरणाहो ॥ ५६ ॥ 
सत्तू वि होदि मित्तो मित्तो वि य जायदे तहा सत्तू । 
कम्म-विवा्ग-वसादों एसो संसार-सब्भावों ॥ ५७ ॥ 

अह कह वि हथदि देबो तस्स वि जाएंदि माणसं दुक्‍्खे । 
दद्दूण महंड्ीण देवाण रिद्धि-संपत्ती ॥ ५८ ॥ 

हट्ट-विओग -दुक्‍्ख होदि महड़ीणं विसय-तण्हादों । 
विसय-वसादो सुक्ख जेसि तेसि कुदों तित्ती ॥ ५९ ॥ 
सारीरिय-दुक्खादों माणस-दुक्‍्ख हबेह अड्-पउरं । 
माणस-दुक्ख-जुदस्स हि विसया वि दुह्मवहा हुंति ॥ ६० ॥ 
दवाणं पि य सुक्‍्ख मणहर-विसएहहिं कीरदे जदि हि। 
विर्सय-ब्स ज॑ सुक्खे दुक्‍्खस्स वि कारण तं पि॥ ६१ ॥ 
एवं सुद्दु-असारे संसारे दुक्ख-सायरे घोरे । 

कि कत्थ वि अत्थि सुहं वियारमार्ण सुणिच्छयदो ॥ ६२ ॥ 
दुकिय-कम्म-बसादो राया वि य असुइ-कीडओ होदि। 
तत्थेव य कुणइ रह पेक्खंह मोहस्स माहप्पं ॥ ६३ ॥ 





3म जहव णी । २व निरोभो। इबं णेवब। ४ लमसग दुकेह। ५म कछतसा। ६ग 


दुबरिआ। ७ लमसग कस्स वि मरवि सुषुत्तो। ८ थ विणिस्सदे। ५ थ कुणह रहे भाः। १० गाथाके 
भारंभमें, व किं चहत्थ संसारे खरूप । ११ बमस विवाय। १२ लमसग य। १३६ लमसग मदद्धीणं । 
१४ ब विउय, स्‌ बिभोगे । १७ ब मद्ठीण, लूमसणग महद्धीण। १६ब थि। १७ रूमगस कीरए । 
१८ ब बिसह। १९ ग बिसं। २० थ पेक्खहु, ऊमग पिक्खह। 
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पुत्तो वि भाउ जाओ सो चिय॑ भाओ वि देवरो होदि । 
माया होदि सबत्ती जणणों वि य होदि' भत्तारों ॥ ६४ 0७ 
ऐैयम्मि भवे एदे संबंधा होंति एय-जीवस्स । 

अण्ण-भवे कि भण्णह जीवाणं धम्म-रहिंदाणं ॥ ६५ ॥ 
संसारो पंच-विहो दवे खेत्ते तहेब काले य । 

भव-भमणो य चउत्थों पंचमओ भाव-संसारों ॥ ६६ ॥ 
बंधदि सुंचदि जीवों पडिसमय कम्म-पुर्गला विविहा । 
णोकम्म-पुग्गला वि य मिच्छत्त-कसाय-संजुत्तो ॥ ६७ ॥ 
सो को वि णत्यि देसो लोयायासस्स णिरवसेसस्स । 

जत्य ण सो जीवो जांदों मरिदों य बहुबारं ॥ ६८ ॥ 
उवसणप्पिणि-अवसप्पिणि-पढम-समयादि-चरम-समयंतं । 
जीबो कमेण जम्मदि मरदि य संबेसु कालेसु ॥ ६९ ॥ 
णेरइ्यादि-गदीणं अवर-ट्विदिदो' वर-द्विदी जावें। 
सव-द्विदिसु वि जम्मदि जीवों गेवेज्ज-पैंजत ॥ ७० ॥ 
परिणमदि सण्णि-जीवो विषिह-कसाएहिं ठिदि-णिमित्तेहिं । 
अशुभाग-णिमित्तेहि य वहंतो भावषें-संसौरे ॥ ७१ ॥ 

एवं अणाइ-कलि पंच-पयोरे भमेह संसारे । 
णाणा-दुक्ख-णिहाणे जीवो मिच्छत्त-दोसेण ॥ ७२ ॥ 








१ छमसग विय । २ लमगस होह । ३ यह गाया छ प्रतिमें नहीं दे । ४ इस गाथाके अनंतर नीचे 
छिखा हुआ अधिक पाठ मिला जैसा लिखा है । व “वसंततिलयाधणदेवपउमाइणि इत्यि दिट्वंता । भाया भतिजय 
देवरो सि पुश्तो सि पुसपुत्तो सि। पित्तन्वड सि वालूय होसि तुम णस्त छकेणं ॥ ६६ ॥ तुज्झ पिया मम भाया 
सुसुरो पुसो पह य जणणों य | तद्द य पियामहु होह वालयणत्तणरथ केणं ॥ ६७ ॥ माया य तुज्सम वालय मम 
ज़णणी सासुय सबकी य । बहु भाउजया य पियामही य इत्थेव जाया या ॥ ६८ ॥”” । मं वसंवतिकयाघणदेवपउ- 
माएइणि दिट्ुंता बालाय णिसुणहि वयण तुहु सरिसईं हुति झट्दह नत्ता ॥ ६६ ॥ पुत्त भत्तीजड भायठ देवरु पित्ति- 
यड पुत्तो जो ॥ ६६ ॥ तुहु पियरो मुहु पियरो पियामहों तहह [ये ] दवह भत्तारो । भायउ सहा थि पुत्तो सुसुरु 
हवय [ हू ] वारूया मज्झ ॥ ६७ ॥ तुद्दु ज्णणी हुई भज्या पियामहि तद य मायरी । सबई हजह बहु तह सा सुष 
कहिया णट्टदह ण्ता | ६८॥ ७५थम भवणो। ६ ब मुशच्चदि। ७ हस गाथाके अन्त्में, बम दब्चे ॥ 
८ य सच्चे। ९वजजादोय मदोय (परिवतनके पूर्वका पाठ)। १३० इस गाथाके अ॑त्यमें थ खेसं, म खेते ॥ 
११ व समहसु सब्वेसु। १२ बम काले। १३ ग अवरिद्विदिदो वरिद्ववी। १७ घजाम। १५० म भावे 
सिवे]। १६ ब प्रतिम इस गाथाके बीच ओर बाद नातेके कुछ छब्द लिखे गए हैं। हस वास्ते किसी दुसरेने 
दासीयेमें यह गाथा लिखी है। गाथाके अँत्यमें 'सवो' शब्द है। १७ ऊूखग संसारो । ब भाव संसारो, 
में भाव॥ १८ व अणायकाछे, लऊमसर अणाहकारं। १९ ब पयारेहि ममए सं” । 


४०७ - कशिगशेयाणुप्पेफ्ला - [ गा० ७३- 


इय संसारं जाणिय मोह सबायरेण चइऊर्ण । 
ते झायह स-सरूंय संसरणं जेण णासेह ॥ ७३ ॥ 
[ ४. एगत्ताणुवेक्सा ] 
इको जीवो जायदि एको गर्भम्हिं गिण्हदे देह । 
इको बाल-जुवाणो इको वुड़ो जरा-गद्दिओं ॥ ७४ ॥ 
इको रोई सोई इकी तप्पेह माणसे दुक्‍्खे । 
इको मरदि वराओ परय-दुहं सहदि इक्ो वि॥ ७५ ॥ 
इफी संचदि पुण्णं एको भुंजेदि विविह-सुर-सोक्ख । 
इकी खबेदि कम्म इक्को वि य पावएं मोक्‍्ख ॥ ७६ ॥ 
सुयणो पिच्छंतो वि हु ण दुक्ख-लेस पि सक्कदे गहिदु । 
एवं जाणंतो वि डु तो वि ममत्ते ण छंडेईं ॥ ७७ ॥ 
जीवस्स णिच्छयादों धम्मो दह-लक्खणो हवे सुगणों । 
सो णेह देव-छोए सो चिंये दुक्ख-क्खयं कुणइ ॥ ७८ ॥ 
सवायरेण जाणहँ एक जीव॑ सरीरदो भिण्णं। 
- जम्हि दु मुणिदे जीबे 'होदि असेसं खणे देय ॥ ७९ ॥" 
[ ५. अण्णत्ताणुवेक्खा ] 
अण्णं देह गिर्ण्हदि जणणी अण्णा य होदि कम्मादों । 
अण्णं होदि कलत्त अण्णो वि य जायदे पुत्तो ॥ ८० ॥ 
एवं बाहिर-दर्ब जाणदि रूबादु अप्पणों भिण्णं। 
जाणंतो वि हु जीवो तत्थेव हि रचदे मूढो ॥ ८१ ॥ 
जो जाणिऊण देहं जीव-सरूवादूँ तथदो भिण्णं। 
अप्पाणं पि य सेवदि कज्ज-करं तस्स अण्णत्त ॥ ८२॥४ 
[ ६. असुद्तत्ताणुवेक्खा 
सयल-कुहियाण पिंड किमि-कुल-कलियं अउब-दुर्गंधं । 
मल-सुत्ताण य गेहं देह जोणेहि अंसुइमयं ॥ ८३ ॥ 


१ लमसग ससहावं। २ बम संसारानुम्रेक्षा। ३ रमसग इक्को। ४ ब गब्भम्मि... ... देहो। ५थ 
एको। ६थनिरय। ७जएको। ८लमसगइको। ५ बमपावह। ५० सछेंदेह। ११ म खुबणों । 
११ सं विय। १३१ व जाणद। १४ लमसग इकं। १५८ बम जीवो। १६ छमसग होइ। १० थ 
एकत्ताणुवेक्खा, म एकल्वाजुप्रेक्षा। ३८ व गिण्हिदि। १९ व जाण सख्यादि भ'। २० ये जीवस्स रूवादि। 
२१ य भनुत्ताणप्रेया, म अन्यस्वानुप्रेज्षा। २२ लमस जाणेह, ग जागेह। २३ मे धसुइत्त। 
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सुद्दु पवित्त दब सरस-सुगंधं मणोहर ज॑ पि । 
देह-णिद्ित्त जायदि पिणावर्ण सुट्ट दुग्गंध ॥ ८४ ॥ 
मंशुयाणं असुइमयं विद्िणा देह विणिम्मियं' जाण । 
तेसिं विरमण-कज्जे ते पुण तत्थेषें अणुरत्ता ॥ ८५ ॥ 
एवंबिद्द पि देह पिच्छंता वि य कुणंति अणुराय॑ । 
सेवंति आयरेण य अलद्ध-पुंत् ति मण्णंता ॥ ८६ ॥ 
जो पर-देह-विरत्तो णिय-देहे ण य करेदि अणुरायं । 
अप्प-संरूब-सुरत्तो अँसुडत्ते भावणा तस्स ॥ ८७॥ 


[ ७. आसवाणुवेक्खा ] 

मण-वयण-काय-जोया जीवे-पएसाण फंदण-विसेसा । 

मोहोदएणं जुत्ता विजुदा वि य आसवा होंति ॥ ८८ ॥ 

मोह-विवाग-बसादो जे परिणामा हव॑ति जीवस्स । 

ते आसवा सुंणिजसु मिच्छत्ताई अणेय-विहा ॥ ८९ ॥ 

कम्मं पुण्णं पावं हेउ तेसि च होंति सच्छिदरा । 

मंद-कसाया सच्छा तिध-कसाया असच्छा हु ॥ ९० ॥ 

सबत्य वि पिय-बयर्ण दुधयणे दुलणे वि खम-करणं । 

सब्वेसि गुण-गहणं मंद-कसायाण दिई्ुता ॥ ९१ ॥ 

अप्प-पंससण-करणं पुजेस वि दोस-गहण-सीलत्त । 

वेरं-धरणं च सुइर॑ तिब-कसायाण लिंगाणि ॥ ९२ ॥ 

एवं जाणंतो वि हु परिचयणीएं वि जो ण परिहरह । 

तस्सासवाणुवेक्खों सघा वि णिरत्थया होदि ॥ ९३ ॥ 

एंदे मोहय-भावों जो परिवज्ञेह उबसमे लीणो । 

हेयं ति* मण्णमाणो आसव-अणुवेहणं तस्स ॥ ९४ ॥" 

१बसु(यं)घधं। २ लमसग मणुभाणं। ३बय विणिम्मिदं [?!]। ० य पुणु तित्थेथष । ५ लग 

पुष्व त्ति, स सेव त्ति। ६ छगस भ्प्पसुरूुणिसु । ७ य असुदहृतो । ८ब असुदृत्ताणुवेक्ला, मर भसु- 
चिस्वालुप्रेश़्ा। ५ थ जीवापइह्साण।_ ५० ये मोह्दोददण। ११ स॒ सुणिजहु+। १२ बम मिच्छत्ताह। 
१३ ग हेड, [हेऊ]। १४ ल खेरिघरणं, मे वेरिष”घ। १५ व परच, छू परिवयणीये, संग '"जीये। 
१६ छझमसग “शुप्िक्ला। १७ रूमसग मोहजभावा। १८ ऊमसग हेयमिदे म॑। १९ रूमसग 


अणुपेहर्णण २० ये आश्चवाणुवेक्खा, सं भाश्वानुप्रेज्ञा । 
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[ <. संवराणुवेक्खा ] 
सम्मत्त देस-वर्य महबयं तह जओ कसायाणं । 
एदे संवर-णामा जोगाभावो तंहा चेव ॥ ९७ ॥ 
गुत्ती समिदी धम्मों अणुवेक्खां तहँ य परिसह-जओ वि। 
उकिट्ठं चारित्त संबर-हेढूँ विसेसेण ॥ ९६ ॥ 
गुत्ती जोग-णिरोहो समिदी य पमादं-वजण चेव । 
धम्मो दया-पहाणो सुतर्त्त-चिंता अणुप्पेहा ॥ ९७ ॥ 
सो वि परीसह-विजओ दुहादि-पीडाण अइ-रउद्दाणं । 
सवबणाणं च सुणीर्ण उबसम-भावेण ज॑ सहर्ण ॥ ९८ ॥ 
अप्प-सरूय वत्थुं चत्त रायादिएहि दोसेहिं । 
सज्ञाणम्मि णिंलीणं त॑ जाणसु उत्तम चरण ॥ ९९ ॥ 
एदे संवर-हेढूँ वियारमाणो वि जो ण आयरह । 
सो मेंमइ चिरे काल संसारे दुक्ख-संतत्तों ॥ १०० ॥ 
जो पुण॑ विसयं-विरत्तो अप्पाणं सर्वदो वि संवरह । 
मणहर-विसएहिंतो तस्स फुडड संवरों होदि ॥ १०१ ॥" 
[ ९. णिजराणुवेक्खा ] 
बारस-विद्ेण तवसा णियाण-रहियस्स णिजरा होदि। 
वेरग्ग-भावणादों णिरहंकारस्सें णाणिस्स ॥ १०२ ॥ 
सवेसि कम्माणं सैंत्ति-विवाओ हवेह अणुभाओं । 
तदण्णतर तु सडर्ण कम्मा्णं णिज़रा जाण ॥ १०३ ॥ 
सा पुँण दुविहा णेया सकाल-पत्ता तवेण कयमाणा । 
चाहुगदीणं  पढमा वय-जुत्ताणं हवे बिदिया ॥ १०४ ॥ 
उवसम-भाव-तवार्ण जह जह वेंड्री हवेह साहू । 
तह तह णिजर-बेंड़ी विसेसदों धम्म-सुकादों ॥ १०५ ॥ 


$ छमग तह च्षेय, स॒ तद्द बेव । २ ब भणुवेहा, सग विक्‍्खा । ३ रूमग तह परीसह, स तह थे 
परीसद। 9 ये हेड। ५ मस पमाय-। ६ व सुतत्थ-, लसग सुतक्ष-। ७ य भणुवेहा । 4 रूमग 
छुदाइ-। ९ ब विलीए [7]। $० ब हेदूं, छसग हेटुं, म हेदु। ३१ घ भमेह [ भमइ य विरकालं ]। 
ग्रेबुणु। !शश्ग विसइ-। ३४ लमसग सब्वदा। १० ब बिसयेहिंतो। १६ य संवराणुवेक्ला । 
१७ लस कारिस्स। १८३ सत्त। १९ हल विवागो | २० ब पुण। २१ से चाणदीण, स चाठ'। 
२२मथबुड्दी। २४बहवह। २४ द बुड़ी। ८ 
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मिच्छादों सहिद्वी असंख-गुण-कम्म-णिजरा होदि। 

तत्तो अणुवय-घारी तत्तो य महब्द णाणी ॥ १०६ ॥ 
पढम-कसाय-च उण्हं विजोजओ तह य खंबय-सीलो य । 
दंसण-मोह-तियस्स य तत्तो उवसमगं-चत्तारि ॥ १०७ ॥ 
खबगो य खीण-मोहो सजोइ-णाहो तहाँ अजोड़ेया । 

एँदे उवारिं उबारिं असंख-गुण-कम्म-णिज्जरया ॥ १०८ ॥ 

जो विसहृदि दुधयणं साहम्सिर्य-हीलण च उवसग्गं । 
जिणिऊण कसाय-रिउं तस्स हवे णिज्जरा विउलाँ ॥ १०९ ॥ 
रिण-मोयणं व मण्णह जो उवसगग परीसहं तिब । 

पाव-फरल मे एदं मया वि ज॑ संचिंद पु ॥ ११० ॥ 

जो चितेश सरीरं ममत्त-जणयं विणस्सरं असुई । 
दंसण-णाण-चरित्त सुह-जणयं णिम्म्ं णिश्व ॥ १११॥ 
अप्पाणं जो णिंदइ गुणबंताणं करेईं बहु-माणं । 
मण-इंदियाण विजश स सरूव-परायणों होड' ॥ ११२ ॥ 
तस्स य सहलो जम्मो तस्स य"' पावस्सें णिज्ञरा होदि। 
तस्स य॑' पुण्णं वड़दि तस्स वि सोक्‍्ख पर होदि ॥ ११३॥ 
जो सम-सोक्खँ-णिलीणो वारंबारं सरेह अप्पाणं । 
इंदिय-कसाय-विजई तस्स हवे णिजरा परमा ॥ ११४ ॥ 


[ १०. लोगाणुवेक्खा ] 
सघायासमेंणंतं तस्स य बह-मज्झ-संठिओ | लोओ । 
सो केण वि णेवें कओ ण य धरिओ हरि-हरादीहिं ॥ ११५ ॥ 
अण्णोण्ण-पवेसेण य दब्ार्ण अच्छ्ण हवे' लोओ । 
दवाणं णिच्त्तो लोयस्स वि सुणहें णि्ेत्त ॥ ११६ ॥ 


१ स खबह। २.थ उवसमग्ग। ३ ब सयोगिणाहो, थ सजोयणाणो। ४ बथ तद्द भयोगीय। 
५ द्‌ एदो। ६ थ साहम्मिही'। ७ य॑ णिजर बिडरूं। ८ रूमसग मोयणुम्च। ९ ब संचय। १०थ 
असुह । ११ लमलग करेदि। १२ ग होऊ [ होइ ]। १३ लमसग थि। १७२ पाकस्स । 
१५ लमसग वि य । १६ रूमसग य। १७० थ परो। १८ रूमसग सुक्ख। १५९ य निजराणुवेखा । 
२० ग सथ्वागासंस' । २१ बम संठिड, छूग संठियो, स संद्धिगो। २२ मर ण्णेय, सग णगेय । २३ रूसग 
भवे। २४ व मुणहि । २५ ग णिथित्त । 
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परिणाम-सहावादों पडिसमय परिणमंति दर्ांणि। 

तेसि परिणामादों लोयस्स वि मुणद' परिणाम ॥ ११७ ॥ 
सत्तेक-पंच-हका मूले मज्झे तहेव बंभंते । 

स्ोयंते रजुओ पवापरदों य पित्थारो ॥ ११८ ॥ 
दक्खिण-उत्तरदो पुणे सत्त वि रज्ू हृबंति' सबत्थ । 

उैड्ड च॑ंउदह रज्यू सत्त वि रजू घणो छोओ ॥ ११९ ॥ 
मेरुस्स दिद्द-भाए' सत्त वि रजू हवेह अह-छोओ । 
उड्डम्मि उड्ड-लोओ मेरु-समो मज्झिमो लोओ ॥ १२० ॥ 
दीसंति जत्थ अत्था जीवादीया स भण्णंदे लोओ । 

तस्स सिदरम्मि सिद्धा अंत-विहीणा विरोयंते ॥ १२१ ॥ 
एडंदिएहिं भरिदों पंच-पयारेहिं सबदो छोओ । 
तस-णाडीएँ वि तसा ण बाहिरा होंति सबत्थ ॥ १२२ ॥ 
पुण्णा वि अंपुण्णा बि य थूला जीव इबंति साहारा । 
छँघिह-सुंहुमा जीवा छोयायासे वि सब्त्थ ॥ १२३ ॥ 
पुढंवी-जलग्गि-वाऊ चत्तारि वि होंति बायरा सुहुमा । 
साहारण-पत्तेया वणप्फरेंदी पंचमा दुविहा ॥ १२७ ॥ 
साहारणा वि दुविहा अणाइ-कफोला य साइ-काला य । 

ते वि. य बादर-सुहमा सेसा पूण बायरा सवे ॥ १२५ ॥ 
साहारणाणि जेसि आहारुस्सास-काय-आऊणि । 

ते साहारण-जीवा णंताणंत-प्पमाणाणं ॥ १२६ ॥'" 

ण य जेसि पडिखलणं प्रेंढबी-तोएहिं अग्गि-बाएहिं । 

ते जाणें सुहम-काया इयरा पुर्णे भूल-काया य ॥ १२७ ॥ 


१ छ तथ्याणि। २य मुणहि। ३ लग सत्तेक, मं सत्तिक, सं सतेक। ७ ग पुख्वापदो। ५थ 
पुण। ६ लसग हवेति। ७ ब उदं [?], रूमग उड्डो, स उद्दे । ८ रूसग चडदस, मे चठइस । 
९ लग भागे। १० ब हवेइ भ्दो छोउ [? ), छसय हवे भद्दो छोभो, सम हवेह भह छोठ । १९ व भण्णह । 
१२ लमसग घिरायंति। १३ बस दिएहि। १४ ब नाढिए। १५ बलमसग यपुण्णा। १६ बरलूसग 
छबिह। १७ य सुहमा। १८ लग पुरदषि। १९७ हुँति। २० थ््‌ वणप्फदि । २१ लूग अणाय। 
१२ लमस कालाह साइकाछाइं। २३ ब ते पुणु बादर, लूते चिय। २४ ब पुणु। २५ य युगर्ू । 
२६ मर पुहहं, लग पुद्दी। २७ ब जाणि। २८ ब पुणु। 
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पत्तेया वि य दुविह्या णिगोद-सहिदा तहेव रहिया य । 
दुषिहा होंति' तसा वि य वि-ति-चउरक्खा तहेव पंचक्खा ॥ १२८ ॥'* 
पंचक्खा वि य तिबिहा जल-थलू-आयास-गामिणो तिरिया । 
पत्तेयं ते दुविहा मणेण जुंत्ता अजुत्ता य ॥ १२९ ॥ 

ते वि पुणो वि य दुबिहा गब्भज-जम्मा तहेव संमुच्छा । 
भोग-मभुवों गब्भ-भुवा थरूयर-णई-गामिणों सण्णी ॥ १३० ॥ 
अट्टु वि गच्भज दुविहा तिविहा संसुच्छिणो वि तेबीसा । 
इृदि पणसीदी भेय्या सवेसिं होंति तिरियाणं ॥ १३१ ॥ 
अज्वव-मिलेच्छ-खंडे भोग-महीसुं वि कुभोग-भूमीसु । 

मणुयों हवंति दुविहा णिव्षित्ति-अपुण्णगा पुण्णा ॥ १३२ ॥ 
संमुच्छिया मणुस्सा अज़व-खंडेसु होंतिं' णियमेण । 

ते पुण लंद्धि-अपुण्णा णारय-देवा वि ते दुविहा ॥ १३३ ॥" 
आहार-संरीरिंदिय-णिस्सासुस्सास-भास-मणसोण । 
परिर्णइ-वावारेस य जाओ छ थेब॑ सत्तीओ ॥ १३४ ॥ 
तस्सेव कारणाणं पुग्गल-खंधाण जा इु णिप्पत्ती । 

सा पजत्ती भंण्णदि छब्भेया जिणवर्िंदेहिं ॥ १३५ ॥ 
पजत्ति गिण्हंतो मणु-पञ्त्ति ण जाव समणोदि । 

ता णिक्षत्ति-अपुण्णो मण-पुणंणों भण्णंदे पुण्णो ॥ १३६ ॥ 
उस्सासटद्टवारसमे भागे जो मरदि ण य समाणेदि । 

एको वि य पजत्ती रंद्धि-अपुण्णो हवे सो दु ॥ १३७ ॥ 
लड़ियपुण्ण पुण्ण पञ्नत्ती एपक्ख-वियल-सण्णीणं । 

चदु पण छक कमसो पजत्तीएँ वियाणेह ॥ १३८ ॥ 
मण-वयण-काय-इंदिय-णिस्सासुस्सास-आउ-उदयाँण । 

जेरसि जोए जम्मदि मर्रेंदि विओगम्मि ते वि दह पाणा ॥ १३५९५ ॥ 

१ बसहिया। शर्थ हुंति ष्ु ३ साहारणाणि इत्यादि गाथा ( १२६ ) ब-पुस्तके5न्र 'आाहारुडउसास्सभा- 
डकाऊणि' इति पाठास्तरेण पुनरुक्ता दइयते। ४ म हुत्ता जहुत्ताय। ५बभुया। ६सनभ। ०७ बग 
ससु । <समभेदा । ९समिलछे, ग॑ मलेछ। १० ग भोगभूमीसु। ११ मसग मणुभा। ध्रथ 
हुँति। १३ थ कऊकद। १४७ थे पृव अट्टाणडदी भेया। १७ मग सरीरेंदिय। १६ स हास। १०्थ 
मणुसाण।_ १८ थे परिणवदू। १५९ थे छष्वेब । २० ग भणिदे छम्ेया। २३ म समाणेदि । २२ बमस 
मणु-। २३ छग भण्णते। २४ व एका (? ), छकमसग एका। २७ मग लद्धियपुणो। २६ थ पज- 


सीकष ()। २७ लमग भ्ाउरुदयाणं, स जाउसहियाणे। २८ बग मरिदि । 
कार्तिके० ५२ 


है. हे 
किमी 
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एयक्खे च॒दु पाणा बि-ति-चठरिंदिय-असण्णि-सण्णीणं । 
छह सत्त अट्टं णवय दह पुण्णाणं कम पाणा ॥ १४० ॥ 
दुविद्यणमपुण्णाणं इंगि-वि-ति-चउरक्ख-अंतिम-दुगाण । 
तिय चउ पण छह सत्त य कमेण पाणा सुणेयव्वा ॥ १४१ ॥ 
वि-ति-चउरक्खा जीवा हवेति णियमेण कम्म-भूमीसु । 
चरिमे दीवे अद्धे चरमं-समुद्दे वि सवेसु ॥ १४२ ॥ 
माणुस-खित्तस्स बहिं चेंरिमे दीवस्स अद्धयं जोंच । 
संबत्थे वि तिरिच्छा हिमेंवद-तिरिएहिं सारिब्छा ॥ १४३ ॥ 
लवणोए कालोए अंतिर्म-जलहिम्मि जलयरां संति । 
सेस-समुदेस पुणो ण जलयरा संति णियमेण ॥ १४४ ॥ 
खरभाय-पंकभाए भावण-देवाण होंति भवणाणि । 
वबिंतरे-देवाण तहा दुण्ह॑ पि य तिरिय-छोयम्मि ॥ १४५ ॥ 
जोइसियाण विमाणा रज्ू-मित्ते वि तिरिय-लोए वि । 
कप्प-सुरा उड्डम्मिं य अह-लोए होंति/ णरइया ॥ १४६ ॥ * 
बादर-पजत्ति-जुदा घण-आवलिया असंख-भागा दु । 
किचूणण-लोय-मित्ता तेऊ वाऊ जहा-कमसो ॥ १४७ ॥ 
पुटंबी-तोय-सरीरा पत्तेया वि य पहइट्टिया इयरा । 
होंतिं' असंघा सेढी पृण्णापुण्णा य तह य तसा ॥ १४८ ॥ 
बादर-लेद्धि-अपुण्णा असंख-लोया हवति पत्तेया । 
तह य अपुण्णा सुहुमा पुण्णा वि य संख-गुण-गणिया ॥ १४९ ॥ 
सिद्धा संति अणता सिद्धाहिंतो ' अणंत-गुण-गुणिया । 
होंति णिगोदा जीवा भागमण्णतं अभवा य ॥ १५० ॥ 
सम्मुच्छिमों हु मणुया सेढियंसखिज-भाग-मित्ता हु। 
गब्भज-मणुया सधे संखिजा होंति णियमेण ॥ १५१ ॥" 


१ वृसत्तट्ू॥। २गहग-। ३ लहछूचरिम-। 0गचरमे। ५बजाम। ६ लसग सब्बत्यि वि। 
७ य्‌ हिमवदितिरियहि। <य अंतम। ९ लग जरूचरा। १० गर्बितर-। ११ रूमसग तिरियछोए 
थि। १3२ ब-लोए मिं। १३ लग उदड्अम्हि, स उददम्हि। १७वथ हुंति। १५ य स्थितित्व ॥ बादर 
इत्यादि। १६ बंग वादर। १७ सग किंचूणा। १८ ग पुढबीयतोय। १९ ब हुंति। २० थष वायर। 
२३ मसग लक्वियपुष्णा। २३ म सिद्धेहिंतो। २३ ब समुच्छिमा, लम्स सम्मुच्छिया, ग समुच्छिया, 
२४ ब सेठिग्रसं । २५ ब संखाछ ॥ देवा वि इत्यादि । 
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देवा वि णारया वि य लड़ियएुण्णा हु संतरां होंति । 
सम्मुच्छियां वि मणुया सेसा से णिरेतरया ॥ १५२ ॥' 
मणुयादो णेरइया णेरश्यादो असंख-गुण-गुणियों । 

सबे हबंति देवा पत्तेय-वणप्फंदी तत्तो ॥ १५३ ॥ 

पंचक्खा चउरक्‍्खा लड्धियपुर्ण्णा तहेब तेयक्खा । 

बेयक्खा वि य कमसो विसेस-सहिदों हु सब-संखाएँ ॥ १७५४ ॥ 
चउरक्खा पंचक्खा वेयक्खा तह य जाणं तेयक्खा । 

एदे पज्त्ति-जुदा अहिया अहिया कमेणेव ॥ १५५ ॥ 
परिवज्िय सुहमाणं सेस-तिरक्‍्खाण पुण्ण-देहाणं । 

इको भागो होदि हु संखातीदा अपुण्णा्ं ॥ १५६ ॥ 
सुहमापजत्ताणं इंकी भागो हवेदि णियमेण । 

संखिजों खलु भागा तेसिं पज्नत्ति-देहाणं ॥ १५७ ॥ 
संखिज-गुणा देवा अंतिम-पडलाद आणेंद जावे। 

तत्तो असंख-गुणिदा सोहम्म॑ जाबव पडिपडर ॥ १५८ ॥ 
सत्तम-णारयहिंतो असंख-गुणिदों हवंति णेरइया । 

जाव य पढम॑ णरय॑ बहु-दुक्खा होंति हेद्टिद्दों ॥ १५९ ॥ 
कप्प-सुरा भावणया विंतर-देवा तहेव जोहसिया । 

बे' इंति असंख-गुणा संख-गुणा होंति जोइसिया ॥ १६० ॥ 
पत्तेयाणं आऊ वास-सहस्साणि दह हवे पेरम॑ । 
अंतो-मुहृत्तमाऊ साहारण-सब-सुहुमाणं ॥ १६१ ॥ 
बावीस-सत्त-सहसा पुठवी-तोयाण आउस होदि। 

अंग्गीण तिण्णि दिणा तिणिण सहस्साणि वाऊण ॥ १६२ ॥ 
बारस-वास विर्येक्खे एगुणवण्णा दिणाणि तेयक्‍्खे। 

चउरक्खे ठम्मासा पंचक्खे तिण्णि पलाणि ॥ १६३ ॥५ 


१ छमसग सांतरा। २ बग समुच्छिया। ३ ब अंँतरं ॥ मणुयादो इत्यादि । ४ सत्र गुणिदा। 
७ गवणप्पदी। ६ ब लडद्धिअपुण्णा तहेय। ७ ब विसेसिसहदा, ग॒ विसेसहिदा। «सत्र संक्खाय, म 
सब्वजप्‌+।+ ५९ म जाणि। १० रूम तिरिक्टाण। ११ रछूमसग एगो भागो हवेइ । १२ थ संखज्ता । 
१३ छ पटलादु, स पढलादो, ग॒ पटलादो। १४ छूग भारणं, स भाणदे । १५ व जाम । १६ ब गुणिया। 
१७ सग हवंति। १८ बम हिहिद्दा। १९ बम ते। २० व अल्पयहुस्व। प्तेयाणं इत्यादि। २१ छग 
परमा। २२ ये महुत्तमाड। २३ ये भगिणं, मं अगीणं। २४ व विभवखे । २० थ तेअक्खे। २६ थ 
हत्कृष्ट सन्व इत्यादि । 
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सब-जहण्णं आऊं लद्धि-अपुण्णाणं सब-जीवाणं । 
मज्झिम-हीण-मडुत्त पज्वत्ति-जुदाण णिकिट्ृं' ॥ १६४ ॥ 
देवाणं णारयाणं सायर-संखा हथंति तेतीसां । 

उकिट च जहण्ण वासाणं दस सहस्साणि ॥ १६५ ॥ 
अंगुल-असंख-भागो एयक््स-चउक्ख-देह-परिमाणं । 
जोयणं-सहस्स-महिय पउम॑ उक्कस्सयं जाण ॥ १६६ ॥ 
वारस-जोयर्ण संखो कोर्स-तियं गोब्मियां समुदिद्ठा । 
भमरो जोयणंमेगं सहसर्स संसुच्छिमो मच्छो ॥ १६७ ॥ 
पंच-सया धणु-छेहा सत्तम-णरए हवंति णारइयां । 
तत्तो उस्सेहेण य अद्धद्धा होंतिं उबरुपारें ॥ १६८ ॥ 
असुराणं पणवीसं सेस णव-भावणा य दह-दंड । 
बिंतर-देवाण तहा जोइसिये सत्त-घणु-देहा ॥ १६९ ॥ 
दुग-दुग-चदु-चदु-दुग-दुग-कप्प-सुराण सरीर-परिमाणण । 
सत्तच्छें-पंच-हत्था चउरो अद्धद्ध-ह्ीणा य ॥ १७० ॥ 
हिट्टिम-सज्झ्िम-उवरिम-गेबजे तह विमाण-चउदसए । 
अद्ध-जुदा वे हत्था हीणं अद्धद्धयं उबारिं ॥ १७१ ॥ 
अँवसप्पिणीए पढमे काले मणुया ति-कोस-उच्छेहा । 
छट्ठस्स वि अवसाणे हत्थ-पमाणा विवत्था य ॥ १७२॥ 
सब-जहण्णो देहो लैंड्ि-अपुण्णाण सब-जीवाणं । 
अंगुल-असंख-भागो अणेय-भेओ हवे सो वि॥ १७३ ॥ 
वि-ति-चउ-पंचक्खाणं जहण्ण-देहो हवेह पृण्णाणं । 
अंगुल-असंख-भागो संख-गुणो सो वि उवरुवारिें'॥ १७४ ॥ 
अणुद्धरीय॑  कुधो मच्छी काणा य सालिसित्थों य । 
पजञत्ताण तसाणं जहण्ण-देहो विणिद्विद्वों ॥ १७५ ॥ 


१ व भा, म भाउे, ग भायु। २ रूमसग -यपुण्णाण। ३ लमग सुद्दत्त। ४ब निकिट्ट | 
५ गदेवाणे। ६ गतेत्तीसा। ७ य क्षाउसं | अंगुल इत्यादि। ८ रू एगबख-। ९ बजोहण। +०यथय 
जोहण । ११ ब कोस। १२ रूमसग गुत्मिया। १३ य जोइणमेके । १४ रूग सहस्सं, म सहस्सा । 
१५ रूमसग समुच्छिदो । १६ ब पंचसघणुच्छेहा (१)। १७ लूमग णरइया । १८ ब हुंति। १९ गे 
जोयसिया । २० गसत्तचर्ंच, [ सत्तछहपंच ! ]। २१ ब गेवजे, म गेविजे। २२ [ बे? ) शशम 
उबस”। २४ मे लद्धियपुण्णाण (१)। २५ ग उवस्वचरि। २६ थ अण्णुधरीयं, लम भाणुष, स 
आणुद्ध , ग भणुघ” । २७ छग कुंधुमच्छा, मस ऊंथं (१)। २८ ब देहम्रमाणं । लोय इत्यादि । 
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लोवय-पमाणो जीवो देह-पमाणों वि अच्छदे खेत्ते । 

उग्गाइंण-सत्तीदो संहरण-विसप्प-धम्मादों ॥ १७६ ॥ 

सच-गओ जदि जीवो सच्चत्थ वि दुक्ख-सुक्ख-संपत्ती । 

जाइंज ण सा दिद्ठी णिय-तणु-माणो तदो जीवो ॥ १७७ ॥ 

जीवो णाण-सहावो जह अग्गी उण्हवों सहावेण । 

अत्थंतर-भूदेण हि णाणेण ण सो हवे णाणी ॥ १७८ ॥ 

जदि जीवादो भिण्णं सब-पयारेण हवदि त॑ णाणं। 

गशुण-गुणि-भावों य तहा दूरेण पणस्संदे दुण्हं ॥ १७९ ॥ 

जीवस्स वि णाणस्स बि गुणि-गुर्ण-भावेण कीरए भेओ । 

ज॑ जाणदि त॑ णाणं एवं भेओ कहे होदि ॥ १८० ॥ 

णाणं भूय-वियारं जो मण्णदि सो वि भूद-गहिदबो । 

जीवेण बिणा णाणं कि केण वि दीसदे कत्थ ॥ १८१ ॥ 

सचचेयण-पच्चक्ख जो जीव णेंव मण्णंदे मूढो । 

सो जीव ण मुणंतो जीवाभाव॑ कह कुणदि ॥ १८२ ॥ 

जदि ण य हवेदि जीबो ता को वेदेदि सुक्ख-दुष्खाणि । 

इंदिय-बिसया सबे को वा जाणदि विसेसेण ॥ १८३ ॥ 

संकप्प-मओ जीवो सुह-दुक्खमय हवेइ संकप्पो । 

त॑ चिय वेददि  जीवो देहे मिलिदों वि सबत्यथ ॥ १८४ ॥ 

देह-मिलिदों वि जीवो सब्-कंम्माणि कुबदे जम्हा । 

तम्हा पवट्टमाणो एयत्त जुज्झेदे दोण्ह ॥ १८५ ॥ 

देह-मिलिदो वि पिच्छदि देह-मिलिदो वि णिंसंण्णदे सह । 

देह-मिलिदो वि भ्रुजदि देहँ-मिलिदो वि गेंच्छेदि ॥ १८६ ॥ 

राओ हूं भिथो हं सिद्दी हं चेव दुष्बछो बलिओ । 

हृदि एयत्ताविटद्दों दोण्ह भेयं ण बुज्ञेदि ॥ १८७ ॥ 

3 [ भोगाहण ). । २ म जोहज (१)। ६ लमस उणप्ह्ोे । ४ व गुणिगुणि। ५ म बिणस्सदे । 

६ ब गुणिगुणि, लमसग गरुणयुणि। ७ रूमसग दीसए । ८ लसग णेय, मे णय। ९ ग भण्णदि। 
१० ग बेददे । ११ थे देहि। १२ [ सब्वंकम्साणि])|। १३ बलमसग वुज्यदे। १७ब दुण्हं। 
१५ लमसग णिसुणदे, [देहे मिलिदो वि णिसुणदे])। १६ [वेहे])। १७ लमसग गच्छेह, थ गच्छेदि (१) । 
१८ य दुष्हं । 


डश्७ड 
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जीवो हवेई कत्ता सर्वकस्माणि कुबदे जम्हा । 
कालाइ-लढद्वि-जुत्तो संसारं कुणेह मोक्‍्ख च ॥ १८८ ॥ 
जीबो वि हयइ भुत्ता कम्म-फर्ल सो वि भुजदे जम्हा । 
कम्म्-विवार्य विविदं सो वि य भुंजेदि संसारे ॥ १८९ ॥ 
जीवो वि ईवे पाव॑ अइ-तिब-कसाय-परिणदो णिर्च । 
जीवो वि हवह पुण्णं उवसम-भावेण संजुत्तो ॥ १९० ॥ 
रयणत्तय-संजुत्तो जीवो वि हवेह उत्तम तित्थ । 

संसारं तरइ जदो रयणत्तय-दिव-णावाएँ ॥ १९१ ॥ 
जीवा हवंति तिविंहा बहिरप्पा तह य अंतरप्पा य । 
परमप्पा वि य दुविहा अरहंता तह य सिद्धा य ॥ १०२ ॥ 
मिच्छत्त-परिणदप्पा तिब-कसाएण सुट्टे आविट्टो । 

जीव देह एक मण्णंतों होदि बहिरप्पा ॥ १९३ ॥ 

जे जिण-वयणे कुसला भेय जाणंति जीव-देहाणं । 
णिजिय-दुद्द-मया अंतरप्पों य ते तिविहा ॥ १९४ ॥ 
पंच-महद्यय-जुत्ता धम्मे सुके वि संठिदो णि् । 
णिजिय-सयल-पमाया उकिट्ठा अंतरा होति ॥ १९५ ॥ 
सावय-गुणेहिं जुत्ता पमत्त-विरदा य मज्झिमा होंति । 
जिण-बयणे अणुरत्ता उवसम-सीला महासत्ता ॥ १९६ ॥ 
अविस्थि-सर्म्मीदिट्टी होंति जहण्णा जिर्णिंदं-पय-भत्ता । 
अप्पाणं णिंदंता गुण-गहणे सु अणुरत्ता ॥ १९७ ॥ 
ससरीरा अरहंँता केवल-णाणेण मुणिय-सयलत्था । 
णाण-सरीरा सिद्धा सचत्तम-सुकेंख-संपत्ता ॥ १९८ ॥ 
णीसेर्स-कम्म-णासे अप्य-सहावेण जा समुप्पत्ती । 
कम्मज-भाव-खए वि य सा वि य पत्ती परा होदि ॥ १९९ ॥ 





१ मे हवेदि। २ लमस कुणदि, ग कुणद। ३ ब सो विय। ४ छमसग दवहे। ५ लूमसग 
जीवो हवेह। ६ ब नावाए। ७ग जीबो। ८ व तिवहा । ५ बम सुद्ठ, ल कसाएट्ु, स कसाएस सुद्धु, 
ग क्साएसुद्वियाब्रिटो । ५० स भेदं (2)। ११ [ अंतरक्षप्पा ]। १२ रूसग संठिया। १३ स भवि- 
रद। $४ व सम्माइट्री । १५ य जिण्णिद, ग जिणेद | १६ मे सुदु । १७ रूग सौक्ख । १८ ऊम- 


सभग णिस्सेस । 


१९ मे मुत्ती ! 
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जह्ट पुण॑ सुद्ध-सहावा सबे जीवा अणाइ-काले वि। 

तो तब-चरण-विहाणं सवेसि णिप्फलं होदि ॥ २०० ॥ 
ता कैंह गिण्हदि देह णाणा-कम्माणि ता कह कुणदि । 
सुहिदा वि य दुह्िदिा वि य णाणा-रूवा कह होंति ॥ २०१ ॥ 
सेबे कम्म-णिबद्धा संसरमाणा अणाइ-कालम्हि । 

पच्छा तोडिय बंध सिद्धा सुद्धा भुंब होंति ॥ २०२ ॥ ' 
जो अण्णोण्ण-पबेसो जीव-पएसाण कम्म-खंधाणं । 
सघ-बंधाण वि लओ सो बंधों होदि जीवस्स ॥ २०३ ॥ 
उत्तम-गुणाण धाम सघ-दवबाण उत्तम दघ । 

तचाण परम-तथ जीव॑ जोणेह णिच्छयदों ॥ २०४ ॥ 
अंतर-तर्च जीवो बाहिर-तथ्थ हबंति सेसाणि । 
णाण-विहीणं दर्घ हियांहिय॑ णेयँ जाणेदि ॥ २०५ ॥ 
सधो लोयायासो पुग्गल-द्ेहिं सबदो भंरिदो । 

सुहुमेहिं बायरेहि य णाणा-विह-सत्ति-जुत्तेहिं ॥ २०६ ॥ 
ज॑ इंदिएहिं गिज्ञं रूव॑-रसें-गंध-फास-परिणाम । 

ते चियें पुस्गल-दर्ब अणंत-गुण जीव-रासीदो ॥ २०७ ॥ 
जीवस्स बहु-पयारं उवयारं कुणदि पुग्ग् द्घ । 

देह च इंदियाणि य वाणी उस्सास-णिस्सोंस ॥ २०८ ॥ 
अणणं पि एवमाई उबयारं कुणदि जाव संसोरं। 
मोह-अणाण-मैंयं पि य परिणाम कुणदि जीवस्स ॥ २०९ ॥ 
जीवा वि दु जीवाणं उबयारं कुणदि सब-पथक्खं । 

तत्य वि पहाण-हेऊँ पुण्णं पाव॑ च णिय्रेमेणं ॥ २१० ॥ 

१ खपुण। २बते। ३ ब किंय। ता कह इत्यादि.। ४ छमसग किह। ५ब सुहिदा वि 
बुहदा। ६ ब रूख (१)। ७ य हुति, मग होति। «८ ब तदो एवं भर्वातः। सब्बे इस्यादि। ९ छग 
पुस्तकयोरेषा गाथा नास्ति संस्कृतब्याख्या तु वतेते। १५० म सुद्धा सिद्धा। १$ ब घुबं (१) , म घुभा, स 
घुवा। १२थ को वंधो ॥ जो भ्रण्णोण्ण इत्यादि। १३ मे वलिड। १७ [ सब्वहज्वाण]। +८५ब 
जाणेहि (१ )। १६ लसग हेयाहेये। १७ ब णेव। १८ ब जीवणिरूपण । सब्बो इत्याहि। १५बथ 
भरिझ्ो । २० लख रूवरस। २१ ब तें घिय, मस्त तं विय। २२ भग बहुप्पयारं। २३ म णीसासं | 


२४ थ जाम। २० सग संसारे। २६ ब मोह नाण (१), मं कषण्णाण-, स॒ मोहं, ग मोह अण्णाणसिय 
पिय, [ मोदण्णाण-मय ]। २७ बलग हेड, म हेडे, स हेऊे। २८ ग नियमेण, । 
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का वि अउद्या दीसदि परुग्गल-दबस्स एंरिसी सत्ती । 

- केवर-णाण-सेहावो विणासिदों जाइ जीवस्स ॥ २११ ४ 
धम्ममधम्म दर्व गमण-द्वाणाण कारण कमसो । 
जीवाण पुग्गलाणं विण्णि वि लोगे-प्पमाणाणि ॥ २१२ 0 
सयलाणं दघाणं ज॑ दादुं, सकदे हि अवगासं । 
त॑ आयासं दुविहं छोयालोयाण मेएण ॥ २१३ ॥ 
सवाणं दवाण अवगाहण-सर्तिं अत्थि परमत्थ । 
जह भसम-पाणियाणं जीव-पएसांण बहुयाणं ॥ २१४ ॥ 
जदि ण हवदि सा सत्ती सहाव-भूदा हि सब-दवाण । 
एंकेकास-पएसे कह ता सवाणि वटहंति ॥ २१५ ॥ 
सब्ाणं दवाएं परिणाम जो करेंदि सो कालो । 
एकेकास-पएसे सो वह्दि एंकको चेव ॥ २१६ ॥ 
णिय-णिय-परिणामाणं णिय-णिय-द्ब॑ पि कारण होदि । 
आअणण बाहिर-दर्व णिमित्त-मित्त ' वियाणे्ह ॥ २१७ ॥ 
सघाणं दबाणं जो उबयारो हबेइ अण्णोण्णं । 
सो चिय कारण-भावो हवदि हु सहयारि-भाषेण ॥ २१८ ॥ 
कालाइ-लद्धि-जुत्ता णाणा-संत्तीहि संजुदा अत्था । 
परिणममाणा हि संय ण सकदे को वि वारेदुं ॥ २१९ ॥ 
जीवाण पुग्ग॒लाणं जे सुह्मा बादरा य पजाया । 
तीदाणागद-भूदा सो ववहारों हवे कालो ॥ २२० ॥ 
तेसु अतीदा णंता अणंत-गुणिदा य भावि-पजाया । 
एको वि बहमाणो एत्तिय-मेत्तो" विसो कालो ॥ २२१ ॥* 
पुब-परिणाम-जुत्त कारण-भावेण वहूदे दर्घ । 
उत्तर-परिणाम-जुद् ते चिय कर्ज हवे णियमा ॥ २२२ ॥ 


१ बस एससी । २ मल सहाझो, ग सहाउ । ३ ग विणासदो । ४ ब पुद्वलनिरूपणं ॥ धम्म इन्यादि। 
५ ब लोय- | ६ सग दुधिहा। ७ मे मेणहिं, ग भेदेण। ८ व सत्ती, ख अवगाहणदाणसत्ति परमत्थं, ग 
सत्ति परमत्थ । ५ मस पएसाण जाण वहुनाणं, ग पयेसाण जाण वहुआा्ं । १० मे पक्षेक्रास, ग एकेकास । 
१$ मे किह । १२ मस्रग एक्िको। १३ म णिमित्त-मत्त (?)। १७बथ वियाणेहि (!)। $जर्ं 
सतीहिं संयुदा। १६ मं सया। १७य दायरा। १८ग जतीदाइणंता। १५ मग एकों। २० यग 
मित्तो । २१ थ हब्यचतुष्कनिरूपणं । पुष्ब इत्यादि । 





नशत्त रब ] - १०, लोगाणुवैफ्खा - १७ 


कारण-कज-विसेसा तीस वि कालेसु हुंति' वत्थुणं । 

एकेकम्मि य समए पृवत्तर-सावमासिज ॥ २२३ ॥ 

संति अणंताणंता तीसु वि कालेसु सघ-दवाणि । 

सर्च पि अणेयंत तत्तो भणिदं जिंणेंदेहिं ॥ २२४ ॥ 

ज॑ वत्थु अणेयंत त॑ चिय कर्ज केरेदि णियमेण । 

बहु-धम्म-जुदं अत्यं कज्-करं दीर्सदे छोए ॥ २२५ ॥ 

एयंत॑ पुँणु दर्थ कर्ज ण करेदि लेस-मेत्त पि। 

ज॑ पुणु ण करदि कर्ज त॑ बुच्दि केरिसं द्व ॥ २२६ ॥ 

परिणामेण विहीणं णिय दब विणस्सदे णेव॑ । 

णो उप्पजेदि संया एवं कर्ज कहँ कुणदि ॥ २२७ ॥ 

पञय-मित्त तर्थ विणस्सरं खणें खणे वि अण्णण्णं । 

अण्णई-दब-विहीण ण य कर्ज कि पि साहेदि ॥ २२८ ॥ 

णव॑-णव-कज-विसेसा तीर्स वि कालेसु होंति वत्थू् । 

एकेकम्मि य समये पुछ्ुत्तरभावमासिंजे ॥ २२९ ॥ 

पुध-परिणाम-जुत्त कारण-भावेण बटदे दर्घ। 

उत्तर-परिणाम-जुर्द ते चिय कर्ज हवे णियमा ॥ २३० ॥ 

जीबो अणगाइ-णिहणो परिणममाणों हूँ णव-णत्र भाव । 

सामग्गीसु पवटद्टदे कज्ाणि समासदे पच्छा ॥ २३१ ॥ 

स-सरूवत्थो जीवो कर्ज साहेदि वह्माणं पि। 

खेत्ते" एकम्मि ठिदों णिय-दवे संठिदों चेच ॥ २३२ ॥ 

स-सरूवत्थो जीबो अण्ण-सरूवर्म्मिं गच्छदे जदि हि। 

अण्णोण्ण-मेलणादो एक-सरूव हवे स्व ॥ २३३ ॥ 

अहवा बंभ-सरूवं एक सर्च पि मंण्णदे जदि हि। 

चडाल-बंभणाणं तो ण विसेसो हवे की वि॥ २३४ ॥ 

$ रूमस तिस्सु, गतस्‍सु। २ लस द्ोंति (१)। ३ म मालेजा। ४ लसग जिणदेहि। ५म्म 

करेह (१)। ६ ऊूमसग दीसए। ७ मस पुण। ८म मित्त (१)। ९ मपुण। १० लमसग 
णेद्र। ११ ब ण उ उपजेदि सया, रूसग णो उप्पजदि सया, म णो उप्पजेदि सया। १२ ग॒ लण्ड -। 
१४ अ-पुस्तके गाथेय॑ नास्ति। १४ ग तीस्सु। १५म भावमासलज । १६ थे अणाय-। १७०७ज ज्ि। 


३८ छमसग खित्ते। १९ बछसग एकम्मि। २० छ सख्वम्हि। २१ बस एक, मे इक (१)। 


२५ थ मण्णिदे, स मण्णण। २६ लग कोइ । 
कार्तिके० ५३ 





छर्द -कशिगेयाणुप्पेक्खा - [ गा० रहै०- 


अणु-परिमाणं तथ्च अंस-विही्ण च मण्णदे जदि हि । 

तो संबंध-अभावों तत्तो विण कज-संसिद्धी ॥ २३७ ॥ 

सवा्ण दवाणं दब-सरूवेण होदि एयत्ते । 

णिय-णिय-एुण-भेएग हि सच्वाणि वि होंति भिण्णाणि ॥ २३६ ॥ 

जो अत्थों पडिसमयं उप्पाद-बय-धुवत्त-सब्भावों । 

गुण-पञ्ञय-परिणामो सो संतो' भण्णदे समए ॥ २३७ ॥ 

पडिसमयं' परिणामों पुत्रों णस्सेदि जायदे अण्णो । 

वत्थु-विणासो पढमो उबवादों भणंणदे बिदिओ ॥ २३८ ॥ 

णो उप्पज्दि जीवो रवै-सरूवेण णेर्व णस्सेदि । 

ते चेव दब-मित्त णिच्चत्त जाण' जीवस्स ॥ २३९ ॥ 

अणणह-रूव दब विसेस-रूवो हवेह पज्ञांवों । 

दब पि विसेसेण हि उप्पज्भदि णस्सदे सद्द ॥ २४० ॥ 

सरिसो जो परिणामों अणाइ-णिहणो हवे गुणो सो हि । 

सो सामण्ण-सरूवो उप्पजदि णस्सदे णेय ॥ २४१ ॥ 

सो वि विणस्सदि जायदि विसेस-रूवेण सब्ब-दधेसु । 

दघ-गुण-पजयाणं एयत्त वर्त्यु परमत्थ ॥ २४२ ॥ 

जदि दबे पज्ञाया वि विजमाणा तिरोहिदा संति। 

ता उप्पत्ती विहछा पडिपिहिदे देवदत्ते बे ॥ २४३ ॥ 

सर्वाण पजयाणं अविजमाणाण होदि उप्पत्ती । 

कालाई-लड़्ीीए अणाइ-णिहणम्मि दवम्मि ॥ २४४ ॥ 

दवाण पजञ्याणं धम्म-विवक्‍्खांएँ कीरंए भेओ | 

वत्थु-सरूवेण पुणो ण हि भेदों सकदे काउं ॥ २४५ ॥ 

जदि वत्थुदो विभेदों' पञजय-दवाण मण्णसे मूठ । 

तो णिरवेक्खा सिद्धी दोण्ह पि य पावदे णियसा ॥ २४६ ॥ 

4 लमसग संबंधाभावो । २ छूसग ससिद्धि। ३ रूग परिणामों संतो भण्णते। ४ प्र सभ्तो। 

४ ब-पुस्तके णठउ उप्यजदि इत्यादि प्रथमं तदनन्तरं पढिसमय इत्यादि। ६ ब भण्णह विदिडउ। ७५ थणड। 
< लम्सग णेय। ५ ब जाणि। १० रूमसग पजाओभो (3)। ११ बघ सरिसउडजो प*, सर 'सो 
परिणामों जो। १२व थि। १३१म वसधुं। १४ लग विवज्ममाणा। १५ थ देवदत्ते धप्य, लमसग 
देवदत्ति ध्वय । १६ स सघ्वाणं दव्वाणं पजायाणं भविजमाणाणं उप्पत्ती । कालाह ...... दुब्वम्हि । १७ बम 


विवाक्खाय, स॒ ववक्‍्खाए। १८ व कीरह। १९ व्‌ भेठ, मस सेभो (१)। २० घ बिमेशो। २१ मे 
मणस मूहो, स मणये, ग मांगते । २२ घ दुष्ह । 


>शा० २७५६ ] -१०, लोगाणुवेफ्सा - ४१९ 


जदि सबमेव णाणं णाणा-रूवेहि संठिद एक । 

तो ण वि कि पि विणेय॑ णेयेण विणा कह णाणं ॥ २४७ ॥ 
घड-पड-जड-दबाणि हि णेय-सरूवाणि सुप्पसिद्धाणि । 

णाणं जाणेदि जदो अप्पादों भिण्ण-रवाणि ॥ २४८ ॥ 

ज॑ सब-लोय-सिद्ध देहं' गेहादि-बाहिर अत्थ । 

जो ते पि णाणण मण्णदि ण मुणदि सो णाण-णामं पि॥ २४९ ॥' 
अच्छीहिं पिच्छमाणों जीवाजीवेैदि-बहु-विह अत्थ॑ । 

जो भणदि णत्थि किचि बि सो झुट्टाणं महा-झुट्टो ॥ २०० ॥ 
जे सब पि य संत ता सो वि असंतओ कह होदि। 

णत्यि त्ति किंचि तत्तो अहवा सुण्णं कह मुणदि ॥ २५१ ॥ 
जंदि' सध्े पि असंत ता सो वि य संतेंओ कह भणदि । 
णत्यि त्ति कि पि' तन अहवा सुण्णं कह मुणदि ॥ २५१४१ ॥ 
किं बहुणा उत्तेण य जेत्तिय-मेत्ताणिं' संति णामाणि । 
तेत्तिय-मेत्ता अत्था संति य णियमेण परमत्था ॥ २५२ ॥"' 
णाणा-धम्मेहि जुद्द अप्पाणं तह पर पि णिच्छयदो । 

ज॑ जाणेदि सजोग' ते णाणं भण्णदे' समेए ॥ २५३ ॥ 

जे सर्व पि पयासदि दर्व-पज्ञाय-संजुर्द लोय । 

तह य अलछोये सर्च त॑ णाणं सच-पच्चक्ख ॥ २५४ ॥ 

सर्च जाणदि जम्हा सब-गय॑ त॑ पि वुचदे तम्हा। 

ण य पुण विसरदि णाणं जीव॑ चश्ऊण अण्णत्थ ॥ २५५ ॥ 
णाणं ण जोदि णेय णेये पि ण जादि णाण-देसम्सि' । 
णिय-णिय-देस-ठियाण ववहारों णाण-णेयाण्ं ॥ २५६ ॥ 


4 स किंपि 4 णेय॑, [फिंचि वि णेये ]। २ रूसग यदों, म जदा। ३ स॒ देहे, म देहग्गेहादि । 
३ छस णाणे, ग पिण्णांण। ५ थ भरणद । ६ थ भच्छाहि, ग॒ अच्छाहिं। ७० ब जीवाह। ८ ब भणइ, 
थ भणवि (१)। ९ ग ज्छूठाण महुझठो, स झठाण महीझठो, [ धुद्ठाण महाधुद्दो || १० ब-पुख्कके गाययाशनः 
पत्नास्ते छिखित;। ३११ बलमस भसंतर्ड (5उ ), ग असंतठ। १३२ ब-पुस्तके गार्ांशः पत्रान्ते लिखिलः । 
१३ जग यदि। १४ घलस संत (८3 ) म (? ), ग संतत। १५ ले किंधि, ग॒ कंपि। १६ बलू- 
गम वित्तिय, सं जेत्तीय। १७ स मित्ताणि। १८ य मित्ता। १९ थ एमेव त्थ समर्त्य ॥ णाणा इस्यावि। 
२० श्र सधोगं। २१ छमसग भण्णए। २२ रू समय, स॒ समये। २३ रूमसग दन्व, व दब्बं (? ) 
पजाथ। १४ मं ऊब्दे। २५ ध जाह। २६ मसग देसमिह। 


शर० । - कक्तिगेयाणुप्पेक्सा - [ यार २५७- 


मण-पत्रय-विण्णाणं ओही-णाणं च देस-पचकक्‍्ख । 

मदि-सुदि -णाण कमसो विसद॑-परोक्‍्खे परोक्‍्ख च ॥ २५७ ॥ 

इंदियर्ज मदि-णाणं जोग्ग जाणेदि पुग्गल दर्व । 

माणस-णाणं च पुणो सुय-विसर्य अक्ख-विसय च ॥ २५८ ॥ 

पंचिदिय-णाणाणं मज्ञे एगं च होदि उबजुत्ते । 

मण-णाणे उवजुत्तो इंदिय-णा्ं ण जाणेदि' ॥ २५९ ॥ 

एके काले ऐक णाणं जीवस्स होदि उवजुत्ते । 

णाणा-णाणाणि पुणो लद्धि-सहावेण वुच्चंति ॥ २६० ॥ 

ज॑ वत्थु अणेयंत एयंत ते पि होदि सविपेक्खं । 

सुय-णाणेण णणएहि य णिरवेक्ख दीसदे णेव ॥ २६१ ॥' 

सर्व पि अणेयंत परोक्‍्ख-रूवेण जे पयासेदि । 

ते सुय-णॉंण भण्णदि संसय-पडुदीहि परिचत्त ॥ २६२ ॥ 

लोयाण ववहार धम्म-विषक्खाई जो पसंहिदि । 

सुय-णाणस्सें वियप्पो सो वि णओ लिंग-संभूदों ॥ २६३ ॥ 

णाणा-घम्म-जुर्द पिं" य एये धम्म पि बुच्चदे अत्थं । 

तस्सेथ-विवक्खादों णत्थि विवक्‍्खों ईं सेसाणं ॥ २६४ ॥ 

सो चिये एको धम्मो वाचय-सद्दो वि तस्स धम्मस्स । 

ज॑ जाणदि त॑ णाणं ते तिण्णि वि णय-विसेसा य ॥ २६७ ॥ 

ते सावेक्खा सुणया णिरवेक्खा ते वि दुण्णया होंति। 

सयल-बवहार “-सिद्धी सु-णयादों होदि णियमेणं ॥ २६६ ॥ 

जे जाणिजइ जीवो इंदिय-वावार-काय-चिट्ठाहिं । 

ते अणुमाणं भण्णदि ते पि णय बहु-बिहं जाण ॥ २६७ ॥ 

सो संगहेण एको दु-विहो वि य दब-पजञएहिंतो । 

तेसिं च॑ विसेसादों णड़गर्मे-पहुदी हथे णाणं ॥ २६८ ॥ 
३ बम महसुह-। २ ब विसय ( 7)। ४ लमसग लुगंं। ४ ब पंशिदिय, लमश्ग पंचेंदिय । 
५ य जाणा( णे! >दि, लमस जाएदि, ग जाएहि। ६ मग एके। ७ लमसग एगं। ८ छमसग 
णथेहि य णिरविक्ख दीसए। ५९ क्षत्त ब-पुस्तके 'जों साहेदि विसेस! इत्यादि गाथा। १० मे सुणणाणं, ग 
सुयनाणं भज्नदि। ११ लसग परिचित्त। १२ ब विवषाइ। १३ यब पयासेहि। १४ मंग णानिस्स। 
$५ छग घम्मं पि, स धस्म पि। १६ लग तस्सेव, मे तस्सेय। १७ लग विवक्‍्खो । १८ छा हि। 


3१९ म वि य। २० लमसगतं । २१ लमसग साविक्खा...णिरविक्खा । २५ ग॑ विधदाश । 
२३ थे णेयमेण । २४ स॒ इक्को ()!)। २० सवि। २६ स गयगम। 
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जो साहदि सामण्णं अविणा-भूद विसेस-रूबेहिं । 
णाणा-जुत्ति-बलादो दघत्थो सो णओ होदि ॥ २६५९ ॥ 
जो साहेदि विसेसे बहु-विह-सामण्ण-संजुदे सबे । 
साहण-लिंग-वसादों पजय-विसजों णओ होदि ॥ २७० ॥ 
जो साहेदि अदीदं वियप्प-रूत भविस्समई च। 
संपडि-कालाबिट्वं सो हु णओ णेंगेमो णेओ ॥ २७१ ॥ 
जो संगहेदि सर्च देस वा विविह-दव-पज्ञायं । 
अग्ुगम-लिंग-विसिट्ठ॑ं सो वि णओ संगहो होदि ॥ २७२ ॥ 
ज॑ संगद्देण गहिद॑ विसेस-रहिद पि भेददे सदर्द । 
परमाणू-पजंत ववहार-णओ हेवे सो हु ॥ २७३ ॥ 

जो वट्टमाण-काले अत्थ-पञ्ञाय-परिणदं अत्थ । 

संत साहदि सच ते पि णर्य उंज़््य जाण ॥ २७४ ॥ 
सवेसिं वत्थू्ं संखा-लिंगादि-बहु-पयारेहिं । 

जो साहदि णाणत्त सह-णय ते वियाणेहँ ॥ २७५ ॥ 

जो एगेग अत्थं परिणदि-भेदेण सोहदे णाणं। 

मुक्खत्थं वा भासदि जहिरूढं ते णये जाण ॥ २७६ ॥ 
जेण सहावेण जदा परिणेद-रूबम्मि तम्मयत्तादो । 

ते परिणाम साहदि जो वि णओ सो हु परमत्थो ॥ २७७ ॥ 
एवं विविह-णएहिं जो वत्थुं ववहरेदि लोयम्सि। 
दंसण-णाण-चरित्त सो साहदि सग्ग-मोक्‍्ख च ॥ २७८ ॥ 
विरला णिसुणहि तथ्च विरला जाणंति तचदो ते । 
विरला भावहि तथ्च विरलाणं धारणों होदि ॥ २७९ ॥ 
तथं कहिजमाणं णिच्वल-भावेण गिण्डदे जो हि । 

ते चिय भोवेदि सया सो वि य तथ वियाणेई ॥ २८० ॥ 

३ थ-पुसतकके गाथेय॑ द्विवारमत्रान्यश्न च लिखिता पाठमेंदेः। पाठान्तराणि च एवंविधानि- विसेसं, संलुदे 
शक, तवो होदि। २ग विसेसो। ३ ग॒ विसयो णयो । ४ लमसग णयो णेगमों णेयो। ५ थे णइ- 
शधो ()। ६ग णयो। ७थय जो (१)। ८ब गहिदो (१)। ५ लमसग भवे सो वि। 
३० [ अत्यंपजाय ]। ११ लग ते वि णयं रुजणये। १३२ म रुजणये, स रिजुणय (१)। १३ थ विया- 
णेहि (१)। १७ गे परिणद । १७ छमग सेएण (स भेयेण ) साहए। १६ ये आरूढ त॑ नय॑। 


:३७ छग परिणव्‌। १८ लखग तप्परिणाम, म॒ ते प्परिणामं। १९ रूग कछोयग्हि। २० छग णिसुणदि। 
२५१ स घारणे। २२४ गते थे भावेह । २६ थ वियाणेह (८? दि)। 


धर 
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को णे वसो इत्थि-जणे फेस्स ण मयणेण खंडिये माण । 
को इंदिएहिं ण जिओ को ण कसाण॒हि संतत्तो ॥ २८१ ॥ 
सो ण॑ वसो इत्यिं-जणे सो ण जिओ इंदिएहि मोहेण । 
जो ण य गिएहदि गंथ अब्भंतर-बाहिरं सब ॥ २८२ ॥ 
एवं लोय-सहाव जो झायदि उबसमेकै-सब्भावों । 
सो खबिय कम्म-पुंज तिलोर्य-सिहामणी होदि ॥ २८३ ॥' 


[ ११. बोहिदुलहाणुबेक्खा ] 
जीवो अणंत-कार्ल वसइ णिगोएसु आइ-परिद्दीणो । 
तत्तो णिस्सरिदृर्ण पुढबी-कार्यादिओं होदि ॥ २८४ ॥ 
तत्थ वि असंख-कार्ल बायर-सुहमेसु कुणई परियत्ते । 
चितामणि व दुलहं तसत्त्ण लहँदि कट्टेण ॥ २८५ ॥ 
वियलिंदिएसु जायदि तत्थ वि अच्छेदि पुध-कोडीओ । 
तत्तो णिस्सरिदृर्ण केंहमबि पंचिंदिओ” होदि ॥ २८६ ॥ 
सो वि मणेण विहीणो ण य अप्पाणं पर॑ं पि* जाणेदि । 
अह मण-संहिदों होदि हु तह वि तिरिषेंखो हवे रुद्दो ॥ २८७ ॥ 
सो तिब-असुह-लेसो णरये णिवंडेइ दुक्खदे भीमे । 
तत्थ वि दुक्‍्ख भुंजदि सारीर॑ माणस पउर ॥ २८८ ॥ 
तत्तो णिस्सरिदृ्ण पुणरवि तिरिएसु जायदे पोयो । 
तत्थ वि दुक्‍्खमणंतं विसहृदि जीवों अणेयविह ॥ २८९ ॥ 
रयणं चउप्पदे पिव मणुयत्त सुद्दु दुल॒हं लहियें। 
मिच्छो हवेह जीवो तत्थ वि पा समजेदि ॥ २९० ॥ 


$यन। २गकस्से। श्चन। ४ म एत्थ-जणे, स एछि जणे, ग॒ एव्यथजए। ५बथ मोदेहि। 
६ ग गिण्णदि गंय झर्िमितर। ७ व उवससेक, मं उतसमिक्क। ८ छमसग तस्सेव। ९ य इति कोकामुप्रेश्ा 
समाप्त ॥ १० ॥ जीवों इत्यादि4 १० लूखमग णीसरिऊणं... ...कायादियो । ११ हू कुणय ( कुषियाँ ) ) 
3२ व लहृह। ५१३ ब णिसरि, छमसग णीसरिऊणं। १४ य कहमिवि। ५१५ थ॒पंचिवियो, रूम 
पंचेंदिभो, व पंचंदिनो। १६ स वि। १७ ब सहिदो (१), छमग सहिभो। १८ छमग तिरफ्खो 4 
१६ बलमग णरपं, स॒ णरये (!) [णरयम्मि पढेह]। २० म णिवदेदि । २३ छमसग णीसरिकर् 4 
२२ व पावो (? ), लसग पावं, मपाउं। २३ व चउप्पददेवा। २४७ थ्‌ छहिबि। 
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अह् लेहदि अजव॑त्त तह ण वि पाबेह उत्तम गोत्त । 
उत्तम-कुले वि पत्ते धण-हीणो जायंदे जीवों ॥ २९१ ॥ 
अह धण-सहिदो होदि हु इंदिय-परिषुण्णदा तदो दुलहा । 
अह इंदिय-संपुण्णो तह वि सरोओ हे देहों ॥ २९२ ॥ 
अद्द णीरोओ होदि डु तह वि ण पाबेदि जीविय॑ सेहरं। 
अह चिर-कार्ं जीवदि तो सीलं णेव पावेदि ॥ २९३ ॥ 
अह् होदि सील-जुत्तो तो वि ण पावेह साहु-सेसग्गं । 
अह त॑ पि कह वि पावदि सम्मत्त तह वि अदृदुलहं ॥ २९४ ॥ 
सम्मत्ते वि य लद्धे चारित्त णेव गिहदे 'जीवो । 
अह् कह वि त॑ पि गिणंहदि तो पालेदु ण सकेदि ॥ २९५ ॥ 
रयणत्तये वि लद्े तिब-कसाय्य करेदि जइ जीवो । 
तो दुग्गईसु गच्छदि पणद्-रयणत्तओों होउं ॥ २९६ ॥ 
रंयेणु घ जलहि-पडियं मणुर्येत्त त॑ पि 'होदि अइृदुलहं । 
एवं सुणिच्छइत्ता मिच्छ-कसाए य बेंजेह ॥ २९७॥ 
अहवा देवो होदि हु तत्थ वि पावेदि कह व सम्मत्त । 
तो तब-चरणं ण लद्ददि देस-जँम सील-लेस पि ॥ २९८ ॥ 
मणुब-गईएं वि तओ मणुव-गईएऐँ महतव्ँद सयल्ू । 
मणुब-गदीएँ झाणं मणुब-गदीए वि णिधाणं ॥ २९९ ॥ 
इय दुलहं मणुयत्त लहिऊुण जे रमंति विसएसु । 
ते लहिये दिब-रयणं भूंइ-णिमित्त पँजालंति ॥ ३०० ॥ 
इय सब-दुलह-दुलह दंसण-णाणं तहा चरित्त च । 
मुणिऊण य संसारे महायर॑ं कुणह 'तिण्हं पि॥ ३०१ ॥ 


हे १ छमग छहइ, स छहईं। २ ब भजवंत्त, लमग भज्वंतं, स्‌ वर्जवंतं, [ कषजवत्त ])। ३ लमे 
, गे सहिड । ४ लखग पावेह । ५ बस सुयरं। ६ बग शीलं । ७ रूसग पावेह। 
८ ग शीक्षयुत्तो । ९ रहूमसणग तह वि। १० व गिन्हदे, मिन्ददि । १$ ग जीओ । ५१२ थ 
होड (१)। १३ [रयण व]! ५३४ व तो मणुयत्त पि। १५ ब होइ। १६ व सुणिच्छयंतो (१ )। 
१७ व वजय (? ), सग वजह १८म देसवर्य। १९ब गयण। २० मे गदीए। २१ ये महत्व । 
श१ थे गदीये। २३ गज्याण। २४ ग दुल्लहईं। २०स लहइ। २६ लग भूय-। २७० स पजाछेदि। 
२८ बग तिसूं। २५ य दुलद्ानुबोहि नुप्रेश्षा ॥ ११ ४ 
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[ १२. धम्माणुषेक्खा ] 

जो जाणदि पथक्‍्ख तियाल-गुण-पजएहिँ संजुत्त । 

लोयालोय सयलं सो सबण्ह्‌ हवे देवों ॥ ३०२ ॥ 

जदि ण हवदि सब्ण्ह्‌ ता को जाणदि अदिंदियं अत्थ । 

इंदिय-णाण ण सुणदि थूलं पि' असेस-पज्ञायं ॥ ३०३ ॥ 

तेणुबइट्टो धम्मो संगासत्ताण तह असंगाणं । 

पढमो बारह-भेओ दहँ-भेओ भासिओ बिदिओ ॥ ३०४ ॥ 

सम्महंसण-सुद्धो रहिओ मजाइ-थूल-दोसेहिं । 

वय-धारी सामाइर्उ पव्-बड पासुयोहारी ॥ ३०५ ॥ 

राई-भोयण-विरओ मेडुण-सारंभ-संग-चत्तो य । 

कजाणुमोय-विरओ उद्दिद्वाहार-बिरदो य ॥ ३०६ ॥ 

चदु-गैदि-भव्वो सण्णी सुविसुद्धों जग्गमाण-पजोत्तो । 

संसार-तडे णियंडो णाणी पावेह सम्मत्त ॥ ३०७ ॥ 

सत्तंहं पयडी्ं उवसमदों होदि उवसम सम्म । 

खयदो ये होदि खदय॑ केवलि-मूले मणूसरुस ॥| ३०८ ॥ 

अंणउदयादो छण्हं सजाइ-रूवेण उदयमाणाणं | 

सम्मत्त-कम्म-उदये संयउवसमियं हवे सम्म ॥ ३०९ ॥ 

गिण्हदि मुंचेंदि जीबो वे सम्मत्ते असंख-बाराओ | 

पढम-कसाय-विणास देस-वर्य कुणदि उकस्सं ॥ ३१० ॥ 

जो तचमणेयंत णियमा सहृहदि सत्त-भंगेहि । 

लोयाण पण्ह-वैंसदो ववहार-पवत्तणट्टं च ॥ ३११ ॥ 

जो आयरेण मण्णदि जीवाजीवांदि णव-विद्द अत्थ॑ । 

सुद-णाणेण णएहि य सो सहिद्दी हवे सुद्धो ॥ ३१२ ॥ 

१ में सब्चण्हु, ग सब्वण्ह । २ गण्दंदियं/। ३सवि। ४ गतेणवहदों। ५ रमसग दसमेलो | 

६ मस्॒ वयधारी सामइओ, ग वयधरी सासाईकओ (लू सामाईंड )। ७५ छखग पासुभाहारी, मे फासु- 
आहारी । ८ ब चठगदइ, मंग चडगंदि। ९ग पजंता। १० बग नियडों। ११ बे सत्तण्णं। १५ शा 
इ द्ोह खडयं (व क्खहयं)। १३ लग पणुसन्य, लस मणुसस्स। १४ बस अणु। १५ थे सम्मतफ्यदि- 


ठदये। १६ बग क्खय। १७ थ मुआश्यद । १८ सग वसादी। ५१९ म मुणदि, ग॒ मस्द्‌ि। २० थे 
'जीवाइ । २१ अमर सुम । 
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जो ण य कुबदि गवघं पुत्त-कलत्ताइ-सब-अत्येसु । 
उवसम-भावे भावदि अप्पाणं मुणदि तिणमित्त ॥ ३१३ ॥ 
विसयासत्तों वि सया सचारंभेसु वष्टमाणो वि। 
मोह-बिछासो एसो इंदि सर्व मण्णदे हेये ॥ ३१४ ॥ 
उत्तम-गुण-गहण-रओ उत्तम-साहुण विणय-संजुत्तो । 
सौहम्मिय-अणुराह सो सहिट्दी हवे परमो ॥ ३१५ ॥ 
देह-मिलियं पि जीब॑ णिय-णाण-गुणेण मुणदि जो भिण्णं। 
जीव-मिलियं पि देह कंशुव-सरिस वियाणेइ ॥ ३१६ ॥ 
णिजिय-दोसं देवं सेब-जिवां्ण दयावरं धम्म। 
वजिय-गंथ च गुरु जो मण्णदि सो डु सद्दिद्वी ॥ ३१७ ॥ 
दोस-सहिय॑ पि देव॑ जीव-हिंसाइ-संजुद धम्म । 

गंथासत्त च गुरु जो मण्णदि सो ड कुद्दिद्ी ॥ ३१८ ॥ 
ण य को वि देदि लरूच्छी ण की वि जीवस्स कुणदि उबयारं। 
उबयारं अबयारं कम्म पि सुहासुहं कुणदि ॥ ३१९ ॥ 
भत्तीएँ पुजमाणो विंतर-देवो वि देदि जंदि लच्छी । 

तो फि धंम्में 'कीरादि एवं चिंतइ सदिद्वी ॥ ३२० ॥ 

जं जस्स जेम्मि देसे जेण विहणेण जम्मि कालम्मि । 
णाद जिणेण णियद जम्म वा अहब मरणं वा ॥ ३२१ ॥ 
ते तस्स तर्म्मिं देसे तेण विहाणेण तम्मि कौलम्मि । 

को सँकदि वारेदुं इंदो वा तह जिणिदों वा ॥ ३२२ ॥ 
एवं जो णिच्छयदो जाणदि दवाणि सच्-पजञ्ञाए । 

सो सहिद्टी सुद्धो जो संकदि सो हु कुद्दिद्वी ॥ ३२३ ॥ 
जो ण विजाणदि त्ं सो जिण-बयणे करेदि संहहर्ण । 

जं जिणंवर्रेहँँ भणियं त॑ सघमहं समिच्छामि ॥ ३२४ ॥ 


। + ॥ मे तणमिस्त। २ ब सुंजुतो । ३ व साहिम्मिय। ४ छमसरा कंचुड। ५ म सब्पे। € बलम 
€!) सर जीवाण, [जिवाणं ]। ७म दयावहं। ८ रूग हिंसादि, [ जीव॑-हिंसा ]। ९ थः मफ्णह + 
१० ब देह । ११ सग कोह, ब णय कोवषि। १२ ब देह जद । १३ रूमसग धम्सं। १७ व कीरह | 
॥५ सं जम्दि। १६ लग तम्हि। १७ स कारूम्दि। १८ लग सक्कइ चालेदुं। १९ छूग अह शिणकर 4 


३० कमला वा । २१ मे जीवाइनयपयध्थे जो ण वियाणेइ करेदि सदृहृण । २२ व जिणवरेश॥. :. 
कार्तिके० ५४ 
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रयणाण महा-रयर्ण सघ॑-जोयाण उत्तम जोय । 

रिद्वीणे महा-रिद्धी सम्मत्त सघ-सिद्धियरं ॥ ३२५ ॥ 
सम्मत्त-गुण-पहाणो देविंद-णर्रिंद-बंदिओ होदि । 

चत्त-बओ वि य पावदि सग्ग-सुहं उत्तम विविहद ॥ ३२६ ॥ 
सम्माइट्टी जीवो दुरंगदि-हेदुं ण॒ बंधदे कर्म । 

जे बहु-भवेसु बद्ध दुकम्म ते पि णासेदि ॥ ३२७ ॥' 
बहु-तस-समण्णिदं जं॑ मज्ज मंसादि णिदिद दर्व । 

जो ण य सेवदि णियदं सो दंसण-सावओ होदि ॥ ३२८ ॥ 
जो दिढे-चित्तो कीरदि एवं पि वय॑ णियाण-परिहीणो । 
वेरग्ग-भाविय-सणों सो वि य दंसण-गुणो होदि ॥ ३२९ ॥ 
पंचाणुधय-धारी गरुण-बय-सिक्‍्खा-वएहिं संजुत्तो । 
दिढ-चित्तो सम-जुत्तो णाणी वय-सावओ होदि ॥ ३३० ॥ 
जो वाबरेईं सदओ अप्याण-सम पर पि मण्णंतो । 
णिंदण-गरहण-जुत्तो परिहरमाणों महारंभे ॥ ३३१ ॥ 
तस-घाद जो ण करदि मण-वय-कैएहि णेव कारयदि । 
कुबंत पि ण इच्छदि पढम-बर्य जायदे तस्स ॥ ३३२ ॥ 
हिंसा-वयर्ण ण वयदि ककस-वयर्ण पि जो ण भासेदि । 
णिटुर-बयणं पि तहा ण भासदे गुज्झ-बयर्ण पि ॥ ३३३ ॥ 
हिंद-मिद-बयण्ण भासदि संतोस-कर तु सब-जीवाणं । 
धम्म-पयासण-वयण्ण अणुब्ददी होदि सो बिदिओं ॥ ३३४ ॥ 
जो बहु-मुले वरत्थुं अंप्पय-मुलेण णेव गिण्हेदि । 

वीसरियं पि ण॑ गिण्हदि छाहे थोबे वि तूसेदि ॥ ३३५ ॥ 
जो पर-दर्ध ण॒ हरदि माया-लोहेण कोह-माणेण । 
दिढ-चित्तो सुद्ध-मई अंणुबडे सो हवे तिदिओ ॥ ३३६ ॥ 


$ य सम्बं (१), लसग सब्ब, म सब्बे। २ य रिद्विणष । ३ लमसग वयो। ७४ थ दुसाह। 
थ श ते पणासेति। ६व अविरइसस्माइद्दी। वहुतस इत्यादि। ७ छूमसग दिउचितों जो कुब्बदि | 
4 थे दंसण्छातिमा ॥ पंचा इत्यावि। ९ स॒ वयेहिं। १० ग॒ वावरह (वावारइ ?)। ११ गे महारंसों। 
११ ' थे कां्रेहिं गय करमदि। १३३ म दयदि, ग दृविष्ट, लू हवदि। १४ थ मोझं। १५ लप्यय इसि 
पाठः पुसकान्तरे दृ्:, बलमसग अप्पमुल्ेण। १६ सग थूवे । १७ स भणुब्वदी । 
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असुइ-मंय दुग्गंध महदिला-देहं विरथमाणों जो । 

रूबे लावण्ण पि य मण-मोहण-कारणं मुणइ ॥ ३३७ ॥ 

जो मण्णदि पर-महिलं जणणी-बहिणी-सुआइ-सारिच्छ । 

सण-वयणे काएण वि बंभ-बई सो हवे थूंछो ॥ ३३८ ॥ 

जो लोह णिहरणणित्ता संतोस-रसायणेण संतुट्टो । 

णिहणदि तिण्हा दुद्ठा मण्णंतों विणस्सरं सर्व ॥ ३३९ ॥ 

जो परिमाँण कुबदि धण-घधण्णं-सुवण्ण-खित्तमाईणं । 

उबओगं जाणित्ता अणुबर्द पंचम तस्स ॥ ३४० ॥ 

जह लोह-णासणटट संग-पमाणं हवेइ जीवस्स । 

सब-दिसाणं पमाणं तह लोह णोसए णियमा ॥ ३४१ ॥ 

ज॑ परिमाणं कीरदि दिसाण सब्वाण सुप्पसिद्धाणं । 

उवबओगं जाणित्ता गुणवदं जाण ते पढम ॥ ३४२ ॥ 

कर्ज कि पि ण साहदि णिश्व पा करेदि जो अत्थो । 

सो खलु दवदि अणत्थो पंच-पयारों वि सो विविहो ॥ ३४३ ॥ 

पर-दोसाण वि गहणं पर-लच्छीणं समीहण्ण ज॑ च । 

परइत्थी-अंबलोओ पर-कलहालोयणं पढम ॥ ३४४ ॥ 

जो उवणएसो दिजदि किसि-पसु-पालण-वणिज्ञ-पमुहेसु । 

पुरिसित्थी-संजोए अणत्थ-दंडो हवे बिदिओ ॥ ३४५ ॥ 

विहलो जो वावारो पुढवी-तोयाण अग्गिं-वाऊर्ण । 

तह वि वणप्फदि-छेदो अणत्थ-दंडो हवे तिदिओं ॥ ३४६ ॥ 

मजार-पहुदि-घरणं आउह-लोहादि-विकर्ण ज॑ं च। 

ढेंक्वा-खलादि-गहण जणत्थ-दंडो हवे तुरिओ ॥ ३४७ ॥ 

जे सवर्ण सत्थाणं भंडण-वसियरण-काम-सत्थाणं । 

पर-दोसाणं च तहा जणत्य-दंडो हवे चरिमो ॥ ३४८ ॥ 

$ यसुयं। २ य परिमहिला... ...सारिच्छा। ३ लमसग कायेणग। ४सग थूओमो। ५बद भमिदि- 

किचा। ६ व सुण्णंति विणस्सुरं (१)। ७ ब परमाणं । ८ ग धाण्ण। ९ लमसरा अणुष्ययं। १९० श्न 
हद अशुभ्यदाणि पंचादि॥ जह इत्यादि। १$ लमलग दिसिसु। १२ ब णासये। १३ रूसभ हसे। 
॥9 कम दोसाण गहर्ण (सर गहण, ग ग्गहणं ) । १५ लमसग भालोभो । १६ स॒पुृत्सम्दी । 
१४ छम्रस्नण अग्गिपवणाणं। १८ लमसखग छेड (छेभो?)। १९ लसग भाउच-। २०स कर्क | 


११ थ चरमो । 


४ हो 
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एवं पंच-पयार जणत्थ-दंड दुह्यवहं णि्च । 

जो परिदरेदि' णाणी गुणबदी सो हवे बिदिओं ॥ ३४९ ॥ 

जाणित्ता संपत्ती भोयण-तंबो ल-बत्थमादीण' । 

जे परिमा्ं कीरदि भोउवँंभोय बय॑ तस्स ॥ ३५० ॥ 

जो परिहरेइ्ट संतं तस्स वर्य थुवदे सुरिंदो वि । 

जो मण-लड्डु व भक्खदि तस्स वये अप्प-सिद्धिंयर ॥ ३५१ ॥ 

सामाइयस्स करणे खेत्त का्ं च आसर्ण बिलंओ । 

मण-वयण-काय-सुद्धी णायधा हंति सत्तेव ॥ ३५२ ॥ 

जत्थ ण कल्यल-संदो वहु-जण-संघट्टण ण जत्यथत्थि । 

जत्थ ण दंसादीया एस पसत्थो हवे देसो ॥ ३५३ ॥ 

पुब्रण्हे मज्झण्हे अवरण्हे तिहि' वि णालिया-छको । 

सामाइयस्स कालो सविणय-णिस्सेस-णिहिटद्ठों ॥ ३५४७ ॥ 

बंधित्ता पञुंक॑ अजहवा उड्रेण उच्भओ ठिचा । 

काल-पमाण्ण किच्ा इंदिय-वावार-बजिदों "हो ॥ ३५५ ॥ 

जिण-बंयणेयग्ग-मणो संवुर्डकाओ य अंजलि किचा । 

स-सरूवे संलीणों वंदण-अत्थं विचितंतो ॥ ३५६ ॥ 

किच्चा देस-पमार्ण स्-सावज-बेजिदो होउ । 

जो कुचदि सामहय सो मुणि-सरिसो हँवे ताव ॥ ३५७ ॥'' 

ण्हाण-विलेवण-भूसण-हत्थी-संसग्ग-गं ध- घृंवादी । 

: जो परिद्ररेदि' णाणी वेरग्गामूंसर्ण किचा ॥ ३१५८ ॥ 

दोखू थि पचेसु सया उबचार्स एय-भत्त-णिवियडी । 

जो कुणदि एवमाई तस्स वर्य पोसहं बिदियं ॥ ३५९ ॥ 
ला दर कक कि कल 
मस' मणछडुब, ग मणलहु। ०स सिद्धिकं। ८ ब गुणव्रतनिरूपणं | सामाइयस्स हत्यादि। ५९ ये खिसे। 
१० भ विनठ । १ रूमसग सहं। १२३ तिहि......छक्के (? )। १३ छग उभड ठिच्या, में इमई 
द्विया, से उदेण ऊभवो । १४ लद्दोठ। १७५ व वयणे एयर्ग । १६ बग संपुड, [संबुद १]) प०थ 


“बसिभो होड, ग वजिदों होड। ३८ ल हवे सावड, मस हवे साड, ग हये सावडं। १९ थ सिक्खानेपे 


पहम। ब्हाण इलादि। २० लसग गंघधूवदीयादि, म॑ धूवादि। २१ बे परिदरेश|| २२ कमर कैरमा 
| शे 
(ग 'बेहणगा, स वेणा ) भरणभूसणं किशा । । ५ ड्म शक 
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तिविददे पत्तम्हि सया सेद्धाइ-गुणेहि संजुदों णाणी । 

दाणं जो देदि सय्य णब-दाण-विहीहि संजुत्तो ॥ ३६० ॥ 
सिक्‍खा-वर्य च 'तिदिय तस्स हवे सर्व-सिद्धि-सोक्खयर । 
दार्ण चउबिहं पि य संबे दाणाण सारयर ॥ ३६१ ॥ 
भोयण-दीर्ण सोक्ख ओसह-दाणेणं सत्थ-दाणेणं । 

जीवाण अभय-दार्ण सुदुललहं सघ-दाणेसु ॥ ३६२ ॥ 
भोयण-दाणे दिण्णे तिण्णि वि दाणाणिं होंति दिण्णाणि। 
भ्ुक्ख-तिसाए वाही दिणे दिणे होंति देहीणं ॥ ३६३ ॥ 
भोयण-बलेण साहू सत्य सेवेदि' रत्ति-दिवर्स पि । 
भोयण-दाणे दिण्णे पाणा वि य रक्खिया 'होंति ॥ ३६४ ॥ 
इृह-पर-लोय-णिरीहो दाणं जो देदि'' परम-भत्तीए । 
रयणत्तएँ सुंठविदों संघो सयलो हवे तेण ॥ ३६५ ॥ 
उत्तम-पत्त-विसेसे * उत्तम-भत्तीएँ उत्तम दाणं । 

एय-दिणे वि य दिण्णं इंद-सुहं उत्तम देदि" ॥ ३६६ ॥" 
पुध-पमाण-कंदा्ं सच-दिसी्ण पुणो वि संबरणं । 
इंदिय-विसयाण तेहा पुणो वि जो कुणदि संवरणं ॥ ३६७ ॥ 
वासादि-कय-पमाण्ण ''दिण दिणे छोह-काम-संमणट्ट । 
सावज-वजणट तस्स चउत्थ वय होदि ॥ ३६८ ॥ 
बारस-वएहिं जुत्तो सेलिहणं जो कुणेदि उबसंतो । 

सो सुर-सोर्कंख पाविय कमेण सोरकेंख पर॑ लहदि ॥ ३६०९ ॥ 
एक पि वर्य विमर्ूं सहिट्ठी जैंह कुणेदि दिढ-चित्तो । 

तो विविह-रिद्धि-जुत्त इंदत्त पोषण णियमा ॥ ३७० ॥ 

+ ल पत्तन्द्, बम पत्तम्मि। २ व सद्ाई। ३ ऊमस तइयं, ग तहयं। ७ थ सब्वसोस[- क्ख ] 
सिद्धियरं । ५ ब सब्वे दाणाणि [ सब्वं-दाणाण ]। ७ ब दाणं [ दाणें ], रमसग दाणेण। ७ ब दाणेण 
सत्यदाणाणे, दाणेण ससत्यदाणं च। 4 लमसग दाणाणं। ९ ब दाणाइ (६? ) हुंति विष्णाइ। १० य 
दिणि दिणि हुंति जीवाणं। ११ छमसग सेवदि रसिदिवह ( स॒ सेवंदि ? )। १२ ब हुंति। १ य देह। 
१४ छसखग रमणसये । १७ यथ सुदबिदों (?)। $६ म विसेसो । $७०ग दिणे । १८ थे होदि। 
१९ थ दाणे। पुष्य इयादि। २० बकयाणं। २१ ब तह (१)। २२ थे दिणि दिणि (१)। २३ रूम- 
खण समणत्यथ। २४ लूमग वयेहि। २७ रूमग जो सलेद्र्ण ( स्ल सलेहण » करेदि, य सलेहणं (?»। 


रद सुक्सं। २० थ मोम्ख (१)। २८ थ जो करदि, लग जद कुणदि, म कुणेदि, स वि जह कुणदि। 
२९ छरग पावहू। ३० ये वबयद्टाणं ॥ जो इस्यादि । 
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“ जो कुंणदि काउसग्गं बारस-आवत्त-संजदों धीरो । 
णमण-दुरग पि कुणंतो चदु-प्पणामो पसण्णप्पा ॥ ३७१ ॥ 

- चिंतंतों ससरूब जिण-बिब अहव अक्खरं परम । 
झायदि कम्म-विवाय्य तस्स वर्य होदि सामहय ॥ ३७२ ॥* 
सत्तंमि-तेरसि-दिवसे अवरण्हे जाइऊण जिण-भवणे । 
फिचा “किरिया-कम्म उचवा्स चउ-विह गहिय ॥ ३७३ ॥ 
गिह-बावार चत्ता रत्ति गमिऊण धम्म-चिंताए । 
पच्से उद्धित्ता किरिया-कम्म॑ च कादूण ॥ ३७४ ॥ 
सत्यब्भासेण पुणो दिवस गमिऊण वंदर्ण किया । 
रत्ति णेदँण तहा पचूसे वंदर्ण किच्चा ॥ ३७५ ॥ 
पुजर्ण-विहिं च किचा पत्त गहिऊण णवरि ति-विहं पि। 
भुंजाविऊर्ण पत्त भुंजंतो पोसहो होदि ॥ ३७६ ॥ 
एक पि णिरारंभ उबवासं जो करेदि उवसंतो । 
बहु-भव-संचिय-कम्म सो णाणी खंबदि लीलाएं ॥ ३७७ ॥ 
उबवासं कु्ंतो आरंभ जो करेदि मोहादो । 
सो णिय-देह सोसदि ण झौडए कम्म-लेस पि ॥ ३७८ ॥" 
सचित्त पेंत्त-फलं छली मूलं च किसलय बीय॑ । 
जो ण ये भक्खदि णाणी संचित्त-विरदों हवे सो दु ॥ ३७९ ॥ 
जो ण य भक्‍खेदि सर्य तस्स ण अण्णस्स जुजदे दाउं। 
भुत्तस्स भोजिदस्स हि णत्थि विसेसो जंदों को बि ॥ ३८० ॥ 
जो वज्ेदि सचित्त दुजय-जीहा विणिज्ियाँ तेण । 
दय-भावो होदि किओ जिण-बयण्ण पालिय तेण ॥ ३८१ ॥४ 


$ लमसग कुणएई। २ मस भाउत्त। ३ ऊछमसग करंतो। 9५ब सामार (॥?) गं। त्तम 
इच्यादि। ५ य सत्तम। ६ स जायऊण। ७ रूमसग किरिया कम्म काऊ ( उं? ), य किल्या क्रिरिया- | 
४ [ चठबिहं ], सर्वत्र तु चउव्विहं । ९ बग गहियं । १० ब चिंताह । १९ थ काऊण । १२ व्‌ जेड्म | 
॥१ वे पूजण। १४ मे तहय। $थगाभुप्लाविहण। १६ व क्‍्खबदि, ग खबिदं। १७ गे आरंभो.। 
१4 थे झादहइ। १९ य पोसह। सच्चित्त इत्यादि। २० ग सचित्त पत्ति-। २९ रूसग बीज, भर भीछ । 
२९ थ जो य णय। २३६ लमसग सचित्तविरभो (3? ) दवे सो वि। २४ छमसग तदो। शय स 
विणिज्िदा । २६ थे दयभावों बिय भ्जिउ (१)। २७ व सचित्तविरदी । जो चउविहं इत्यादि । 2५ 
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जो चउ-बिहं पि भोज रयणीए णेव भुजदे णाणी । 

ण य भुंजाबदि अण्णं णिसि-विरओ सो हवे भोजो ॥ ३८२ 0 

जो णिसि-भुत्ति वजदि सो उबवासं करेदि छम्मास । 

संबच्छरस्स मज्झे आरंभ चयदि' रयणीए ॥ ३८३ ॥ 

सवेसि इत्थीणं जो अहिलासं ण कुधदे णाणी । 

मेण-वाया-कायेण य बंभ-वह सो हवे सदओ ॥ ३८४ ॥ 

जो कय-कारिय-मोयेण-मण-वय-काएण मेहु्ण चयदि । 

बंभ-पवजारूढो बंभ-वह सो हवे सदओ ॥ ३८४*१ ॥" 

जो आरंभ ण कुणदि अण्णं कारयदि णेव अणुमंण्णे । 

हिंसा-संतद्व-मणो चत्तारंभो हवे सो हूँ ॥ ३८५ ॥ 

जो पेरिवज्ञ३ गंथ अच्मंतर-बाहिरं च साणंदो । 

पाव॑ ति मण्णमाणो णिग्गंथो सो हवे णाणी ॥ ३८६ ॥ 

बाहिर-गंथ-विहीणा दरिद-मणुवों सहावदों होंति । 

अज्मंतर-गंथ पुण ण सकदे को वि छंडेदुं ॥ ३८७ ॥ 

जो अणुमणण्ण ण कुणदि गिहत्थ-कजेसु पाव-मूलेसुं । 

भविय्व भावंतो अणुमण-विरओ हथे सो दु ॥ १८८ ॥ 

जो पुण चिंतदि कर्ज सुहासुहं राय-दोस-संजुत्तो । 

उबओगेण विहीणं स कुणदि पा विणा कर्ज ॥ ३८९ ॥* 

जो णैव-कोडि-बिसुंद्धं भिक्खायरणेण भुंजदे भोज । 

जायण-रहियं जोग्ग ' उद्दि्वाहार-विरंदों सो ॥ ३९० ॥ 

जो सावय-वय-सुद्धों अते आराहर्ण पर कुणदि । 

सो अद्चुदम्हिं सरगे इंदो सुर-सेविदों' होदि ॥ ३९१॥* 

$ लमसग रयणीये। २ व भुंजदि। ३ लमसग भुंजाबइ (स?)। ४ ब भुजो। ५ लमसग 

सुबदि । ६ य रायभत्तीए ॥ सब्वेसि हत्यादि। ७ ब मण वयणकाएण (१) <& एपा गाथा बम-पुस्तकयोरेव । 
९ म-पुखके 'मोयण ' इति पर्द नास्ति। $० व सो हमभो इति मुलपाठ:। ११ थे बंभवई ॥ जो इत्यादि । 
१३ श्र अणुमण्णे (ण्णो!), म अणुमण्णे, रूख अणुमण्णो (ग मणो ) १३ लमसग हि। १४ थे अणा- 
इंसो.॥ को परिवजञह इत्यादि। १५७ मे पडिवजह, स परिवजदि । १६ रूमग दलिहमणुआ (से मणुवा ) । 
७ थईति। १८ बकोधि। १९ य निर््रथः | जो क्षणु इत्यादि। २० म पावलेसेसु। २१ थ पुणु । 
२३ मम उबठग्गेण । २३ थ कणुसयघिरओोे । जो नव इत्यादि। २४ थे नव । २७ बसभग वबिशुर्ध । 


१६' भ भोगां। २७ लमसरा विरओ (3 ?)। २८ ब अज्युवग्मि। २९ रूमसग सेघिनो (37)॥। 
३० व उदिहृधिरदों । एवं सावयधम्मों समायत्तो: ॥ जो रयणत्तय इत्यादि । 
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जो रयणत्तय-जुत्तो खमादि-भोवेहिं परिणदों णि्े। 

सच्ृत्थ वि मज्ञत्थो सो साहू भण्णदे धम्मो ॥ ३९२ ॥ 

सो चेव दह-पयारो खमादि-भावेहिं सुप्पसिद्धेहिं । 

ते पुणु भणिज्ममाणा मुणियवा परम-भत्तीए ॥ ३९३ ॥ 

कोहेण जो ण तप्पदि सुर-णर-तिरिएहिं कीरमाणे वि । 

उवसग्गे वि रउद्दे तस्स खमा णिम्मछा होदि' ॥ ३९४ ॥ 

उत्तम-णाण-पहाणो उत्तम-तवयरण-करण-सीलो वि । 

अप्पार्ण जो हीलदि मदव-रयण्ण भवे तस्स ॥ ३९५ ॥ 

जो चिंतेह् ण वंक॑ णे कुणदि वंक॑ ण जंपदे' बंक । 

ण थ गोवदि णिय-दोसं अजव-धम्मो हवे तस्स ॥ ३९६ ॥ 

सम-संतोस-जलेणं जो धोवदि तिबं-लोह-मल-पुंज । 

भोयण-गिद्धि-विहीणो तस्स सउश्थ हैवे विमरं ॥ ३९७ ॥ 

जिण-वयणमेव भासदि त॑ पालेदुं असकमाणों वि। 

वबहारेण वि अलिय॑ ण बेंददि जो सथ्-बाई सो ॥ १९८ ॥ 

जो जीव-रक्खण-परो गंमणागमणादि-सच-कजेसे । 

तण-छेद' पि ण इच्छदि संजम-धम्मो हवे तस्स ॥ ३९९ ॥ 

इह-पर-लोय-सुद्दाणं णिरवेक्खो जो करेदि सम-भावों । 

विविहं काय-किलेस ' तब-धम्मो णिम्मलो तस्स ॥ ४०० ॥ 

"जो चयदि मिट्ठ-मोज उबयरणं राय-दोस-संजणयं । 

वेंसर्दि ममत्त-हेदुं चाय-गुणो सो हवे तस्से ॥ ४०१ ॥ 

ति-विहेण जो विवजदि चेयणमियरं च सबहा संग । 

लोय-वबहार-विरदो णिग्गंथत्त हवे तस्स ॥ ४०२ ॥ 

जो परिहरेदि संग॑ महिलाणं णेव॑ पस्सदे रूव॑ । 

काम-कहादि-णिरीहो  णब-विह-बंभ ' हवे तस्स ॥ ४०३ ॥ 

3 व भावुण। २ रमसग सुक्खसारेहिं। ३ स॒होहि (ही?)। 9७ ब हवे। ५ लपग कुणदि दा 

६ लमसर जंपए। ७० गतिठ (ट?)[+ तृष्णा]। « छलमसग तस्स सुचित्त हवे। ९बजोण बददि। 
१० थे गमणाइ। ११ लमसग कम्मेसु॥। ३१२ व तिणछेयं। १३ लू (मस? ) ग संगमभाड 
(भो ), व संजम्म॥ १४ लग कलेसं। १५ स-पुस्तके एपा गाथा नास्ति। १६ मे पिसमजिसफ्तसत]। 


4०्स सुधो (्‌ द्धो १ ) । १9< भस विवद्दार £॥ ग्चे ( बे) ) वहार। $९ गण च। २० 
णिवततो ; ल्(स! 
/ में णिश्तों ! २१ लमसग णवहा बंभं । पल डा 
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जो ण वि जादि वियारं तरुणियण-कंडक्ख-बाण-विद्धों वि । 
सो चेष सर-सरो रण-सूरो णो हवे सरो ॥ ४०४ ॥ 
एसो दह-प्पयारों धम्मो दह-लक्खणों हवे णियमा । 
अण्णों ण हवदि' धम्मो हिंसा सुहुर्मां वि जत्यत्थि ॥ ४०५ ॥ 
हिंसारंभो ण सुहो देव-णिमित्त गुरूण कजेसु । 
हिंसा पा ति मदो दया-पहाणों जदो धम्मो ॥ ४०६ ॥ 
देव-गुरूण णिमित्त हिंसा-सहिदों वि होदि जदि धम्मो। 
हिंसा-रहिदो धम्मो इृदि जिण-वयणं हवे अलियं ॥ ४०७ ॥ 
इृदि एसो जिण-धम्मो अलद्ध-पुधों अंगाइ-काले वि। 
मिच्छत्त-संजुदाणं जीवाण लद्धि-हीणाण ॥ ४०८ ॥ 
एंदे दह-प्पयारा पार्व-कम्मस्स णासया भणिया । 
पुण्णस्स य संजणया पर पुण्णत्थं ण कायबा ॥ ४०९ ॥ 
पुण्णं पि जो समिच्छदि संसारो तेण श्हिदों होदि । 
पुष्णं सुंगई-हेदुं पुणण-खएणेव णिध्ां ॥ ४१० ॥ 
जो अहिलसेदि पुण्णे सकसाओ बविसय-सोक्खँ-तण्हाएं । 
दूरे तस्स विसोह्दी विसोहि-मूलाणि पुण्णाणि ॥ ४११ ॥ 
पुण्णासाएँ  ण पुण्णं जंदो णिरीहस्स पुण्ण-संपत्ती । 
इय जाणिऊण जँइ्णो पुण्णे वि म॑ आयर कुणह ॥ ४१२ ॥ 
पुण्ण बंधदि जीवो मंद-कसाएहि परिणदों संतो । 
तम्हा मंद-कसाया हेऊँ पुण्णस्स ण हि बंछा ॥ ४१३ ॥ 
कि जीव-दया धम्मो जंणंणे हिंसा वि होदि कि धम्मो । 
इशथेवमादि-संका तदकरणं जाण णिस्संका ॥ ४७१४ ॥ 
दय-भावों वि य धम्मो हिंसा-भावों' ण भण्णदे धम्मो । 
इृदि संदेहोंभावों णिस्संका णिम्मठा होदि ॥ ४१५ ॥ 
१ थय वि जाहए। ग बिजाति। २थब तरुणिकडक्खेण बाण। इ2ब हवइ। ४७ ब सुहमा। 
ज छूग हिसारंभो वि जो हवे धम्मो । ६ मस(? ) होदि जि, थ होइ जह। ७ रूमसग हिंसाररहिजों 
(37)। 2८ थ॒ अणाय, म भणीह । ९ सर्वेश्न पाव-कम्मस्स, [ पाये कम्मस्स ]। १० मे सुग्गह, ग गहहे । 
११ लूमसभग हेउ (3)। १२ छमसग खयेण । १३ व सुक्ख। १४ ब पुण्णासए (१)। 'म' 


होदे /। १६ थ मुणिणो। १०मस ण। १८३ कुणह। १९ग जीउई (भो?)। २ मं हेई। 
२१ बरा जणे। २२ लम( स )ग भावे। २४३ ग संदेहो5भाबो। 
कार्तिके० ५५ 
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जो सग्ग-सुह-णिमित्त धम्मं णायरदि दूसह-तवेहिं । 

मोक्खे समीहमाणो णिक्खंखा जायदे तस्स ॥ ४१६ ॥ 
दह-विह-धम्म-जुदाणं सहाव-दुग्गंध-असुइ-देहेस । 

ज॑ णिंदर्ण ण कीरदि' णिविदिगिंछा गुणो सो हु ॥ ४१७ ॥ 
भय-लजा-लाहादो' हिसारंभो ण मण्णदे धम्मो । 

जो जिण-वयणे लीणो अमूढ-दिट्टी हवे सो दूं ॥ ४१८ ॥ 
जो पर-दोस गोवदि णिय-सुकय जो ण पयडदे लोए । 
भवियदवें-भावण-रओ उवगृूहण-कारओ सो हु ॥ ४१९ ॥ 
धम्मादों चलमाणं जो अण्णं संठवेदि धम्मम्मि | 

अप्पाणं पि सुदियदि ठिदि-करणं होदि तस्सेव ॥ ४२० ॥ 
जो धम्मिएसु भत्तो अणुचरणं कुणदि परम-सद्धाएं । 
पिय-वयणं जंपंतो वच्छलं तस्स भवस्स ॥ ४२१ ॥ 

जो दसं-भेय धम्मं भव्च-जणाणं पयासदे विमलं । 

अप्पाणं पि पयासदि णाणेण पहावणा तस्स ॥ ४२२ ॥ 
जिण-सासण-माहप्पं बहु-विह-जुत्तीहि जो पयासेदि । 

तह तिबेण तबेण य पहावणा णिम्मला तस्स ॥ ४२३ ॥ 
जो ण कुणदि पर-तत्ति पुंणु पुणु भावेदि सुद्धमप्पाणं । 
इंदिय-सुदद-णिरवेक्खो णिस्संकाई गुणा तस्स ॥ ४२४ ॥ 
णिस्संका-पडुडि-गुणा जह धम्मे तैंह य देव-गुरु-तथे । 
जाणेदि जिण-मयादो सम्मत्त-विसोहया एदे ॥ ४७२५ ॥ 
घम्मं ण मुणदि जीवों अहवा जाणेइ कहव कट्ठेण । 

काउं तो वि ण सकदि मोह-पिसाएण भोलविदों ॥ ४२६ ॥ 
जद जीवो कुणइ रह पृत्त-कलत्तेस काम-भोगेर्स । 

तह जह जिणिंद-धम्मे तो लीलाए सुहं लहदि ॥ ४२७ ॥ 





१ लमसग सुक्‍्स। २ लमसग कीरइ । ३ ब गुणो तस्स (१ )। ४ थ भयरजगारवेहि य (! )। 
५ मसयग(ल7) हु। ९ लमलग सुकर्य शो पयासदे। ७ भ भविञअव्य । ८य ट्िवियरणे। ०थ 
दूस-दिह थ धर्म । १० ब तत्ती। ३१ मस॒ पुण पुण (१)। ५१२ थ भावेह। १३ मे णिरणिक्खों । 
१४ गे तह देख । १५ जे पिसोहिया । ३६ मे जीभो । १० व (१) मस रहे। १८ ब मोपशु । 
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ल््छि बंछेह णरो णेव सुधम्मेसु आयरं' कुणह । 

बीएण विणा कत्थ वि के दीसदि' सस्स-णिप्पत्ती ॥ ४२८ ॥ 

जो धम्मत्थो जीवों सो रिउ-वर्गे वि कुणद खम-भाव॑ । 

ता पर-द्व वज़इ जणणि-सम गणह परदार' ॥ ४२९ ॥ 

ता सब्त्थ वि कित्ती ता सबत्थ' वि हवेई वीसासो । 

ता सर्च पिय भासइ ता सुद्ध माणस कुणईं ॥ ४३० ॥ 

उत्तम-धम्मेण जुदो होदि तिरिक्खो वि उत्तमो देवों । 

चंडालो बि सुरिंदो उत्तम-धम्मेण संभवदि ॥ ४३१ ॥ 

अग्गी वि य होदि हि होदि भुयंगो वि उत्तम रयणं । 

जीवस्स सुधम्मादों देवा वि य किंकरा होंति ॥ ४७३२ ॥ 

तिक्‍्ख॑ खग्गं माला दुजय-रिउणों सुहंकरा सुय्णां । 

हालाहलं पि अमियं महावया संपया होदि ॥ ४७३३ ॥ 

अलिय-बयणं पि सर्च उज़म-रहिएँ वि लच्छि-संपत्ती । 

धम्म-पहावेण णरो जणओ वि सुहंकरो होदि ॥ ४३४ ॥ 

देवो वि धम्म-चत्तो मिच्छत्त-वसेण तरु-बरो होदि। 

चक्की वि धम्म-रहिओ णिंबेडर णरए ण संदेहों' ॥ ४३५ ॥ 

धम्म-विहृणो ” जीवो कुणइ असक पि साहस जंश वि। 

“तो ण वि पॉँवदि इड्ढं सुट् अणिटं पर लेहदि ॥ ४३६ ॥ 

इय पथ्चक्ख पेच्छेह धम्माहम्माणं विविह-माहप्पं । 

धम्मं आयरह सया पार्व दूरेण परिहरह ॥ ४३७ ॥" 

बारस-भेओ भणिओ णिजर-हेऊँ तेंबो समासेण । 

तस्स पयारा एंदे भणिज्माणा मुणेयव्या ॥ ४३८ ॥ 

उबसमणो अक्खाणं उववासो वण्णिंदों समासेण । 

तम्हा भुंजेता वि य जिदिंदिया होंति उववासा ॥ ४३९ ॥ 

१श छबछी। रगे भाईं। इय दीसइ। ७०४ब (?) म परयारं। ५ हमर सब्बस्स । 

६ छग हवह। ७ लमसग हछुणह। ८ व संभवह। ९ महोंदि। ३० ब (१) छग सुदंकरो सुथणो । 
१$ शत रहिये। १२ व णिव्दय। १३ छस (१) गण संपदे होदि। १४ व विहीणो । १७५ थ्‌ जय । 
१६ थे तो विणु पावह इंटं। १७स पावह। ५१५८ लमसग छरूदइ (६?)। १९ छगस' पिष्छिय, 


म पिथ्छिद (१)। २० स घम्माधम्माण। २१ धम्माणुवेक्ला॥ वारसभेक्नो हत्यादि। २२ बग हेड (ऊ?)। 
२३ घ तलो। २४ वब वण्णिशो । २५ रूमसग सुर्णेदेहि । 
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जो मण-इंदिय-विजर इहमव-परलोय-सोक्ख॑-णिरबेक्खो । 
अप्याणे विय णिवेसइ सज्ञाय-परायणों होदि ॥ ४४० ॥ 
कम्माण णिजरइं आहार परिहरेह लीलाए । 
एग-दिणाँदि-पमाणं तस्स तब॑ अणस्ण होदि ॥ ४४१ ॥' 

- उबवास कुबाणों आरंभ जो करेदि मोहादो । 
तस्स किलेसो अपरं कम्माणं णेव णिजरणं ॥ ४४२ ॥ 
आहार-गिद्धि-रहिओ चरिया-मग्गेण पासु्ग जोर । 
अप्पयरं जो भुंजह अवमोदरियं तब तस्स ॥ ४४३ ॥ 
जो पुणु कित्ति-णिमित्त मायाएं मिट्ट-भिक्‍्ख-लाहई । 
अप्प भ्रुंजदि भोज तस्स तब णिप्फर्ल बिदियं ॥ ४४४ ॥ 
ऐगादि-गिह-पमाण्ण किल्चों संकप्प-कप्पियं बिरसं । 
भोज पसु व भुजदि वित्ति-पमा्ण तंवो तस्स ॥ ४४५ ॥ 
संसार-दुक्ख-तट्टी विस-सम-विसेयं विचितमाणों" जो । 
णीरस-भोज भुंजह रस-चाओ तस्स सुविसुद्धों ॥ ४४६ ॥ 
जो राय-दोस-हेदँ आसण-सिजादिय परिचयह । 
अप्पा णिधिसय सया तस्स तवो पंचमो परमो ॥ ४४७ ॥ 
पूर्यीदिसु णिरवेक्खो संसार-सरीर-भोर्ग-णिविण्णो । 
अब्भतर-तव-कुसलो  उवसम-सीलो मंहासंतो ॥ ४४८ ॥ 
जो णिवंसेदि मसाणे वण-गंहणे णिज्रणे महाभीमे । 
अण्णत्थ वि एऐयंते तस्स वि एदं तब होदि ॥ ४४९ ॥"* 
दुस्सह-उवसग्ग-जई आतावण-सीय-वाय-सखिण्णो वि। 
जो णवि खेद गच्छदि काय-किलेसो तंवो तस्स ॥ ४५० ॥ 


१ ये सुकख। २थत्रिणिवेसह। ३ब एकदिणाइ। ४ य अणसणं ॥ उबवास हत्यादि। "ग 
चरिजा। ६ ब पासुक॑ योग्यं। छग जोरग। अवसोद्रियं तवं होदि तस्स मिक्‍्खु ॥ ७ मे अवसोयरिय। 
4 ये मायाये मिट्ट भक्षछाह्‌हं, ऊग मिद्दिभिक्खलाहिटं, म्र छाहिदे, स पमरिट्वेमिक्म। ९ थे एपादि खत 
एमादि। १० छग फिंवा। १३ बे तभो । १२ स् विसए। १६ थ विसय॑ पि चिंतसाणो । १४ थ हेढ। 
१५ छल्तग पूजादिसु, म पुजा” । १६वथ भोय । १७ बसग कुशलो । १०८ स मद्दासक्षो। 
१९ थे णिक्सेह। २० लमग गहिणे। २१ ये एयंतं, रऊमस (?) ग पृर्ते। र२र२थ बुगक | 
२३ छग तड (भो? )। & 
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दोस ण करेदि सर्य जण्णं पि ण कारएदि जो तिविदं। 

कुषा्ण पि ण॒ इच्छदि' तस्स विसोही परा होदि ॥ ४५१ ॥ 

अह कह वि पमादेण य दोसो जदि एंदि त॑ पि पयडेदि । 

णिद्दोस-साइ-मूले 'दस-दोस-विवजिदों होदुं ॥ ४५२ ॥ 

जे कि पि तेण दिण्णं त॑ सर्च सो करेदि सद्धाए । 

णो पुणु हियए संकदि कि थोव॑ कि पि बहयं वा ॥ ४५३ ॥ 

पुणरतरि कारउं णेच्छदि” ते दोस जह वि जाह सय-खंड । 

एवं णिच्छय-सहिदो पायच्छित्त तबो होदि ॥ ४५४ ॥ 

जो चिंतह अप्पा्ं णाण-सरूब पुणों पुणो णाणी । 

विकहा-पिरत्त-चिंत्तो पायच्छित्त बर॑ तस्स॥ ४५५७ ॥ 

विणेओ पंच-पयारो दंसण-णाणे तहा चरित्ते य। 

बारस-भेयम्मि तवे उबयारो बहु-विहो णेओ ॥ ४५६ ॥ 

दंसण-णाण-चरित्ते सुविसुद्धों जो हबेह परिणामों । 

बारस-भेदे' वि तेंबे सो थिय विणओ हवे तेसिं ॥ ४५७ ॥ 

रयणत्तय-जुत्ताणं अणुकूलं जो चरेदि” भत्तीए । 

भिथो जद रायाणं उवयारों सो हबे विणओ ॥ ४५८ ॥ 

जो उवयरदि जदीणं उवसग्ग-जराइ-खीण-कायाणं । 

पूयादिस णिखेक्खं वेजैवर्च तवो तस्स ॥ ४५९ ॥ 

जो वावरह सरूबे सम-दम-भावम्सि सुंद्ध-उबजुत्तो । 

लोय-बवहार-विरदो'' बेयावेंच पर॑ तस्स ॥ ४६० ॥ 

परं-तत्ती-णिरवेक्खो दुद्द-वियप्पाण णासण-समत्थों । 

तथ-विणिच्छय-हेदू सज्ञाओ झाण-सिद्धियरो ॥ ४६१ ॥ 

१4 इृष्छहट। २ रूूमग परो। ३ व कहव। ०५थ दृदददोसचिजजिउ। ५थ होदि (१)। 

६ लम फिसु बहुव॑ं वा (स बहुवं य ), ग थोविं किम्र बहुब वा। ७ ब णेच्छदि (?) छमस णिच्छदि, 
गणब्छदि। ८गसइ। ९१ब होंति। १० रूसग बिकहादिविरत्तमणो, (म माणो !)। ११ म तबो । 
१३ ऊूमसग विणयो। ३३ मे उजयारो। १४वथ मेड, म भेप। $५यथ तवो (१)। १६थ सिय। 


१० व चरेह । १८ गजिह। १९ लमसग पूजादिस। २० यब (?) छमर विजावशं । २१ छम्सग 
झुद्धि। २२ मं विवहार। २३ ब विरभो। २४ म विज्ञावबं, (१) स बेजावशं । २५ ग परतित्ती । 


छशे८ट 


-कत्तिगेयाणुप्पेक्सा - [ गरा० ४६२० 


प्यादिसुं णिरवेक्खो जिण-सत्यं जो पढेश भत्तीए । 
कम्म-मल-सोहणटं सुय-लाहो' सुहयरो तस्स ॥ ४६२ ॥ 
जो जिण-सत्थ सेवदि पंडिय-माणी फर्लं समीहंतो । 
साहस्मिय-पडिकूलो सत्थ पि विस हवे तस्स ॥ ४६३ ॥ 
जो जुद्ध-काम-सत्थ 'रायादोसेहिं परिणदों पढह । 
लोयाबंचण-हेदुं सज्ञाओ णिप्फलो तस्स ॥ ४६४ ॥ 

जो अप्पाणं जाणदि असुइ-सरीरादु तथदो भिण्णं। 
जाणग-रूब-सरूव सो सत्थ जाणदे सर्व ॥ ४६५ ॥ 

जो णवि जाणदि अप्पं णाण-सरूब सरीरदो भिण्ण। 

सो णत्रि जाणदि सत्य आगम-पा्ढ कुणंतों वि ॥ ४६६ ॥ 
जल-मलं-लित्त-गत्तो दुस्सह-वाहीसु णिप्पडीयारो । 
मुह-धोवणादि-विरओ भोयण-सेजादि-णिरवेक्खसो ॥ ४६७ ॥ 
ससरूव-चिंतण-रओ" दुजण-सुयणाण जो इ मज्झत्यो । 
देहे वि णिम्ममत्तो काओसग्गो तबो तस्स ॥ ४६८ ॥ 

जो देह-धारणें-परो उवयरणादी-विसेस-संसत्तो । 
बाहिर-ववहार-रओ काओसग्गो कुदो तस्स ॥ ४६९ ॥ 
अंतो-मुदृत्त-मेत्त लीणं वत्धुम्मिं माणस णाणं । 

झाणं भण्णदि समए असुहं च सुहं च॑ त॑ दुविहं ॥ ४७० ॥ 
असुह अट्ट-रउदं धम्मं सुकं च सुहयरं होदि । 

अटटं तिध-कसाय तिब-तम-कसायदो रुद ॥ ४७१ ॥ 
मंद-कसार्य धम्म मंद-तम-कसायदो हवे सुकक । 

अकसाए वि सुँयड्डे केवल-णाणे वि ते होदि ॥ ४७२ ॥ 
दुकखयर-विसय-जोए केस हमे चयदि ' इदि विचिंतंतो । 
चेट्टंदि जो विक्खित्तो अह्-ज्ञाणं' हवे तस्स ॥ ४७३ ॥ 


$ल्‍ल पूजाविसु (ग शु)। २ब सज्ञाओो (१), भ सुमछाहो। ३ लमसग राया', ब राय (), 
[ रायद्रेसेदिं ]। ५ गपाढं (१)। ५ लग जलमछ। ६ ग ससरूत :चेंतणभो । ७ रूमसग पाकण । 


< छसग वस्युम्हि। ९म असुददं सु च। १० म सुबहे । ११ [चयमि ]। +१शय चिहृति 4 
१३ म नई झाणं। * 


् 
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समणहर-विसय-विओगे कह त॑ पावेमि हृदि वियप्पो जो । 
संताबेण पयट्टों सो थिय अईट हवे झाणं ॥ ४७४ ॥ 
हिंसाणंदेण जुदो असच-बयणेण परिणदो जो हु । 

तत्थेब अधिर-चित्तो रुद झ्ाणं हवे तस्स ॥ ४७५ ॥ 
पर-विसय-हरण-सीलो सगीय-विसए सुरक्खणे दक्खो । 
तग्गय-चिंताविद्दो' णिरंतरं ते पि रुदं पि ॥ ४७६ ॥ 
बिण्णि वि असुहे झाणे पाव-णिहाणे य दुक्‍्ख-संताणे । 
तम्हा' दूरे वज्बह धम्मे पुण' आयरं कुणह ॥ ४७७ ॥ 
धम्मो वत्थु-सहावों खमादि-भावों य॑ दस-बिहो धम्मो। 
रयणत्तय च धम्मो जीवा्ण रक्‍्खर्ण धम्मो ॥ ४७८ ॥ 
घम्मे एयरग-मणों जो ण वि वेदेदि पंचहा-विसय । 
वेरग्ग-मओ णाणी धम्मं॑ज्झाण्ण हवे तस्स ॥ ४७९ ॥ 
सुबिसुद्ध-राय-दोसो बाहिर-संकप्प-बज्िओ धीरो। 
एयग्ग-मणो संतो जं चितद त॑ पि सुह-झाणं ॥ ४८० ॥ 
स-सरूव-समुब्भासो णट्ठ-ममत्तो जिदिंदिओ संतो । 
अप्पाणं चितंतो सुह-झाण-रओ हवे साहू ॥ ४८१ ॥ 
वज्िय-सयल-वियप्पो अप्प-सरूवे मर्ण णिरुंधतो' । 

जे चिंतदि साणंदं त॑ धर्म्म उत्तम झाणं ॥ ४८२ ॥ 
जत्यथ गुणा सुविसुद्धा उवसम-खमण्ण “ च जत्थ कम्माणं । 
लेसा वि जत्थ सुका त॑ सुक भण्णदे झाणं ॥ ४८३ ॥ 
पडिसमर्य सुज्झंतो अणंत-गुणिदाएं उभय-सुद्धीए । 
पढम॑ सुकं झायदि आरूढो उहय-सेढीसु ॥ ४८४ ॥ 
णीसेस-मोह-विलए्ण खीण-कैसाए य अंतिमे काले । 
स-सरूयम्मि' णिलीणो सुक झाएंदि एयत्त ॥ ४८५ ॥ 


१ छलग वियोगे। २ रूमसग दु (१)। ३ कूमसग चित्ता। ४ सततं विरुहं। ५ रूमसग 
जा । ६ यपुणु। ७मभण। ८ म रक्‍्खणे। ५ रूमसग जो ण वेदेदि इंदियं दिसयं। १० मसग 
घम्म॑ झा (ज्या)णं। ११व सज्याणभो। १२ लमसग णिरुभिता। १४ व 'धम्मज्याणं ॥ जत्य 
इखादि। १४ मग खब्ण। १५ व गुणिदाय, सम गुणदाए। १३६ रूमसग णिस्सेस“'विछये। १७ लणम 
कसाओ (5), स कसाईं। १८ स सख्वम्हि। ३१९ लग झायेहि । 


७७४० - कशिगेयाशुप्पेफ्सा - [ या० छ८बै> 
केवल-जाण-सहावो सुहमे जोगम्हिं संटिजों काए। 
जे झायदि स-जोगि-जिणो त॑ तिदियं' सुहम-किरियं च ॥ ४८६ ॥ 
जोग-विणास किया कम्म-चउकस्स खबण-करणटूं । 
जे झायदि 'अजोगि-जिणो 'णिक्षिरियं ते चउत्थ॑ं च॥ ४८७ ॥* 
एसो बारस-भेओ उग्ग-तबो जो चरेदि उवजुत्तो । 
सो खबदि'" कम्म-पुंज मुत्ति-सुहं अक्खयं लहदि' ॥ ४८८ ॥ 
जिण-बयण-भाषण्णट सामि-कुमारेण परम-सद्धाएं । 
रइया अणुवेहाओ चंचर-मण-रुंभणट च ॥ ४८९ ॥ 
बारस-अशुबेक्खाओ भणिया हु जिणागमाणुसारेण । 
जो पढइ सुणइ भावह सो पावह सासयं" सोकक्‍्ख॑' ॥ ४९० ॥ 
तिहबण-पहाण-सीमि कुमार-कालेण तविय-तैंब-चरणं । 
वसुपुज्ञ-सुयं मल्लि चरम-तिय॑ संथुबे णिच ॥ ४९१ ॥" 
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$ ब सुहमे योगम्सि। २ मस तदिय (१)। ३ ग अयोगि, मं अजोह । ४ ब त॑ निक्षिरियं चउत्थ॑। 
५ बे शुकस्ताएं ॥ एसो इत्यादि। ६ छमस खबिय, ग खबिह्। ७ कृमसग लहद । ८ थ्‌ आावणत्यं । 
६ लछसगम भणुपेहाड (भो?) । १० छग कषणुवेखाउ । ११ लमसग उत्तमं। ३२ बम्र हुकले। 


१३ लम्मग तिहुयण। १४ व सामी। १५ लूम्रसग तवयरणं। १६ व संधुण । स्वामिकुमाराणु- 
१०थ 
प्रज्ञा समाप्त: । पर 


गाथा 


।ईबलिओ वि रउद्दे 
अइलालिओ वि देद्दो 
श्रर्गी वि य द्वोदि हि 
अच्छीहिं पिच्छमाणों 
अजवमिकेच्छलंडे 
अट्ठ वि गब्भज दुषिहा 
अणउदयादों छण्हं 
अणवरयं जो संचदि लर्छ 
अणुद्धरीय कुंधो 
अणुपरिमार्ण तच॑ 
अण्णइरूव॑ दब्तं 
अण्णभवे जो सुयणों 
अण्ण देहं॑ गिण्हददि जणणी 
अएण पि एवमाई 
अण्णोण्णपवेसेण य 
अण्णोण्ण खज्जता 
अधिरं परियणसयणं 
अद्भधव असरण भणिया 
अपपसंसणकरणं 
अप्पसख्व॑ वत्थु चर्त 
अप्पाणं जो णिंदइ 
अप्पा ० पि च्व॑त 
अप्पाण पि य सरण 
अलियवयणं पि सच 
अवसप्पिणीए पढमे 
अविरयसम्मादिट्ठी 
असुइमयं दुग्गंध॑ 
असुराणं पणवीसं 
असुरोदीरियदुक्ख 
असुह अहरउई 
अह कह वि पमादेण य 
अद कह वि दबदि देवो 


अद्द गब्से वि य जायदि 
कार्तिके० ५६ 


गाहाणुक्रमणिया 


गाधाहूः 


२६ 


४३२ 
२०० 
१३२ 
१२१ 
३०९ 

१५ 
१७५ 
२१३० 
२४० 

३९ 


८० 


११६ 


डर३ेड 


१९७ 
३३७ 
१६९ 

३५ 
जप 
४०२ 


गाथा 
अद्द णीरोओ देहो 
अह णीरोओ होदि हु 
अह घणसहिदो द्ोदि 
अद्द लद्दे अजवत्ते 
अहबा देवो होदि हु 
अहया बंभसरूव॑ 
अद्द द्ोदि सीलजुत्तो 
अंगुलअसंखभागों 
अंतरतत् जीवो 
अंतोमुहुत्तमेत्त लीणं 


आउक्खएण मरणं 
आहारगिद्धिरहिओ 
आह्दार॒सरीरिंदिय 


इक्तो जीवो जायदि 
इक्को रोई सोई 
इक्को संचदि पुण्ण 
इच्चेवमाइदुक्खं 
इद्गविओगं दुक्ख॑ 


इय दुलहं मणुयत्ते 
इय पश्चक्ख पेच्छट 
इय सब्वदुलहदुलहं 
इय संसारं जाणिय 
इब्परलोयणिरीदो 
इृहपरलोयसुहाणं 
ईदियज मदिणाणं 


उत्तमगुणगहणरओ 
उत्तमगुणाण पा 


आ 


५२ 
२९३ 
२५२ 
२०१ 
२०५८ 
श्रेड 
रण्४ड 
१६१९ 
२०५ 
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२८ 
डड३े 
१३४ 


उह 
जज 
७६ 
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५० 
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३०० 
३७ 


३०१ 


छंढरे 


गाथा 


उत्तमणाणपहामणो 
उत्तमधम्मेण जुदो द्ोदि 
उत्तमपत्तविसेसे 

उबकास कुब्वंतो आरंभ 
उपबास कुख्याणों आरंभ 
उबसप्पिणिअवसप्पिणि 
उबसमणो अकूखाणं 
उबसमभावतवाण 
उस्सासट्टारसमे भागे 


एइंदिएहिं भरिदों 

एके चयदि सरीरं 

एक पि णिरारंभ उबवासं 
एक पि वर्य विमले 
एके काछे एक णार्ण 
एगादिगिदपमार्ण 

एदे दहप्पयारा पाव॑ 
एदे मोहयभाषा जो 
एदे संवरहेदू्‌ बियारमाणो 
एयफक्खे चदु पाणा 
एयम्मि भवे एदे 

एयंत॑ पुणु दब्बं 

एवं अणाइकाले 

एवं जं संसरण 

एबं जाणतो बि हु 

एवं जो जाणित्ता 

एवं जो णिच्छयदो 

एवं पंचपयारं अणत्य 
एवं पेच्छतो वि हु 

एवं बहुप्पयारे दुक्ख 
एवं बाहिरदव्ब॑ जाणदि 
एवं मणुयगदीए 

एवं लोयसहावं 

एवं बिविदणएहिं 
एवंबिह पि देह 

एवं छुट्द असारे संसारे 


३९७ 
ड३१ 
३६१६९ 
३७८ 
डेंडर्‌ 

ध्९५ 
डरे 
१०५ 
परे७ 


१२२ 
३२ 
३७७ 
२३७० 
२६० 
४४५ 
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माणुसखित्तर्स बह 
मिच्छत्तपरिणद्प्पा 
प्रिच्छादों सरिद्ठी 
मेरस्स हिह्वभाए 
मोहबिवागवसादो 


रयपत्तयजुत्ता्ण 
रयणत्तयसंजुत्तो 
रयणत्तये वि लड्े 
रयर्ण चउप्पह्े पिव 
रयणाण महारयण्णं 
रयणु व्व जलहिपडिय॑ 
राई्भोयणविरओ 
राओ हूं भिचो हूं 
रिणमोयर्ण व मण्णद्‌ 


लर्छ बंछेइ णरो णेव 
लबच्छीसंसत्तमणी जो 
लद्धियपुण्णे पुण्णं 
लवणोए कालोए 
लोयपमाणो जीवो 
लोयाणे ववहारं 


बज्वियसयलवियप्पो 
बासादिकयपमाएं 
विणओ पंचपयारो 
वितिचउपंचक्खाणं 
बवितिचउरक्खा जीवा 
बियरलिंदिएस जायदि 
बिरला णिप्तुणहि तन्ब॑ 
बिरलो अजदि पुण्णं 
विसयासत्तो वि सया 
विहलो जो बाबारो 


३०६ 


४२८ 

१६ 
१३८ 
१४४ 
१७६ 
२६२ 


गाथा 


सशित्त पत्तफर्ल छट्ठी 
सञ्येयणपश्चक्खं 


सक्तण्हं पयढीणं उवसमदों 


सत्तमणारयहिंतो 
सत्तमितेरस्तिदिवसे 
सत्तू वि होदि मित्तो 
सत्तेक्षपंचइक्का मूले 
सत्यन्भासेण पुणों 
सघणो वि होदि णिघणों 
समसंतोसजढेण जो 
सम्मत्तगुणपद्दाणो 
सम्मत्त देसवर्य महत्वय॑ 
सम्मत्ते वि य लद्ढे 
सम्महंसणसद्दो 
सम्माइट्टी जीवों 
सम्मुच्छिमा हु मणुया 
सम्मुस्छिया मणुस्सा 
सयलकुहियाण पिंड 
सयलद्वविसयजोओ 
सयलाण॑ दब्वार्ण 
सरिसो जो परिणामों 
सब्बगओ जदि जीवो 
सव्वजहण्ण॑ आऊ 
सब्वजहण्णो देहो 
सन्बत्य वि पियवयर्ण 
सब्वं जाणदि जम्हा 
सब्बं पि अणेय॑त॑ 
सब्ब॑ पि होदि णरए 
सब्बाण पज्ञायार्ण 
सब्बाणं दब्बा्ण जो 


सब्वाणं दव्वाण अवगाहण 


सब्बाणं दन्वाणं दव्व- 
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१०५ 
३७३ 

जज 
११८ 
३७५ 

५६ 
३९७ 
३२६ 

फ््जु 
२९५ 
३०५ 


२४१ 


२०० 
२६५२ 
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श्डढ 
२१८ 


२१४ 


२३६९ 


डक 


गाया 
सबन्वाणं दब्बाणं परिणाम 
सथ्वायरेण जाणद एके 
सथ्यायासमर्णतं तस्स य 
सब्बे कम्मणिवद्धा 
सब्वे्ति इस्थीणं जो 
सब्जेसि कम्माणं 
सब्वेसि बत्थूणं 
सब्वों लोयायासो 
ससरीरा अरहंता 
ससरूवर्चितमरओ 
ससख्वत्थो जीवो अण्ण 
ससख्वत्यो जीवो कर्ज 
ससब्यसमुब्भासो 
संकप्पमओ जीवों 
संखिजगुणा देवा 
संति अणंताणंता 
संसारदुक्खतट्टो 
संसारों पंचविददो 
सा पुण दुविद्दा णेया 
सामाइयस्स करणे 
सारीरियदुक्खादो 
साबयगुणेहिं जुत्ता 
साहारणाणि जेसिं 
साहारणा वि दुषिदा 


श्३र 


१५८ 
२२४ 
है 884 

६९ 


२५२ 

8० 
१९६ 
१२६ 
१२५ 


सिक्‍्खावयं च तिदियं 
सिद्धा संति अ्षणंता 
सीहस्स कमे पढिदं 
सुद्दु पवित्त दब्बं 
सुयणो पिच्छंतो वि हु 
सुरधणुतडि व्व चवला 
सुविश्युद्धरायदोसो 
सुहुमापजत्ताणं इको 
सो को वि णत्थि देसो 
सो लिय एको घम्मों 
सो चेब दहपयारो 

सो ण॑ वसो इत्थिजणे 
सो तिव्वअसुहलेसो 
सो वि परीसहविजओ 
सो वि मणेण विहीणो 
सो वि बिणस्सदि जायदि 
सो संगहेण एक्रो 


हिद्ठिममज्मिम उवरिमगेवज्े 
हिदमिदवयण्ण भासदि 
हिंसाणंदेण जुदो 

हिंसारंभो ण॑ सुहो 
हिंसावयर्ण ण॒ बयदि 
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संस्कृतटीकान्तगतपद्चादीनां वर्णालुक्रमसूची यथासंभव मूलनिर्देदाश्व । 


अइ कुणउ तबं पालेउ 
अगहिदमिस्सयगहिदं 
अज वि तियरण 
अद्ठत्तीसद्धलबा 
अट्टरावेह कम्ममुके 
अग्रुस्प अगलसस्स य 
अतिवाहनातिसंग्रह 
अतोष्न्यत्पापम्‌ 
अग्रेदानीं निषेधन्ति 
अत्थि अ्णता जीवा जेहि 
अथ मन्त्रपदाधीश 
अथ रूपे स्थिरीभूत 
अथापूब दिशाकाशे 
अनन्तदुःखसंकीर्ण मस्य 
अनन्तवीय प्रथितप्रभावो 
अनदानावमौदय 
अनादनिधने द्रब्ये 
अनिष्टयोगजन्मार्य 
अनिष्टवियोगेष्टसयोग 
अनुमतिरारम्भे वा 
अनुग्रहार्थ खम्यातिसर्गा 
अनुप्रेक्षा इति प्रोक्ता 
अनेकासत्यसंकल्पैय 
अनेनेव विशुद्धयन्ति 
अन्तदंहति मन्त्रार्चि. 
अन्तमुह्द तोदृष्बे 

अभ्ष पान खाद्य 
अन्यविवाहाकरणानद् 
अधध्यमपि पयेन्‍्ते 
अपदिद्ठिदपतेया 

अपरा पल्योपममधिकम््‌ 
अपायोपायजीवाज्ञा 
अपृथक्त्वमवीचारं 
अप्रमत्त: प्रमक्षश्व 
अमुष्मादस्त मे कार्य 
अंयोगी व्यक्तयोगत्वात्‌ 
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[ शुभचन्द्र, ज्ञानाणंब २५-३८ ] ३६१ 
[ नेमिचन्द्र | मोम्मटसार [ जी० का० २०४ ] ९१ 
[ उमाखाति, त० सू० ४-३६ ] १०४ 

३६७ 
[ झुभचन्द्र ] ज्ञानाणब [ ४९-२६ ] ३८३ 
[ नागसेन, तत्त्वानुशासन ४६ ] ३५९५२ 

२६३ 
[ शुभचन्ध | ज्ञानाणंव [ ४२-५८ ] ३८५ 


छज५० 


अरसे च अण्णवेलाकदं 
अरहंत 
अरहंतसिद्ध 
जअरहंता असरीरा 
अरुद्ा सिद्धाइरिया 
अर्थेष्वेक॑ पूर्वश्रुत 
अईब्चरणसपयों 
अद्देत्सिद्वाचार्यों पाध्याय 
अवरा पज्ञाय ठिदी 
अवर्णस्य सहखाध 
असल्यचातुयेबलेन 
असल्यसामथ्येवशादरातीन 
असिआउसा 
अमुहादो विणिवित्ती 
अस्मिस्तु निश्वलध्यान 
अस्यां निरन्तराभ्यासात्‌ 
अस्याः शतद्गयं ध्यानी 
अह उबडइट्ठी संतो 
अह ण लहठ३ तो भिक्‍्ख॑ 
अहिंसालक्षणो धर्म: 
अंग्रुल्असंखभागं 
आउद्रासिवारं 
आकंपिय अणुमाणिय 
आकाशरफटिकर्माणे 
आक्रुष्टो5हं हृतो नेव 
आश्ापायविपाक 
आदा खु मज्ञ णाणे 
आदिम चाहंतो नाम्नो 
आदिसंहननोपेतः 
आदन्तरद्वितं द्रव्य 
आयदास्तु षडूजघन्याः 


आश्ेष्वातंध्याने 
आधारे थूलाओं 
आनयनग्रेष्यप्रयोग: 
आपगासागरल्लानमुच्चय- 
आशभुक्तेवैरपात्रस्य 
आयंबिलणिव्वियडी 
आराम तस्य पश्यति 


- कक्तिगेयाणुप्पेक्सा - 
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आतैध्यानविकल्पा 
आहन्चयमहिमोपेत 
आलप्पालपसंगी 
आलोयण पडिकमणणं 
आवलिअसंखसमया 


आहारमओ देददो 
क्षाह्रवग्गणा दो 
आहारसणे देहो 
आहारो भुज्यते दुग्धादिक 
इत्तिरियं जावजीवं 
इत्थे चुराया विविधप्रकारः 
इत्यसी सतताभ्यास 
इत्युक्तत्वा द्वि तान्वेषी 
इत्युक्तमार्तमातोत्म 

इद रौद्रध्यानवतुश्टयम्‌ 
इम्मां प्रसिद्धसिद्धान्त 
इह परलोयत्ता 
उग्गमउप्पादणएसणा 
उच्छिष्ट नीचलोकाई 
उत्तमखेत्ते बीय॑ 
उत्पादव्ययध्रीब्ययुक्त 
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उपसर्गे दुर्भिक्षे 
उवगृहादिअ पुष्थुत्ता 
उवसप्पिणि अवसप्पिणि 
उवसमसुहुमाद्ारे 
उंबरवडपिंपलपिपरी य 
ऊर्ष्वाधस्तात्‌ तिर्यगू 
ऊर्ध्वाधस्तियेग्व्यतिक्रम 
ऊर्ध्वाधो रेफसंरुद्ध 

एक एवं हि भूतात्मा 
एकमेवा द्वितीय ब्रह्म 
एकस्मिन्नविरोधेन 

एक द्रव्यमथाएं वा 
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एक श्रीश्ुभचद्धमिन्दनिकरे: 
एकाग्रच्ििन्तानिरोधो 
एरादशके स्थाने 
एकुत्तरसेठीए जाब य 
एगो में सस्सदो अप्पा 
एतद्ब्यसनपाताले 
एमेव होदि बिदिओ 
एयदवियम्समि जे 
एयतबुद्धदारिसी 
एयारसम्मि ठाणे 
ओषध्यः पशवो 
ओं णमो अरहंताणमिति 
ओं णमो अरदंताणं 
ओं हां हीं ढं 
कण्ठदेशे स्थित: षड्ज' 
कन्दर्प कोत्कुच्यं मौखर्य 
कम्मईं दिव्घणचिक्रणई 
करचरणपुद्धिसिस्साण 
कलहो बोलो झझा 
कलिलकल॒ष स्थिरत्वे 
कषायमलक्शिषात्‌ 
कषायविषयाद्दारत्यागो 
कंदस्स व मूलस्स व 
कंदे मूले [ मुले कंदे | छल्लीपवाल 
काउस्सग्गम्मि ठिदो 
काउस्सग्गेण ठिओ 
कान्ताकनकचक्रेण 
काययोग ततस्त्यक्त्वा 
काययोगे ततः सक्ष्मे 
काययोगे स्थिति हृत्ता 
कार्त्तिकेयमुखाजाता 
कार्य प्रति प्रयातीति 
कार्योत्याद: क्षयों हेतो: 
कांसश्वास भगन्दरोद्र 
कित्ती मेत्ती माणस्स 
'किदिकम्म॑ पि करंता 
क्रिमिकीट निगोदादिभिः 
कुदेवस्तस्थ भक्तश्न 
कुरजमात३पतत्नूत् 
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केनोपायेन धातो भवति 
केवलणाणसहावो 
कौपीनो5सो रात्रिप्रतिमा 
कैवल्यवोधनों 5थोन्‌ 
कृत्वा पापसहस्राणि 
कृष्णनी लायसलिश्या 
कृष्णलेद्या बलो पेत॑ 
क्रमप्रवर्तिनी भारती 
ऋरतादण्डपारुष्यं 
क्षायिकमेकमनन्तं 
क्षायोपशमिको भाव: 
क्षुघा तृषा भय द्वेषो 


क्षेत्रवास्तुहिरण्यसृवर्ण 

क्षेत्र वास्तु धन धान्य॑ 
खओवसमविगोहीदेसण 
खंध॑ मयलसमत्थे 


खीणे दंसणमोहे जं 
खीरदधिसप्पितेलं 
ख्यात श्रीसकलादिकीर्ति 
गगनज लघरित्रीचारिणा 
गंतूण ग्रुरुसमीव 

गंतृण णिययगेहूं 

गुण दृदि दव्वविहाण 
गुणिषु प्रमोदम्‌ 
गुरुपु रदो किरियम्मं 
गूढसिरसंधिपत्व॑ 


शृहतो मुनिवनमित्व। 
गोधूमशालियवसेप 
गोपृष्ठान्तनसस्कार 
गोयरपमाण दायग 

गोसवे सुरभि हन्यात्‌ 
गोहेम॑ गजवाजिभूमिमहिला 
ग्रहणविसर्गास्तरण 
ग्रामान्तरात्समानीत॑ 
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घन तु कांस्यतालादि 
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घाए धाइ असंखेजा 
बतुराहारविवजेनमुपवासः 
चतुर्व॑णैमय मर्च्य॑ 
चतुरविधमातैध्यान 
चत्तारि बारसमुवसम 
अत्तारि मंगर्ू 


चरया य परिव्वाजा 
चर्मनखरोमसिद्धे: 

चेडो माणी थद्धो 
चित्तरागों भवेदस्य 
चिदानन्दमर्यं शुद्ध 
चोहसमलपरिसुद्ध 
छद्ठद्ठमंद्समदुवा लसेहि 
छद्व्वावद्वाणं सरिस 
छम्मासाउगसेसे 

छस॒ हेट्ठटिमासु पुडवी 
जघन्या अन्तरात्मानो 
जणणी जणणु वि कंतु 
जत्थ ण झाण झेय॑ 
जत्थेक्ु मरदि जीवों 

जद॑ं चरे जदं चिद्ठे 

जदि अद्भवहे कोइ 

जदि एवं ण चएजों 
जस्सम ण दु आउसरिसाणि 
जह जक्कट तह 

जहण्णेण दोतिण्णि 

जहिं [ जत्थ ] ण विसोत्तिय 
जे उप्पजद दव्बं 

जे कि पि पडिदभिक्खं 
जे णियद्॒व्वह भिण्णु जड़ 
जा दव्बे होड मई 
जिणवयणधम्म 
जीवपएसेकेके कम्मपएसा 
जीवितमरणाशंसा 
जीविदरे कम्मचये पुण्णं 
जूव॑ मर्ज मंसं बेसा 

जे णियदंसणअहिमुहा 
जैत्ती वि खेत्तमित्त 
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